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ॐ नमो जी आद्य । 
पेद - प्रतिपाद्य । 
जय जय सवे | 

आत्मरूप ॥ 





श्री मदज्नानेडवरप्रज्ञस्तिः 





सिद्धप्रन्नासनस्थिताय ज्ञानेदवराय नमो नमः। 
सहजसर्वाद्धियुन्द राय ज्ञानेदवराय नमो नमः। 
म्‌तमादंवस्वरूपाय जञानेदेवराय नमो नमः। 
करुणामयाय ज्ञानमुद्राय ज्ञानेहवराय नमो नमः । 
सत्योन्मी लितचक्षुष्काय ज्ञानेडवराय नमो नमः । 
विदग्धवाडमयविभूषणाय ज्ञानेरवराय नमो नमः । 
शारदासुतकविगौरवाय ज्ञानेडवराय नमो नमः । 
निविलरससिद्धेडवराय ज्ञानेदवराय नमो नमः। 
भ कितज्ञानयुतयोगेडवराय  ज्ञानेडवराय नमो नमः । 
नवरससागरमीनाय ज्ञानेरवराय नमो नमः। 
अद्रेतामृतपुणकामाय ज्ञानेडवराय नमो नमः । 
सहजसमाधिविलासाय ज्ञानेदवराय नमो नमः 


विहवसंविदोन्मेदश्रेष्ठाय ज्ञानेरवराय नमो नमः| 
पञ्चमपुरषाथेप्रतिष्ठापकाय ज्ञानेदवराय नमो नमः । 
भक्ताय भागवतवरिष्ठाथ ज्ञानेरवराय नमो नमः| 
परत्व प्रक्षालितवागीरमणाय ज्नानेरवराय नमो नमः 
वीतरागरज्जितजीवनाय ज्ानेखवराय नमो नमः 


। 
विनग्रलाघवपुणं चन्द्राय ज्ञानेरवराय नमो नमः| 
अलाञ्छितलावण्यमयाय ज्ञानेशवराय नमो नमः\ 
मृदुमधुरमन्दहासाय ज्ञानेशवराय नमो नमः। 
चिरषोडलशकलासंय॒ताय ज्ञानेरवराय नमो नमः । 
सुखद शीतठमातण्डाय ज्ञानेशवराय नमो नमः। 
शिवकलवितिलालितसोम्याय ज्ञानेश्वराय नसो नमः, 
आत्मविलोपनलोकाय ज्ञानेरवराय नमो नमः) 


स्फ्टितचिद्‌रध्नसौरभाय ज्ञानेश्वराय नमो नमः 

चिद्विलासस्फ्टितयपुष्पाय ज्ञानेदवराय नमो नमः। 

निवृत्तिसुताय प्रेमेदवराय ज्ञानेशवराय नमो नमः ।। 
अतामी ( जापान ) दिसम्बर, १९६८ -विमला 
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| 
[ 
| | 
| क्छिातमा भगवान्‌ प्रीयताम्‌ | 
(} वा ल्यावस्था से टी श्री ज्ञानेरवर माउली' का परिचय / 
॥ रहा । उनके तीन ग्रन्थों ने हृदय को अत्यन्त प्रभावित किया 
/ श्रीज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव ओर चांगदेवपासष्टी । सचम्‌च ये 
0 तीनां ही कृतियाँ सवात्मिभूत की अभिव्यक्ति हू । आदिनाथ | 
॥ कौ योगसाघना, कादमीरी शेवों का आत्मौल्लास एवं शङ्कुराचायं 
| का ब्रह्यात्मक्यज्ञान मानं। समन्वित होकर अन्तयमिीकीवाणी ॥ 
0 के दारा प्रक पा रहै हं । हिन्दी गद्य में एवं सस्कृत में | 
# भी इन ग्रन्थों का अनुवाद देखा था । परन्तु श्रीज्ञानदेव की | 
वाणी से जिस ओवीछन्द की सद्धीतरसधारा छलकी है वह॒ 
7 अभी तक देखने मं नहीं आई थी। हिन्दी भाषा मं यहु एक ] 
| अपूवं, अनुत्तर एवं अनुपम कृति है कि ओवी छन्द अपने | 
॥ दी स्वर्‌, गति एवं ताल लेकर प्रकट हुए हँ । आदरणीय 
) बहन श्रौ विमलाताई ठकार की प्रेरणा ओर पथ-प्रद्न में । 
वहन ऊमिला ने ओवियों को एक नवीन रूप दिया है । | 
] भगवत्‌-प्रेरणा, सद्गुरु की करुणा एवं आत्मा के उल्लसित रस 
ने इसमे जौ अपनी रसेमयी, लास्यमयी, रुकितललित प्रासादिकः 7 
॥ माधुरी भर दी टै-- इसके लिये ये अभिनन्दन की पात्र हे । | 
से हृदय से इन के लि ॥ 
| शुभाश्लौराकशयः सन्तु" का उच्चारण करता हुं। ॥ 
॥ 
| ॥ 
| ॥ 
| ॥ 
॥ ॥ 
| ॥ 
॥ ॥ 
॥ ॥ 
॥ 
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अनन्तश्री स्वामी 
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प्रस्तावना 


ईसवी सन्‌ १९६८ मे जापान के गांधी श्री फूजीगुरुजी के निमन्त्रण 
पर म तीन सप्ताह के लिये जापान गई थी। प्रशान्त महासागर के किनारे 
श्री फूजी गृरुजी का आश्रम टै। एक दिन सन्ध्या समय म सागर किनारे 
व्यान मे वटी थी। सामने श्यामवर्णं विशाल सागर धा। ऊपर आकाश की 
मनोरम नीलिमा थी । किनारे पर श्वेत रेती मे म अकेली ध्यानावस्थित बैठी 
थी । उस निर्जन नीरव एकान्त में श्रीमदज्ञानेश्वरप्रगस्तिः स्फुरित हई । निमी- 
कित चक्षुओं के सामने श्री ज्ञानेश्वर स्वयं उपस्थित हए हँ यह देख कर मैने 
अखि खोक दीं । महान्‌ आइचयं यह था कि सागर के जल पर से चल्ते हुए 
ज्ञानेरवर मेरी तरफ़ आ रहे थे। प्रशस्ति की पहली पंक्ति प्री होने तक 
वे स्थिर थे । दूसरी पंक्ति में उन्होंने चलना शुरू कर दिया। उन का चरण 
वटृना ओर इधर एक पंक्ति का पूरा होना - यह क्रम चला। अन्तिम पंक्ति 
के समय वह तेजोमयी काया मेरे सम्मृख खड़ी थी । चरण-स्परं करके मै न 
प्रणाम किया । मस्तक पर स्पशं पाया। इतना याद है। 

उस रात्रि को चित्तमे इच्छा पैदा हुई कि ज्ञानेश्वर की ग्रन्थ-रचनाओं 
का भारत की सभी भाषाओं मे अनुवाद हो सके तो कितना अच्छा होगा। 
किन्तु इच्छा को मूतंरूप देने की शक्ति मुहा मं कहां? मैने मन ही मन 
श्रीज्ञानदेव से प्राथना कौ कि आप की शक्ति से आप यह काम करा क्त 
तो ही शायद हो सकेगा। 

ई. १९७१ के जून में श्रीकिरनसिह चावडा नाम के एक साहित्यिक 
एवं जीवन साधक मेरे साथ रहने आन्‌ आये । उन्होने श्रीज्ञानेश्वरी का` अध्ययनं 
शुरू किया ओर गुजराती भाषा मे श्रीज्ञानेश्वरी के मूल ओवीछन्द में गुजराती ` 
अनुवाद सम्पन्न किया। वह्‌ अनुवाद १९७८ मं प्रकाशित हुआ । यह्‌ समाचार 
जानने पर वेदमार्तण्ड स्वामी गङ्गेर्वरानन्दजी ने मुज्ञ से कहा कि श्रीज्ञाने- 
ख्वरी काः एेसा ही अनुवाद हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत मे होना चाहिये । 
उन की वात सुन कर मै अवाक्‌ रह गरई। १९६८ में चित्त मे उठी हुई 
इच्छा का एेसा समथ समथन सुनकर हदय गद्गदित हो उठा इस घटन 


* [ वही प्रशस्ति ग्रन्थारम्भ मं श्रीज्ञानेरवरमहाराज के चित्र के सम्मृख 
रखी गई है । -सं.| 
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के समय मेरे साथ धी डां ऊमिला शर्मा, जो हिन्दीभाषी एवं सस्रत कौ 
विदुषी दहै । शिवकुटी दौटने पर उस से परामर्ा किया। हिन्दी भाषा म गेय 
मोवी छन्द उतारने का संकल्प हृ । ओर आज उस कै परिणामस्वरूप पञ्चम 
पुरुषा्थप्रवोधिनी श्रीमती जानेख्वरी का दिन्दी अनृवाद षाटको के टाधा मं 
प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिदा। 

मराठी सन्तसाहित्य मं श्रीज्ञानेव्वरी एक निर्पम ग्रन्थ टै। इस ग्रन्थ 
के चि कोद भी विदोषण प्रयुक्त करना असम्भव-सा लगता टै। यदि कटा 
जाय कि यह अध्यात्म-विपयक ग्रन्थ टै तो उससे एसा ध्वनित हागा मानो 
अध्यात्म जीवन का केवट एक अंग टै। दानिक ग्रन्थ टै कहने से आभास 
होगा कि वह काव्यग्रन्थ नहीं दटै। जिस प्रकार श्रीमद्‌भगवद्‌गीता का यथाथ 
वर्णन करना अदाक्य च्गता दहै, उसी प्रकार श्रीज्ञानद्वरी का विपयव्रणन 
दुष्कर प्रतीत होता दै। इतना ही कह सकती हूं कि इस ग्रन्थ मे पञ्चम- 
पुरुषार्थं “ मधुराद्रेत ' की प्रतिष्ठा देखने को मिक्ती टं। 

श्रोजानेद्वरी याने योगेदवर की योगवाणी । आत्मानन्द के रस मं भीगी 
-भीगौ प्रेमावतार की पावन वाणी । श्रौज्ञानेदवरी याने भगवान्‌ वासुदेवे की 
वाणी मं क्रा हआ उपनिषद्‌-रहस्य आत्मसात्‌ कर के उब्दां हारा प्रवाहित 
करने वाले ज्ञानराय का जीवन्ंगीत। श्रीज्ञानेक्वरी याने बालयोर्गं। ज्ञानेहवर 
के हारा वाग्‌विलासिनौी भुवनमनमोहिनी शारदा के साहिव्यमन्दिर मं रचित 
श्रीमद्‌भगवद्गोता की मगटपूजा । 

यह ग्रन्थ केवलं गीताभाष्य नहीं हे । यह केवलं संस्कृत शउब्दों का प्राकृत 
मराठी में किया हआ अ्थनिवाद भी नहीं टै। यह ग्रन्थ ट परमन्ञान।, परम 
प्रमी ओर परम योगो होते हए भी सहजावस्था मं जीवनविहार करनं वाले 
एक दिव्य विभति की वाङ्मयी काया श्री ज्ञानेइवर महाराज कौ यह अक्षर 
काया उन के देहधारी व्यक्तित्व या जोवनचरित्र से कम दिव्य नही दहे। 
वस्तुतः महाराष्ट कौ जनता पर श्रीज्ञानेश्वर रूपी अमृतमेघं वरसा है। 
श्रीजञानेरवर कौ साहित्य-रचनार्ये सचमुच एक शाश्वत अमृतवर्षा हं । 


उनकी सभी रचनायें काव्य है । श्रीज्ञानेश्वर थे शब्दसूष्टि के ईद्वर । 
वे थे एक परतच्त्वस्पर्गी क्रान्तदर्शी कवि । एक ही व्यक्ति आत्मानुभवी हो 
तत्त्वज्ञानी ओर योगी हो, साथ-साथ अभिजात कवि भी हा यह घटना दुर्भ 
है । किन्तु श्रज्ञानेर्वर के व्यक्तित्व मे योगाधिण्ठिति आत्मानुमव विविध शास्त्रों 
का अध्ययन तथा तत्वदशिता का अद्भत समविकास था, समन्वय धा ओर 
सामरस्य भी था{। काव्य तो उन के उत्कट जीवनप्रम का एक सहज उन्मेष 
था। प्रेम की मधर मदृता उन की भाषा में मात्र स्पन्दिति होती टै एेसा 
नही, किन्तु अपने निखिल एश्वर्य के साथ वह्‌ इठलाती रहती दे, धिरकती 
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टै ओर अपनी खुमारी से पाठकों के रोम-रोम को प्रफल्लिति करती है) 
मधुराद्रेत के प्रथम आचार्य, ज्ञानियों के चक्रवर्ती, योगियो कं मूकृटमणि, भक्त- 
श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर एक अद्वितीय मानवरत्न हो गये - इस मे कोई सन्देह नहीं । 
श्रीज्ञानेहवरी जसा भाष्य-ग्रन्थय हो, श्री अमृतानुव जसा स्वतन्त्र ग्रन्थ हो, श्री 
चांगदेवपासष्टी हो या फिर उन कौ अर्थगम्भीर अभंगरचना हो ~ प्रत्येक 
रचना मे श्रीज्ञानेश्वर की अलौकिक, अपाथिव दिव्य रसमयी विभूति दीप्तिमती 
हो उठती दै। 

श्रीज्ञानेश्वर का जन्म नाथ-सम्प्रदाय में हआ था। उन के प्रपितामह 
श्री व्यम्बकपन्त ने श्री गोरखनाथ से अनुग्रह पाया था। श्रीज्ञाने्वर कै गुरु 
श्री निवृत्तिनाथ ने श्रीगहिनीनाथ से दीक्षा पाई थौ। एसा माना जाता है कि 
आदिनाथ श्रीशंकर नाथ-सम्प्रदाय कै आदिपुरुष थे । हठयोग-प्रदी पिका पर 
जितनी टीकाये उपल्व्य हँ उन सव मे श्रीशंकर का उल्टेख आदिनाथ कै रूप 
मे देखने को मिला द। नाधपन्ध के व्यि 'योगवीज ' -“ सिद्धमारगे ' ' योगमारम ' 
तथा अवधूत-सम्प्रदाय जसे शब्दों का उपयोग देखने मे आया टै । महाराष्ट 
में नाथपन्थी लोग अपने पन्थ को ' सिंद्धमत' भी कहते हं । श्रीगोरखनाथ 
इस सम्प्रदाय के सवश्रष्ठ विभूति थे। ओौपनिषदिक योगमा्म के वे एक सेमथे 
प्रवक्ता धे। आद्यश्रौी शंकराचार्य के वाद इतने महिमान्वित प्रभावदयाली 
महापुस्प के दशन भारतीयों को नहीं हुए होगे । 

नाथमत के प्रवक्ता श्री गहिनीनाथ के विषय में बहुत कम एतिहासिक 
जानकारी उपलन्ध ह । श्रीनिवृत्तिनाथ ने जो कु किया है वह श्रीज्ञानेरवर 
की माफंत ही हआ दै। श्रीज्ञानेश्वर के जीवनदर्शन पर गौडपादीय, शांकरीय 
एवं नाथसम्प्रदाय के तत्त्वज्ञान का गहरा परिणाम दीखता है; फिर भौ चिन्तन 
ओर अनुभूति के क्षत्र मे वे पणं स्वतन्त्र, स्वयंप्रज्ञ ओर स्वयम्भ्‌ रहे होगे । 
अपनी रचनाओं मं उन्होने कहीं भी श्रीगौडपादाचार्य का उल्लेख किया नहीं 
है, किन्तु जानेश्वरी तथा अमृतानुभव के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि 
उन्होने गौडपादीय कारिकाये आत्मसात्‌ कौ धीं । अमृतानुभव ग्रन्थ में शिव- 
सूत्र का उल्लेख करके ज्ञानेश्वर ने नाथपन्थीय तत्त्वज्ञान के ऋण का स्पष्ट 
निर्देश किया है। 

श्रीज्ञानेश्वर के जीवनदशेन कामम है आत्मबोध ओर आत्मरति। उन 
का जीवनदर्शन कहता है कि आत्मा कौ सत्ता पर प्राणिमात्र के देहों कै 
स्पन्दन उक्ते हँ ओर शान्त होते हं । फिर भी ज्ञानेश्वर क्षणिक-विज्ञान-वादी 
नहीं है । वे वहत ही विशदता से आत्मा को अविकारता पर जोर देते हृए 
दिखाई देते हं । "अहं ब्रह्मास्मि के वृत्तिज्ञान को वे मोक्ष की उपलब्धि मानते 
नही हँ । वृत्ति तो अपने मं ही एक बन्धन है। इसलिये ज्ञानेश्वर की दुष्टि 
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मे (अहं ' - “इदं ' इन दोनों वृत्तियों से जो अवस्था सवथा मुक्त ॒टौगी- 
वही मनुष्य की सहज दशा या कंवल्य दशा कटहटायेगी । 
श्रीज्ञानेदवरी ग्रन्थ में श्रीकृष्ण ओर अजुन के कर्प मे भगवान्‌ आर 
भक्त का जो एक अद्भुत रम्य सम्बन्ध सूचित होता दै, वही महाराष्ट के 
वैष्णव या * वारकरी ' ~ सम्प्रदाय कावैदिष्ट्य है । श्रीरामानुजाचार्यं के विष्टा 
दैत से यह मधुराद्रेत स्पष्ट कूपसे भिन्न टै। सम्पूणं ज्ञानेदवरी मे कही भी 
निषेधात्मक या खण्डनात्मक भाषा का प्रयोग देखन म नहीं आयेगा। च्छन्‌ 
कोमल-चित्त ज्ञानेदवर एक विधायक क्रान्तिकारी व्यक्ति रह होगे । किसी भी 
दर्शन, मत या सम्प्रदाय का खण्डन किये विना वे पञ्चमपुरुपार्थ-प्रवोधिनी 
ज्ञानेदवरी लक्ख सके-यह एक चमत्कार ही ट। 
चि० ऊमा एक जीवनसाधिका है । अद्रेतवेदान्तपरक प्रबन्ध लिख कर 

उसने पीएच. डी. उपावि ीटै। किन्तु उस का पिण्ड भक्त का टै। जान- 
टवरी-ग्रन्थ का ओवीवद्ध अनुवाद करते-करते उस के भीतर भक्ति कै पञ्चम 
पुरुषार्थं का उदय हुआ होगा एसी मृह्लं आदा टै। अनुवाद सुललित हुआ दै। 
टिन्दीभाषी साहित्यप्रेमी उस के गेय स्वरूप को जनप्रिय बना्येगे तो हिन्दी- 
भाषी राज्यों मे यह ग्रन्थ घर-घर में पहूंच सकेगा। चि० ऊर्मिला के साथ 
वैठ कर मं अनुवाद देख गई हं इसल्विये यदि अनुवाद मे कोई चुटि रह गई 
हो तो उस का दायित्व मुहल पर है। यदि प्रभुक्रेपा होगी तो चि० ऊर्मिला 
के टी हाथों से श्रीज्ञानेश्वरी का संस्कृत-अनुवाद भी सम्पन्न होगा । 

१५-९२-८९ 

शिवकुटी --विमला 

अर्वदाचल 
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“मेरो मन हर रीन्हो रे!” 
( आत्मनिवेदन ) 


^“ञॐनमस्तस्म भगवते वासुदेवाय वेधसे । 
पपुर्ञानिमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्‌ 1" 


भसे के मूख से सस्वर वेदोच्चार करवाने ओर खंडहर दीवार को 
सभ्य गति से चलाने का जिन्हे सहज अभ्यास है-उन की कृपा का वैसा 
ही एक उदाहरण बन पाने से यह हृदय पुलकित है। अन्यथा सर्वरसघन 
सच्चिदानन्दवपु सन्त कौ स्वानुभव-स्फ्रित वाणी के अनुवाद को यह्‌ अनुभव 
संवेदना-गून्य अन्य-वधिर चेतनावाला प्राणी (ऊमिलानामक) धारण भौ कैसे 
कर पाता? पाषाण को पात्र बना कर रस परोसने वाजे उस 'रसिया' के 
चरणो मे अनन्त प्रणाम । इस रसकाशील्एेसा है कि पात्र को भी आस्वाद- 
आनन्द-विभोर कर देता है ओर ' रसलीन' होने कौ *आस' जगादेता है। 
अतः घन्यता से सरावोर हदय वस रटता है- प्रणाम! प्रणाम! 

गवाल-वालो, गाय-वछडो, पक्षियों, जता-गृल्मों से ले कर उद्धव - पाण्डव- 
भीष्म-वेदव्यास-शुकदेव तक को आह्बादसे भर देने वाले, समरप्राङ्घण में सखा 
शिष्य का मोह मिटाने के ल्य ' गीता' गा कर परम-अध्यात्म-सिञ्चन करते 
वाले वासुदेव को मानो स्वयं उस रस के आस्वादन की इच्छा उठी होगी ओर 
स्वभाववश खुके हाथों वाटे विना कुछ भी चखना न रुचनें से वे श्रीज्ञानदेव 
रूप में अवतरित हुए होगे। तभी तो १२ वषं कौ मृदू-मघुर निजबोध-मुग्ध 
वयस्‌ मं प्रतिज्ञा करते हैं- “श्चोगुर्कृपा से पुष्ट मँ वेदों की कृपणता (द्विज- 
वर्णो को ही तथा षडङ्ग-षट्शास्त्र-अध्ययन में समर्थं को ही परमतत्त्व सम- 
लाना) मिटा कर वत्सला धेनु के प्रसाद रूप गीतार्थं से विश्व भर दंगा 
"मराठी भाषा मे एेसी रसिक अक्षरयोजना करूंगा कि अमृत को भी जीत 
छे ।' “शब्द केवल श्रवण-भोग्य न रहैगे, वल्कि उन से नितरते रसम्रहण के 
ल्यि सभी इन्द्रियों में होड मचेगी ।' ! शान्तरस हारा श्णुंगार पराजित होगा ! ' 

सच ही तो वयस्‌ की सुकुमारता व्यक्त करती अद्भूत प्रसादमयी ऋजु- 
विशद-प्राञ्जल शटी, गीता के समय-दुश्य-रस-भाव को साक्षात्‌ अनुभवगोचर 
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कराता हुआ निरूपण, जीवन के सृष्ष्मातिसूक्ष्म विवि क्षत्र का उपमा-दृष्टा- 
न्तादि तुलिका से अनायास मर्मस्पदा, अतिगहन तत्वज्ञान का माकिं दूघ जसा 
सुगम-रुचिर परितेदन ~ श्रीज्ञानद्वरीगंगा के तट पर आय सभी के रोम-राम का 
आह्लाद ओर आदचयं से मुग्ध कर देता टै। व्ह विभोर-भाव सहज व्यकवत 
होता है एकनाथजी के गब्दों के रटन में- 
` आरती जानराजा ¦ महाकंवल्यतेजा ¦ सविती साधु सन्त ! मन्‌ वेधिला वरा माघ्चा। 
उस पर फिर ^ श्रीनिवृत्तिदास' विनय कीङ्लड़ी ल्गातेहंतो श्रोता कह उरते हं - 

(तुम्हे तो श्रीमुरारि न। कटा कटो प्रगट करके । 

जो अभिप्राय मेने। रखा गुप्त । 

देव का वह मनोगत । दिखाते हो करके मूर्तं 1". . . (जा० १३।८५६-५८) 

अहो दंव धन्य-वन्य। वर्णन्दीटी कसी सुरम्य। 

जीत आई हो नादब्रह्म । एेसी मधुर । . . . 

आका मं उमड़ समृद्ध । सादित्यरंग।। . . ; 

विद्धी शुभ्र ज्ञान-चन्दरिका। उस मं भावाथ-सुगीतटता। 

दटोकाथ-कुमुदिनी प्रफूत्टिता । उस स्पदा से।। (ज्ा० ६|।१३२-३४) 
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पाठक कमी सन्देह मं भी पड़ सकते हँ कि "मूल ग्रन्थ कौन सा टैः 
सात सौ ठ्टोकों का “भावार्थ नौ हजार ओवियों मं कटा गया टै या इस 
मराटीग्रन्थ का सार संस्करृत-गीता है?" श्रीज्ञानदेव कहते टँ चिन्ता न कर। 
केवल यह्‌ “भावार्धदीपिका"' पटने से भी काम भीर्माति पूरा हो जायेगा, 
कोई घाटा नहीं रहेगा । दोनों साथ-साथ देखे तो सोने मं सुगन्व ट ही। 

अस्तु । प्रस्तुत अनुवाद मं आधार-ग्रन्थ रहे हं-- 

१) श्रीरंकर वामन दाण्डेकर - सम्पादित सार्थं ज्ञानेख्वरी । 
(२) श्री साखरेमहाराज साम्प्रदायिक, श्री रामचन्द्र तु० यादव ~ सम्पादित 

साथ ज्ञानेदवरी । 

दोनों की मराटी व्याख्या एवं मू-पाठ मिटा कर देखे गये हं, ओवीसंख्या 
मे की-कहीं थोडा अन्तर पाया, तव जिसं में अधिक ओवी मिटीं उसमें 
से संगृहीत कर टी गर्। ओवीक्रम में श्री दाण्डेकर-प्रति को आधार माना दै। 
अथ कीदुष्टिसे श्र° “ दीदी" (विमलाजी) की अन्तःप्रज्ञा अन्तिम प्रमाण दै; 
उन्टोँने उक्त दोनों के अतिरिक्त (३) श्रीवावाजीमहाराज ~- प्रणीत गूढार्थदीपिका 
(श्रीज्ञानेरवरीव्याख्या) को भी अर्थ-निर्णय में समाविष्ट किया द। 

ई० तेरहवीं शताब्दी मे अध्यात्मग्रन्थ-्णंखला में अभिनव क्रान्तिकारी 
कदम उठाने वाले चिदुन्मेषवपु श्रीज्ञानेह्वर महाराज की मराठी भाषा -- अपार 
भाव-्लंकार तथा अर्थगौरव से भरी होते हुए प्रसाद-चार, मृदु-पद-विन्यासयुत 
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अनुप्रास-विलासिनी, ल्य-ललिता, श्नुतिमधुरा मराठी--एेसी मौलिक है कि अन्य 
नापा उसे धारण करने की अभिलाषा से आगे वती हई असामथ्यं से ल्जा 
जाती है, तव वरस मां (संस्कृत) कीगोदमेंओआ कर टी वहन ' (मराठी) 
का भटने कौ ठ्लक कुछ-कुछ पूरी होती है। इस कारण, तथा महाराज की 
वाणी की समास-रुचिरता, अजुष्ट भाव-लावण्य, अनपास-लालित्य एवं ओवी 
छन्द में अ कार्‌ - उच्चार के गौरव को यथादक्य न चछेडते हृए॒हिन्दी- 
करण का प्रयास होने के कारण, अनुवाद में संस्कृतप्रच॒रता आर , क्वचित्‌ 
व्रजभाषा का स्पश भी हुआ दै। कुच विशिष्ट मराठी प्रयोग यथावत भी लिये 
गये हं। पाठकों को सुविधा के ल्यि सामान्य भाषास्तर मे कठिन प्रतीत होने 
वाटे संस्कृत शब्द, मराठी अथं में प्रय॒क्त संस्ृतशब्द, देशी-भाषीय शब्द तथा 
पारिभाषिक शब्द, विशेष प्रयोग आदि परिशिष्ट (२) में अर्थसहित दिये गये है । 


चरम-अद्रेत-भूमिका मे परम-प्रेम-भक्ति का कमनीय लास्य लास्य प्रकट करते हए 
मधराद्रतप्रवत्तक योगदवर श्रीज्ञानदेव रस-विदग्ध कवि भी उन को तत्त्व- 
ज्ञानमयी लेखनी मानो रम्य-सुगम्य अर्थालङ्कारों की स्याही से ही लिखती हो 
एसा प्रतिपद अनुभव होता है। दृष्टान्तो के दिव्याज्जन द्वारा वे मानो अन्धे 
को भी 'वस्तु' दिखाने को कटिवद्ध हैं) यह्‌ जगत्‌ जिन्है माया नही, प्रभ 
को रसोल्टसित काया" रूप द्खिता टै उन की वाचा का स्परौ पा कर शष्क- 
वेदान्त-परिभाषावली भी जक्केलि बन गई है। सष्टि के रग-रगं में से नवीन- 
नवीन उपमान-दल उन की लेखनी मे खिचे चके आते है। प्रसिद्ध भी उपमान 
नये वस्त्राभूषणों म सज-चवज कर नवीन मित्रों से मिलने आ विराजे हँ । मुख्य 


*"ओवीछन्द ~ श्रीज्ञानेख्वर महाराज ने नवीन ही छन्द प्रकट किया, जिसं 
मे सादर तीन चरण रखे। इस में प्रणव (ॐ) की साढ़े तीन मात्रा एवं वुःण्ड- 
लिनीके साट तीन ल्पेट का संकेत एक साथलेते हए निगम (वैदिक धारा) 
तथा आगम (तन्त्र-धारा) का मानो संगम सूचित किया हो एेसा प्रतीत होता है। 
इस ओवी छन्द में त्रियमक है, चरणों मे अक्षर, गण, मात्रा का कोई स्थापित 
नियम नहीं है, फिर भी न्यूनतम आठ अक्षरसे लेकर २१ अक्षरों तक के तीन 
चरण ओर चौथा आधा चरण रहता ह। छन्दःशास्त्र कौ परिभाषा लाये ही 
तो विषम-वृत्त कोटि में प्रायः उद्गता सदृश प्रकारो मं ओवी की गणना होगी । 
ओवी का पाठ गद्य-पद्य दोनो प्रकार से करने की प्रथाहै। ओवीके चरणों के 
अन्त मे हस्व अकार का विरोष लावण्य है। उसकी संवृत प्रकृति रखते हए 
पादान्त-गुरुत्व ओर गेयता मराटी-उच्चारण की विशिष्टता है। दीर्घीकरण 
('आ' करने) की भी मराठी उच्चारणमे प्रथा है। जैसे "आद्य" का "आद्या 

` आत्मलिगा ' इत्यादि । 
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रूप से - उपमा-ल्पक-उत्प्रक्ना ~ दृष्टान्त - निदरंना - दीपक - अपन्ल ति-अनन्वय- 
एकावटी ~ स्वभावोक्ति - अलेकार दिखाई देते ट। पर उन की अदाये - छृटाये 
अपार हं। उन्हें लक्षणानुरूप पृथक्‌ दिखाने मे ग्रन्थ-कटेवर अतिशय वटरगा 
अतः वह्‌ रसिकमोग्य ही रहे । इस विपय पर थोड़ी चर्चा ' भूमिका' मे आयी 
है। कुछ थोड़ं से अकारमय स्थलों का संकेत परिशिष्ट (३) मे दिये विना 
रहा नहीं गया । वहां भी ' दृष्टान्त ' शब्द को केवट पारिभाषिक सीमित अधम 
न च्या जाय एसी विन्न प्राधना है| 

श्रीजानेदवरी मे चचित मुख्य विषयों को कृद गीप॑कों के अन्तगत च॒न 
कर उन का स्थल-संकेत परिदिष्ट (१) में दिया दटै। क्टेवर न वट्‌-श्स 
दुष्टिसे ही विस्तीणं विपयानुक्रमणी न दे कर्‌ यह रूप अपनाया टै। यह कं 
श्री दाण्डकर-सम्पादित ज्ानेदवरी के परिदिष्ट (८) मे से संकलित टै। उसी 
ग्रन्थ की श्रीदाण्डकरजी द्वारा लिवित सुविस्तृत प्रस्तावना (मराठी) मे सेश्री 
श्रीज्ञानेदवर महाराज का जीवनवृत्त प्रायः अविकटख्प से अनूदित करके, अन्य 
अनेक विदोष उपयोगी विषय संन्निप्त-संकलित रूप से अनूदित कर कै प्रस्तुत ग्रन्थ 
की भूमिका' वनी टै इस के ल्यि सानन्द अनुमति प्रदान करके उक्त ग्रन्थ 
की प्रकारिका श्रीवारकरी-दिक्षण-संस्था, आद्धन्दी (देवाची) कै अध्यक्ष महादय 
नें हमे उपकरत किया है। इस भूमिका द्रारा श्रीज्ञानेदवरी-मन्दिर के गर्भगृह म 
प्रवेश सुकर होगा एेसा विद्वासं है| 

प्रस्तुत प्रकादन मे प्रत्येक अध्याय के अन्त की पृप्पिका (अध्याय समाप्ति- 
सूचकवाक्य) नवीन वनाई गई हँ, उस में अध्यायनाम श्रीमद्‌भगवत्‌गीता के 
अनुसार ही रखा गया टै किन्तु स्वयं संस्करृतगीताजी इस ग्रन्थ मे उल्लिखित 
नटीं होने के कारण ! श्रीमद्‌ भगवद्गीतासूपनिपत्सु . . . - ' इत्यादि पृप्िका नहीं 
दी गई है, प्रत्युत मूल ओवीग्रन्थप्रणेता कै नाम एवं स्वयं उन कं हारा इस 
ग्रन्थ को दिये गये नाम का उल्टेव पृष्पिकापद्धति से किया गया टे। 

परिरिष्टों मं अथं-प्रामाण्य के ल्वियि निम्नोक्त कोपो की सहायता टी 
गर्द दै- . 
) श्री ज्ञानेदवरी शब्दार्थकोषप (मराठी मेँ अर्थ) -श्री शिवाजी न° भावे 

श्री दाण्डेकर - ज्ञानेदवरी परिरिष्ट में दिया ठघुकोप (मराठी अथं) 
मराठी से हिन्दी शब्दसंग्रह ~ श्रीगणेडा र० वैडम्पायन 


प्रामाणिक दहिन्दीकोष ~ रामचन्द्र वर्मा 


( 

(२) 

(२) 

(४) 

(५) श्रीभगवद्गोमण्डल (गुजराती विर्वकोष) 
(६) 

(७) रब्दकल्पद्रूम (प्राचीन संस्कृत-विर्वकोरा ) 
(८) 





क 
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श्र “दीदी' कौ प्रेरणा से, ग्रन्थ-प्रकाडन का निडचय होते हो, परम- 
श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्रीश्री अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज के चरणों में 
उपस्थित होने का, इस नवरचना पर उन के आरीर्वाद-याचना का सौभाग्य 
मिला। सूर्य से वितरित ऊप्मा-आलोक एवं चन्द्र से ज्ञरती सुधा के सद्र 
स्तेहमय आरशिष-राडि पा कर धन्य-घन्य हुरई्‌। उन के चरणों .मे सश्रद्ध अमित 
वन्दन ।। 


` नवजीवन ` मूद्रणाल्य के मुद्रण-तन्त्र के प्रति सविशेष कृतज्ञ हूं जिस 
की कृपासे मुद्रण-अवचि मं मुज्ञ प्रायः ६ वार ग्रन्थ-पारायण करने को मिला । 
किन्तु अपार जटिकताओं से भरे जगत्‌ में अतिजटिल जीवनयन्त्र (शरीर) का 
ठीक-ठीक चलते रहना जंसे महान्‌ आश्चर्य है, विगडना या रुक जाना बहत 
स्वाभाविक दै; वैसे ही 'मृद्राराक्षस' के मुख से अधिकांश शब्दों का रुद्ध 
खूप मे प्रकट होना ही आइचयं एवं प्रभूकृपा का फल है, अशुद्धियां स्वाभाविक 
है । जितना शुद्ध सामने आया उस के लिये परभुकृपा के प्रति सश्द्ध वन्दन, 
उस कृपा के वाहक सभी मृद्रण -- शिल्पियों के प्रति हादिक आभार एवं कृतज्ञता 
व्यक्त करती हं । यन्तरजन्य तथा दुष्टि-प्रमादजन्य अशुद्धियों के ल्यि पाठकों से 
क्षमायाचनापूवक यथाशक्य गुद्धिपत्र दिया गया है । अन्ततः संव सुषम रीति से 
पार रगाने हेतु ` नवजीवन ` टस्टके -- व्यवस्थापक भारईश्री जितेन्द्र देसाई के प्रति 
विमलप्रकाशन-टृस्ट की ओर से आभार व्यक्त करती हूं । 


यह वाङ्मयी पूजा पूणं सम्पन्न करवा केने वाते पगु रंघयते गिरिम्‌ 
सर्वसमर्थं सूत्रधार के चरणो मं उन्हीं की स्नेहधन्या कठपूतटी के अनन्त प्रणाम । 
२९-२३-८३ ~ ऊमिला 
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[ श्रौवारकरी रिक्षणसंस्था, आढठन्दौो ( देवाची ) से प्रकाशित, 
कं. श्री शं. वा. दाण्डेकर दारा सम्पादित ' सार्थं ज्ञानेश्वरी ` 
मराटी-ग्रन्थय की सम्पादक-लिखित सुविस्त॒त प्रस्तावना (मराठी) 
मे से साभार संक्षिप्त-अन्‌दित-सङ्कुलित ] 


१. श्रो ज्ञानेश्वर महाराज का संल्लिप्त जीवनचरित 


महटाराष्टर-वाड्मय के ललाम-आभूषण-स्थानोय ग्रन्थराज श्रीज्ञानेश्वरी के 
प्रणेता श्रीज्ञानेश्वर महाराज का जन्म पुण्यक्षेत्र आछन्दी में शक सं. ११९३ 
(६०. १२७१) मे हुआ । उनके पिताश्री का नाम श्रौविदट्ठलपंत ओर मातुश्री 
का नाम रखुमावारई्‌ धा। ज्ञानदेव इनको द्वितीय सन्तान थे। कूलं चार अपत्य 
हए; सव से वड़ श्रीनिवृत्तिनाथ फिर ज्ञानदेव, सोपान ओर सव से छोदी 
मूक्तावार्ई्‌। विट्‌्ठलपंत का घराना पवित्रता ओर सदाचारसम्पन्नता के ल्य 
प्रसिद्ध था। इस कुल के मूल्पुरुष श्री हरिह्रपंत कुलक्णीं थे। वे शक सं. 
१०६० मे आपेगांव के कुलकर्णी भी रहै। श्री ज्ञानेश्वर के परदादा व्यम्बकपंत 
को श्री गोरक्षनाथ का साक्नात्कार हुआ था, उपदेश भी मिला था। ज्ञानदेव 
से पहले इस घराने मेये ही प्रथम भगवद्भक्त हृए। ज्ञानदेव के दादा 
गोविन्दपन्त एवं दादी नी रावाई - इन दोनों को श्रीगहिनीनाथ ने उपदेश दिया 
भा । जानदेव के पिता विट्ठलपन्त इन्हीं दम्पती की प्रौढावस्था की सन्तति थे। 

जञानदेव का मातुवंश भी सदाचार के ल्य प्रसिद्ध घराना था। ज्ञानदेव 
के नाना श्रीसिद्धेश्वरपंत कुलकर्णी आछन्दी में रहते धे। वे चाकण-आछरन्दी 
आदि चौबीस गाँवों के कुलक्णी-वृत्तिधर भे। 

विट्टक्पंत के इन चारों अपत्यो का जन्म जिस काल ओर परिस्थिति 
मे हआ वह्‌ वास्तव मे टोकविलक्षण थी। दो सदाचार-सम्पन्न, सत्त्वशील ओर 
द्रव रविपयक भविति में आनन्द मानने वाले घरानों का ईूरवरीय इच्छानुसार 
ही घटित हुआ सम्बन्ध था वह्‌ । विटठलपन्त को वाल्यकाल् मेही, घरमे से 
ही शास्त्राध्ययनं की अभीप्पा ओर सामथ्यं मानो घंटीमे मिरी थी) व्याकरण, 
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वेद, काव्य का अध्ययन अल्प वयस्‌ मेदी कर के वे निपुण बास्त्रवक्ता वन 
गये थे। उस कार की पद्धति के अनुसार गास्त्राध्ययन के साथ ही अनुभव 
कालाम मिटे इस के लिये देशपर्यटन करना क्रमप्राप्तं ही था। उस परर फिर 
विट्ठठ्पन्त को उन के प्रकृतिगतं वेराग्य का साथ मिला धा। सहज हा मा- 
पिताजी को वन्दन कर के तीर्थाटन प्रारम्भ किया। 

पटे मोक्षविश्वान्तिर्पा हारिका मं श्रीकृष्णमूति के दरशन क्ियि। वहां 
से पिण्डारक, मालूकातीथं इत्यादि तीर्थो मं पावन होते हुए वे नासिक जि क 
सप्तशंद्ध पवेत पर आये । वर्ह से कपाचेदवर की पूजा करके चव्यम्व्रकेय्वर 
आये । कुटावतं मं स्नान कर के ज्योतिलिद्ध के दोन कर के भीमाशद्भुर आ 
पहुंचने पर भीमा नदी के ददन से उन्हें पण्डनी' (पण्डरपुर) का स्मरण हा 
आया भौर चित्त उसी ओर दीडने लगा । पण्डरी के मार्गे मं इन्द्रायणी के तीर 
पर “सिद्धेदवर” नामक प्रसिद्ध प्राचीन रिवपीट- अल्कापुर आये। यात्रिया 
का आवागमन वहां नित्य ही रहता टै। इन्द्रायणी मं स्नान करके िद्धव्वर 
मन्दिर के निकट सुवर्ण-अद्वत्थ के नीचे वे अपना नित्यनियम किया करत । 
वहीं रखुमावाई (ज्ञानेखवर की मातुश्री) के प्ति ने उन का तेजःपुञ्जं 
स्वरूप देखा, उन्हं हादिक समाधान हआ । वे विट्खल्पंत को अनुराध-जामग्रट- 
पूर्वक भोजन के चयि अपने घर ठे गये। वार्तदाप मं उनके घर, कुल, 
परिवार, वृत्ति, तीर्थयात्रा का उद्य आदि की जानकारी पा टी । अपनी 
विवाहयोग्य कन्या स्किमिणी के चलि वर-लू्प मे विटूटल्पन्त को उन्टान 
मनोनीत कर लिया । उस रात विदटूटल्पन्त को अपने घर ही रखा । दैवयाग 
से उसी रात स्वयं पण्डरीनाथ ने स्वप्न दे कर कटा कि कन्या रुतिमणी 
विट्ठल्पन्त को देना । प्रातःकाल सिद्धे र्वरपन्त ने विट्ठलपन्त कौ रात मे हा 
स्वप्नादेला तथा अपना मनोदय स्पष्ट कटा; किन्तु, “मँ रामेद्वर जा राह 
जौर उस प्रकार की वात मे माता-पिता की अनज्ञा अनिवार्यं अपेक्षित दै! कट 
कर कन्या को अद्खीकार नहीं कर सकेगे एेसा विट्टछ्पन्त वोदे । तव करपाकरके 
एक रात ओर यहां ही रहियं ओर वही आज्ञा आपको भी हान परर टी हमारा 
अनुनय स्वीकार कीजियेगा - सौम्य चब्दों मे सिद्धेदवरपन्त ने एस प्राधना का । 
आङ्चर्य की वात कि उसी रात तुलसीचौरे के समीप सौय हृषु विटूटलपन्त का गे 
स्वयं विदवम्भर ने स्वप्न मे कटा - 

भविति - जान ~ वैराग्य - प्रीति । तेरे तनु में सहज वसती । 

इस के उदर से धर चार मूति। भै जन्मुंगा गानो आन्ना मेरी ।। 

(नामदेवकरत अभंग ८८९।१६।१७ अनूदित) 

सुबह उठ कर वह्‌ स्वप्न सिद्धेदवरपन्त को सुनाया, होनहार अटल टै 

यह्‌ समन्न कर उन की कन्या को मङ्गीकार करने की अपनी तयारी वताई। 


भूमिका ३, 
ज्योतिषी को बुला कर सिद्धेश्वरपंत ने घडी दिखाई ओौर सभी प्रकार से 
सुसम्पन्न शुभ योग दै एसा देखा गया । परमसन्तुष्ट हए ॒सिद्धोपन्त ने ज्येष्ठमास 
मे सुमृहतं देखकर साल्ङ्कार कन्यादान किया । 
ज्येष्ठ में विवाह हूजा। थोड़ ही दिन बाद गाजे-वाजे-पताकाओं सहित 
पण्डरपुर कौ यात्रा पर जाते हुए वैष्णव-समूह्‌ विटूठल्पन्त को दृष्टिगोचर होते 
ती पण्डरपुर जानें की उनकी इच्छा वलवती हो गई। इवदुर के समीप वह्‌ 
न्यक्त करते टी सानन्द अनुमति तो मिली ही, साथ ही स्वयं सिद्धोपन्त अपने 
साधियों-सटित उन के साथ चल पड़। हरिरंग मे तल्लीन जामाता पा कर 
सिद्धोपन्त का आनन्द समाता न धा। पण्डरपुर मे “ पाण्डुरङ्ग" के दरोन 
करके रवशुर से सम्मति ठे कर विटूटल अकेले ही रामेइवर गये ओर वहां 
की यात्रा का संकल्प पूरा कर के आढठदी लौट आये । तव स्वाभाविक ही उन्हे 
अपने माता-पिता से मिलने कौ इच्छा हृरई। इवशुर से वह कही । तत्काल 
टी सव लोग हर्पभरे समारम्भ से अपेगांव आये। विट्ठल कै पिताश्री 
गोविन्दपन्त एवं मां नीरावाई पत्र कौ राह ही देखते थे। एसे में बिना 
पू्वसूचना के अचानक पुत्र आ पहुंचा ओर पृत्रवघ्‌ तथा समघी-परिवार के 
साथ आया यह देखकर उनका आनन्द गगन मे भी समाता न था। समाधियों 
का वहुमान-सन्मानकर सिद्धोपन्त लौट गये । 
इसके वाद कुछ दिन विटरलपन्त के सुखमय वीते । समय आने पर वृद्ध 
माता-पिता वैकुण्ठवासी हए ओर गृहस्थी का भार उन पर आया। किन्तु उन 
की वृत्ति विरक्त को होने के कारण सब भार भगवान्‌ पर छोड कर वे 
सन्तोपपूरवंक रहते थे। उनकी इस उदासीन वृत्ति की वात उवशुर ने जानी 
तव अेगांव आयं ओर विद्रुल्पंत से कहा कि संसार में वित्त के बिना काम 
नहीं चरता, आप कौ वृत्ति उदासीन है; इसल्यि आप हमारे घर रहै, एक-दो 
सन्तान होने के वाद इच्छा हौ तो यहां आवे । भगवान्‌ ने ही अपने कष्ट की 
वात सुनी टै यह सोच कर विदुल्पत अल्कापुरी आ गये। वहांका उन का 
जीवनक्रम नामदेव ने एेसा वणित किया है :- 
“नित्य हरि कथा नामसंकीर्तंन । सन्तो का दशन स्वकाल ॥ 
पण्डरी की यात्रा आषाढी-कातिकी* 1 एक विद्ुक-श्रवण-श्रावण सुखरूप ।] ”“ 
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“ महाराष्टू-वेष्णव-वारकरी सम्प्रदाय का सुमहान्‌ पुण्यपवं हँ - आषाढी 
तथा कातिकी शुक्ल एकादशी - देवरायनी तभा देवोत्थान एकादरी-जव वे 
वड़े ही समारम्भ से भाव-विभोर कौर्तंन-भजन करते हए पण्ठरपुर की यात्रा 
करते हँ । यह क्रम पूरा चातुर्मास्य चल्ता दै। 








ध) श्रीज्ञानेहवरी 
इस का स्वाभाविक परिणाम जो होना धा वह्‌ देआ ही। उनकी संसारगत 
आसक्ति छरी गौर विरक्तता वदी । इसके सिवा विवाह हए पय प्ति समय 
चीतने पर भी सन्तान न होने के कारण उन्हं सन्यास का लगन ल्ग गड । 
वीच-वीच मं वे पत्नी से कहते - ' म॒ञ्े संन्यास लेने की इच्छा टै तू अनुमति 

' रविमणीदेवी ने वह वात अपने पितासे कटी तो उन्टान कटा ` उनम 
कटो सन्तान हए विना संन्यास नहीं ठेना चादिये । '' विद्रुलपन्त का ता सन्या 
की ही लगन वदृती जा रही थी इसव्वयि वे व्ही प्रदन वारवार पत्नी स 
पूछते । इसी कारण एक वार कुछ परेशानी आर अनवधान म पत्ता क मुख 
से ' जाओ ' -एेसा उद्गार निकला । इस दी विद्रलपन्त न अभीष्ट आज्ञा मान 
कर कारी का पथ पकड़ छ्ा। सुवह्‌ सव कं उट्त हा खाज प्रारम्म हूर, 
विन्तुवे न मिले। "पति काली के पथ पर वदृ चुके टँ अव लौटने की आशा 
नहीं। मेरे ही शब्द ने मुघ्ने ठ्गाहै'-यह मान कर पत्नौ ने जन्म नाक 
करने के ल्ि सिद्धेदवरमन्दिर के समीप सुवर्णं अदवत्थ कौ सेवा प्रारम्भ 
कर दी। 

श्रीविद्रकपन्त ने काशी जाकर किन्टीं संन्यासौजी स संन्यासदीक्षा ल टी 

ओर चैतन्याश्रम नाम से व्यवहार करनं टग । वहां यास्त्राघ्ययन, वदान्तचिन्तन 
करते हृए रहने लगे । एक वार उन के गुरुजी को रामेदवर जाने कौ इच्छा हुईं । 
उन्टोने आश्रम का कार्यभार चैतन्याश्रम को सौपा आर स्वयं यात्रा पर्‌ निकले 
मार्ग मे विभिन तीर्थक्षत्रों में होते हए वे जादछन्दी आये रुविमणी का 
भाग्य ही उन्हे वहां छे आया एेसा कहने को अपक्षा महाराष्टर्क पर्म भाग्य 
सेही उन्हें वहां आने की प्रेरणा हृद एसा कटा चाहिये । 


वे आद्न्दी आये उस समय रुकिमिणी अद्वत्थ वृक्ष का परिक्रमा कर 
रही थीं। इन महिमान्वित स्वामीजी पर दृष्टि पड़त हा रुकिमणी ने इन्दं 
प्रणाम किया। सहज ही स्वामीजी के मुख से ` पुत्रवता भव एना उद्गार 
निकला । वह सुनते ही रखुमावारई को सखेद हंसी आ गया । उस का ग 
स्वामीजी ने पूरा तो सव हकीकत निवेदित की। वह सुन कर स्वामाजी का गि 
निर्चयपूर्वक खगा कि चैतन्याश्रम ही इस के पति हग । उन्टोनें रख॒मावार्द 
एवं उन के पिता को वचन दिया कि विद्रुल्पन्त का खान कर यहां भज दग । 


वे उन दोनों को साथ टे कर ही कारी आयर । उच्ट एक स्थान पर्‌ वंठा 
चण देख 


कर अकेले ही आश्वम में आयं। गुर्दव क अचानक वापिस आयं 
कर चैतन्याश्रम थोडे चकित हए । स्वामीजी ने उन्द्‌ वलपू्वक चा कि घर- 
परिवार मे कौन-कौन है। इस से चैतन्याश्चम कौ सव घटना का स्वा जा गया 
ओर उन्होने सारी आपवीती निवेदित करके कटा कि पत्नी की आज्ञा केकर 


" छक 
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घर से निकल गये थे। स्वामीजीं ने उन्है उठा कर रुक्मिणी को बुलाकर्‌ 
पुनः उन का गठवन्धन कर के निम्नोक्त उपदेश किया- 
. म्ट्णती करीं ग्रहण इच आतां । 

अविघी कर्मचि न धरावे भय । 

यासी आहे साह्य जगदीश । 

स्वदेशा जाउनी करावा आश्रम । 

सुखरूप स्वधमं चाल्वावा।।। 

(नाम अर ८९९।७।८) 


(मेरा आदेश मान कर अव इसे स्वीकार करो। विधि-विपरीत कर्म का 


भय न रखो। इसके साथ जगदीश ह । स्वदेश जाकर सुखपूर्वक गहस्थाश्रम-घर्म 
का पालन करो।) 


जानेदवरी मे गरुवाक्य की महिमा देखिये - 


गरु क्षेत्र गरु देवता। गुरु माय गुरु पिता। 
जो गुरुपूजेपरौता । मार्ग नेणे ॥। 
गुरुवाक्यावांचूनि शास्त्र । हातीं न शिवे ।। 
(ज्ञा. अ. १३।४४, ४५, ४८) 


(जिसके च्य गुरु ही तीथं है गुरु ही देवता, गरु ही माता ओर पिता। 
जो गुरुपूजा से अतिरिक्त अन्य कोई मागे नहीं जानता। गुरुवाक्यं से अन्य 
किसी शास्त्र को नहीं छता ।) 

उसी वृत्ति से चंतन्याश्रम ने स्वामी कौ आज्ञा शिरोधा्यं कर के पुनः 
गृहस्थाश्चम स्वीकार किया ओर कुटुम्ब में लौट आये । संन्यासाश्रम से गृहस्था- 
श्रम में प्रवेश - यह अतीव असाधारण एवं जनरूढिविरुद्ध घटना हई थी। इस 
के कारण उस रूढिग्रस्तकाल मे विद्रुलपन्त को कितनी वड़ी जननिन्दा का पात्र 
वनना पड़ा होगा, आज उस कौ कल्पना भी कठिन है। समाज के मूर्धन्य 
ब्राह्मणों ने विद्रुलपन्त को जातिवहिष्कृत कर दिया ओर भी आप्त सगे-सम्बन्धी 
उपेक्षा करने ल्गे। इन पति-पत्नी ने प्राम के वाहर ज्ञोपडी में ही ईरवर- 
चिन्तन करते हुए अतिशय विपन्न अवस्था मं एक-दो नहीं बारह वर्षं व्यतीत 
किये । लौकिक दृष्टि से यह काल अत्यन्त हीन परिस्थिति में बीता दिखता है 

किन्तु पारमाधथिक दृष्टि से उनकी यह्‌ घोर तपश्चर्या बाद मं आने वाले ज्ञान- 
रत्नो कौ निमितिके च्य दही धी-एसा कहना पड़ता है। ज्ञानेश्वर महाराज 
ने गीता के ६ठे अध्याय के व्याख्यान मं- योगभ्रष्ट कहाँ जन्म लेता है - इसका 
जो वर्णन किया है, उसे पट्ते हुए प्रतीत होता है कि उनकी कुलपरम्परा 
द्ष्टिसम्मुख रही होगी । 
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इस पारमाधथिक जीवन के तपःकाल में शकसंवत्‌ ११९० मे उनका जा 
पूतररत्न हआ वे दै ज्ञानदेव के ज्येष्ठ च्राता निवृत्तिनाथ। ये ही ज्ञानदेवके 
पारमाधथिक गृर हुए। उन के वाद ज्ञानदेव, सोपानदेव तथा मुक्तावाई एन 
तीन अपत्य क्रमशः दाक. ११९३, ११९६, ११९९ में हुए। इन सवर का 
जन्म आदछन्दी मं हआ । 
निवृत्तिनाथादि चारों भार्द-वहन के जो जन्मसंवत्‌ मैने दिय 
आवार जनावाई का निम्नलिवित अभट्ग टै- 
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गाकिवाहन शके अकरादो नव्वद । 
निवृत्ति आनन्द प्रगटटे। 
` व्र्याण्णवाच्या साटीं ज्नानेदवर प्रगटदे । 
सोपान देविले शाण्णवांत । 
नव्वाण्णवाच्या साली मुक्तावाई देवि । 
जनी म्हणे केटी मात त्यांनीं ।। जनावाई्‌ अ. २७७ ॥। 
किन्तु तिथि के अनुसार इनके जन्मदिवस एवं समय निम्नलिखित हं- 
(१) निवृत्तिनाथ : शक ११९५ श्रीमुख संवत्सर, माघ वद १ सोमवार, 


प्रातःकाल । 

(२) ज्ञानदेव : शक ११९७ युवा संवत्सर, श्रावण वद € बुधवार, 
| मध्यरात्र। 

(३) सोपानदेव : शक ११९९ ईदवर संवत्सर, कातिक शुद्ध १५. रविवार, 
प्रहर राच्र। 

(४) मुक्तावा्ई: शक १२०१ प्रमाधि संवत्सर, आर्विन शुद्ध १ शुक्रवार, 
मध्याह्न । 


ये जन्मसंवत्‌ ओर तिधि्यां कं. भिगारकर, कं. पांगारकर्‌ ओर ' महाराष्ट 
सारस्वत“-कार कै. भावेनेदी हँ। इनम से भिगारकर आर पांगारकर 
(श्री्तानेशर महाराज चरित्र प-४६) ने जनावाई, नामदेव, विसोवा खेचर 
ओौर ' ज्ञानेदश्वरविजय ' के कर्तां सच्चिदानन्द वावा के जन्मसंवत्‌ ओर तिथि 
देने वाठे अभंग दिये है, तथापि उनके हारा दिये हृए नामदेव जनावाई ओर 
विसोवा खेचर के अभंग इन्दिरा प्रेस, चित्रशाला ओर जगद्‌हितेच्छ द्रारा छापी 
इई गाथाओं मे नहीं मिते । आजर्गांवकर नं ` महाराष्टृ-कविचरित्र ' भाग € 
मं दोनों संवत्‌ दिये हुए दँ (पु. ८) ओौर इन दोनों मे से शुद्ध जन्मकाल 
कौनसा टै इस विषय में निष्कर्षं भी दिया है। वे कहते हं - “इन दोनों कालों 
की एकवाक्यता करने का प्रयत व्यथं है यह नहीं कहना चाहिये इन में 
कोई एक ठीक है अथवा दोनों ही यथार्थं नहीं हं।" 
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जिन को मस्तक पर लेकर जगत्‌ सचमुच नाचने लगा, इतना ही नहीं 
जिन की समाधि के दशंन के लिये अतीव उमंग से, अखिल महाराष्ट सेलोग 
नाना कठिनादयो की परवाह न करके जाते ह ओर दर्शन से धन्यता अनुभव 
करते ह एसे रत्न जिन्ों ने दिये उन माता-पिता को इन रत्नों को जन्म 
देने के साथ दही साथ अधिकाधिक कष्ट भोगने पड़े । समाजवन्धन तोडने वालों को 
जो-जो कष्ट भोगने पड़ते हं वे तो उन्हे भोगने पड़ ही, साथ ही उन के मन 
चक्षु के सामन उन कं बालकों के भावी जीवन का चित्र खडा था, इससे 
उनके अन्तःकरण मे अतीव विलक्षण वेदना होती होगी । क्योकि उन के समान 
ही उनके निष्पाप एवं निमेल वाल्कों का दर्शन भी अपशकन समल्ला जायेगा 
इन चारों भाई-व्रहनों के भाग में भी वही अपमान, तिरस्कार ओर कष्ट 
आयग । 
वही हआ भी। किन्तु घर के बाहर जितना ही रुक्ष सहान्‌भति-रान्य 
निरादर वादा वातावरण धा, उतना ही घर के अन्दर शीतल, सात्विक, वैराग्य- 
पूर्णं वातावरण उन्हे मिला था। इसील्ियि वाह्य परिस्थिति सर्वथा प्रतिकलं 
होते हए भा वहुत अल्प-वयस्‌ म॒ही इनं बालकों के चित्त पर उत्तम विद्या 
कै संस्कार पड़ थ । अल्पवय मं ही ` अक्षर '- वाङ्मय में प्रतिष्ठित होनेवाक 
ग्रन्थों का निमाण ज्ानदव ने किया। उन ग्रन्थो में महाभारत, श्रीमद्भागवत 
तथा योगवासिष्ठ के भी दृष्टान्तौ का समावेश है। इस के अन्य जो कोई 
भी कारण हों, पिताश्री के समीप वीता वाल्यकाल अवश्य एक महत्त्वपूणं कारण 
दै । अतीव अल्पवधस्‌ मे इन चारों भाई-बहनों मे अतीव कुशाग्र बृद्धि एवं 
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ममञ्ष थो । तत्र त वद्धिसंयोगं लभते पोवदेहिकम्‌ -यह्‌ उन म स्पष्ट दिखाई 
देता ही टं) 

डस प्रकार से व्यतीत होते हए जीवन मे तीर्थक्षत्र-यात्रा के प्रेमी विदुल- 
पन्त अधिक समय आल्न्दीमरहै हौं यह सम्भव नहीं। वे तीर्थो में घूमते होगे 
तो चारों नन्हं वालक भी साथ ही रहते होगे। माता-पिता कै साथ एेसे तीर्थ- 
यात्राये करने के संस्कार ज्ञानेश्वरी म दिखते हँ । श्रीज्ञानेदवर ते अपनी अति- 
सं्िप्त जीवनयात्रा मं जो चमत्कार किये, उनकी अपेक्षा उन का स्वयं का 
जीवन ही अधिक चेमत्कारमय हं। 

समाज द्वारा अपने प्रति होने वाके उपद्रवं से मृक्ति पाने के छ्य 
उग्र तपरचर्या के सिवा कोई उपाय नही, एेसा प्रतीत होने से निवृत्तिनाथ ने 
उस समय के प्रसिद्ध तीथं व्यम्बकक्षेत्र मं जा रहने का सोचा, तदनुसार वहां 
जा कर देह-तपस्या के रूप में वहां समीपस्थ गोदावरी के उद्गमस्थान ब्रह्म 
गिरि पर्वत की प्रतिदिन प्रदक्षिणा करने ल्गे। यह प्रदक्षिणा करते हए ही 
किसी दिन बाघ के भय से दोडते हए गुफा मं घुस गये हुए निवृत्तिनाथ जव 
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उस गुफ़ा के बाहर आये तव श्रीगहिनीनाथ की कृपा से-' घर आवे स्वगं 
या ञ्लपट पड़े वाघ । पर आत्मवद्धि मं भद्धं। कमी नही। (जा. १६।३५८) 
एसे अभयगुण से मण्डित स्वानन्द-साग्राज्य के सम्राट्‌ हो कर ही। इसील्ि 
श्रीज्ञानेरवर को परमार्थ-पथ से मंजिट तक पहुचाने वाटे पारमार्थिक सद्गरः 
अनायास ही सहज ही मिल गये। सम्भवतः इसीव्वियि सदगुरु मिलन कौ तडप 
इन भार्ई-वहनों के पदों (अभंगो) मे विदोष दिखाई नहीं देती । श्रीनिवृ्तिनाध 
ने ज्ञानदेव, सोपानदेव तथा मुक्तावाई को स्वानन्दसास्नाज्य के भागीदार बनाया । 

दन भाई-वहनो कौ दुष्टि से यद्यपि वे आनन्दघन, आत्मख्प हौ करः 
घर आये थे किन्तु इन के आगमन से विद्रुलपन्त को सामनं आया संकट ओर 
विकट प्रतीत होने ठ्गा। निवृत्तिनाथ उपनयन-संस्कार के योग्य हो गय थे! 
पर आद्धन्दी के निवासी खोग तो विद्रुलपन्त ओर उन कौ सन्तान के दशन 
को भी अपदाकुन समञ्नते थे, फिर वेटों के ्मौजीवन्धन (यज्ञोपवीत) कौ वात 
वे कैसे ओर किसके पास कटं? समाज ने हमारा वदिष्कार किया तो किया 
किन्तु हमारे कमं वाल-वच्चों के अम्युदय-निःश्रेयस्‌ में वाधा न वने-ष्ेसा उन्दटे 
ठगता था इसीव्िये तिरस्कृत बहिष्कृत होने पर भी आद्न्दी कै ब्राह्मणसमुदाय 
की शरण में जानें के सिवा कोद गति नहीं थी। ब्राह्मणों की सभाम जा 
कर उन्होने प्राथना कौ - 

त 

करुपया दीन के अपराधको क्षमा कीजियं। 

निवन्ध (उपनयन) के लिये धर्मशास्त्र में निर्णय देखिये । 

आप सव अतीव श्रुतिपरायणजन जो कर्टेगे। 

उसे हम दों व्यक्ति अवदय स्वीकारेगे । 

कपया पतितो को शुद्ध कौजिये । 

(अनु. नामदेव अभग सं. ९००) 

सभा में वैठे हए "पवित्र ' ब्राह्मणवृन्द को विद्रुलप॑त आओौर उनके कुटुम्ब 
को पावन कर ठेते के लिये धर्मग्रन्धों मे कोई आधार नहीं मिला 1 उन्होने 
विद्ुलपन्त को अपना कठोर निर्णय सुनाया ~ ' देहान्त ही प्रायरिचत टै। विचार 
छो हित करना हो तो यही करो... अन्य कौ्ईद उपाय नहीं|. 

(नाम. अ. ९००) 

विद्रुखपन्त पटले से ही विरक्त व्यव्िति; उन कौ मायापाश नितान्त नग- 
ण्यवत्‌ था ही; इस च्य तुरन्त कटा कि मेरे ओौर मेरे वाल-बच्चों के कल्याण 
के लिये यदि मेरा देहत्याग करना आवद्यक हो तो मेँ त्रिवेणी मे शरीर डाल 
कर या ' करवत ' लेकर देहान्त-प्रायदिचत अवश्य करूंगा -एेसा कह कर सभा- 
स्थित ब्राह्मणों को वन्दन करके पत्नी-वच्चों को छोड कर विद्रुटपन्त चले 
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गये । पोछे मुड कर भी देखा नहीं। रखुमावाई्‌ (रुकिमिणी) भी उनके पीछे 
ही चली गड्‌ । 

रतना कठोर निणंय शास्त्र ने दिया होने पर भी श्रीज्ञानेर्वर की शास्त्र 
पर अतीव श्रद्धा देखते ह तो कल्पना आती है कि विभति-स्वरूप व्यक्तियों 
का अन्तःकरण कितना उदार होता है। सोठहूवे अध्याय मे- ' तस्मात शास्त्र 
प्रमाणम्‌ ` कौ टीका मे श्रौ ज्ञानेश्वर के -' जिसे शास्त्र कहे त्याज्य । वह 
तृणवत्‌ मानो राज्य । -इस उद्गार से यही तो दिखाई देता है। 

एसी दुःखद रीति से माता-पिता का प्रन तो समाप्त हुआ किन्तु लोक- 
दुष्टि से अवोघ इन वाल्कोंकाप्ररन तो बना ही रहा। इन में ज्येष्ठ निवत्ति- 
नाथ न उस सभा स वही प्रन किया महोदय! हमारी क्या गति? इस 
पर उन लागा न कहा ` पठण (प्रतिष्ठानपुर) से शद्धिपत्र ले आओ तो ह्म 
तुम्हं अपनी जाति म ले लेगे। ' 

निवृत्तिनाथ प्रकृतिसे ही निवत्त थे अतः इतना सव कर के “शद्ध होने 
पर न जाया हंजा भा कमवन्धन मोल लेना ~ उन्हं उपद्रव प्रतीत हुआ । उन्होने 
ज्ञानदेव से कटा कि हम तो नाम-रूप से अतीत ह इसल्यि देहाधित वर्णाश्रम 
विहित कमवन्धन के प्रपञ्च मे पड़ने कौ मेरी इच्छा नहीं है। किन्तु ज्ञानदेव 
को तो वर्णाश्रम-घमं कौ प्रतिष्ठा करनी थी ओर उसके ल्य लोकसंग्रह करना 
था इसलिये उन्टोने निवृत्तिनाथ से कटा- 

विधि-वेद-विरुद्ध सम्पकं-सम्बन्ध । नहीं मेदामेद स्वस्वरूप में| 

अविधि-आचरण परम दूषण । वेद नारायण कहते एेसे | 

स्वघम-अधिकार जाति-परत्व भेद । उचित, शुद्ध जो जिस के ल्यि।। 

अतएव सज्जन करे अवरस्य । आचरण कर के लोक को दिखावें।। 

वुल का कुलघमे अवद्य-करे पालन । अनाचार किसी भी प्रकार न करे] 

ास्त्रहीन चलने से होगा प्रत्यवाय । पावन अवस्था हुई हौ भले] 

जानदेव कटे सुनिये श्रीनिवृत्ति 1 कही गई पद्धति धमंशास्तरो में| 

(नाम अ० ९०३, अनूदित) 

सोपानदेव को भी ' पावन ' होने को आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । किन्तु 
ज्ञानदेव के आग्रह के सामनं सवने मस्तक ुकाया 1 आलठन्दीवालों का पत्र लेकरं 
सव भाईू-वहन दक्षिणकाशी-रूप से प्रसिद्ध प्रतिष्ठान क्षेत्र में आये । वहाँ ब्राहमण- 
समाज के वरिष्ठजनों के सम्मुख निवृत्तिनाथ ने आठन्दीवाले ब्राह्मणों का पत्र 
रखा ओर अपना वृत्तान्त निवेदित किया। ये सन्यासी को सन्तान हैँ यह्‌ 

मालूम होते ही - 
नहीं प्रायदिचत उभयतः कुलश्रष्ट का। 
पहले की भाँति ही श्रेष्ठ ' बोले ।। (ना. अ. ९०५) 





१० श्नरीज्ञानइवरी 


फिर भी "हमारी गति क्या?" एेसा प्रन निवृत्तिनाथ न उन्द किया- 
उस का कोई उत्तरनदेना ठीक न ल्गनेसे उन श्रेष्ठं खोगों न कटा - 

शास््रमत से टै एक ही उपाय । अनन्य-मक्ति का करो अनुसरण, 

तीव्र अनुताप से करो भजन। गो-खर-द्वान सव॒ को वन्दन{।। 
ब्रह्मभावना से अन्त्यज को भी नमन। एसी पद्धति से बोले ब्राह्मण, 


(नाम. अ. ९२५) 


सुन कर निवृत्त ही प्रकरेति वादे निवृत्तिनाथ आदि चारों को सन्तोष 
हआ । ब्राह्मणों के प्रति कटा कि आपनं जो कटा वेसा ही हम करगे । 





इतने में ही वात. पूरी हो जाती तो महाराष्ट (एवं भारत) की बड़ी 
हानि हई होती; किन्तु कभी-कभी बुराई मे से भी भटाई निकल आती दै। 
वैसा ही कुछ यहाँ हुजा जौ महाराष्ट के च्वि महान्‌ सौभाग्य-प्रद वना। हुआ 
यहु कि वहां वैठे हृए लछोगोमेंसे कुछ मसखरों का ध्यान इन वालको के 
नामों की ओर गया।  निवृत्तिनाथ' "ज्ञानदेव' नाम मुन कर वे उसी पर 
मजाक करने लगे । कोई मठकवादा अपने “ज्ञाना' नाम के भैम पर माक 
रखे हए उधर से जा रहा था। उसकी तरफ़ देख कर एक ने मजाक किया 
"अरे नाममेक्यारखादटै? इस भसे का नाम भीज्ञान टै न! ' इस पर 
जल्ञानदेव वोटे आप जो कह रहैदहं व्ह ठीक ही दहै। उसमे ओर मन्न मं 
एक ही आत्मा दै।' इस के वाद क्या हा यह नामदेव के टी चशब्दो में 
देखे । 

“से की पीठ पर मारा चावुक। वह्‌ चिल उटं ज्ानदेव पर ।॥। 

द्विजवरं वोे अहो जानदेव। कराओ तो इस से वेदाच्चार। 

तभी तुम्हारी सत्ता मानेंगे टम । नटीं तो वोलो नहीं यहां कुछ । 

ज्ञानदेव वोठे कहे ऋग्वेद। ओकार प्रणव टै मूढ शब्द । 

कहते ही पश ने किया वेदारम्भ। आग भा किया विधि उपन्यास 

आदचर्य-चकित हए द्विजवर । तीनों देवों के टं यं अवतार। 

आदिमाता मक्ता मक्त ही अवतरित। हम सहा वड़ा अपरा । 

कर्मट-अभिमान ओर देहंवद्धि से श्रान्त । हमसे हुई च्युत विचि निस्संदेह्‌ 

न जानें भवित-न्ान-व॑राग्य का टेदा। कुटुम्ब के दास रहे केव ।। 

देते सिखावन न करे आचरण। ठी प्रतिष्ठा घरं अभिमान ।। 

घन्य इनका वंश वन्य इनका कुल । धन्य ये पुण्यशी अवतार ।। 

सकल द्विजवर करे नमस्कार । सानन्द कर रहे जय-जयकार ।। 

जञानदेव कहं चरणमहिमा आपकी । सामर्थ्यं नहीं यह हम मं कीं 

(नाम. अ. ९०६) 
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लानदेव के अलौकिक योगसामथ्यं से लोगो की आंखें चकाचौघ हो गईं 
ओर अनजाने ही सभा विसजित हो गई। शुदधिपत्र के प्रडन पर आगे विचार 
करने की होश ही ब्राह्मण-समृदाय को न रही । 

श्रीनिवृत्तिनाथ - चतुष्टय कुछ दिन पैठणमे ही रहे। उन की उस्र समय 
की चर्या एेसी रही 

पठण मे रहते अव्यात्म - ग्रन्य देखते । गीता-सम्बोधन नित्य परति करते । 

भोगावती-स्नान काकिका-दडेन । परिमित वाणी वेदान्तव्याख्यान) 

कहते पुराण रात्रि हरिकीर्तन] . . . (नाम. अ. ९०७) 

वाद मं इन्हे शुद्धिपत्र देते हुए पैठण के लोगो को अतीव घन्यता का 
अन्‌भव हुआ होगा) उस शुद्धिपत्र का आय नामदेव वणित करते ह्‌ - 

ये परलोक कै नाविक देवत्रय। इन्हे क्या प्ायरिचत्त दे कौन? 

रुद्धिपत्र लेकर वे पठणसे चले स्वाभाविक ही ज्ञानदेव की कीति सर्वत्र 
फलने से उन के दशन के त्वयि जुण्ड के जुण्ड लोग आने लगे ओर अध्यात्म- 
श्रवण का लाभ मिलेगा इस अभिलाषा से लोग उन्ट्‌ अपने-अपने गाँवों मं 
वुटाने लग । 

श्री गहिनीनाथ के प्रसाद से परिपूणं हुए निवत्तिनाथ ओर निवत्तिनाथ के 
प्रसाद से निःशङ्क ब्रह्मस्थिति-प्राप्त अवाप्तकाम सब भारई्-बहनों को अपने 
च्वि तो कु करना था ही नहीं। कीर्तन ओर प्रवचन द्वारा भक्तिमा्े का 
प्रसार करती हुड यह मण्डलो सञ्चार करती रहती थी एेसे सञ्चार करते 
हए ही गोदावरी से दो कोस पर स्थित प्रवरा के तीर पर म्हालसापुर अथवा 
नेवासे मं रक सं. १२१२ म ज्ञानदेव ने श्रीमदभगवदगीता पर टीकाम्रत्थ 
प्रणीत किया जो ज्ञानेश्वरी ' नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस ग्रन्थ का ठेखन 
श्री सच्चिदानन्द बावा करते थे एेसा स्पष्ट उल्लेख ॒ज्ञानेदवरी के अन्त मे है। 

नेवासे मे ही श्रीगुरु-निवृत्तिनाथ के आदेश से योगेदवर श्री ज्ञानेदवर ने 
अमृतानुभव ' अथवा ' अनुभवामृत ` नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ का निर्माण किया] 
जीवनभर अध्ययन करके भी जिन का अध्ययन पूरान हो सके ओर प्रत्येक 
पारायण के समय जौ विचारवान्‌ पाठक को नया-नया आनन्द देते हैँ एेसे 
इन दो ग्रन्थों का अतीव अल्पवयस्‌ म निर्माण किया- यह्‌ ज्ञानदेव का सब से 
वड़ा चमत्कार है) 

ज्ञानदेव के सामथ्यं की बातें तापी के तीर पर रहने वाले, योगबल से 
१४०० वषे जीवन जी चुके हुए योगिराज चांगदेव के सुनने मं आई) ससे 
के मंह से वेदोच्चार करवाने वाली यह महान्‌ विभूति कौन है? - यह जानने 
की उत्कण्ठा उन के चित्त मे उठना स्वाभाविक ही था) किन्तु पहले प्रत्यक्ष 
दरोन कौ अपेक्षा पत्र द्वारा अन्दाज ठे ठेना अच्छा, एेसा रगने से चांगदेव 
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ने पत्र लिखने के चि कागज सामने रखा । किन्तु श्रीज्ञानदेव को सम्बाघन 
क्या करे आीर्बाद लिखें कि नमस्कार? -इसका निर्णय नहो पान के 
कारण उन्टोने वह पत्र रूप कागज कोरा ही भेज दिया। उस पर ज्ञानदव न 
उत्तर-रूप मेँ जो ल्वा वही ‹ चांगदेवपासष्टी ' (चांगदेव के प्रति पत्र म लिखि 
६५ पद्य) है । वह उत्तर पा कर तो चांगदेव कौ जिज्ञासा शिखर पर पचा । 
तव वे अपनी योग-सामथ्यं के अनसार वाध पर वेठ कर स्प का चावुक ले 
कर जानदेव से मिलने निकटे) जव वे ग्राम-सीमा पर पहुचन वाले थ उम 
समय ज्ञानदेवादि भाई-बहन एक दीवार पर वैठे हुए थे। चांगदेव वाघ पर 
 वैठेहएञआरहे टैं। एसा सुनने पर ज्ञानदेव ने उस दीवार कोटी चलन कौ 
आनना दी ओर तत्काल वह चलने छगी। जड़ दीवार भी चतन हौ कर चल 
रही टै - यह देख कर चांगदेव का गर्वं मिट गया ओर वे ज्ञानदव क शरणागत 
हो कर दिष्य वने । फिर मुक्तावाई ने उन पर अनुग्रह करके आत्मोपलन्धि 
कराई । 

रसे "वधे को चछृडति । इूवतों का उद्धार करते । दुःखियों का सङ्कट 
मिटाते ' किम्बहुना जगत की सुखोन्नति के व्यि अहोरात्र परिश्रम करते हए 
इनका समय वीत रहा था। वास्तव मे तो- 


“जिन का नाम ही तीर्थराज। दर्शन प्रशस्ति-घाम। 
जिन के वोकने से ब्रह्ममाव। हो भ्रान्त को भी।। 


ठेसी उच्च स्थिति में स्थित भे ज्ञानेदवर । किन्तु उन्टीके कथनानसार - 


“ जीवन्मुक्त ज्ञानी भटे हुए पावन । किन्तु न छोड देव-तीथ-भजन ।। 
क्योकि जगत को सही पथ दिवाना उन का वमंदटै। सन्तो का समागम हागा 
ओर यात्रा में आनन्द मनाया जायेगा इस विचार स ज्ानदव नामदव का साध 
आने का आग्रह करने के चि पण्डरपुर गयं । ज्ञानदव जस सन्त क पधारन 
से नामदेव को परम आनन्द ह । जानदेव न उन्हे अपना मनोगत कटा । 
नामदेव वोदे - ' मेरी वास्तविक इच्छा तो पण्डरीनाथ के दवार पर पड़ रहनं कौ 
>। मै पण्डरीनाथ कै हाथ विका हा हँ । अतः मरे विषय म उन्हीं स 


९ 
पूचिये । ' तव योगिराज ज्ञानेदवर ने अपनी वात पण्डरीनाथ (देव) से कही 


उन्टोने आज्ञा दी- 
प्रत्यक्ष पर्रह्ममति ज्ञानेदवर । इन की सङ्गति का करो आदर । 
ठेसा भाग्य सां सर्वस्व दे कर। तभी पावें विष्णुदासं का जन्म । 


जाओ स्वस्ति-क्षेम । आओ पुनः शीच्र। 
करो स्वहित सून्ने जैसा ।। ” (नाम अ. ९१७) 





¢ 
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यह्‌ आज्ञा पा कर सगुणभक्ति के अध्वर्यु एवं परमप्रेमी भक्त नामदेव बडी 
कटठिनाई से यात्रा पर निकले। पण्डरीराय के वियोग में हुई अपनी मन:स्थिति 
का उत्कृष्ट वर्णन नामदेव ने ही अपने भजनो मे किया है। 


पण्ठरपुर से चल कर प्रभास के पथ में इन दोनों लोकोत्तर महापुरुषो 
मे जो संवाद हुआ दोगा उसे नामदेव ने अपने अभेगों (भजनो) में ग्रथित 
किया दै। वे अव्य मननीय दं। कभी ज्ञानदेव नामदेव की सगुण-भक्ति को 
कसौटी पर परखने के लि या कस चढ़ाने के लिय अद्वैत वेदान्त कहते हे, 
तो कभी अणिमा-लधिमा जेसी सिद्धियो के चमत्कार दिखा कर उन्हे स्तिमित 
करने का प्रयत्न करते है । पर नामदेव इन परीक्षाओं मे उत्तम रोति से उत्तीणं 
टोते हँ ओर जानदेव से ' घन्य है तुम्हारा भाव एकविध अनन्य ! ` _ एसा प्रश- 
स्तिपत्र पाते हँ । कभी ज्ञानदेव स्वयं जिज्ञासु वन कर पूरते हं - ' कहिये तो कैसे 
साधे भजन विधि ¢' उस पर नामदेव द्वारा दिये हए उत्तर का खूब-खूव गौरव 
करते हुए कहते हँ कि सच ही तुम पर प्रभु कौ असीम कृपारहै। . . . एेसी 
जी-भर आत्मचर्चा करते हुए ओर कृष्ण-विष्ण्‌-हरि-गोविन्द ' एसे हरिकीर्तन 
करते हुए उन्टोने प्रभास, ढारिका आदि सप्तपुरियो के दरशन किये ओर सुख- 
पूर्वक पण्डरपुर लौट आये । पण्डरपुरं पहुचते ही नामदेव मन्दिर मे गये ओर 
पाण्डरट्ग से लिपट गये। 


अपना इहलोक का कायं प्रा हो गया है एेसा प्रतीत होने पर ज्ञानदेव 
ने भी पाण्डुरङ्ग के चरणों में ही समाधि-अनुमतिकी प्रार्थना की। वह॒ विनति 
सुन कर नामदेव को अत्यन्त दुःख हुआ। नामदेव ने वह समाधि का प्रसङ्ग 
अतीव करुण-वाणी मे वणित किया है । ज्ञानदेव को पाण्डुरंग से इस प्रकार का 


वचन मिला - 
` करष्णपक्ष मे निरिचतं ही तुम्हे भेटने आयेंगे । 
कातिक शुद्ध एकादशी को सुन्दर पण्डरी यात्रा होगी । 
दूसरी कृष्णपक्षीय तिथि निरिचित तुम्हें दी।' 
(अभंग-९७६ ) 
आद्धन्दी मे महावल्ली अजानवृक्ष के समीप ज्ञानदेव-समाधि का स्थान त॒ना 
गया । सन्तसमुदाय यात्रा-समारम्भ सहित आछछन्दी आये } ज्ञानदेव के समाधिस्थ 
होने के निर्णयसे सभी को मामिक खेद हो रहा था। नित्यनिवत्त श्रीनिवृत्ति- 
नाध का भी कण्ठ भर आया। सोपान एवं मुक्तावाई तो रो ही पडे) प्रेमी 
नामदेव के रोक का पारावार न रहा। 


इन्द्रायणी-तट के श्रीसिद्धेदवर के सामने नदी के नीचे जा कर समाधि 
स्थान स्वच्छ किथा गया। नामदेव के दोनों बेटों ने वहु स्वच्छ किया) सभी 
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ने योगिराज ज्ञानेद्वर कौ षोडदोपचार पुजा की। सवके भरे हृष कण्ठ से 
एक ही उद्गार निकला - 
^“ पट्टे अनन्तभक्त हौ चके । आगे भी होगे भविष्य कटे । 
` किन्तु निवृत्ति-ज्ञानदेव ने मुक्त किय । अपार जीव-जन्तु ।। 
नाम. अ. १००८ 
इस के वाद श्रीज्ञानदेव नें १०९ ओवियों मे भगवान की नामरूपी 
स्तुति की। वे समाधि में जा कर वठे ओर श्रीनिवृत्तिनाथ न समाधि-दार 
वन्द किया । ज्ानदेव की सजीवन समाधि का यह प्रसंग शकः १२१५ कातिक 
कष्ण त्रयोदशी के मध्याह्ल मं घटित हुभा। 
ज्ञानदेव की समाधि के वाद आठ महीनों के अन्दर ही सोपान्देव, 
मुक्तावाई एवं श्री निवृत्तिनाथ ने इददोकयाव्रा सम्पूणं कौ । 
चारों भार्दू-वहनों के जन्म तथा समाधिकाक एवं स्थान: 


जन्मकाक, स्थल समाधिकाल, स्थल 
निवृत्तिनाथ : 
दक ११९०, आदन्दी (६० १२६८१२९४) शक १२१६ ज्यष्ट कृ०° ११ 
व्यम्वबकेरवर्‌ 
ज्ञानदेव : 
शक ११९३, अ्रन्दी (ई. १२७१-१२९३) दाक १२१५ कातिकःकर° १३ 
आद्धन्दी 
सोपानदेव : 
दक ११९६, आ्रन्दी, (ई. १२७४-१२९३) शक १२१५ मार्गशीपं कर. १३ 
सासवड 
मुक्तावाई : 
रक ११९९, आदन्दी (ई, १२७७-१२९४) राक १२१६ वैशाख क्र० १२ 
महण 


(श्रीनामदेव द्वारा गाये गये चरित्र के आधार पर) 
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२. श्रीज्ञानदेव का कवित्व 





““ उपम्‌।, भाषाकतोन्दयं, तत्त्वज्ञान, साक्षात्कार, भक्ति ओर अदरेत का 
समन्वय; अलौकिक निरोक्षणशक्ति, अप्रतिहत कवित्वे, अद्भुतं वाडमाधूर्यं - 
इन सव गुणों के सम्मिश्रण से *ज्ञानेर्वरी' ग्रन्थ न भूतो न भविष्यति 
है ~ यहं निस्सन्देह अबाधित रूपसे कहा जा सकता हे!" 


-प्रा० रा० दा० रानडे 
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ज्ञानदेव जसे महान पण्डित थे, श्रेष्ठ आत्मानुभवी थ, वेस ही वे अभि- 
जात कवि भी थे। उन्होने अपनी काव्यप्रतिभा केवल विड्वात्मक देवं के वणन 
में घर्मकीर्तन मेही कगाईद। सामान्यतया ख्खा माना जाने वाले वेदान्त को 
उन्होने काव्यरूप मेँ सजा दिया। उन्दी कौ भाषा मे कटे तो - 

“ म्‌(ल्ञा मराठाचि बोल, कौतुकं । परी अमृतातहि पजा जक) 

एषी अक्षरं रसिकं । मेच्वौन |! ' (ज्ञा. ६।१४) तथा 

^“ ठेका रसदपगाचिया लोभा। कीं श्रवण।चि होती जिभा। 

बोट इन्द्रिय चागे कटटंभा। एकमेकां ।। (ज्ञा. ६।१६) 

(मेरी मराठी भाषा के लाड शब्द हैँ । स्पर्घामे ये अमृत का भी 
जीत ठे, एेसे रसभरे अक्षर यहां जृटाञ्गा। . . . रसाल्ता की लानां स 
मानो जिह्‌वा मी श्रवण वन जाना चाहती टे, सभी इन्द्रियों मे इस गब्दरस 
का आस्वाद ठेने की होड मचती टे!) 

टस प्रतिना को उन्होंने सत्य कर दिखाया टै। 

ज्ञानेदवरी में कर्म टै पर कर्मकाण्ड की खटपट नही, जान टै पर जान 
का र्खापन नहीं, भक्ति टै पर वह मूटृ-अज्ञानवद भावना वाटी नहीं । जानदेव 
महाराज तत्त्वन्नान में प्रेम की माधुरी ठे आये ओर भक्ति को जान~नयन 
दिये। उन के दृष्टान्तो मेँ भी कौटुम्विकों के प्रति, परु-पक्षियों के प्रति आर 
चराचर सृष्टि के प्रति अतुल प्रेम पद-परद पर उमड़ रहा टै। उनके वेराग्य 
मे शुष्कता नहीं, आर जान में रक्ता नहीं । विद्व मं किसी महापृर्पका न 
मिरी हई “माञ्टी' (र्मा) पदवी जानदेव कौ सव ने एकमत स दी टं। 
“ज्ञानेश्वर माउली"! दो ही शब्दों में उनके प्रति सवका प्रेम प्रकट हाता 
ठै । ज्ञानेखवर माऊटी “~ यह्‌ महाराष्ट्र का महामन्त्र वन गसा। 

इस विदवप्रेम के कारण उनके काव्य में सहज माधुयं आया । भावना 
की कोमठता, कल्पनागव्ति की उदारता, मृदु-मवुर शब्दों की समृद्धि, रचना को 
सरलता ओर सहजता -ये सव प्रथमश्रेणी के काव्यगुण ज्ञानेदवरी मे परिपूर्ण 
दिखाई देते हैः । प्रो. रा. कृ. छाग कहते टै“ विदवभर के वाङ्मय की 
त्यच्च श्रेणी के किसी भी काव्य के समकक्ष श्रेष्ठता ज्ञानेदवर महाराज कौ 
भावा्थदीपिकामं टै)" 

“ वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ 

विद्वनाथ (साहित्यद्पणकार) की यह व्याख्या सवेमान्य है ज्ञानेश्वर 

कहते हं - 


“ वाचं वरवे कविर । कवित्वीं बरवं रसिकत्व । 
रसिकत्वीं परत्व ~ । स्परु जसा ॥ 





नै 
या यि ~ 
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अर्थात्‌ सत्काव्य को जैसे रसात्मक होना चाहिये वैसे परतत्त्व का स्पश 
करनेवाला, जीवन का रहस्य उद्घाटित करनेवाला होना चाहिये, यह स्पष्ट है । 
काव्य प्रभावशालो होने के लिये प्रसाद, माधुयं इत्यादि गुणों कौ आव- 
ठखयकता है । निर्मल ओर चान्त जलाशय मे आंक कर देखने वाके को अपना 
प्रतिविम्ब स्पष्ट स्वच्छ दिखाई देता टै, उसी प्रकार प्रासादिकं ग्रन्थ मे प्रति- 
विम्बित हआ प्रमेय पाठकों के अनुभव मे स्पष्ट आ जाता है। गहन विषय 
सहज सुन्दर भाषा मे कहना यह बहुत कठिन कायं है) उसमें फिर प्रसादगुण 
मे नादमाघूर्यं का संयोग हो जाय तो कटना ही क्या? एसा उभयगुणयुक्त 
कान्य -ज्ञानेरवर के ही दृष्टान्त मे कहे तो- 
"सहजं मलयानिल मृदु सुगन्धु 1 तया अमृताचा होय स्वाद्‌ । 
आणि तेथेचि जोड नादु। जरी दैवगत्या ।।"' 
तरी स्पशे सर्वाड्ग निववीं। स्वादे जिहवेतें नाचवी । 
तेवीच कानाकरवी । म्हणवी बापु माल्ञा।। 
(ज्ञाऽ अ० ४ ओऽ २२०-२१) 
जञानदेव को एेसा प्रसन्नमधुर काव्य रचना धा। 
जलानदेव के वाडूमय मे शान्तरस प्रमुख दिखाई देता है) निवेद अथवा 
राम शान्तरस का स्थायी भाव है। ज्ञानदेव को एसी प्रतिज्ञा है कि "अपने 
व्याख्यान में शान्तरस द्वारा श्युंगार को जीतेगे) खेचर सिद्धो के मनम भी 
सात्विक भावों कौ कोपले उगेगी। ओर सह्दयोंको तो श्रवण के साथ ही 
समाधि ल्ग जायेगी ।' 
ज्ञानदेव की काव्यकन्या ने शब्दालङ्कार अर्थालङ्कार इत्यादि आभूषण 
घारण किये । अपने सौन्दयं से विशव के नयनो में ज्योति (रौनक) ला दी। 
पर यह्‌ कान्ययुवती, ज्ञानेश्वर के शब्दों मे लावण्यवती है - कुलीना है, साथही 
पतिव्रता भी है। अपना शगार विलास पाथिवसेवा मे लगाने वारी आहैव ' 
(वारागना) नहीं टै। लक्ष्मी जैसे श्रीविष्णु के समीप अनन्य हौ कर रहती 
हं वैसे ही ज्ञानदेव कौ यह अलंकृता काव्यकन्या आत्माराम की पतिव्रता हो 
कर रही हे) 
ज्ञानेश्वरीग्रन्थ शान्तरसप्रधान है। इस शान्तरस में बीच-बीच में अन्य 
रम भिल कर स्वादिष्ट व्यञ्जन सिद्ध हुआ है। जानेश्वर कहते हँ- “ यहां 
रान्तरस के घर में अद्भुत रस अतिथि आया है, ओर सब रस इन के पंविति- 
घर (भोज मे साथ बैठने वाले) वन गये हं।'“ (११।२) जैसे वधू-वर के 
परिणयःप्रसङ्ग में वरातियों को भी सुन्दर वस्त्र-अल्ङ्कार मिलते है वैसे 
अन्य रस भौ मराठी-काव्य-पाक्कौ मे सुशोभित हो रहे हैँ। (११३) 
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ज्ञानेडवरी में शान्तरस का प्राघान्य होने के कारण श्छगार को अधिक 
अवकाश नहीं है किन्तु ज्ानदेव का श्छगार से भी कोई विरोध नहीं टै। अवद्य 
ही श्छंगार यहाँ मुग्वलरूप मं अवतीर्णं हुआ टै। “जसे किडोरावस्था म नवीन- 
ावण्य की अभिवृद्धि रुचिर रूपसे अट्गना-अडगोमे प्रकट होती है” (१।४२) 
वीर ओर भयानक रस प्रथम तथा एकादश अध्याया म दिखाई देते रे। 
काव्य के आत्मा रस का ज्ञानेद्वरी मं कंसा परिपोप हआ टहै- यदह संक्षप 
मे देखा । अव काव्य की शोभा बढाने वाले गब्दाल्ड्कार तथा अर्थाल्टूकारीं 
का भी थोड़ा निरीक्षण कर्‌ । 
काव्य केवल परतच्वस्पर्ी हो इतने से पूरा काम नही हा जाता, 
वाह्याड्‌ण मी मनोहारी सजीटा प्रमाणवद्ध ओर आकपक होना चाद्िय। 
लि - राब्द - अर्थं को सुसज्जित करने वाटी पदपद्धति, नादमाधुयं इत्यादि को 
जोर भी ज्नानेद्वर महाराज ने लक्ष्य दिया दहै। मराठी भाषा मे एसी शन्व 
रचना कंगा कि उन रव्यं के नाद-रंग की ओर देख कर्‌ लोग मुग्ध हा 
जायं ' । ज्ञानदेव कटते दँ देख जिनकी सुकोमलता । नादब्रह्म पड़ फाका । जिन 
के सौरम से परिमल का। वल पराजित ।।' (ज्ञा. ६-१५) 
शब्दसौष्ठव के साथ-साथ अनुप्रासादि अकार साधे हए हँ । उदार 
` एसे निजजनानन्दं । तेण जगदादि-कन्दं । 
वोल्लि मुकुन्दं। सञ्जयो म्हणे ।। १२-२३९॥ 
ज्ञानेदवर के काव्य मेँ उपमा, दृष्टांत, रूपक, उत्प्रेक्षा, निदर्शना, अनन्वय 
अपह्नुति, एकावली इत्यादि अर्थालंकार भरपूर उपमाठंकार दो वस्तु क 
किसी साधम्यं पर अधिष्ठित वर्ण्यं विषय पाटक कै चित्त मे सहज टा 
प्रेण करे इस प्रकार के उपमान ओर उपमेय का साम्यं उपमा दारा 
दिलाया जाता दै। उपमा व्यावहारिक होनी चादिये साथ दही सूचक आौर 
साभिप्राय भी। 
उदाहरणार्थं - 
ˆ जात्यन्ध हज उन्मत्त । स्वैर धावे यत्र-तत्र । 
वैसा तेरा नीतिगास्त्र । दिखता यहाँ ।। (ज्ञा. २।९३) 
^ स्वदिखर का भार। न जाने जैसे मेरु पर्व॑त । 
या धरा को यज्ञगकर । वोन न कटे 11' (१३।३४८) 
उपमा में जैसा साधर्म्य होता दै वैसा दृष्टान्त-अलंकार मे भी होता द 
किन्तु उपमा का साधम्यं दो वस्तुओं में होता टै ओर दृष्टान्त का साधम्य 
दो स्वतन्त्र घटनाचिव्रों मं होता है) इसे सादित्यदास्त्र में विम्ब-प्रतिविम्ब 
भाव कहते ह । उदाट्रणाथं - (ज्ञा. १०/३०१) 
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यहां समुद्र के तरंग ओर विभूति - इन दो वस्तुओं मे अमितता समानं 
घमं है अतः उपमा टै। ओर-१०/३२२-२३ 
यहां दृष्टान्त टै - श्रीकृष्ण के हाथ मे आना ओर भेद न रहना यह्‌ 
एक वस्तुस्थिति का चित्र है. . .. 
दुसरा चित्र है- श्रीकृष्ण ओर चन्द्रविम्ब, हाथ में आना ओर भीतर. 
प्रवेश करना तथा भेद ओर उष्णता समाप्त होजाना-ये विम्ब-प्रतिविम्बरूप 
से कटै गये ह्‌ । 
व्यावहारिक दृष्टान्त देकर ज्ञानदेव ने व्यवहार सिखाया एसा कुछ रोग 
मानते हँ पर वह्‌ ठीक नही, उन्होने तो पारमाथिक सत्य समञ्ञाने के ल्ि ही 
दृष्टान्त विये हं । छोटी सी आयु में ही ज्ञानदेव का निरीक्षण अत्यन्त व्यापक 
ओर सूक्ष्म था एसा दिखता है। ज्ञानदेव के प्रिय ओर नवीनता भरे अनेकों 
दृष्टांतों का उनके वाद हुए कवियों नें अङ्गीकार किया है । जैसे - गुक-नल्िका 
( ६।७६-७९) 
ज्ञानदेव की ओर एक विशेषता टै एक साथ अनेकों दृष्टान्तो की पंक्ति 
देकर कोई विषय भलीभांति स्पष्ट समज्ञाना । (जैसे १६।१७९-८३, १४।३७३- 
७६) ये दृष्टान्त एक से वढृकर एक हुआ करते हँ । तात््विक दृष्टि से उनका 
बहुत उपयोग हं । एसी दुष्टान्त परम्परा देने के ल्यि कवि का सृष्टि ओर 
व्यवहार का निरीक्षण अत्यन्त व्यापक ओर सूक्ष्म होना अपेक्षित हे। 
एक ही उममान का भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से, पहलृओं से उपयोग करने 
मे ज्ञानदेव का विशेष बुद्धिवैभव प्रकट हुआ है। एक सूर्य को ल- 
` नन्हा-सा दिखे रवि विम्ब । पर चतरिल्ोक मं न अमाये आलोक 1 
शन्द-व्याप्ति वसी अनुभूत । होगी यहाँ ।। ' । 
(१) शब्द को व्याप्ति (४।२१४) 
(२) हम ब्रह्म हृए तो सभौ कुछ ब्रह्म ही है (५८६) 
` जंसे पूवं दिशा का मन्दिर । सूर्योदय से आलोकित । 
तभी सव दिशाओं से टुप्त। अन्धकार | 
(२) गुणातीत पुरुष देह मे अकतुंत्व देखता है 
`हो तारकों का ोप। सूर्यकान्त हो उदीप्त। 
कमल हों विकसित) अस्त हो तम।। 
इन में किसी भी कायं मे। सविता कुछ न करे जसे, 
वैसे अकर्ता मै'देह मं । सत्तारूप ।। ” (१४।२९६-९७) 
अव ज्ञानदेव के रूपकों को देखे । उन की काव्यस्पूति मे ज्वार आता है 
एकके वाद एक रूपक तरगों की भांति उमड़ते आते है । सोलह्वे अध्याय के 
प्रारम्भ मे सूये का रूपक ठेकर किया हुआ चित्सू्यं का वर्णन दर्शनीय है! 
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अनेकवारं पदृते रहने की इच्छा होती दै ष्ठेटो ने अपने ` रिपल्लिक ' में दस 
सर्यदटेष का उपयोग किया टै 1 उससे इस वर्णन कौ तुलना करे तो श्रीज्ानदेव 
का आव्यात्मिक अनुमव ओौर काव्यस्फ़ति कितनी श्रेष्ठ कोटि के हं यह अनुभव 
होगा} 
 उपमा-मूकक अन्य अलंकार भी ज्ञानेख्वरी मे भरपूर ट । अनन्वय के 

उदाहरण देखे - 

रहने दे, यह्‌ कथन एेसा । कि राम-रावण-यृद्ध कंसा: 

राम-रावणकाहुआ जंसा। समर-मिलन।। १०।३८ ।। 

कहना चाहं अमृत कास्वाद। तो कटे अमृत के समान ।। 

वैसे ज्ञान का उपमान । टै ज्ञान ही ।। ४।१८२ ॥ 

उत्प्रक्षा द्वारा गीतावणन - ( १८।१६७ १-७४) 


[शः 


न्नानदेव के काव्य की पहटी विदोषता है उसमें प्रकट हई निव्यडङूग ओर 


सुदृढ मानसिक स्थिति । इन ग्रन्थकार के अन्तःकरण को पापी वृत्ति का स्पर्या 
नहीं हृजा दै) उन के चरित्र में पाथिवता कहीं भी नहीं है। मराठा नापा 
का ओर गुद्ध परमाथ का गौरव वद्ानेके व्यि ईदवरीय तेज ही श्रीज्ञानदेव के 
रूप में उद्‌मासित हा । । 
उन के काव्य की दूसरी विदोषता है अलौकिक काव्यर्फूति । उनका 
लोकोत्तर काव्यसामर्थ्यं देखना हो तो तेरहवे अध्याय मं अज्ञान के लक्षण ओौर 
ज्ञानी पुरुष के लक्षणों में अहिसा की व्याख्या देखे 
तीसरी विदोषता है स्वसाम्यं के विषय में उन का आत्मप्रत्यय । अपना 
असाधारण भाषाप्रमुत्व उन्दने वहुधा व्यक्त किया टै। उनके स्वभाव मं स्वा- 
भिमान है, घमण्ड नहीं; लीनता टै, दीनता नहीं । उदाह्रणाथं उनका तेजस्वी 
उद्गार प्रसिद्ध दै-- "मेरी मराटी की शब्द रचना स्पर्घां मेँ अमृत कौ भी 
अनायास जीतेगी ' (६-१४) । अपनी ग्रन्थ रचना की श्रेष्ठता १८।१७३७-५० 
मेः वणित कीट) श्रीगृर के प्रति विनयवचन कटने मं भी उनके स्वाभिमान 
की शाटीन अ्लल्क मिलती दै। श्रीगुरु के प्रति न्न होते हुए यह कटने से 
-नहीं चूकते कि आपका वरद हस्त मेरे मस्तक पर आया कि सव सम्भव हो 
जायेगा - “मे मराठी भाषा के नगर में ब्रह्मविद्या का सुकाल (बाहुल्य) कर दूगा 
जगत्‌ मे आत्म सुख का ही केन-देन होने र्गेगा । (१२।१६-१७) 
ज्ानदेव की केखनपद्धति स्वतन्वर है) ज्ञानेरवरी मं पूवेपक्न - उत्तर पक्ष 
कर के वे अपना मत प्रतिपादित नीं करते) वल्कि अपना भावार्थं सहज 
सुन्दर रीति से श्रोताओं के सम्मुख रखना उन्हँ अभीष्ट है। ज्ञानेरवरी मं 
वेदान्तप्र्रिया की चर्चा स्पष्ट नहीं दिखती इस लियं यह्‌ ग्रन्थ सामान्य रोगो 
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के च्ि टै यह मानना अनुचित होगा। वेदान्त की भाषा ओर अर्थं को पचा 
कर भावाधथ-दीपिका प्रकट हई है यह लक्ष्य में रखना चाहिये । 
अन्तमे, जानदेवने गीता की रमणीयता का जो वर्णन किया है वह स्वयं 
उनके ग्रन्थ कोभीलाग्‌ होता दहै। 
चाहे यदि गगनालिङ्खन। चाहिये अधिक विशार्पन । 
कटे हर जसे अनिरूप। हे देवि तव स्वरूप । 
वसा यह्‌ नित्य-नवरूप । गीतातत्त्व ।। '" १।७०-७२॥ 


२३२. नाचसस्प्रदाय 


ज्ञानेदवरीग्रन्थ नाथसम्प्रदाय कौ गुरुपरम्परा से प्राप्त समाधि-घन की 
जगत्‌ के ल्य खोल कर रखी हुई धरोहर टै।-एेसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते 
टं एवं ज्ञानेश्वरी के अन्त मे उन्टों ने अपने गुरुसम्प्रदाय का थोडा इतिहास 
भी दिया है) वे कहते ह “अति प्राचीन काल में (न जाने कव) त्रिपुरारि 
शंकर ने क्षीरसिन्धु के तटपर शक्ति पावती के कान में उपदेश किया जिसे 
मत्स्य के उदर मे स्थित विष्णुने सुना ओर वे ज्ञानसम्पन्न हए वही मत्स्ये- 
दद्रनाथ के रूप में सञ्चार करते हृए सप्तभ्युंगी पवेत पर आये। वहाँ उन्हें 
ट्टे हाथ-पांव वाला चौरङ्गी मिला। उस पर मत्स्येन्द्रनाथ ने कृपा की ओर 
उसे सर्वागि-परिपुणं वनाया। फिर गोरखनाथ को योगाल्जिनी-सरोवर तथा 
विषयविध्वंसंकवीर ग्रन्थो का उपदेश किया। गोरक्षनाथ ने इस ज्ञान का 
उपदे गहिनीनाथ को किया गहिनीनाथ ने निवृत्तिनाथ को उपदेश किया 
ओर उन्होने मुञ्ले कृतकृत्य किया)" (ज्ञाऽ १८|।१७५१-६२) इस प्रकार 
संक्षेप मे अपने सम्प्रदाय का इतिहास ज्ञानेश्वर महाराज ने दिया है। इसमें 
कहे गये महापुरुषों के विषय में क्या जानकारी अन्यत्र प्राप्त होती है उसे 
धोड़ में हम देखे । 
नाथपन्थ ओर महाराष्ट का सम्बन्ध ज्ञानदेव के समयसे ही प्रारम्भ 
हआ हो एसा नहीं है । ज्ञानदेव के प्रपितामह च्यम्बकपन्त पर गोरक्षनाथ का 
अनुग्रह था ओर पितामह गोविन्दपन्त व दादी नीरावाई पर गहिनीनाथ का 
अनुग्रह धा। इसीसे दिखता टै कि नाथपन्थ के साधु महाराष्ट मे आ कर 
ध्मजागृति का कार्यं करते रहै होगे) 
जिस नाथपन्थ ने महाराष्ट को ज्ञानदेव जैसे दिव्य रत्न दिये उस पन्थ 
का उद्गम उत्तरभारत मे हुआ यह्‌ निरिचत है। उसका विस्तार पहले उत्तर 
में हआ बाद में दक्षिण मं आया। वंगा, गुजरात, कर्नाटक, वर्हाड, दक्षिण- 
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भारत इन सभी विभागों मं नाथपन्थ का विस्तार दिखाई देता है। इन मे इतर 
कुछ वातो में मतभेद होनें पर भी इस पन्थ के संस्थापक आदिनाथ थे - यह 
सव को मान्य टै, ये आदिनाथ गंकर हं यह भी सवमान्य है। ह्योग-प्रदीपिका 
के टीकाकार ब्रह्मानन्द लिखिते हं किं सव नाथो मे प्रथम आदिनाथ प्रत्यक्ष 
शङ्कुर होने के कारण इस पन्थ को नाथसम्प्रदाय कटा गया। 

आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ इत्यादि क स्थान महाराष्ट मे दिखायें 
जाते ट। कं० श्रीर्पागारकर ने कटा टै “नेवासे के पर्व॑त पर गोरक्षनाथ की 
समावि ओर सतारा प्रान्त मं मत्स्येन््रगढ पर मत्स्येनद्रनाथ की समाधि रै, वहां 
प्रतिवषं चैत्र कृष्ण पञ्चमी को याव्रा-मेला होता दै।' (मराटी वादड्मय का 
इतिहास खण्ड १, पृ० ४८६) कु लोगो का मत टै कि विभिन्न नाथो के 
साथ जोड़े हृए स्थानों को उन के समाघिस्थान मानना कटिन दै । क्योकि 
आदिनाथ जव गंकरर्हँतो उन की समाधि होनातो शक्य ही नीं । अधिक 
से अधिक इतना कहा जा सकता है कि महाराष्ट मं संचार करते समय जिस- 
जिस प्राम में नाथ रटे होगे वहां उन के नाम से गद्दी स्थापित की ग 
होगी.) वाल्मीकि, कवीर, चैतन्य के स्थान जसे दिखाये जाते रहं वैसी ही वात 
नाथ-स्थानों की भीटै। अभी भी इसमें खोज का वहत अवका् टै। 

पन्थ का प्रारम्भ : नाथपन्थ का प्रारम्भ आघ्वीं या नवीं शताब्दी होना 
चाहिये क्योकि गोरक्षनाथ का समय दसवीं गती माना जाता दै। 

पन्य का नाम्‌: साम्प्रदायिक ग्रन्थों मेँ सम्प्रदाय के विभिन्न नाम मिलते 
है । हय्योगप्रदीपिका की टीका में ब्रह्मानन्द ने चाद कि सव नाधो म प्रथम 
जादिनाथ शंकर है इसलिये इसे नाथसम्प्रदाय कटा जाता दै अनेक ग्रन्थों मं 
एेसा उल्टेख मिलता ट । परन्तु सिद्धमार्ग, योगवीज, योगमागं, याग सम्प्रदाय, 
अवधूतमत, अववूतसम्प्रदाय इत्यादि शब्द भी वहुवा इस सम्प्रदाय के ग्रन्थों मं 
प्राप्त होते हं। 

अपने संप्रदाय कोये लोग ' सिद्धमत' या ^सिद्धमागे" कहते टं इस का 
कारण यह टै कि नाथ स्वतःसिंदढ होते हं--एेसी इनकौ मान्यता ट 1 इस 
मतका अत्यंत प्रामाणिक ग्रन्थ ^ सिद्ध-सिद्धान्त-पदति' दै। इसी ग्रन्थ कौ 
संक्षिप्त प्रति “सिद्ध-सिदधान्त-संगरह" नाम से अटारहवीं शताब्दी के अन्तमं 
कारी के वलभद्र पण्डित ने बनाई है। वास्तव में वादी-प्रतिवादी द्वारा निर्णीत 
अर्थं को सिद्धान्त कहा जाता है किन्तु ये टौग सिद्ध द्वारा निर्णीत को ही 
सिद्धान्त कहते हैँ । इसी लिये अपने सम्प्रदाय के ग्रन्थों को ये ` सिद्धान्त- 
ग्रन्थ ' कहते टं । 

सिद्धमत ' नाम इस सम्प्रदाय में बहुत प्रचलित टै ओर इस की परम्परा 
पुरानी है । मल्स्येद््रनाथ के ˆ कौलन्ञाननिर्णय ' के सोलदवे पटल से एेसा प्रतीत 
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होता दै कि वे ` सिद्ध-कौल-सम्प्रदाय' के अनुयायो रहे होगे। डांऽ बागची ते 
क्ख टै किं मलत्स्यन्द्रनाय ने जिस सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया था उस का 
नाम 'योगिनीकौक्मगि' था आर वह सिद्ध-कौल-मत ही आगे चल कर नाथ- 
परम्परा के रूप मे विकसित हुआ। 

न।यपन्य ओर वोद, शतक्त तया कापालिक पन्य: नाथपन्थ के उदय के 
समय देश मे वौद्ध, शाक्त ओर कापालिक आदि अनेक पत्थ थे। नाथसम्प्रदाय 
के आद्यगुरु स्वयं शंकर हैँ अतः मूलसे ही यह हैव सम्प्रदाय है ओर इस के 
मूर उपास्य देवता शंकर हँ । कापाक्कि मत को भी ^ श्रीनाथ (शंकर) ने ही 
प्रकट क्रिधा था। शान्वरतन्व' मे कापालिको के बारह आचार्यो मे सर्वप्रथम 
नाम आदिनाथ काटे, ओर उन के बारह शिष्यो मे अधिकांश नाथ सम्प्रदाय 
कते प्रधान आचार्यो का नाम है। | 


१ 


तन्त्ानुसारी शक्तमागं के भी उपदेष्टा श्रीनाथ ही हँ। नाथो ने ही 
तन्त्ररचना कौ दै। ' पौोडशनित्यतन््ा' मे श्रीशंकर ने कहा है कि मेरे कहे 
हए तन्व काही नौ-नायों ने लोक में प्रचार किया है। शाक्तमत के अनुसार 
चार प्रान आचार हँ- वैदिक, वैष्णव, रौव ओर शाक्तं। दाक्त आचार भी 
पुनः चार्‌ प्रकारका ह~ वामाचार, दक्षिणाचार, सिद्धान्ताचार ओर कौलाचार। 
' पटुशाम्भवरहस्य ' ग्रन्थ मं स्पष्ट कटा गया है कि आचारो में क्रमशः उत्तरो- 
तर प्रथम से श्रेष्ठ हँ । अर्थात्‌ वैदिक से श्रेष्ठ है वैष्णव, उस से श्रेष्ठ गाण- 
पत्य, उससेसौर, उप सेदव, उस से शाक्त आचार श्वेष्ठ है फिर शाक्त 
आचारो में भी श्रेष्ठता क्रम उत्तरोत्तर है अर्थात्‌ वाम से श्रेष्ठ दक्षिण, उससे 
सिद्धान्त ओर उससे भी कौल श्रेष्ठ है। कौर मागं को ही `“ अवधूतमागं ' 
कठा जाता दै। इस प्रकार तन्त्रग्रन्थो के अनुतारं कोल अथवा अवधूतमागे ही 
श्रेष्ठ दै ओर शाक्ततन्त्र नाधानुयायी है। 


' गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह' मे तान्त्रिक ओर अवधूत मे अन्तर दिखाया गया 
है'। तान्त्रिक पह वहिरंग उपासना करते हँ अन्त मे क्रमशः सिद्धि प्राप्त कर 
वुण्डलिनीशक्िति की उपासना करते हँ । यह्‌ पूरी तरह अवधूतमागं कौ उपासना 
दै 

कापालिक मत का थोड़ा सा परिचय यामुनाचार्य के ' आगमप्रामाण्य' 
ग्रन्थ मे भिता दै। भवभूति के ' मालतीमाधव ' नाटक सें कापाल्कि का स्पष्ट 
वर्णन है। वे यदि मनुष्यवलि देते थे तो इसेका अथं है कि उन का सम्बन्ध 
षट्चक्रमेद, नाडिका-निचय, कायायोग से था। यह्‌ कायायोग नाथपन्थियों की 
एक विशेषता है । कापालिको मे ^कान्ुपाद, अथवा कृष्णपाद नाम के प्रसिद्ध 
सिद्ध हए हँ । उन के गृरु जालन्दरपाद भे। वे नाथपन्थ के आचार्यं थे। 
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विस्तार : नाथमत को मानने वाटी वहत सी जातियां भारत के प्रत्यक प्रान्त 
मेँदहै। उन में कों ब्रह्मचारी योगी हँ, कोई गृहस्थी है, कोई उच्चतर टे तो 


, कोई नीच जातिर्यां गिनी जाती है । दिमला, अल्मोड़ा, पंजाव,अम्बाला, गदवाल, 


इत्यादि विभागों के जोगी" स्वयं को नाथ सम्प्रदाय की विभिन्न गावा क 
अनुयायी मानते हँ ओर उन के चिह्ल अगो पर धारण करते रह। इन म 
वहत लोग कला-कौशल, हाथ की करामात, तन्त्र-मन्त्र आदि द्वारा अपनी उप- 
जीविका चलाते टं 

साधारणतः बुनकर, जुलाहा, कोरी, दर्जी आदि वयनजीवि (सूतकातना- 
वुनना-छापना आदि कपड़ा वनाने सम्बन्धी काम करने वादी) जातियां नाथमत 
को माननेवाटी मिलती हँ। सूत का रोजगार योगीजाति का पुराना व्यवसाय 
हे । अधिकतर गृहस्थ योगी जाति के मुसलमान होति हं। सन्त कबीरदास पस 
ही एक योगी मुसलमान घराने मं हुए । 
नाथो विषयक कु जानकारी : 

आदिनाथ : नाथपन्थ के आदिगुरः । प्रत्यक्ष शंकर । अतएव इन के काल- 
निर्णय का प्रदन ही नहीं । 

मल्स्येन््रनाथ : एतिहासिक विभूति की दृष्टि से नाध-पन्थ टन से प्रारम्भ 
हज । किन्तु मत्स्यद्द्रनाथ या गोरक्षनाथ इस पन्थ के प्रवर्तक या संस्थापक 
नहीं थे, तथा कवीर व नानक जिस अथं मं घर्मपन्धसुधारक माने जाते हैँ वैसे 
भी यें नाथ नहीं थे। नाधथ-परम्परा मं आदिनाथ के पटचात्‌ सर्वश्रेष्ठ आचार्य 
मत्स्येन््रनाथ हृए, मानवगुरुओों मं प्रथम हृष । वरे गोरखनाथ के गुरु, अवलोकिते- 
ठ्वर के अवतार, ओर कौटलाचार के सिद्धपुच्प हए । 

टन के नाम के विषय मं अनेक मतभेद हं। योगीसम्प्रदाय मं ' मच्छन्दर- 
नाथ' नाम प्रसिद्ध टै जो युद्ध, वास्तविक मलत्स्यन्द्रनाध नाम का ही अपभ्रंश 
है । मत्स्येन्द्रनाथक्रत वहत से ग्रन्थ नेपा के दरवार-पृस्तकाल्य मे सुरक्षित 
हं । उन में ' कौलज्ञाननिर्णय ' नामक ग्रन्थ की लिपि देख कर स्व. महामहोपा- 
व्याय हरप्रसाद गास्त्री नं अनुमान च्गाया धा कि वह ई. नौवीं शताब्दी में 
चिखित है । इधर ड. प्रवोधचन्द्र वागची ने उस पुस्तक कै तथा मत्स्येन््रनाथ 
रचित अन्य चार पुस्तकों के नवीन संस्करण प्रकारित किये टैँ। डँ. वागची के 
मत से उन ्रन्थों कौ पाण्डल्पि १ वीं शताब्दी के मध्य भाग की ट। इन 
मं आचार्य के नाम मच्छघ्नपाद, मत्स्यघ्नपाद, मच्छेन्द्रपाद, मत्स्येन्द्रपाद, मीनपाद, 
मच्छिन्दरनाथपाद इत्यादि टै । इन में अन्य सव तो ! मत्स्येन्द्र ' के अपभ्रंश ओर 
पयाय हं किन्तु ˆ मच्छघ्न ' राब्द से पं. हरप्रसादशास्त्री ने अनुमान किया टै कि 
मल्स्येन्रनाथ मछीमार जाति में उत्पन्न हए होगे । † कौलज्ञान निर्णय" ग्रन्थ में 
मत्स्यघ्न ` नाम का समर्थन किया गया है। उसमे छ्खिा टै कि मत्स्येन्द्रनाथ 
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ब्राह्मण थे, किन्तु किसी विशेष कारण से उन का नाम मत्स्यघ्न पडा। कारण यह्‌ 
ताया टै कि कातिकेय ने ' कुलागम ' शास्र चुरा कर समुद्रम फक दिया था 
तव उस शास्र का उद्धार करने के लये स्वयं भैरव अर्थात्‌ रिव ने मलत्स्येन्द्र- 
नाय का अवतार केकर समुद्र मे प्रवेश किया ओर उस शास्त्र को खा गये 
हए मत्स्य का पेट चीर कर प्रन्थ को बाहर निकाला। इस परसे उनका 
नाम मत्स्यघ्न पड़ा । 

अभिनवगृप्तपाद के मत से- आतान-वितान-वृत्त्यात्मक जार को छिन्नभिन्न 
करने कै कारण, तन्त्रालोक कै टीकाकार जयदूरथ के मत से- चपल वृत्तियों का 
छेदन करने के कारण, कवबौर-सम्प्रदाय के अनुसार चञ्च मन का अथवा चपल- 
चित्तवृत्ति का छेदन करने क कारण उन का नाम मलत्स्येन्द्रनाथ पड़ा । मत्स्येन्द्रनाथ 
का दूसरा नाम मीननाथ दै। इस नाम के विषय मे बहूतों के अनेक मत हैँ। 
(१) कौलज्ञान-निणेय के अनुसार मीननाथं ओर मस्स्येन्द्रनाथ -येएक ही व्यक्ति 
के दो नाम हैं। (२) साम्प्रदायिक अनुभ्रुति के अनुसार मीननाथ मत्स्येन्द्रनाथ 
के पुत्र हैं। (३) तिन्वत-परम्परा के अनुसार मीननाथ मत्स्येन्द्र के पिता हैँ। 
(४) नेपाटी परम्परा मीननाथ को मल्स्येन्द्रनाथ का छोटा भाई मानती है। 
एसे विभिन्न मत हाने पर भी मीननाथ ओर मल्स्येन्द्रनाथ एक ही व्यक्ति थे 
एसा अनेक ग्रन्थों से सिद्ध होता है। जानेश्वरमहाराज दोनों को एक ही कहते 
ह -- ““ मद्रा गोरक्षराया दिधलौ मीनीं 1" 

मत्स्ये्द्रनाथ किस प्रान्त मे जन्मे थे, उन के रचित ग्रन्थ कौन-कौन से है, 
उनका साधनामागं कौन सा था- इत्यादि प्रश्न अतिशय विवादग्रस्त हैँ । सम्पुणं 
भारत में उनके विपय मे उनके गृख्वन्धु जालन्दर नाथ ओर शिष्य गोरक्षनाथ 
के विपय मे इतनी किवदन्तियां प्रसिद्ध हं कि उन कै आधार पर चरित्र 
किखना अत्यन्त कठिन दै। फिर भी कुछ-एक आधार केकर मत्स्येन्द्रनाथ का 
चरित्र छ्खिा गयादै। तदनुसार- कर लोग मत्स्येन्द्रनाथ का अवतारकाल 
० १०३८ के आसपास मानते हं । परन्तु गोरक्षनाथ का काल दसवीं शताब्दं 
माना जाने के कारण मल्स्येन्द्रनाथ का समय भी उस के निकट मानना होगा । 
पं. हरिप्रसाद शास्त्री एवं डां. वागची के संशोधनों के अनुसार मल्स्येन्द्रनाथ 
का जन्म चन्द्रगिरि मे कामरूप प्रदेश मं हुआ होगा । कौलन्ञाननिणय, बृद्धपुराण, 
सुधाकरचन्द्रिका, बद्धारी साहित्य का इतिहास इत्यादि पुस्तकों में से मत्स्येन्द्रनाथ 
के विपय में जो .अनेक कथाये मिलती हैँ उन सव में एक बात समान रूप 
से सामने आती दहै कि मल्सयेन््रनाथ किसी शिष्या के मोह मे पड़े होगे ओर 
गोरखनाथ ने उन्हे उसमें से निकाला होगा। 

नाथ-पन्थ पर लिखने वाले हिन्दुस्तानी अवाचीन लेखकों के अनुसार 
मल्स्येन्धनाथ ने कोठमागं का प्रचार किया। उस की कृ जानकारी प्रस्त॒त है- 
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कुलं ओर अकुलं शब्दों का अथं ओर परस्पर सम्बन्धः 


` कौल ' मतानुसार "कुट का अर्थं है दक्ति ओर अकुल का अथं 
“दिव! है । कुलका अकुल से यानी क्ति का दिव से सम्बन्ध स्थापित करना 
यही कौल मार्गं है। कुल-अकुल-सम्बन्व जोड़ना कौलसाधना का व्येय टै, ओर 
उन दोनों का समरस होना कौलज्ञान दै। "कुट ' शब्द के ओर भी वहत अर्थं 
कयि गये ह! पर उक्त अर्थं ही मख्य टहै। दिव अनादि ह अतः उन का कुल 


= ~ 


या गोत्र कटा नहीं जा सकता, इसव्विये वे अकुल हँ। दिव कीजो सृष्टि-निर्माण 
की इच्छा है उसे शक्ति कहते हं । सव पदार्थो कौ उत्पत्ति दक्ति मे टूट टै। 
दाक्ति दिव की प्रिया है। इस का अथ यह नही कि हिव ओर शक्ति दो 
भिन्न वस्तु हं। जसे चन्द्र ओर चांदनी दो नहीं वैते दिव-यक्ति दोनों एक 
ही हं। 

कौलमागं के कुछ द्दानिक सिद्धान्तः कौल्मागं सत्कायवादी ट्‌ । काये 
की अव्यक्त अवस्था का नाम कारण टै ओर कारण की व्यक्तावस्था रह 
कार्य टै। प्रल्य काठ के समय परमदिव समस्त प्रपंच को अपने मे विष्टीन 
करल्ते हैँ ओौर सव प्राणियों का कर्मफट सृक््मल्प मे अपने में घारण कर चते 
हैँ । कर्मफल दोष रह जाने के कारण, जव वे परिपक्व होते हैँ तव सुष्टि का 
चक्र पुनः प्रारम्भ होता टै। तव परमटिव म सूक्ष्म ल्प ने विद्यमान दाक्ति 
सजन के रूपमे पूनः व्यक्त ल्प धारण करती टै। यही चरिपुरा गवित टै। 
तान्त्रिक मतानुसार परत्रह्म यद्यपि सदा नित्यवतमान टै फिर भी सृष्टि-सर्जन- 
कार्यं त्रिपुरागक्ति के विना नहीं होताः। जगत्‌ जाता-जान-जेय एसी त्रिपदी स 
युक्त होने के कारण. उसे उत्पन्न करने वाटी यक्ति को त्रिपृरा कटा गया ट। 
मत्स्येन्द्रनाथ ने कौलज्ञाननिर्णय में किति का त्रिपूरा नाम से उल्ल्ख नही किया 
है, पर तान्त्रिक के सुष्टितत्व ज्यों के त्यों स्वीकार किय टं। 

सत्कार्यवाद का जो सिद्धान्त ऊपर कटा गया, उसे पर एक आक्षेप आ 
सकताटहैकिजो वस्तु पटटे कभी थी ही नहीं वह कंसे उत्पन्न होगी, केवल 
राक्ति से जगत्‌ का निर्माण कंसे हृ? इस का उत्तर यह्‌ टै कि प्रलयकाल 
मे शक्ति जगत्‌ के ३६ तत्त्वों को ठेकर अव्यक्तावस्था मं चटी जाती टे, फिर 
उस का व्यक्त होना ही जगत्‌ की उत्पत्ति टै । फिर प्ररन उठ्गा कि यह शक्ति 
यदि अव्यक्त रूपमिव मेँ ही स्थित है तो परमदिव को ही जगत्‌ का कारण 
क्यों नदीं माना जाता? वामकेरवर तन्त्र मं कहा गया टै कि शक्ति जव जगद्‌ 
रूप में व्यक्त होने ठगती है तव उसे दिव कौ अपेक्षा नहीं रहती!। तान्त्रिक 
शक्ति को जड़ न मान कर चिद्रूप मानते हैँ। परमरिव को सुष्टि निर्माण 
को इच्छा होने पर दिव ओौर शवित इन दो तत्त्वो का प्राकट्य होता है 
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परमशिव निर्गुण-निरञ्जन हैं । शिव सगुण ओर शक्तियुक्त हँ । शिव का धर्मं 
राक्ति दै । इसीलियि वे अविभाज्य हँ। 
गोरक्षनाथ : 

विक्रम सं. दशम शताब्दी मं भारतवषं मं गोरक्षनाथ का आविर्भाव हुआ । 
शंकराचार्य के पइचात्‌ इतने प्रभावशाली महिमान्वित महापुरुष भारतवषं मे अब 
तक नहीं हए एसा कहना अतिशयोक्ति न होगी । आज भी भारत के कोने 
कोने मे उन के अनुयायी मिलते हं। भक्तिमार्गं प्रचलति होने के पहङे सर्वा- 
चिक शक्तिशाली धामिक मागं गोरक्षनाथ का योगमार्गं हौ धा। गोरक्षनाथ 
विषयक कथायं भारत की प्रत्येक भाषा में उपल्न्य हँ, उस से एसा स्पष्ट 
होता दे कि गोरक्षनाथ अपने युग के सर्वश्रेष्ठ अग्रणी रहे होगे । 

उन के जन्मस्थान के विषय में अभी भी एकमत नहीं हुआ है । "योगि 
सम्प्रदायाविष्करृति ' ग्रन्थ मे उन का जन्म गोदावरी-तीर पर चन्द्रगिरि नामक 
स्थान मे होने का उल्लेख दै। ' प्रियसंन' ने उन्ह काठ्यावाड की गोरखमर्द 
का निवासी कहा दै। कोई कहते हँ उन का जन्म बंगाल में हज तो कोई 
पंजाव मे वताते हं । पंजाव की गोरखटेकरी पर से ‹ त्रिग्स उन्हे पंजाब मं 
जन्मे कहते हं। डा. मोहर्नसिह के मत से पेशावर के निकट उन का जन्म- 
स्थान ह । इतना अवश्य निरिचित कहा जा सकता है कि गोरखनाथ का जन्म 
ब्राह्मणकुल में हआ ओर उन के आयुष्य का वहत सा भाग ब्राह्मण्य वातावरण 
मे व्यतीत हआ हीगा) 

गोरक्षनाथ के नाम पर बहुत से ग्रन्थ आज उपकरन्ध हँ, किन्तु कौन से 
स्वयं गोरक्षनाथ - रचित हँ ओर कौन से क्षेपक है यह्‌ अभी विवादगत प्रदन 
> । इन ग्रन्थो के आधार पर ही विभिन्न विद्ठानों ने गोरक्षनाथ के जन्मस्थान, 
काल, कथाये, इत्यादि पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। कबीरदास एव 
गरुनानक के साथ गोरक्षनाथ का वार्तालाप हआ था इसल्यि वे चौदहवीं 





दताब्दी मे हए होगे एेसा म्रियसंन का अनुमान है। यहाँ तक कि सत्रहवीं 
शताब्दी मे बनारसीदास जेन से गोरलनाथ का शास्त्रार्थं हु एसा भौ एक 


स्वर है। डां. बडथ्वाल नं उन्हें ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य का प्रसिद्ध योगी 
कहा है ओर अपने मत के समर्थन मेँ गोरक्षनाथ के ग्रन्थो का उल्लेख किया 
हे । कौ० श्रीपांगारकर मानते हं कि वे बारहवीं शताब्दी में हए होगे । 
गोरक्षनाथ के संस्कृतग्रन्थ आज सब उपलब्ध नहीं ह । कुल २८ पुस्तकों 
का उल्लेख डँ. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी ' नाथक्षम्प्रदाय ' पुस्तक में किया 
है। उन मेँ से अमनस्क! ' अमरोधशासनम्‌ ' ' गोरक्षपद्धति ' ! गोरक्षसंहिता! 
(सिद्धसिद्धान्त पदति ' ये म्रन्थ अधिक महत्त्वपूणे हँ । इन संस्कृतग्रन्थ के अति- 
रिक्न कुछ पुस्तके हिन्दीमं भो गोरखनाथ के नाम से मिलती है। ' गोरख- 
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वानी" नाम से उन का सम्पादन स्व. डां. पीताम्बर दत्त वडध्वाल ने अत्यन्त 
परिश्रमपूर्वक ओर योग्य आधार से किया दै। इस ग्रन्थ मे गोरखनाथ को 
४० हिन्दी पुस्तकों का उल्ठेव टै। उन मे ' सवदी' ओर “गोरखवाघ. 
विदोष महत्त्वपूर्णं हैँ। मराठी में भी गोरक्षनाथ के ग्रन्थ टे । उन 
^ अमरनाथसंवाद ' योगविपयक टै। 'गोरक्षगीता' ओवीवद्ध टै, उस म > 
योगविषयक अनुभव दिये हं। 

गोरक्ननाथविपयक श्रान्तियों मेम कदय रह (१) गोरक्ष बौद्धमत कै 
थे (२) वे कनफटा-पन्थ के संस्थापक थे (३) वे श्वी शताब्दी मे हण (४) 
कवीर ओर नानक से उन का मिलना हा धा (५) नासिक के पास उन 
का जन्म हृजा था।- इन श्रान्तियों का निराकरण डां. मोहनसिह कौ @०18- 
1272111 & 21६0८8५2] पाव = 245८ जा = ( {.21101८, 1987 ) 
द्वारा हो सकता टै । 

गोरक्षमत : 

डां. मोहनसिह के अनसार गोरक्षनाथ उपनिषदों में प्रतिपादित योगमा 
के पुरस्कर्ता थे। श्रीमद्राचार्यं कहते ह~ ' वृत्तिनिरोघ कर के मन का अमनी- 
माव करना'-यह गोरक्षनाथ के माग का सार गोरक्षमत का यह आद्य 
सिद्धान्त टै कि जो ब्रह्याण्ड मं है वह सव सुक्ष्म च्पमे पिण्डमेंदै। टस 
पिण्ड (शरीर) में मुख्य कार्यकारिणी कुण्डलिनी शक्ति टै। विश्वब्रह्माण्ड म 
भरी हई महाकुण्डलिनी का यह पिण्डगत स्वल्प टहै। इस शक्ति कौ उपासन) 
करने के चयि कहीं दूर भटकनें की आवद्यकता नहीं टै) प्रत्येक पिण्ड म, 
अणु-परमाणु पर्यन्त यह रक्तिं भरी दही हई दै। ब्रह्माण्ड के प्रत्येक कण म 
भर कर वची हई शक्ति मानवदह मे ' कुण्डलिनी खूपसे वास करती ट। 
नाथपन्थी साधक इस गविति की उपासना करन के व्यि शरीर को प्रमुख 
सावन मानते हं । केवट क्ति का संचालन यह प्रमृख ध्येय नही, दिवर्ाव्त का 
एेक्यरूपी सहज समाचि साधना ~ यही वास्तविक ध्येय टे। मनुष्य को वस्तुतः 
मोक्ष साधनादहो तो इसं सहज समाधि द्वारा मनं से मन को देखना सीखना 
चाहिये । गोरक्षनाथ के अमरौवरलासन मंसं एक उद्धरण - ' अहो मूखता लोकस्य 
केचिद्‌ वदन्ति शुभाशुभकर्म -विच्छेदनं मोक्षः । केचिद्‌ वदन्ति वेदपाटाध्रिता मोक्षः। 
केचिद्‌ वदन्ति निराकम्बलक्षणो मोक्षः। केचिद्‌ वदन्ति ध्यानकलाकरणसम्वद्ध 
प्रयोगसम्भवेन रखूपविन्दुनादचैतन्यपिण्डाकाशलक्षणो मोक्षः । केचिद्‌ वदन्ति पूजा- 
मद्यमांसादिसुरतप्रसंगानुठक्षणो मोक्षः । केचिद्‌ वदन्ति मृलकरोल्टघितकुण्डटी सञ्चार 
लक्षणो मोक्षः । केचिद्‌ वदन्ति सुसंमदपिनिपातलक्षणो मोक्षः । इत्यवंविधः भावना- 
श्रित लक्षणो मोक्षो न भवति । अथ मोक्षपदं कथ्यते। यत्र॒ सहजसंमाधिक्रमेण 
मनसा मनः समालोक्यते स एव मोक्षः । 

(- अमरौघलासनम्‌ पृ. ८-९) 
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डां मोहनसिह ने गोरक्नमत का सार संक्षेप मे इस प्रकार दिया है- 
“मिथ्या असत्‌ जीवन का त्याग करके शारवत जीवन जीना- यह्‌ गोरखपन्थ 
का ध्येय है। यह तभी शक्य टै जब साघक मन, प्राण ओर काम यह जो 
अदुद्ध वर्गं है उस पर काबू पा कर शुद्ध आत्मस्वरूप मे स्थित रहे। यह जो 
अविद्याव्गं है, उसे जीतने के छ्य भी उन्हीं को सहायता ठेनी पड़ती है। 
प्राणायाम से काम जीता जाता दै। मन को जीतने का उपाय टै ध्यान; अर्थात्‌ 
मन की वृत्ति दारा अन्तर्मुखता प्राप्त करके आत्मशोधन । इस से मन ही मन 
पर काबू पा कर अमनीभाव के समीप आता है) यह संयम ' सहज ' मार्गे 
सेही करना सुखकर होता हँ । इस अभ्यास से ही अमनीभाव (§इपपगथाला){8 ) 
प्राप्त हौ सकता दै। वहां कामादित्रयी का प्रवेश नहीं है) यह्‌ स्थिति रान्य 
नहीं, सच्चिदानन्द का परिपूणं -भाव-रूप दै । इस सच्चिदानन्द के ही शब्द, रस 
ज्योति आदि नाम हं । जागृति को निगले हुए जागना, निद्रा से अतीत सुप्ति 
ओर मन दारा मन को निगले रहना -एेसी यह्‌ स्थिति है। 

कुम्भक दारा प्राण पर विजय होता है। श्रीगुरु वारा कहे गये मन्त्र का 
अजपाजप करने से काम निःयेष होता है। विषयों को बाहर ही रखते हुए 
मन को मुक्त अक्रिय वनाने से ओर ध्यान द्वारा मन वहीभूत होताहै। मन मेँ 
स्पा समाप्त हौ जाय, मनम ही मन स्वयं लीन रहे, दन्रातीत अवस्थां 
हो जाय तौ समदरिता आती है। इसी भाव के असम्प्रज्ञात समाधि, केवत्य, 
सहज समाधि, तुर्यावस्था, महागुन्य -एेसे विभिन्न-नाम हैँ । 

यह नादानुसन्धान का मागे टै। गुरूपदिष्ट नाम-मन्र का शान्त ध्यान 
करना ही नादानुसन्वान है, यह मागे है ओर इस के द्वारा आत्मा में समरस 
टोना ध्येय द। यही मंजिल दै। मागं भीतरी है। इस के छ्यि वाह॒र आसन 
आदि किये जाते हँ । कुम्भारीवुवा के अनुसार यही सिद्धान्त योग है । 

दस योग के लिय ब्रह्मचयं को आवश्यकता अवय है, किन्तु योग्य संयम 
पाल्ते हए गृहस्थाश्रम मं भी यह किया जा सकता है। भिक्षुवत्ति या संन्यासं 
इस के लिये अनिवायं नहीं दै। बोद्ध साघना जैसी आत्मपीडा इस में नहीं है । 
स्थूकतान्त्रिक मागं कौ तरह भोगातिशय भी नहीं है। हव्योग जैसी क्रिया- 
कठोरता नहीं दे । गोरक्षनाथ का मागे उपनिषदों मे कहा हआ राजयोग ही 
दै - यह निस्सन्देह कहा जा सकता ठै) इस में सव को अधिकार है। इस के 
साघक को नीति-अनुसार आचार ओर वैराग्य की आवश्यकता हे। इतरमार्गो 
काजो साध्यहोता है वह सद्गुरुके शब्दसे ही साधक को प्राप्त हो जाता 
है । चमत्कार करने की शक्ति, ९ या १२ कही गई सिद्धियां प्राप्त होना -- यह्‌ 
योग का ध्येय नहीं है। ये प्रलोभन योगमागे के बड़े विषघ्न है इन्हे पार कर 
आगे निकल जाना साधक के लिये आवश्यक है | 








२०५ श्रीज्ञानहव री 


तन्त्र, हठ, तथा रसास्त्र शरीर को अमर करने का प्रयत्न करने वाले 
शास्त्र ट । गोरक्षनाथ का पन्थ आत्मा के अमरत्व का अनुभव करना, नादमधु 
का आस्वादन, दिव-शक्ति के सामरस्य का आनन्द केना इस के ल्य रै। 
आत्मा के मन्दिर रूप शरीर का केवल गोषण यहां इष्ट नही, आत्मा के 
अमरत्व का अनुभवदही इस मागं का उद्रदय टै।'' 
गोरक्षनाथ का प्रभावः 

नाथपन्थ का प्रसार करने वाटे, इस पन्थ की गौरवमदहिमा वदान वाले 
गोरक्षनाथ जसे प्रभावशाटी व्यविति दूसरे कोई नहीं हृए- यह कटने में अति- 
शयोक्ति नहीं दै । स्वयं ज्ानेद्वर महाराज ने उन कै विषय में वड़े गौरवपू्णं 
उद्गार कटे टं- 

ˆ तेणे योगाव्जिनी-सरोवर । विषपयविध्वसकवीरः । 
तिये पदीं कां सर्वेदवर 1 अभिपेकिटे ।। (जा. १८।१७९५६) 

गोरक्ननाथने वहतो को इस मार्ग कीदीक्षादी।उस मंसे एक धारा गहिनी- 
नाथ द्वारा श्रीनिवृत्तिनाध मं आई। गोरक्षनाथ ने तात्काटीन भारतीय जनता 
ओौर राजाओं में योग-सम्बन्धी इतनी अभिरुचि उत्पन्न की थी कि संस्कत में अनको 
ग्रन्थ योगविषयक रचे गये । सिखगुर्‌ गोविन्दसिह ने अपने आत्मचरित्र मे वर्णन 
कियाद कि गोरक्षनाथ की कितनी महिमा ओर प्रभाव था एवं उन्होने किस 
प्रकार अनेकों राजाओं को अपने पथ में आक्रष्ट किया था। दसवीं से चौदहटवीं 
शताब्दी तक के बौद्ध व जैन सम्प्रदायो में भी योगमतपरक अनेक ग्रन्थ लिखें 
गये । चाल्क्य ओौर परमार राजाओं के कार्य-विवरण में चिवमन्दिर-निर्माण 
दौवयोग-विषयक ग्रन्थरचना की अतीव वृद्धि दिखाई देती दै। 

तात्पर्यं यह्‌ कि गोरक्षनाथ ही नाथपन्थ के वास्तविक कर्तृत्वयाटी आदि पुष 
है । उन के परिमाण मेँ आदिनाथ एवं मह्स्यन्द्रनाथ का कार्यक्ेत्र वहत थोडा टै । 

गोरक्षनाथ के पदचात्‌ : गहिनीनाथ के विषय में अधिक कुछ जानकारी 
नहीं मिर्ती, किन्तु महाराष्ट मेँ उन का संचार था यह वात प्रसिद्ध दे। 
^ ज्ञानोवा ' के पितामह एवं पितामही श्री गोविन्दपन्त व नीरावाई पर गदहिनीनाथ 
का अनुग्रह था यह्‌ पटले कटा जा चुका टै। उन्दोँने महाराष्ट को श्रीनिवृक्ति- 
नाथ दियं । 

श्रीनिवृत्तिनाथ के द्वार पर पनपे नाधपन्थ के पौधे का विस्तार गगन- 
पर्यन्त परहुचा । किन्तु अभीतक उसं का इतिहासं नहीं ल्खिा गया टे। 

उत्तर भारत मे जैसे गोरक्षनाथ वैसे महाराष्ट मे श्रीज्ञानराज । “ निवृत्ति- 
्ञानदेव नें अपार जीवजन्तुओं (प्राणियों) को मुवत किया" -एेसा नामदेव नं 
उन के कार्य का वर्णन किया है। ज्ञानेदवर महाराज योगी, भक्त एवं ज्ञानी 
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एकसाथ होने के कारण उन्हे गुरुरूप मानते हुए उन से सम्बन्ध जोड़ने वाली 
अनेक वाराय हं । ज्ञानदेव को अपनी योगमागेपरम्परा का साघु कटने वाङे 
महाराष्ट के पन्थराज के ` कापडी' अभी भी हं । भक्तिपन्थी वारकरी ज्ञानदेव 
को श्रेष्ठ भक्त मानते हुए उन से अपना सम्बन्ध जोडते हँ । ज्ञानमागीं भी 
ज्ञानराजा से ही अपना सम्बन्ध वताते हं । महाराष्ट में अनुभवामृत की परम्परा 
अभी भी विद्यमान दै। उस मं गाखायें हं। एक शाखा ने शिवकल्याण दिये 
ओर दूसरी शाखाने विइवनाथ उफ भय्याकाका दिये जिन्होने कं° कुण्टेजी को 
ज्ञानेदवरी के माधुर्यं का चस्का लगाया । 

इन दो शाखाओं ने नाथपरम्परा का क्रमवर्णन दो प्रकार से किया है। 

पहली - शिवकल्याण नं अनुभवामृत पर अपनी टीका ' नित्यानन्दैक्य दीपिका 

के अन्त मं लिखा है -- शंकर, पावती, मल्स्येन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ, गहिनीनाथ, 
निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्तावाई, वटेरवर, चक्रपाणि, विमलानन्द, चांगा केावराज 
जनकराज, नुसिह, श्रीदयानन्द, विख्वेरवर, श्रीकेडवराज, श्रीहरिदास, स्वामी 
परमानन्द, नित्यानन्द व शिवकल्याण (नि. दी. अ. १०।३४५-७५ ) दूसरी 
मत्स्यन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ, गहिनीनाथ, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सत्यामलनाथ, दीनानाथ, 
अनन्तराज, अमलनाथ, भूमानन्द, गोपाल, विइवनाथ (भय्याकाका), अण्णाबोवां 
हपरीकर, रघुनाथ ववा । 

जञानदेव दारा दिये गये उपदेश के योग-भवित-ज्ञान का समन्वय पण्डरपुर 
मे श्री पाण्ड्रगचरणों मे हुआ ओौर महाराष्ट के लिये पण्डरपुर नाथपन्थ का 
पीठ वन गया। शंकराचार्य ने भी ' महायोगपीठ' कहकर पण्डरपुर का 
वणेन किया टै । नाथपन्थ का नन्हासा पौघा पण्डरपुर में श्रीनिवृत्ति-ज्ञानदेव ने 
लगाया, उस मे खाद-पानी दिया नामदेव, एकनाथ, तुकाराम ने। उस पौषे 
का विस्तार गगनपर्यन्त गया । महाराष्ट में वारकरी संप्रदाय के समान विस्तीणे 
दूसरा कोई सम्प्रदाय नहीं है] 

यहाँ मलत्स्येन्द्रनाथ एवं गोरखनाथ के विषय मजो जानकारी दी गई 
उस का मृख्य आधार उत्तरभारत के पं° हजारीपष्रसाद, डां° मोहनसिह आदि 
के ल्खि ग्रन्थों का है। महाराष्ट में नाथसम्प्रदाय की जो शाखा श्रीनिवृत्तिनाथ 
दारा रोपी गर्द उसका उत्तरभारत के नाथ-सम्प्रदायिक इतिहास से मेर बैठा 
कर अधिक्रत इतिहासं अभीतक बना नहीं है। 

श्रीनिवृत्ति ज्ञानदेव ने भक्तिमागे के समन्वयपू्वक नाथसम्प्रदाय का प्रसार 
किया । इन सन्तो के "अभंगों! (मराठी पदो) मं जो उल्लेख ह, तदनुसारं 
गोरक्षपन्थ भक्तिमार्गं के विरुद्ध नहीं था एेसा दिखता है। उत्तरभारत में जो 
गोरखपन्थ प्रसिद्ध टै वह॒ केवल योगमार्गं माना जाता है एेसा कुछ लोगों का 
कहना दै । कबीर एवं तुलसीदास के काव्य मे इस पथ का भवित के अनुकर 
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मार्ग के खूप मं उल्लेख नहीं मिक्ता । पर कुद लोग कहते ह कि गोरक्षनाथ 
के मार्ग मं ईदवरनिष्ठा का स्थान था इसील्ियि कबीर, नानक एवं जाननाय 
के मन पर गोरखपन्थ का इतना प्रभाव पड़ा। 
अपने पास जितनी जानकारी टै उस के अनुसार ज्ञानेदवर महाराज भक्ति 
ओर योग की विसंगति तो नहीं ही मानते थे बल्कि उन मे भक्ति जर योग 
का उत्कृष्ट समन्वय हुआ धा । 
नाचपरम्परा 
आदिनाथ 


 _ 1 र अ 
| | । 
उमा मत्स्यन्द्रनाथ जाटन्धरनाथ 
| 
। न नि ० | | । | 
ध चपटीनाथ रेवानाथ थ कानिफनाथ मनावती गापाचन्द 
| | | | 


गहिनीनाथ नागनाथ भर्तृनाथ माणिकनाथ विलेदायनाथ 





निवृत्तिनाथ 
ज्ञाननाथ सोपानदेव मुक्तावाई 
अथवा ज्ञानदेव 


विसोवा खेचर सत्यामलनाथ 
नामदेव गैवीनाथ 
चा ॥ 
उद्बोवनाथ 
केसरीनाथ 


शिवदिन केसरी 
महाराष्ट में एक दूसरी भी नाथ-घारा कटी जाती दै - 
आदिनाथ ~ हूरनाथ ~ रघुनाथ ~ मुकन्दराज , 


४. “ भाष्यकारो से राह पूते हए " 


जला. १८।१७२२ के उक्त वाक्यांश के विषय मं थोडा सा इतिहास देना 
आवश्यक टै। एक जमाना एसा था कि ज्ञानदेव के कायं का मूल्याङ्कन न्यून- 
दृष्टि से किया जाता था। कटा जाता था कि उन्टोने संस्कृतभाषा मे से अध्यात्म 
ओर तत्त्वज्ञान को मराटी मे ला दिया यह तो ठीक, किन्तु वह तत्त्वज्ञान 
कभी उन्हे शंकराचार्य का पिछल्गा ओर उन्हीं के उपदेडा का सामान्य भाषामें 
सारार्थं कहनेवाला वना देता है । ज्ञानेइवरी प्राकृतग्रन्थ है वह अनपढ्‌ सामान्य लोगों 
के ल्य टै ओर भामती, पंचदशी आदि पण्डितो के लि -एेसा मान ल्या ग्या 
धा । इस प्रवाद को दुढ्ता से दुर किया-कं०° गुरुवयं जोगमहाराज ने। 

जोगमहाराज ने इस विषय मे कुछ ज्खिा नहीं। उन के मत से गीता- 
तात्पर्यं के विषय में शङ्कुराचायं एवं ज्ञानेइवरमहाराज का एक ही मत है किन्तु 
इस का अर्थं यह्‌ नहीं कि ज्ञानेश्वरी शाङ्करभाष्य का मराठी रूपान्तर हो। 

वौ० श्री जोगमहाराज के वैकुण्ठवास के वाद ` ज्ञानेरवर-दशित तत्त्वज्ञान 
स्वतन्त्र दहै ' - यह दिखाने का प्रयत्न प° पाण्डूरंग शर्मा ने किया। उन के 
(लेखों ने उस समय) वेदान्त के वाचकवगं मे काफ़ी खल्वली मचायी । पहले तो 
पण्डित की लेखनी ओर वह भी प्रतिक्रिया से भरी हुरई। इसील्यि उननलेखोका 
स्वरूप तीक्ष्ण हो गया । ज्ञानेश्वर महाराज शंकराचायं के पिछछल्गे नहीं थे, अन्य 
आचार्यो के ग्रन्थ भी उन्होने देखे थे ओर उन की स्वयं की स्वतन्त्र प्रज्ञा थी 
यह दिखाने के लिये रामानुजाचायं कौ अनुपपत्ति से ज्ञानदेव के अमृतानुभव 
के सप्तम प्रकरण का कुछ साधम्यं प. शर्मा ने दिखाया। उन्ों ने यह कहीं 
क्िखा नहीं है कि ज्ञानेश्वर रामानुज के सदृश विशिष्टाद्वैत थे, फिर भी कुछ 
लोग कहते हँ कि पं° पाण्ड्रंग ज्ञानदेव को रामानुजीयमतानुयायी मानते हैँ । 
इस के छ्य पं० पाण्डुरंगशर्मा कौ ठेखनी ही उत्तरदायी हे । 


ज्ञानेरवरी मे भी ज्ञानदेव शंकराचायं के अन्धानुयायी नहीं हैँ- यह्‌ 
दिखाने के ल्ि कुछ लोकों का अर्थं रामानुजमतानुसार कंसा किया है यह 
पं० शर्मा ने दिखाया है। अपनी इस उक्ति की पुष्टि के ल्य ज्ञानेश्वरी में 


ही उन्हँ अभीष्ट प्रमाण मिल गया- 
“तैसा व्यासाचा मागोवा घेतु। भाष्यकारांते वाट पुसतु । 
अयोग्यहि मी न पवतु । के जाइन ।। ` (१८।१७२२) 
३२ 
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ˆ भाष्यकारां* में अनुस्वार का केवट आदरसूचक अथं न ले कर्‌ वहुवचन 
अर्थं ल्या, इससे ओवी का अर्थ हौ गया “अनेक भाप्यकारों मे परथ पृद्त 
हुए ` 

इस विषय में नागपुर के सुप्रतिद्ध गं शं. दा. पेडमे ने अपन "श्री 
ज्ञानेदवरांचे तच्वज्ञान ' ग्रन्थ कै तीसरे प्रकरण में ज्ानद्वरी, गीता का याकृर- 
माष्य तथा रामानुजमाप्य इन तीनों कौ अध्याय-क्रम से तुलना करकः यह 
सिद्ध किया दै कि उद्धत ओवी मे ˆ माप्यकार' शब्द से गंकराचायं ही आन- 
प्रत हं। उनके चख का निष्कपं उन्हीं के शब्दों मं: 

“कुल २१८ स्थलों की तुलना करने पर दिखाई दिया कि १८६ स्थानौ 
पर शंकर एवं जानेटवर के तत्त्वज्ञान तथा अर्थं की दृष्टि से सदृ टीका हृ 
दै। उन र्मे से ४२ स्थानों पर ज्ानेदवर ने शंकर की ही शब्दावली करटा टद, 
१० जगह दोनों के दृष्टान्त भी समान है, ५७ जगह गंकर का अथं टकर उस म 
रामानृजन का अर्थं भी लगा दिया है। ६८ जगह उन दोनों का टी अथ न 
लेते हए ॒ज्ञानदेव ने स्वतन्त्र अर्थं किया टै। ३८ स्थानों पर तौ गंकराचात 
से भी आगे वटृकर निर्गण एवं मायावादपरक अर्थं उन से भी अधिक स्पष्ट 
रूप से किया है। एक जगह शंकर व॒ रामानूज के अर्थं का समुच्चय किया 

ओर केवल चार जगह शंकर का अर्थं छोडकर रामान्‌ज का अथ स्वीकार 
| टै । 


तत्त्वज्ञान की दृष्टि से शंकराचार्य का विरोधी एक भी स्थलं नहा टे । 
शंकर को छोड कर रामानुज का अनुसरण करने के स्थल तत्त्वज्ञान का दृष्टि 
से महच्च के नहीं हँ। फिर रामानुज के अनुसार जिन ६ स्थलों पर अन 
किया है उनमेंसे ५ स्थल एसे हँ जहां का अर्थं ज्ञानेदवर को स्वतन्त्र रूप 
से सूञ्ला होना सम्भव है । उदाहरणार्थं ~ (१) “ आइचर्यवत्‌ पदयति कदिचदनम्‌ 
(गी. २।२९) इस दटोक पर "दिटी सूनि जयातें । ब्रह्मचर्यादि ब्रते । मुनीदवर 
तपातं। आचरताति ।।' १७१ ।। इस ओवी की तप-आचरण की कल्पना कटा 
पनिषद्‌ के “सरवे वेदा यत्पदमामनन्ति । तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति । ' (२।१५) 
इस मन्त्रसे ठी गई है। उक्त गीतादटोक भी कटोपनिषद के इसी प्रकरण का ४ 
टै - ‹ श्रवणायापि बहभिर्यो न लभ्यः . . . आद्चर्यो वक्ता कुंशलाऽस्य श्रता 
(२।७) - इसच्वियि तप-जाचरण की कट्पना रामानुज ओौर ज्ञानेदवर दाना न 
कठोपनिषद्‌ से ी होगी । शंकराचार्य के भाष्य में यहां तप का उत्टेख नही 
इसलिये रामानुज भाष्य की छाया उक्त ओवी पर होना तुलना मं दिखाया 
है । वस्तुतः यह कल्पना सीधे कठोपनिषद्‌ से ही ज्ञानेदवर को स्वतन्त्र सून्ली 
होगी यह स्पष्ट है। एसे ६ स्थलों पर रामानुज एवं ज्ञानदेव में शाबव्दसाम्य 
होने पर भी तत्वज्ञान के महत्वपूर्णं ५७ स्थलों पर रामानुज को छोड़ कर 
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दाकराचायं का अर्थं ज्ञानदेव ने स्वीकार किया है, १४६ जगह शंकराचार्य के 
अनुसार ही अथं किया है. ४२ जगह शंकराचार्य के शब्द उपयोग मे लिये 
है, १२ जगह उन के ही दृष्टान्त ल्यि हँ ओर २-३ जगह शाङ्करभाष्य का 
अनुवाद किया दहै। ये तथ्य ध्यान मे रखे तो ' भाष्यकारति' शब्द मे शङ्करा- 
चायं ही अभिप्रेत प्रतीत होते हं ।"' 


डां० पेडसे का निष्कपं उचित है एेसामेरा भी मत है। पर मुञ्जे क्गता 
टे कि इस चर्चां को आवह्यकता से अधिक महत्त्व दिया गया .है। ज्ञानेवर 
महाराज के तत्त्वदशन पर ओपनिषदीय तत्त्वज्ञान, नाथपन्थीय तत्त्वज्ञान के साथ- 
साथ शङ्कुरःतत्त्वज्ञान का भी प्रभाव पड़ा है यह्‌ निविवाद तथ्य है। अयथार्थ 
आरोप के निराकरणाथं उतने ही बलशाली प्रमाण देना आवदयक होने से डों० 
पेडसे का सपरिश्रम प्रयत्न स्तुत्य है। फिर भी मुञ्ञे एेसा लगता है कि उक्त 
' तेसा व्यासाचा मागोवा घेतु ` ओवी का मूल्यांकन जसा होना चाहिये था वैसा 
हुआ नहीं टे । । 

(१) ज्ञानेश्वर अतीव विनयशील व्यक्ति थे; उन का कर्तृत्व उन के 
गुरूदेव श्रीनिवृत्तिनाथ का ही है-एसा वे स्थान-स्थान पर बहुत नस्ता व 
भावपूणं रीति से कहते हं । ज्ञानदेव मे लीनता (नस्रता) है पर दीनता नहीं। 
प्रसंग आनं पर शान अभिमानपुवेक सत्य कहने मे वे कतराते नहीं । ' मराठी 
के इस नगर में मेँ ब्रह्मविद्या का सुकाल ला दं' एसी गुरुदेव की प्रार्थना करते 
ए वे "मेरे मराठी शब्दविन्यास कौतुक से स्पर्धा में अमृत को भी जीत ले 
एसे रसिक अक्षरों का विनियोग करूगा"-यह कहते हैँ । “मानो टिटिहुरी 
चच से सागर उलीचने ची हो एसे म अज्ञान यहां प्रवृत्त हो रहा हं" - 
एसा विनयवचन कटने वाले ज्ञानदेव गीता एवं अपनी टीका के विषय में यह्‌ 
भी कहते दै कि `अल्कार धारण किया हुआ शरीर सुन्दर है ओर अलंकार 
भी उत्कृष्ट है - एसी स्थिति मं कौन किस की शोभा बढ़ा रहा है-यह कहना 
जैसे कठिन दहै, वैसे मूल संस्कृत गीता उत्तम ओर उस पर साहित्यभरी मेरी 
देशीभाषा की टीका भी उत्तम। ये दोनों इतनी समकक्ष हँ कि अर्थं समस्ते 
मे यदि कोई दोनों की तुलना करने ल्गे तो उसे क्षणभर यह भ्रम हो सकता 
दै कि मूल कौन है- मूलसंस्कृत पर मराठी टीका हैया मूर मराठी का सार 
संस्कृत मे लिखा है ? मूलके निणेय मे कटिनाई हो सकती है ।' (ज्ञा. १०।७३-७४) 


(२) अरठारहवे अध्याय के उपसंहार मे "तैसा व्यासाचा' से आगे ही 
ज्ञानदेव के एसे उद्गार है कि मैः भके अयोग्य होऊं पर मेरे गुरु निवृत्तिनाथ 
तो सर्वथा समथं हैँ वे मेरे पृष्टपोषकः हं फिर मै मराठी में भलीभभांति गीता 


क्म 


कह सकं इस मे क्या आचय ? उन की कृपा से तो मेरे उवासोच्छ्वास भी 
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काव्यग्रन्थ वन सक्ते हँ. . -* इत्यादि । इसल्यि ` भाप्यकाराति वाट पुसतु 
का महत्व कमी रह जाता टै। 

(३) अपनी गीता पर टीका कंसी टै इस विषय मे ज्ञानदेव स्वयं ही 
कहते हं - “श्रीगुरु कपा से क्या नहीं हो सक्ता? वह्‌ कृपा मुञ् पर टै इस- 
ल््यि खोग समन्न सकें एेसी स्पष्ट रीति मे संस्करृतगीता का अर्थं मराटी म 
ठे आया हं। किसी का संस्कृत भाषा में प्रवेा न हौ ओर केवल मेरी टीका 
से गीतार्थं समन्नने का प्रयत्न करे तो व्ह किमी घाटे में नहीं रहेगा, पूरा 
गीतार्थं सम्यक्‌ समञ्न सकेगा। संस्कत गीता का अथं कट कर उस पर मरी 
टीका कही तो यह अलकारसर्प होगी अर्थात्‌ संस्कृत का अर्थं खोद कर दिखा- 
येगी । केवल टीका ही कहं तो संस्कृत गीतार्थं कटने का काम भी स्वयं हौ 
जायेगा । वल्कि उस से वटृकर होगा । कटात्मक आमभृपण स्वयं ही सुन्दर हीते 
हू फिर सुन्दर अंगों में धारण कयि हए दहोंतो कहना ही क्या? असे मोती 
अपने आप में सौन्दर्यमय होते टै फिर स्वरणं में जटित हों तो स्वर्णं की शोभा 
वढ़ति ह । अथवा वसन्त ऋतु के प्रारम्भ मेँ गठे हए मोगरे के पफल गजर 
में गृषेहोंया टे हों उन के सौरभ में कोई अन्तर नहीं होता, वैस ह 
संस्कृत गीता के साथ यह मराठी टीका कटी जाय अथवा अकेटी टीका ही 
कटी जाय ~ अर्थशोभा मं कोद अन्तर नहीं होगा। एसा दोनों प्रकार स लाभ 
प्रद ग्रन्थ ओवीचछन्द में मने रचा टै।" (१८। १७३४८८१) 

एते आत्मविद्वास से बोटने वाले ग्रन्थकार “भाष्यकारो से मार्ग पने 
“उन का पदानुसरण करने की वात कटे तो वह्‌ विनयसूचक ही टं--यट 
वाचक के च्वि स्पष्टो ही जाता द। 

(४) एक स्थान पर ज्ञानेदवर महाराज ने दिखाया है कि अजुन का 
प्रदन व्यासमुनि को किस प्रकार व्यक्त करना चाहिये था,। वह प्रसंग अ. १४ 
टो. २१ पर की (३२०-२६) ओवियों मेँदै। 
अर्जुन उवाच ~ कंलिङ्खंस्त्रीन्‌ गुणानेतानतीतो भवति प्रभो।। 

किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्‌ गुणानतिवतंते,।) 
इस पर ज्ञानेदवर कटलाते हँ कि “ गुणातीत कंसा आचरण करता टै।? यह 
प्रदन ही गलत टै। क्योकि “गुणातीत ' हौ तो ^ आचरण कंसा] यह प्ररन सम्भव 
नहीं । किन्तु "गुणातीत पुरुष गुणों का व्यवहार करता हुआ प्रतीत दोता ठं 
तव वह्‌ गुणों के आधीन टै या नहीं; यह कंसे पटचानं ¦ -एेसी तेरी शंका 
हो तो उत्तर देता हूं ।” 

तात्पर्य॑यह कि व्यास को भी प्रदन कंसे रखना चाहिये था यह सुञ्लानं 
वाले ठेखक जव पूर्वकालिक आचार्यो के चरणानुसरण कौ वात कहते हँ तो 
उन का अभिप्राय उन-उन व्यकितियों के प्रति परम आदर तथा उन को सहा- 
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यता का ऋण व्यक्त करने से ही है। उन पर अवलम्बित होने से नहीं । 
ज्ञानेदवर स्वतन्त्रप्रज्ञ थे। 

इस सन्दभे मं अपनी दृष्टि -- (शाङ्करभाष्य व ज्ञानेश्वरी की तुलना) 

(१) पं° पाण्ड्रग शर्मा के प्रमाणो मं से “भाष्यकारांते' शब्द में 
रा पर अनुस्वार का प्रमाण तो निकम्मा है। क्योकि सव पाण्डुकिपियों में 
वह॒ अनुस्वार टै भी नही ओर दहो भीतो उस का अथं आदरसूचक करना 
अवश्य प्राप्त टै, उसे अनेकाथ सिद्ध करने के लिये पृथक्‌ प्रवर प्रमाणों की 
जआवर्यकता टै । फिर प्राचीन पाण्डुलिपियों में लेखन को भूले तो कितनी ही 
टोती ह, उन मे एक अनुस्वार का इतना अवलम्ब लेना सार्थक नहीं । अन्य 
अन्तः साक्ष्यो से ही किसी प्रशन कासमाघान करना उचित है। 

(२) अन्तगत प्रमाणो का विचार करे तो, गीता-व्याख्यान करते हृए 
जलानदेव के पास ' सम्बोधिनी ` टीका थी एेसा नामदेव कहते हँ । वैसे ही उल्लेख 
न होने पर भी आज जो शंकराचायं का गीताभाष्य नाम से परिचित ग्रन्थ है 
वह भी ज्ानदेव के पास धा यह्‌ निविवाद है। गीताभाष्य ओर ज्ञानेदवरी में 
अन्तर सूयप्रकाडश जितना स्पष्ट होने पर भी गीता-तात्पयं के विषय मे दोनों 
को एकवाक्यता हे । 

(१) गीताभाष्य के प्रारम्भ मे शंकराचायं कहते हँ - “ तस्य अस्य गीता- 
शास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परं निःश्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्य अत्यन्तोपरम- 
लक्षणम्‌ । तच्च सर्वकर्मसंन्या सपूवेकाद्‌ आत्मज्ञाननिष्ठारूपाद्‌ धर्माद्‌ भवति । “ 

ज्ञानेडवरमहाराज ' भक्त्या मामभिजानाति ' (गी० १८/५५) पर लिखिते हँ 
^+ यहां गीता मे अविद्या का निरास विषय है, उस के वारा मोक्षोपरन्धि यह्‌ 
फल (प्रयोजन) दै, इन दोनों के लिये साघन केवल ज्ञान है। इसी बात को 
दस ग्रंथ में विविध प्रकारसे विस्तार से कहा गया रहै)” (१८।१२४२-४५) 
- दोनों मे साम्य स्पष्ट है। 

(२) कहीं-कहीं अध्यायस ्गति कहते समय आचाय का भाष्य ज्ञानदेव के 
निकट होता टै । जैसे - अध्याय १४ में- 

^^ प्रकृतिस्थत्वं गुणेषु च सद्खः संसारकारणम्‌ इत्युक्तम्‌; कस्मिन्‌ गुणे, कथं 
सङ्गः, के वा गुणाः, कथं वा ते बध्नन्ति इति गुणेभ्यश्च मोक्षणं कथं स्याद्‌, 
मुक्तस्य च लक्षणं वक्तव्यम्‌ इत्येवमथेदच । ” गीताभाष्य । 

“आणि हाचि प्रकृतिगतु। सुख-दुःखभोगीं हेतु । 
अथवा गुणातीतु । केवर हा ।। ३४॥।। 

तरी कैसा पां असंगा संगु। कोण तो कषेवक्षत्रज्ञयोगु । 
सुखदुःखादि भोग्‌। केवीं तया ।। ३५ ।। 
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गृण ते क्से किती। वांवती कवणे रीती । 
नातरी गुणातीतीं । चिन्हे काट ।। ३६ ॥। 
एवं यया आघवेया । अर्थां स्प करावया। 
विषो एथ चौदाविया । अध्यायासी ॥ ३७ ।। ` ज्ञा. १४. । 
अध्याय १५ मे- 





^“ तत्र तावद्‌ वृक्षरूपकल्पनया वैराग्यहेतोः संसारस्वरूपं वणयति, विरक्तस्य 
हि संसाराद्‌ भगवत्तत्वनज्ञाने अधिकारो न अन्यस्य इति ।। 
“ तरी विरक्तीवाचूनि केटी । ज्ञानासि तगणं नाहीं । , १ 
हं विचारूनि ठार्द। ठेविके देवं।। . . . . 
तसी संसारा या समस्ता । जाणिजं जं अनित्यता । 
ते वैराग्य दडवितां। पाठी चागे।। . . . . 
तेचि वृक्षाकारमिषे । सांगिजत असे विख्वेदो। . . . . 
(ओ. ३६-८० ) 





इत्यादि । 
श ङ्राचायं एवं ज्ञानेदवर के प्रतिपादन मं अन्तर 
अनेक स्थल एसे हँ जहाँ ज्ञानदेव गंकराचार्य के सदृश वस्तु कहते ट, 
फिर भी उन का तत्त्वज्ञान पृथक्‌ ही दै। इसलिये ज्ानेदवरी गीताभाप्य को 
मराठी आवृत्ति नहीं टै यह स्पष्ट होता टै। 
(१) दोनों के ग्रन्थरचना कै दतु मेँ जौर पदति में अन्तर्‌ ट, एक 
' अर्थनिर्वारणार्थ” लिखि रहै टँ तो दूसरे "मराटी मं ब्रह्मविद्या का सुका 
करने के चये ' । इसील्यि एक कलते टँ ‹ संक्षेपतः विवरणं करिष्यामि ' तो दूस 
“एसे वाग्विखास-विस्तार' की प्रतिज्ञा करते टं कि "गीताथे से विद्व भर 
जाय ।' - 
जानेदवरी का “ भावार्थदीपिका' नाम गीतार्थं को संक्षेप में कहन का 
सूचक नहीं है यह तो ज्ञानेदवरी के अध्ययन से स्वयं ही स्पष्ट हो जाता टं। 
१५ वे अध्याय के २० ही इटोकों पर ५९९, १२ वे के ३४ इटोकों पर 
११७० ओर १८ वें के ७८ पर १८१० ओवि्यां छिखी दै । वस्तुतः ‹ भावार्थं 
दीपिका'का अर्थंदहै “सार कटने वादी टीका ।"' 
हेतु मे यह अन्तर होने के कारण दोनों ग्रन्थों के प्रारम्भ मं ही बहुत 
अन्तर है 1 शंकराचार्य ने पहटे अध्याय का व्याख्यान किया ही नही, उपोद्घात 
लिख कर गीताका स्वरूप ओर टीका का प्रयोजन कह कर एकदम गीता के 
२/१० वें इटोक से प्रतिदलोक टीका प्रारम्भ की है। जानेश्वरमहाराज ने तो 
पट्टे अध्याय के भी प्रत्येक इटोक पर टीका चल्खी दे। 








न्‌मिका ३९ 


(२) अध्यायसंगति कहने मे दोनों में बहुत स्पष्ट अन्तर है। ये दोनों 
ही श्रेष्ठ टीकाकार गीता को काण्डत्रयनिरूपिणी मानते हं ओर अन्य टीकाकारो 
के समान प्रथमपट्क कर्मकाण्ड, दितीयषट्‌क उपासनाकाण्ड ओर तीसरा ज्ञान- 
काण्ड-एेसा विभाजन दोनो ही नहीं करते यह इन मं साम्य है, किन्तु अध्यायो 
की संगति दोनों को स्वतन्त्र ट| 

चौथे अध्याय के प्रारम्भ मे शंकराचायं कहते हँ - 

` गीतासु च सर्वासु अयमेव योगो विवक्षितो भगवता 

अतः परिसमाप्तं बवेदाथं मन्वानः तं वंशकथनेन स्तौति । ' 
जानेरवरमटाराज यहां विशेष न कह कर सम्पूणं अठारह अध्यायो की संगति 
कटते हए कमकाण्ड ओर देवताकाण्ड का सेतुरूप इस अध्याय को बताते हे । 
अव्याय-संगति का वह स्थल (ओ. १४३४-५५) ज्ञानदेव की स्वतन्त्र प्रज्ञा का 
परिचायक दै । 

(३) अध्यायसंगति के समान इलोकसंगति मे भी दोनों की अभिव्यक्तियां 
स्वतन्त्र टै । उदाहरणा्थं ~ सम्पूणं गीता कहने के वाद श्रीकृष्ण अर्जन से पृते 
ह - ` कच्चिदेतद्‌ श्रुतं पाथं . . .' इस पर दोनों की टीका देखने योग्य है। 

यह प्रन क्यों किया - इस पर आचाय लिखते हं - शिष्यस्य शास्त्राथग्रहणाग्रहण- 

विवेकवुभुत्सया पृच्छति, तदग्रहणे ज्ञाते पुनः ग्राहयिष्यामि उपायान्तरेण इति 
प्रष्टुः अभिप्रायः । यत्नान्तरम्‌ आस्थाय शिष्यः कृताथेः कर्तव्यः इति आचायेधमः 
प्रदशितो भवति 1 ' 

जानेश्वरमहाराज यहाँ अन्य ही वस्तु कहते ह~ (१८-१५४०-५२) 
कटो तो पाण्डव ! यह सम्पूणं शास्त्रसिद्धान्त तूने एकचित्त हो कर सुना तो 
समन्न मे वैठ गया या नहीं? मै ने गीताश्चास्त्र जंसा तेरे कानों तक पहुंचाया 
वैसा तेरे चित्त में पहूंचा या नहीं? याकि वीच मं ही कुछ द्यूट-विखर गया 
या उपेक्षा से तिरस्कृत हुआ? यदि वैसा का वैसा तेरे अन्तःकरण मे पहुंचा 
हे तो शीघ्र कटौ कि स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो मोह तुस श्रम मं 
डाले हए था वह अव भीदटहै या नहीं? 'अमुक कमं मं कस्गा या नहीं 
करगा, एेसा कर्म-अकर्म का कर्ता तू अभी भी अपने आप को देखता हे क्या ? 
अर्जन पूर्ण आत्मानन्द रूपी रस मे धृलं कर विीन हो जायेगा - इसलिये इस 
प्रन के बहाने उसे भेददशा मे ला रहे हैँ । अर्जुन ब्रह्मस्वरूप हौ गया है पर 
आज का कायं साधने के लिये श्रीकृष्ण उसे देहस्मृति कौ मर्यादा लंघने नहीं 
दे रहे है । अन्यथा क्या वे अपने उपदेश का परिणाम जानते न थे?... 

अन्तिम श्लो० ७७ ओर ७८ के मध्य की संगति भी दशेनीय ह। ७७ 
मे संजय कहता है “हरि के उस अतिशय अद्भुत रूप का मुञ्े पुनः पुनः 
स्मरणहो रहा दै ओर पनः पूनः अतीव हष पारहाहुं। फिर ७८ में कहता 
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टै कि जहाँ योगेङ्वर कृष्ण ओर वनुर्घर पार्थ हँ वहां श्री, विजय, पेश्वयं ओर 
नीति ये अटक एवं निदिचत हही है-षएेसी मरी समञ्न है।'“ यही गीता 
पूर्णं होती दै यह सभी जानते हैँ 

संजय ने यह्‌ अन्तिमि वाक्य क्यो कटा इस विषय में शङ्कराचार्य ८ वे 
दटोक के वाद केव “ किवहूना' कट कर ७८ वां श््ोक नरे न्यते 
ज्ञानदेव यहां विस्तारपूर्वक नवीन ही इ्लोकसंगति देते हँ । (१८-१६ १०-३०) 
अर्जुन ने जव ˆ नष्टो मोहः . . -' कटाउस के वाद संजय पूरे गीतासंवाद का 
समग्र वणेन करने च्गा; श्रीव्यासकी कृपा मे मुञ्रे यह मुनने-देखने को मिला 
अपार धन्यता सौभाग्य अनुमव करता हुमा वि मेरे गुरु ट" एेन। कहने च्रगा। 
पर ज्यो-ज्यों वणन करता गया त्यों त्यों उमे श्रीहरि के करूप का स्मरण हानं 
से उसका देहमान मी द्टूटने च्गा। उस के रीर पर अष्टसात्विक भाव 
उत्पन्न हए ओर वह बारम्बार सगद्गद्‌ ! श्रीकरृष्ण-श्रीकरृष्ण ' कटने लगा । 

यह्‌ देखकर धृतराष्ट्र का धीरज छट गया क्योकि जव तक श्रीक्रष्ण- 
का संवाद चठ रहा था तव तक उसका समाप्त होना सम्भव धा, वह संवाद 
पूरा हौ गया तो संजय र्कने के वजाय एसा विभोर हो गया कि धृतराष्टर 
को ही कटने च्गा कि 'स्वस्थ कंसे वैठे ह? ' संजय की अवस्था की वृतराष्टर 


को कल्पना ही नहीं। व्ह वोला- "अरे युद्धम क्व क्या हो रहा टै वह 
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वताने के चयि व्यास न तुञ्ल यहां वंठाया ह-पर त्‌ यह क्या-क्या अप्रसंग 
 वोकने गा: जानेदवरमहाराजने राजाके इस प्रटन का कारण वताया (१८) 


होता है जैसे अरण्यवासी को वड़े महल मे उदासी, पिशाचो को उजाले मं 
रात्रि नजर आती दै। इसीच्ियि राजाने फिर अपनी ही वात के अनुसार प्रन 


< 
4 


किया कि “इस युद्ध मे जीत किसकी होगी-यह वता! मृन्ने तो लगता टै 
दुर्योधन का वल-प्रताप अधिक टै इसच्ियं वही जीतेगा। तेरा ज्योतिष क्या 
कहता है 7 ` 

ट्स प्रन से संजय की चमत्कारिक परिस्थिति । यदि वह सीघे कट 
दे कि पाण्डवों की विजय होगी तो मालिक का वह रुचेगा नहीं} सत्य बोलना 
है पर प्रिय बोलना चाहिये, पर प्रिय भी असत्य नहीं बौलना चादिये । इसलियं 
उस नें तदनरूप भाषा में अपना मत कटा- यत्र योगेरवरः कृष्णो . . . -' 
यह्‌ हई दलोकसंगति । टस ङ्टोक की टीका अप्रतिम टै। ज्ञानेदवर महाराज की 
स्फ़ति (सूक) में मानो यहां ज्वार आ गया टै। संजय अपना निर्चय व्यक्त 
करने के चयि एक के वाद एक उत्कृष्ट दृष्टान्त देकर अन्त मं कहता टै कि 
जहां “ विजयी ' नाम से विख्यात अर्जुन ओर † विजयस्वरूप ' श्रीकृष्ण स्वयं हं 


वहाँ ˆ जय ` स्वतः सिद्ध दही दहै। 


१६२३-२६) कि जिसे जिस का महत्व जात नहीं उसे वट विपरीत ही प्रतीत 
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(४) श्री शङ्कराचार्य एवं ज्ञानेइवर दोनों के ही मत मे मोक्ष का 
कारणभूत सन्यास ` जानप्रघान' है, किन्तु आश्रम" रूप संन्यास के विषय में 
दोनो मे कुच अन्तर दै। शङ्कुराचायं संन्यास आश्रम को जितना महत्व देते हँ 
उतना ज्ञानेइवरमहाराज नहीं देते बल्कि वे तो कहते हँ - 

` जसे धोकर पहला एक । वहीं लगाये दूसरा केप। . . . . . 

(ज्ञा. ६।४९-५१) 

(५) चातुर्वण्यं के प्रति दुष्टिमें दोनों मे भेद है यह्‌ गीता के १८।४१ 
ङल्ोक (ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप) की टीका में स्पष्ट दिखाई देता 
टै ज 

गंकराचायं लिखिते हँ - “ब्राह्मणाः च क्षत्रियः च विशः च ब्राह्मणक्षत्रियविरा 
तेषां ब्राह्मणक्षत्रियविशां, शुद्राणां च, शूद्राणाम्‌ इति असमासकरण एकजातित्वे 
सति वेदे अनधिकारात्‌ . . . कर्माणि व्यवस्थापितानि। "' 


ज्ञानेदवर कहते हं - 
गुणों से वनी देवत्रयौ । गुणों से हुई लोकत्रिपुटी । 
वने चतुवर्णो के भी। विभिन्न कर्म|... 
जिन मे मुख्य ब्राह्मण। . . .. 
चोथा जो इद्र। उसे नहीं वेदाधिकार। 
वणंत्रय के अधीन । वृत्ति उसकी । . .. 
जसे फूलों के संग से। तन्तु भी संघे जाते। 
वैसे गूद्रको भी द्विज-संग से । स्वीकारे श्रुति ।। ” (१८।८१७-२२) 
नानेरवरी उत्कृष्ट काव्य है। रोगी को सुचिकर लगे इसलिये वैद्य जैसे 
मधुर अनुपान मे ओपव देते हं वसे इस ब्रहारसं का सेवन सब लोग रुचिपूवैक 
कर सकं इस के त्वि ` ज्ञानोवा -मया ने मधुरातिमधूर काव्य के अनुपान मं 
यह रस परोसा टं। श्रीगंकराचाय का भाष्य उत्कृष्ट अवश्य है किन्तु उसे 
कोई ‹ काव्य-सम्राट्‌ ' नहीं कह सकता । 
दोनों महापरुपों के व्याख्यानो मे हमे जो अन्तर दिखाई देता है उसमें 
न की व्यक्तिगत वृत्ति एवं कौटुम्बिक परिस्थिति भी कारण अवश्य है, साथ 
~ जिस काल में व्यक्ति का जन्म होता है उस काल का सामान्य वातावरण 
ओ कारण वनता है शैटी व निरूपण के निर्माण मं। यहाँ पर दोनों परम वन्द 
नीय विभूतियों के व्याख्यानो का अन्तर दिखाने का हतु इतना ही हे कि 
भाष्यकारो से राह पृते हृए ` का अथं श्रीज्ञानदेव के व्यवितत्व को लक्ष्य 


मे रखते हए किया जाय । 








५. श्रीज्ञानेड्वरी का "पन्थराज' अथवा कुण्डलिनीयोग 


हं जिस मागं के जोगी । महेश आज भी।।'' (जा. ६-१५२३) 
श्रीज्ञानदेव नें जानेदवरीग्रन्य का प्रणयन निज विद्रत्नाप्रकाधन के ल्यं 
नहीं वल्कि विवेक-वाणी उद्‌घोपित करने, ब्रह्मविद्या प्रगट आविभूत करन के 
चि क्रिया। गहरी आकृति से प्ररत वक्ता या ठेखक स्वयं को जो कहना 
दै उस के च्य अवसर निकाल दही केता टै। इसीलत्वियि श्रीमदभगवद्गीता की 
टीका मं आत्मसाक्नात्कार-विषयक विभिन्न साघनों की चर्चा हर्ई टै आर उन 
के निरूपक हं स्वयं अनभवी-सम्राट्‌ । इसील्ियि यह ग्रन्थ अध्यात्म-ग्रन्थो मं 
सर्वत्करिष्ट वन पड़ा टै। जानश्वरी साक्षात्‌ ' ईदवरदलन ' 
से अतिशयोक्ति न हीगी । 
एक स्थान पर ज्ानेदवर महाराज ने अपने नाथ-सम्प्रदाय का रहस्य 
कटने का अवसर निकाल लिया दै; व्ह प्रसद्ध मूल गीता का नटी दै, यह 
= भान भी उन्हे भटीभति टै-“पिण्ड मे पिण्ड का ग्रासं करना 
यह हमारे नाथसंकेत (सम्प्रदाय) का एक दग ' (रहस्य) टै। महाविष्ण्‌ 
(श्रीकृष्ण) ने ` प्रगान्तात्मा . - .* इत्यादि दो-तीन द्छोकों मे टस का टत्का- 
सा उल्टेख किया ह, यहां श्रोत॒मण्डली इस विषय कौ विलेपन आर प्रमी टै 
इसलिये उस रहस्य को थोड़ा खोट कर मै आप के समक्ष स्पष्ट रख रहा 
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ह, यद्यपि यह गीता का मुख्य विषय नटीं टै (ज्ञा. ६।२९१-९२) इयः से 
यह स्पष्ट प्रकट होता टै कि नाथ सम्प्रदायान्तगत साघनामागं व पद्धति ही 


गीता का प्रतिपाद्य-विषय टै" यह मानना भ्रान्ति है। उसी प्रकार दादलाध्याय ) 
मे ' क्टेगोऽविकतरस्तेषाम्‌ ' पर व्याख्या करते हए जो कटा कि योगमागे कीं 
साधना दन्तहीन मख से लोहे के चनं चाने जसी कटिन टै-उस पर से 


ज्ञानदेव की दृष्टि में योगमागं को तिरस्करणीय मान चना भी रान्ति टी नही 
विपरीत कल्पना द । क्योकि गीता मं जर्टा-जहाँं साधना के विशेष विवरण का 
प्रसंग आया टै वहां वहाँ ्नानदेव योग का ही उल्टेव करतें । फिर गीता में 
ही जहाँ योग-साघन कटा गया वर्ह जानेदवर योग का योग कट कर विव- 
रण करते हं । उदाहरणाथ कुछ स्थट देख ।- | 

(१) ! ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ' गी. १६।१-इसपरटीका करते हुए शंकरा- ४ 
नन्द कहते टै - ' ज्ञानम्‌ एव योगः ज्ञानयोगः श्रवणमननादिस्‌ तत्रैव मनसो विशिष्य | 
अवस्थितिः सदा तदेकप्रावण्यम्‌ ।। ' ज्ञानेवर दस के व्याख्यान मं कहते हं -- | 


६ ४२ 


भूमिका ४३ 


आत्मलाभ कै विषयमे । ज्ञान योग मे से किसी मे। 
निजरुचि के अनुसार ल्गे। पूरे बल्से।। ( १६।८१) 4 

(२) "बहवो जानतपसा पूता मद्भावमागताः (गी. ४।१०) पर भी 

‹ ज्ञानमयं तपः ' एसा परम्परागत अथं किया जा सकता था किन्तु “ज्ञानदेव 

कहते हं - 

जो यम-नियम मे पारंगत । तपोज्ञान से प्रक्षाकित। 

वे साक्षात्‌ हुए मद्रूप । निःसंशय ।। (ज्ञा, ४/६५) 

उन का स्पष्ट मतथा कि ज्ञान से मोक्ष मिलता टै यह सत्य है किन्तु, केवल 

शाल्दिक या बौद्धिक ज्ञान से नहीं, अनुभवात्मक ज्ञान से ही मिलता है। उस 

के लिये बौद्धिक प्रयत्न को योग के साहाय्य की अपेक्षा रहती है। श्री दांकरा- 

चार्य ने कटा टै- | 

“योगेन रहितं न मोक्षाय भवेद्‌ विघेः। 

ज्ञानेनेव विना योगो न सिद्धचति कदाचन । 

१ ३ च योगं च मुमुक्षुदट्मभ्यसेत्‌ । 

जन्मान्तरेडच वहूभिर्योगो जानेन कम्यते 11 "' 


यही मत ज्ञानदेव का भी है इसील््यि स्थान-स्थान पर योग-विषय मं सहज ही 


गतीरवपूणं उद्गार निकले हं। 
श्रीज्ञानेडवर द्वारा साघन-विषयक उल्टेख :- 
गी. १५।१५ ' सवेस्य चाहम्‌ . . -' की टीका में 
' पर रहते हए सन्त-समीप । करे योग-जलानास्यास । 
हों उपासित गृरुचरण । वैराग्यसहित ।। ( १५।४२२) 
गी. ७।१४ “मायामेतां तरन्ति ते'-इस की व्याख्या मे मायानदी को 
तरना कितना कठिन टै यह दिखाते हए कहा कि क्म, वैराग्य, विचार आदि 
का वहां वडा नहीं चक्ता फिर योग-विषय मं इतना ही कहा कि - 
"जहां न चले वैराग्य की नाव । विवेक न पा सके थाह्‌। 
योग॒ तारे किसी प्रकार। क्वचित्‌ ही ।७/९१।, 
गी. १८:५२ ' ध्यानयोगपरो नित्यं . . .' पर कटा - 
^ अतएव मुमुक्षु वह । आत्मज्ञान मं हुजा दक्ष । 
फिर अपनाता पक्ष । योगाभ्यास का ।1 १०३५ ।। 
जहाँ पर साधनयोग थोड़े विस्तार से कहने का प्रसंग आया वहाँ ज्ञान- 
देव ने ६ अध्याय में जिसे ' पन्थराज' कहा है उसी महायोग या कुण्डलिनी- 
योग का ही उल्लेख किया है) दशनीय ~ ज्ञा. ६।१५३-६३ ९।२१४, १२।५ 


१२।५१, १८।१०३८ । 


क 
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महायोग : 
` कुण्डलिनी जगा कर ' जिस माग पर चला जाता टै उसे वे ' पन्थराज 
कहते टू । उस का थोड़ा स्वरूप देखें । 
संस्कृतग्रन्थ मे इस मागं का नाम ' महायोग" टै- 
` मन्त्रो चयो हठो राजयोगोऽन्तर्भूमिका क्रमात्‌ । 
एक एव चतुर्घाभ्यिं महायोगोऽभिधीयते ।। 
(योगदिखोपनिषद्‌ ) 
सामान्यतया मन्त्रयोग, हव्योग, च्ययोग ओर राजयोग पृथक्‌ टँ एेसा समला 
जाता दै। वस्तुतः वसा नहींदै। इन चारों के द्वारा कुण्डलिनी ही जागृत 
होती दै ओर साधक का कार्यं होता दै। इसीव्वियि कुण्डल्िनी-जागृति को ' महा- 
योग ˆ अथवा ' सिद्ध उपाय! एसी सना दी गई दै। पूर्व-सुकरृत से, ईड्वरप्रसाद 
टो कर सद्गुरुकरृपा प्राप्त हो कर यदि कुण्डलिनी जागृत हुई तौ इस सुख का 
अनुभव आयेगा । 
““ योगस्तु, द्विविवो जयो ह्यभावः परमो मतः। 
अपरस्तु महायोगः सवयोगोत्तमो मतः|| 
दून्यं सवे-निराभासं स्वरूपं यत्र॒ चिन्त्यते । 
अभावयोगः स प्रोक्तो येनात्मानं प्रपश्यति ।। 
यत्र॒ पटयति चात्मानं नित्यानन्दं निरञ्जनम्‌ । 
मयेक्यं स महायोगो भाषितः परमः स्वयम्‌ ।। "" 
-- श्रीमहेर्वरोक्त । 
कुण्डलिनी जागृत-टान पर आग का मागे सहज हो जाता टै, अभ्यास 
ही अभ्यास को वदता है। इसं विषय मं जानेदवरी मं उल्टेव ६।१८६-२०७ ॥। 
कुण्डलिनी जागृत अर्थात्‌ क्रियादील होने पर जो कृद घटित होता है उस का 
विदाद वर्णन छठे अध्याय मं तथा ग्यारह्वे अध्याय मं अर्जन को दिव्यदृष्टि 
मिक्ने के प्रसंग मे किया टै। (११।१८७-९८) 
इस पन्थराज एवं महाराष्टीय गवितसम्प्रदाय का अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध 
टै । आद्यदांकराचा्यं ने पाण्डुरंगाष्टक मं पण्डरपुर को ' महायोगपीठ, कहा टै) 
पण्टरपुर मे श्री विद्रु-चरणों मं श्रीज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम सभी 
सन्त एकत्र हए हं इसका ममं यही टै कि वह ' महायोगपीठ' टे। 
योग से होने वाटे अन॒भव भक्तियोग में भी आते ही हं। विद्ध सगण 
भक्ति मं अन्तर्वाह्य रसमय हुए, लोकदृष्टि मं निरक्षर ओर " बहुत ने बहुत 
प्रकार के साघना-आचरण कयि दहै, मेरा तो काम कीर्तन विना नहीं चलता 
कीतन ही मेरा जाचरण (साधना) टै” कहनेवाले सन्त तुकाराम की वाणी 
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(अभंगो) मं उनका स्वानुभव-निवेदन सिद्धयोगी के अनुभवो का ही शब्दांकन 
है । उस अनुभववाणी का भाषानुवाद रसभेग न करे अतः कुछ अभंग तथा 
अंदा यथावत्‌ उद्घत हँ: 
ˆ“ स्थिरावटी वृत्ति पांगुठला प्राण । अंतरीची खण पावूनियां ।। १॥। 
पांगुच्छले नेत्र जाले अर्घोन्मीलित । कण्ठ सगद्गदित रोमांच आले ।। २॥ 
चित्र॒ चाकाले स्वरूपामाज्ञारीं। न निषे बाहेरी सुखावके।।३।। 
सुनीक प्रकाशा उदजला दीन । अमृताचे पान जीवनकठ्ठा ।। ४ | 
राशिसूर्यां जाली जीवे ओवाठछणी । आनंदा दाटणी आनंदाची ।। ५ ।। 
तुका म्हणे सुखे प्रेमेसी ल्त । विरलों निरिचत निरिचतीने।। ६ ।। 
>< >< >< 
लक्षूनियां योगी पाती आभास। तो दिसे आम्हांस दुष्टीपुटढे।। १।। 
कर दोनी कटीं राहिलासे उभा। सावी हे प्रभा अंगकांती।।२।। 
>< >< >< 
रक्तइवेत कृष्णपीत प्रभा भिन्न । चिन्मय अञ्जन सूदे डोटटां। १।। 
तेणे अंजनगुणे दिव्यदृष्टि लाटी । कल्पना निमाखी दरैताद्रैत 1 २] 
>< >९ >€ 
अनुहातीं गुंतला नेणे बाह्यरंग । वृत्ति येतां मग॒ व लागे।। १।। 
मदे माते तया नाहीं देहभाव 1 आपृले अवयव आवरितां 11 २।। 
आणिकांची वाणी वदे तेणे मुखे । उपचार दुःखे नाटवती ।। ३१।। 
ते सुख बोकतां आङ्चयं या जना । विपरीत मना भासतसे। ४॥। 
तुका म्हणे बाह्य रंगले विले । अंतर निवाले ब्रह्मरसं ।। ५ ।। 
>< > >€ 
पाण्डुरंगे सत्य केला अनुग्रह। निरसोनि संदेह बृद्धिभेद ।। १॥ 
जिवािवा शेज रचिटी आनंदं । ओटावेपदीं आरोहण ।। २] 
निजीं निजरूपीं निजविला तुका । अनुहते बाछका हल्लरु गाती ।। ३] 
>< ~ >€ 
कंटीं धरा कृष्णमणि । अवघा जनीं प्रकारा 1 
बोल नाइके कोणाचे । कथे नागवाचि वाचे । 
>< >< >९ 


सुखे मी निजलों गा शून्य सारोनि तेथे। 
त्रिक्टशिखरीं गा दान मठे आइते।। 
>< ५८ >< 








४६ श्रीज्ञानहवरी 


भागोनि आलीवाट । सिद्ध ओच्धलीची तंसी। 
तरे तरद्धे गा। आणीक विद्वासी ।। 


> % >< 
जारईन सिद्धपथे । अवध्या चुकतील खेपा ।। 

> 4 > 
ऊच्वमुखे आद्धविला । सौहंगब्दाचा नाद । 


अर्प जागविद्ा। दाता घडउनिवा छन्द । 
घेडनि आचा दान । निजतत्व निजवाघ। 
स्वरूपीं मिद्धविद्धे। नांव ठेवला भद ।। 
>€ > > 
अतः योग एवं भक्ति मं फलतः मेद नही दटै। भगवान्‌ जवर एक ही 
हतो उन का सच्चा अनुभव जिन्हें आता टै उन के अनुभवो मं अधिक अन्तर 
कंसे टो सकता टै? भेद की अपेक्षा साम्य होना ही स्वाभाविक टै । 


६. श्री ज्ञानेहवरमहाराज की गीता के प्रति दृष्टि 


श्रीमद्‌भगवद्‌गीता कटी गर्द पांच हजार वर्प पूर्व; किन्तु उसकी ताजगी 
अभी भी कायम दै। महाभारत-प्रणेता व्यास के पदचात्‌ भारत में हए सभी 
महान्‌ आचार्यो (आद्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मघ्वाचार्य, वल्लभाचार्य, 
निम्वार्काचिार्य) भारत के विभिन्न प्रान्तों मं हए मध्ययुगीन सन्त अर्वाचीन 
काठ के मनीपी विचारक (लखोकमान्य तिलक, श्रीअरविद, महात्मा गांधी, 
विनोवा) - सभी एक विषय पर एकमत हँ कि गीता दिरोधा्यं ्रन्थ दै। 
जनानेदवर-वाणी मं कटं तो - 
ˆ अतः सृन्न ओर सामान्य। एक गीता का कर सेवन । 
अन्य शास्त्रों से प्रयोजन । क्या रहे ।। ' ज्ञा. १८।१६९५ ।। 
गीता का यह अनन्यसाधारण महत्त्व केवल अपने सामने आये हुए सन्दभ - 
एक ही गोत्र के दो विभागों को परस्पर युद्ध के लिये उद्यत देख कर विषादं 
ग्रस्त हुए एक महायोद्धा को उसके मित्र एवं सम्बन्धी एक व्यवहारचतुर, कम- 
कुदाल, प्रबुद्ध व्यक्ति द्वारा उपदेश - इतने स्वरूप का ही नहीं टे। 
गीता की ओर देखने कीदो दृष्ट्यां दं एक~ महाभारत कथा के 
उवत प्रसंग की दृष्टि) दूसरी - गीता भारत-कमल-पराग अवद्य टै, किन्तु केवल 
प्रासंगिक - उपदेशात्मिका नहीं टै । मानव-जीवन के जो शादवत मूल्य हँ उन 
का वस्तुनिष्ठ पद्धति से जिस में विचार हुआ टै -एेसा शास्त्र होने की दृष्टि । 








भूमिका ४७. 


दोनो दृष्टयो का अपना-अपना महत्त्व है । भारतीय इतिहास के एक अतिमहान्‌ 
तथ्य कौ निरूपिका होने से पट्टी का महत्त्व है। ओर वेद-उपनिषदों से चली 
आती हुई अध्यात्मशास्त्रपरम्परा का एक देदीप्यमान प्रदीप होने के नाते दूसरी 
दुष्ट का महत्त्व ह। 

यहां स्वयं श्रीकृष्ण कह रहे हँ कि "यह जो में कह रहा हूं यह गुह्यतम 
शास्त्र टै" (गी. १५२०) यहां ' शास्र ' शब्द का अथे स्पष्ट करना अच्छा 
होगा । ' शास्त्र टै" अर्थात्‌ कहानी तो नहीं ही है, पर किसी विशिष्ट मानव- 
समह के लिय विशिष्ट स्थल-काल को लक्ष्य मं रखते हुए कहा हुआ बोघ- 
प्रतिपादन भी नहीं टै। ' शास्त्र" यानी सव के ल्य सर्वदा रब कालों में जो 
सत्य टै-उस की गोघ। इस का सूचन शब्दो मे देखे तो- गीता में श्रीकृष्ण 
उवाच ' नहीं कटा ` श्रीकृष्णगीता ` भी नहीं कहा ` श्री भगवान्‌ उवाच ` श्रीमद्‌- 
भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ' कहा गया है 1 अर्थात्‌ यह्‌ परमात्मा एवं मानव का 
संवाद टै यह्‌ सूचित किया गया हे। 

यह्‌ शास्त्र किसे सुनाया जाय किसे न कटा जाय? इस के पठन का 
उपयोग ओर फल क्या टै? इत्यादि अनुबन्ध-चतुष्टय का कुर-कुर विचार 
पन्द्रहबे (रलो. २०) अध्याय तथा अटारहवे (इलो. ६७-७१) अध्याय मे कहा 
गया टै। इसं का भी स्पष्ट तात्पयं है कि जो गीता अपने सम्मुख है वह्‌ 
केवल अजुन के ल्य उपयोगी प्रासंगिक संवाद नहीं रहै। जीवन के अत्यन्तं 
महत्वपुणं प्रदनों का वस्तुनिष्ठ एवं मूलगामौ पद्धति से जिस मं विचार किया 
गया टै वह एेसा जीवनशास्त्र है। 

प्रस्तुत विपय पर विचार करने के ल्य निम्नोक्त बिन्दुजों को देखना 
उपयोगी होगा - 

(१) गीता किस प्रकार का शास्त्र हः 
(२) गीता के उपक्रम-उपसंहार मं क्या कटा गया? 

(३) गीता के वक्ता हँ योगेश्वर भगवान्‌ । 

(४) गीता का अधिकारी किसे कटा गया ! 

(५) जिन दोनों मे यह संवाद हुआ उन श्रीटष्ण एवं अर्जुन के विषय 
मे गीता के वणेन किस प्रकार के हैं। 

(६) ! यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ' एसा कम॑ तुञ्ञे वता रहा हूं-एेसा 

भगवान्‌ ने कहा दहै । 

( १) गीता अध्यात्मशास्त्र ({1111080]2111021 861611८८) है । शास्त्र 
प्रमुख रूपसे दो प्रकार के कहे गये हँ । (क) प्रयोगप्रघान (-]ल€ा117161112.) 
(ख) विचारप्रधान (7?11105गु५21) । रसायनविज्ञान, पदाथेविज्ञान, प्राणि- 
शास्त्र आदि प्रयोगप्रधान हैँ जीवनं कौ एक मर्यादित कक्षा का एक्‌ भाग 
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छे कर उस मं प्रयोग करके आविष्कार करना ओर दुनिया के जान-काप मं 
वृद्धि करना यह्‌ उन शास्त्रों का स्वरूप टै। विचारप्रघान शास्त्र जीवन की 
सभी कक्षागों का समग्र दुष्टिसे विचार करता टै। वस्तुतः जीवन मे कार 
खण्ड या विभाजन नहीं ह, जीवन तो एक अखण्ड समग्र ै। विविध क्षत्र 
में प्रयोग करते हए भी वह करनेवाला जीवन ही जीता टै। पर अपने भी 
जीवन कौ ओर उस की दुष्टि नहीं होती। उस-उस क्षेत्र के भी जीवन 
सम्बन्यी प्रदन, अन्तिम मृल्य-विषयक प्रदन उस के मर्यादित प्रयोग-क्षत्र के 
वाहर ही रह जाते हं। जसे कि वाह्यपदाथं दिवता कंस है? अमकः समय 
अमुक व्यक्ति द्वारा अमुक दुद्य देखना उचित टै क्या? जो दिखता टै वह 
यथाथ दहै क्या? एसे प्रदनों पर मानसशास्त्र, नीति, अर्थ, अध्यात्म टत्यादि 
विचार प्रधान शास्त्र गोध करते ह। 


अन्नलोगों की एसी बारणा टै कि अध्यात्मशास्त्र का जीवन से सम्बन्ध 
नहीं दै। यह श्रम टै। वास्तव मं तो वाद्यविज्ञान ओर मनाविज्ञानादि जिन 
क्रियाओं का विचार करते हैँ उन पर अध्यात्म उससे भी आगे वद्‌ कर विचारता 
टै कि व्ह क्रियाहोती क्यों दै? वह क्रिया करने वाले का स्वरूप क्या टै? 
कौन बोक्ता है? वोलना कटां तक चालू रहता टै? कव थम जाता टै? क्यो 
थम जाता है? . . . इत्यादि। अन्य विचार-प्रघान शास्त्र भी फिर एक-एक 
क्षेत्र पर विचार करते ह, तो अध्यात्म उन सव के मलम जा कर सव का 
आधार वनता है। जैसे कि “मेरा कर्तव्य क्या दै?“ इसका उत्तर अवलम्बित 
है मैँकौन दहं" के उत्तर पर। "मै" को यदि स्थूल्दारीर एवं इन्द्रियों का संघात 
ही समन्ना गया तव तो जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यवहार मे यावज्जीवेत्‌ सुखं 
जीवेत्‌ । ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ ।। ' (चाहे जंसे धन, सत्ता हथियाओ ओर मौज 
उड़ाओ) की नीति आयेगी। ओर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय .. 
अन्यानि संयाति नवानि देही। ओौर बुद्ध-वुद्ध-आनन्दस्वरूप अमर आत्मा मं 


~~ ` 


हं ' - यह सिद्ध हृञआ तव तो (मेरा' कतव्य अन्य ही होगा। 


गीतादास्व्र का प्रारम्भ अर्जुन के एसे ही घमनीतिविषयक कतंव्याकर्तव्य- 
विषयक प्रदन के उत्तर रूपमेंही दै। वह उत्तर इतनेमे दही पूरा हौ सकता 
था कि "अर्जन! तू क्षत्रिय दै, न्याय के चि युद्ध तेरा कतव्य दहै, सो तू 
युद्ध कर ! ' किन्तु इतना ही कहते तो भगवान्‌-रूप गुरु मिलने का लाभ क्या 
होता? तव यह शास्र न वना होता। यहीं ज्ानेर्वरमहाराज की गीता के 
प्रति दृष्टि का मम है। वे दृष्टान्त द्वारा सुस्पष्ट करते हृए कहते दँ -- 


देख कर असाध्य व्याधि । अमृतसम दिव्यौषधि। 
वैद्य करे सूचित निरवयि । निदानहेतु ।। (ज्ञा. २।८६) 
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चय रोगी के ल्य ओौषधघयोजना दो प्रकार से कर सकता है, एक त्वरित 
ओर दिखता हुआ उपसर्गे मिटा देने वाली, ओर दूसरी भे विलम्ब हो, पर 
रोगको मूल से ही निकाल देने वाली । उक्त ओवी में इसी द्सरे प्रकार का 
उल्लेख दै । सामान्य ओषध से रोग न मिटेगा जान कर अमत जैसी अन्तिम 
ओपयि दे रहै दहं कि कभी फिर रोग हो ही नहीं। इसील्यि गीतारास््र का 
निर्माण हआ । 

अजुन का प्रडन था 'युद्ध करू या न करूं? ' भगवान्‌ ने उत्तर मे उसे 
समज्ञाया कि ह्म कौन हं । जगत्‌ का स्वरूप क्या है? अपना जगत्‌ से सम्बन्ध 
क्या टै? इस जगत्‌ का कोई कर्ताटैया नहीं? .. . इत्यादि कह कर उसे 
एेसा तयार किया कि पुनः इस विषय में मोह हो ही नहीं। जिस भमिकां 
पर अर्जुन को प्हुंचाना चाहते थे वहां वह पहुंच गया तब भगवान्‌ ने कहा 
यथच्छसि तथा कुरु) पहले कहा था ` युद्धचस्व ! ` अव स्वतन्त्रता दे दी) 
वस्तुतः अव उस के द्वारा कुछ भी गल्त हो ही नहीं सकता। यही भूमिकां 
यथाथ आत्मज्ञान से होती टै। एसा ज्ञान देने वाली होने के कारण गीतां 
ज्ञानप्रघान अध्यात्म शास्त्र दै। 

(२) किसी ग्रन्थ का तात्पय-निणय करने के ल्य मीमांसक ६ लिङ्क 
(चिह्लो) से परीक्षा करते हं।- 
। " उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूरवेता फलम्‌ । 

अथवादोपपत्ती च लिङ्धं तात्पयनिणेये ।। "' - 

सामान्यतया गीता के उपक्रम मे क्म से विरति (मोहजन्य) ओर उपसंहार 
मं (मोह दूर होने पर) कर्म में प्रवृत्ति दिखाई देने से गीता को कर्म॑शास्तर 
माना जाता दै। किन्तु ज्ञानेश्वरमहाराज कौ दृष्टि से उक्त विचार अधूरा है। 
गीता के उपक्रम में "मोह" है ओर उपसंहार मे ` नष्टो मोहः।' वह मोह 
रूपी व्याधि असाध्य देख कर भगवान्‌ ने उस कौ अन्तिमि कोटि की समर्थं 
मौषयि ब्रह्मविद्या अर्जुन को दी। ब्रह्मविद्या विना मनुष्य सदा के लिय स्थायी 
रूप से निर्मोह हो नहीं सकता । 

उपसंहार मे अर्जुन ^अव युद्ध करूगा' एसा नहीं कहता बल्कि "आप जो 
कर्टेगे वही करूगा ' कहता है । अर्थात्‌ स्वतः कर्तेव्यशुन्य हो कर . "आपं की 
आज्ञा के सिवा कुछ नहीं जानता '-एेसा हो गया है। गीता के उपसंहार कौ 
इन ओवियों (१८।१५५८-९७ . . . ७१-७५) मे ज्ञानेश्वरमहाराज की दष्टि 
से वस्तुतः सम्पूणं गीता का सार समागयाहै। | 

(३) गीता के वक्ता हूं स्वयं योगेश्वर । केवल अर्जुन का सन्देह-निवारण 
करने के छ्य सव्रह अध्याय बोलने कौ जरूरत नहीं थी । अर्जुन को निमित्त 
वना कर समस्त जगत्‌ के सन्देह-निराकरण के लि ही यह सात सौ इलोकं 


1 


। 
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कटे गये । ज्ञानेदवर महाराज ने कटा कि सम्पूर्णं विदव पर कृपा कर के अजन 
के व्याज से महानन्द को सुलभ कर के प्रभ ने दिया टै। जसे चन्द्र चकार कं 
निमित्त से त्रिभवन का सन्ताप दूर करता है. . (१८।१६६८-८९) 

(४) गीता अधिकारी को ही कटी जाय-यह वलपूवेक भगवान्‌ न 
कटा है ओर अधिकारी कटा टै तपस्वी, भक्त, गुध्रूपु तथा श्रद्धालु का। (गी, 
१८-६७) ज्ानेदवरमहाराज दवारा की हई उसकी विदद व्याख्या अवध्य मननीय 
टै। उससे सिद्ध होता टै कि गीता केवल वाचा-पाट्‌ या वोद्धिक वभव का 
विषय नहीं, जीवन जीन का गास्त्र है। 

(५) गीता के वक्ता हैँ भगवान्‌ श्रीकरृप्ण! विवस्वान्‌ का भी उपदय 
देने वाले ओर जगत्‌ के कल्याण के ल्यि, घर्म की संस्थापना के ल्य य॒ग-युग 
मं अवतार केने वाटे नारायण । तथा श्रोता एवं प्रहनकर्ता टै अजन - पापभय 
ते राज्य भी त्यागना चाहनेवादा सख्यभक्ति का म॒त्तरूप! अतः वदान्त को 
भी पढ़ाने वाढे आद्य गृरु एवं सर्वा द्ध-भवधान वने जिज्ञायु रिघ्य का यह्‌ सवाद 
अमर अव्यात्मास्त्र हे । 

(६) भगवान्‌ कटते हैँ (कर्म क्या टै ओर अकर्म क्या टै यह समन्नना 
वड़ ज्ञानियों के च्वि भी कटिन टै अतः तुघ्ने कर्म समघ्नाता हं ताकि तू अगुन 
से मक्त हो जाय।' पर कटने चे तो कर्तव्य कर्म, निषिद्ध कर्म आदि कद्ध 
न कट्‌ कर कमं की ओर देखने की दृष्टि टी कटी जिसके द्वारा जावात्मा 
क्मपाश से मुक्त हो जाय। 

इसीच्ियि जानेदवरमहटाराज कटे हैँ कि- ' मोक्षदान में स्वतन्त्र । नानः 
प्रधान यह शास्त्र ।' यही उन का गीता के प्रति दृष्टिकोण टे। 


ज्ञानेश्वरी लिखने का हेतु 


श्रीज्ञानदेव ने ज्ानेदवरी क्यों छ्खी? इस पर विचार करने के च्व 
ज्ञानदेव के सपय की देदा-समाज की परिस्थिति के साथ (१) वे गीता का 
किस प्रकार का ग्रन्थ समन्नते थे? (२) गीताज्ञान कै प्रसार से व्या हान 
की सम्भावना उन की कल्पना में रही होगी? (३) गीता पर मराठी टीका 
च्खिने का उद्यम क्यों उठाया होगा? (४) ज्ञानेदवर का स्वभावविशेष क्या 
होगा ? - इन सव पर विचार करना होगा। 

(१) इससे पूर्य प्रकरण मेँ देखा ही गया टे। 

(२) जीव के दुःख का मूककारणभूत अज्ञान सर्वथा नष्ट करके उसे 
परमानन्द की प्राप्ति करा देना गीता का प्रयोजन है। ज्ञानदेव के शब्दों मं 


र $ 


भूमिका ५१ 


यहां अविद्यानाश स्थल टै, मोक्षोपादान फल दै, इन दोनों का साधन है केवल 
जान । उसी कै ल्य नाना प्रकार से ग्रन्थविस्तार किया है।' (ज्ञा. १८।१२४३-४५ ) 

(३) ज्ञानदेव कहते टं - ' जीव का आनन्दसाभ्नाज्य पर अभिषेक करने 
मे समर्थं केवल ब्रह्मविद्या टै। वह पाने पर दुष्टि खृलते ही परतत्त्व का अनु- 
भव आता टै। जीव को अपेक्षित शाइवत महासुख ओर किसी भी उपाय से 
नहीं मिल सकता । ब्रह्मविद्या के विषय मे संस्कृत मे तो बहुत ग्रन्थ हँ पर 
संस्कृत कहां सव को आती टै? इसल्यि अधिकांश जनसमाज के ल्यितोवे 
ग्रन्थ न होने के समान ही हं । ब्रह्मविद्या का यह अकाल दूर हो, जिसे भी 
ब्रह्मविद्या की अभिलाषा हौ उसे वह भरपूर मिले- इसी उत्कट आकूति से 
मे सारे जगत्‌ के सामने गीता का अथे विस्तृत कर के रखता हं कि महा- 
बोघ का सुकाल हो जाय।. 

द्रष्टव्य ज्ञा. १३।११५९-६१., ११।८-१०., १८।१७५६-६२।। 

कहीं-कहीं यह भी कटा टै कि ` गुरुदेव श्रीनिवृत्तिनाथ ने आप सव सन्तो 
(श्रोत॒मण्डटी) की सेवा करने का मुज्ले आदेशा दिया है, आप को गीता श्रिय 
दै इसलिए मैने गीताग्रन्थ हाथ मे च्या है।* (ज्ञा. १२।२४७, १३।३२८) 
अवद्य ही, यह्‌ गौण प्रयोजन हे। 

(४) ज्ञानदेव अतीव श्रेष्ठ आत्मानुभवी सन्त थे। उन के ग्रन्थों मे प्रति- 
विम्वित हुआ उन का स्वभाव कहना कठिन है; क्योकि निजानन्द मे मग्न रहते 
हए वे संकेत भी नहीं होने देते कि समाज में उन पर क्या बीत रहा है। सब 
के कल्याण के लिये अपने प्राण विदाने ' वाटी उन की वृत्ति सवेदा रही होगी 
एसा स्वतःसूचित टोता है। जिस शास्त्र के आधार पर ब्राह्मण-समाज ने 
पिता को देहान्त-प्रायरिचत्त का निर्णय सुनाया, उसे तत्का स्वीकार करके 
पिता-माता के चे जाने पर भी उन की सन्तान इन चारों भाई-बहन को 
जिन्टोने अपनाया नहीं, तिरस्कारभरा व्यवहार किया (फिर अलौकिक चमत्कार 
देख करभलेही पांव पड़ हो, किन्तु सामाजिक सन्मान तो नहीं ही दिया) उस 
वेद-शास्त्र एवं वर्णाश्रमव्यवस्था के प्रति कभी भी ज्ञानदेव की वाणी मे किसी 
भी प्रकार से रोष या अनादर का एक शब्द भी नहीं आया, प्रत्युत प्रसंगानु- 
सार समयोचित शब्दों म उनका गृणवर्णन ही ज्ञानदेव ने कियाहै। कैसी अपरं 
पार शान्ति। जिन के कारण दुःख का पहाड़ सहना पड़ा उन के प्रति प्रेम 
की ही भावना रहना महान्‌ आचर्य हे । इस सम्बन्ध मे ' तस्मात्‌ शास्त्रं प्रमाणं 
ते ' (गी. १६।२४) व्याख्यान मननीय है । 

एसे ' जीवों के लिये अपने प्राण विने ' (ज्ञा. १३।२५०) की वृत्ति वाले 
महात्मा किसी सम्प्रदाय-विशेष के लिये ग्रन्थ कंसे ल्खिगे? वैसे संकुचित हेतु 
से ग्रन्थ लिखा गयादहो तौ उस कौ उपयोगिता व मूल्य संकुचित ही होगा। 
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किन्तु ˆ सम्पूणं जगत्‌ का अभाव दूर करने, सव का कल्याण करन ' की छटपटाहट 
जिस के हृदय में हो वह महापुरुष सव का मागंददान करनेवाला ही ग्न्य 
च्िखेगा । श्रीज्ञानेदवर के हृदय की यह्‌ स्वंकल्याणकामना ज्ञानेदवरी कै अन्त मं 

उन के द्वारा मगिं गये प्रसाददान से भटीर्भाति सूचित होती टै। ( १८। १७९५-९.९) 
ज्ञानेदव रीकालीन परिस्विति : 


जञानेदवरी के रचनाकार में यादववंशी राज्य था (१८।१८०४) भारत 
मे मुसलमानों का प्रवेश हो चुका था, किन्तु महाराष्ट मे उन का राज्य नही 
था । मुस्किमघमं के हाथ-पांव अमी यहाँ नहीं पसरे थे । इसील्वियि गी. १८।२२ 
मे कटे गये तामस ज्ञान के व्याव्यान मं (१८।५८९-५०) विधि-निषघ न माननं 
वाले, निन्य, श्रुतिबाह्य ज्ञान को " म्टेच्छघर्मं ' पर उठ दियादै। इस से सूचित 
होता टै हमारे वर्मं पर उस का स्पदं नटीं टै। 


उस समय वैदिक घर्म में क्षीणता महाराष्ट मे बौद्ध, जन, मानभाव, ललिगा- 
यत इत्यादि घर्मो के प्रसार के कारण आ रही थी। इससे ज्ञानदेव की त्रिय 
संस्कृति एवं तत्वज्ञान के अंगों का विलय हौ कर कहीं उस का रूप विकृत न 
हो जाय एेसी आशंका हो रही होगी, दसील्िये अपने ग्रन्थ में वैदिकवर्म पर 
जोर दे कर ज्ञानेदवर ने उस के रक्षण का प्रयत्न किया। यह ध्यान देन 
योग्य है कि ज्ञानेदवरी में म्लेच्छ, वौद्ध, जन का तो उल्छेख है पर मानिभाव 
व लिगायत का नामनिर्देश नहीं दै; इस से सूचित होता टै कि ज्ञानेष्वर क] 
दृष्टि में उन पन्थो का इतना भी वर्चस्व तव नहीं था कि उन का उल्टेख 
किया जाय । 


्नानेखर ने वैदिक धर्मकी रक्नाका तो प्रयत किया, किन्तु परव्मिया 
"पर चाहे जैसा आक्रमण करके नहीं, वल्कि सम्पूर्णं उदात्तता से उदार अच्यात्म 
कहने वाका गीता-ग्रन्थ टीका के चि हाथ मेँ लेकर ओौर “गीतार्थं से विद्व 
-भरते ` हए । एक वार उत्तम का आस्वाद मिल जाने पर इतर एेसे-वैसे भोज्य 
स्वयं ही छट जाते हैँ “ उन्टँ छोडो ' कहना नहीं पड़ता । वैसे ही स्वधमं समर 
में जाय तो परघर्मसेवन अपने आप छट जाता दहै। इसीलिये सव जीवों का 
आनन्द देने वे, भगवान को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने वाके सुरस तत्त्वज्ञान का 
-आचाण्डाल सभी कक्षाओं के चयि भोग्य बनाकर वैदिक घमं का सन्देश मरारी 
भाषा मे लिख कर उन्होने महाराष्ट के कोने-कोने तक पर्चा दिया । यही टं 
उन कै वैदिक धर्म-प्रसार की पद्धति) 


ज्ञानदेव का दढ विदवास था कि जिसे आत्मकल्याण की अभीप्सा है उसे 
वेदाज्ञा के विरुद नहीं चलना चाहिये (ज्ञा. १६।४५५) तथा वैदिक धमं ही 
-जगत्‌ के उद्धार मं समथे दहै 
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'जो अहित से निकाठे। हित दे कर पोषित करे। 
उस भ्रति के सिवा न जग मे। माता अन्य ।।'“ (१६।४६२) 
उस वेदिकं धमं का उदार ज्ञान समस्त जगत्‌ को देने वाली होने से ही श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता टीका के व्यि चुनी। जिस से कि ' अद्वयानन्द' का सन्देश विशव 
के कोने-कोने तक पहूंचा कर सव को सुखी किया जाय । 
ˆ“ समस्त संसार को सुख से भरूगा। 
आनन्द से भर दंगा तीनों लोक ।। '" (ज्ञाने. अभंग) 


यही ज्ञानेहवरी लिखने का हेतु हे। 





८. जात्मसन्ञत्कार्‌ 


श्रीज्ञानोवा के जीवन-विषयक तत्त्वज्ञान का हादं एवं सार है- आत्म- 
साक्षात्कार । उन की दृष्टि मे आत्मा के प्रसाद से बढ़कर मानव जीवन में 
प्राप्य कोद लाम नहीं है। (१८।१२५९) 
जानेदवरी, अनुभवामृत, चांगदेवपासष्टी आदि ग्रन्थो की रचना का हेतु 
ही यही है- 
` एेसा वाग्विलास विस्तारूं। गीतार्थं से विर्व भरं । 
आनन्द का कोट रच । जगके लिये ।। 
विवेकं की न्यूनता हो दुर । श्रवण मन हों कृतकृत्य । 
जो चाहे सो देखे खान। ब्रह्मविद्या की।। (१३।११६१-६२) 
` ज्ञानराजा¢' ने मराठीभाषा के चौराहे पर अध्यात्मज्ञान का अन्न 
खोल दिया इस का हतु यही कि जो कोई भी अभीप्सु हो उसे पूरी त॒प्ति 
देनं योग्य यह्‌ ब्रह्मरसं का प्रसाद मिला करे। श्रीएकनाथमहाराज के गुरुबन्धु 
श्रीरामाजनादन नें ज्ञानोवा की उत्कृष्ट आरती कीदहै। उसमे अन्तमं कहा 
है - “ प्रगट गृह्य बोले । विइव ब्रहमाचि केले । " 
पटक कटे गये कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, कुण्डल्िनीयोग आदि सब 
मिक कर एक ही मागं वनता दै। रामानुज के ' ज्ञानकमसमुच्चय' के दंग से 
ˆ कमभक्तिज्ञान - समुच्चय ' ज्ञानदेव ने नहीं कहा है । 
आत्मसाक्षात्कार के लिये ध्यान में रखनं की पहली महत्त्वपूणं बात यह्‌ 
है कि मनुष्य का चित्त इधर मुडने के ल्यि भोग मं से निकलना आवद्यक 
टे । यदि चित्त भोग-रत हौ तो इधर कदम उठे कंसे? भोगम से चित्त के 
निकलने का उपाय है सम्यक्‌ विचारपूरवेक भोगों का अनित्यत्वं समन्न लेना । 
जवतक विषय नित्य ओर सुखरूप प्रतीत होते हँ तबतक उन से ऊब आयेगी 
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नहीं । विषयों की अनित्यता का विचार पूर्वजन्मों के संस्कारों म अथवा नत्‌- 
समागम ओर सत्‌रास्वश्रवण से उत्पन्न होता टै। जानदवर महाराज क शब्दा 
मे - “ जटां चन्द्र वहाँ चन्द्रिका, जटां शम्मु वहां अम्बिका, जहां सन्त वहां विवेक ` 
रहना निदिचित ही टे। 

गीता १६।२२ की व्याल्यामं कटा टै कि जव तक काम-क्राघ-न्लाभ तनं 


न 


हुए हँ तव तक मोक्षमागं पर चटखना अदाक्य टै। (१६।३३९-४०) मज्जन- 
संगति से इन विषयों का अनित्यत्व-दृःखरूपत्व जिम की समल म वेट गया वही 
उत्कटता से इस मार्गे पर चट पड़ता टै। (५।१११) 

जा. ९।४८९६-५०६ मं प्रपच का विशद वर्णन आंख खोलने वाला टै। 

५वे अध्याय मं भी अट्वत्थवृक्ष के र्पक से प्रपंच का वणन अनित्यता-प्रति- 

पादक टै। १५-४३-८७ मं प्रपच की परमार्थ-पथ के प्रति वाधारूपता कटी गर्द 
है । जवतक प्रपंच में इष्टसावनता ~ सुखल्पता प्रतीत हाती टै तव तकः मनप्य 
सत्यवस्तु के संगोघन में प्रवृत्त नहीं होगा। संसार के प्रति सच्च वैराग्य का 
एक दृष्टान्त से ज्ञानेदवर वर्णन करते हं कि वहूत स्वादिष्ट व्यजना स भरा 
भोजन का थाट भी ˆ विप-मिटा हुआ टै'-यह्‌ जानते ही जस खानवान्दरा तुरन्त 
छोड कर खड़ादहो जायेगा वैमने संसार की अनित्यता की समञ्च वैराग्य-प्ररक टै। 

एसे भीतर से वैराग्य जागे तव संसारी व्यक्ति साधक वनता टे, परमाथपथ 
का प्रारम्भ होता टै। स्थान-स्थान पर वारम्ार ज्ानद्वर महाराज द्वारा किया 
हआ वैराग्यवर्णन अवद्य दर्यानीय टै। (९।८९०-९५, १८।५८२, €९) ओर 
सगेसम्बन्धी, सम्पत्ति, यदा वगैरह को जाने दे स्वयं हम जिय रीर पर टिके 
हुए हँ वह भीतो क्षणभंगुर गौर दुःखरूप टै । (८।१४०-१५१; ३।८०५-२०९) 

यह वोध होने पर मनुष्य अपने गादवत स्वरूप की खोज म जट जात्रा 
ै। इस खोज की उत्कट इच्छा ही पहटी सीढ़ी पर पांव रखना टं । यहं 
सदिच्छा है अनन्त की जिज्ञासा ओर उस के च्वियि छटपटाहट। यह कभी तो 
दैवी प्रेरणा से उत्पन्न होती टै, कभी संसार के द्वो के अनुभव स जागती 
है ओर कभी अकारण ही भीतर मे उर्ती टै। परमाथ की इय प्रधम भूमिका 
या सोपान को ˆगुभेच्छा' कटते हें । 

जिस मँ यह्‌ तीव्र जिज्ञासा जागती टै उसे सत्समागम प्राप्त होता टै, 
सत्दास्वरश्चरवण का अवसर मिक्ता है, ओौर प्रतीति हान लगती टै कि अपना 
अभीष्ट आत्मदर्लन से ही प्राप्त होगा । ज्ञानोवा कहते ह-'फिर प्रवल सत्संग 
से, सत्यास्त्ो के वक से, जन्ममृत्यु के विकट अरण्य पार हो जाते दैं।' ज्ञा. 
१३।१०२४-४६ मे विभिच्च चास्त्रं मं कटे गयं साधनों का उत्केख है। 

सन्तो की संगति में, अपने भाग में आये हए विविध कमं निष्काम वुद्धि 
से करते चलना, आत्मानात्मविवेक सतत जाग्रत्‌ रखना, प्रत्याहार जैसे इन्द्रिय 
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गोघन के साघन करना, मन पर परमात्मा की मोहर रगाये रहना - इत्यादि 
साघना द्वारा अन्तःकरण के दोष धो डालने का कायं वहु अनेक जन्म करता 
रहता दै । यत्नेश्वर के यजन मं पूरे पुरुषा्थं से प्रयत्नशीक रहता है। भगवान 
के इस वचन पर उसे पूरा विद्वासं होता टै- 
' अथ चित्तं समाधात्‌ न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगन ततो मामिच्छाप्तुं घनञ्जय ।। गी. १२।९।] 
इस स्तोक की व्याख्या में जानेदवरमहाराज ने अभ्यासयोग का बहुत 
सुन्दर वणन किया टे। (१२।१०४-११३) 
आयवे अध्याय मे एेसा ही प्रयत्नवाद ज्ञानेश्वर नें कहा दै। उपायबल 
से पग भी गहनगिरि चद्‌ सकता टै, शरीर रहे या जाये, चित्त पर परम पुरुष 
की मुद्रा अंकित कर के सद्भाव से निरन्तर प्रयत्न मे ल्गे रहं। (८।८२) 
यह परमाथ का दूसरा सोपान है। 
तीसरा सोपान रै श्रीगुर्करृपा होना। यहां साघक पहुंच गयातो फिर 
परमार्थपथ मे कोई करिनाई गेषप नहीं रहती । पटले कदम से इस तीसरे सोपान 
तक पर्ुचने का मागं पार करना ही दुष्कर है। भले ही शास्त्रश्रवण किया 
हआ हो ओर अपने सदृश साधको का साथ भी मिला हो ठेकिन गुरुङृपा के 
सिवा विश्रान्ति नहीं होती । आत्मदर्शन की छटपटाहट मची है किन्तु कंसे करे 
क्या करं कहां जाये - यह्‌ सूता नहीं । श्रीज्ञानेस्वर के शब्दों मे- श्रीगुरुनाथ 
जव तक मस्तक पर हाथ न रखें तब तक शान्ति मिके कैसे? 
इया दुगेमपथ मे प्रयत्न-साधन करते संमय साधक की दशा का वणेन 
ना. १८।७८१-८७ मं क्रिया है । एसे कणष्टतर साधन करते हुए स्वक्मचिरण, 
ध्यान, घारणा आदि साघनरूप सेवा यदि करता रहता दहै तो प्रभु प्रसन्न हो 
कर प्रसाद देते हैं । पटला प्रसाद है कोमल वैराग्य का परिपक्व होना। दूसरा 
प्रसाद ट योगक्षेमवहन । 
योगक्षेमवहुन : गीता नवम अध्याय मं ` अनन्यारिचन्तयन्तो माम्‌' की 
व्याख्या करते हए भगवान्‌ के भक्त-विषयक प्रेम का उक्रष्ट वर्णन ज्ञानेरवर- 
महाराज ने किया दै। वे कहते दै भगवान जो भक्त का योगक्षेमवहन करते 
है उस का अर्थं कोई उस के खाने-पीने-रहने कौ सुख-सुविधा की व्यवस्था नहीं। 
यों तो भगवान्‌ सभी की संभाल रखते ही हं, क्योकि कहते हं कि मै जगत्‌ 
का “ माता-घाता-पितामह्‌ " हँ । फिर भक्त को तो रौकिक-भोतिक कोई कामना 
या चिन्तादैदही नहीं जिस की प्रार्थना वह भगवान्‌ से. करे, या जिसे भगवान्‌ 
पूरी करे । भक्त का तो पारमाधथिक योगक्षेम भगवान्‌ वहन करते हं । "अप्राप्तस्य 
प्रापणं योगः प्राप्तस्य परिपालनं क्षेमः' जो प्राप्त नहीं टै वह॒ मिल जाना योगं 
गैर जो प्राप्त है उस की रक्षा क्षेम कहा गया दहै) तो भक्त को भगवान्‌ 
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के सायुज्य यासेवामंसे जिसकी चाह हो वह मिला देना ओर जो मिला 
टो उसे वनाय रखना - यह भगवान्‌ करते हैं । (९।३८१-४३) 

यह योगक्षम-व्हन भगवान्‌ तव करते हैँ जिस क्षण मे भक्त उन के 
प्रति अनन्य हो जाता टै। (९।३२८-४०) भक्त के ल्वियि सवकुद्ध भगवान्‌ 
करते ट - अर्थात्‌ मृत्युप्यन्त उस को संभटे रहते हैँ। मृत्यु के समय भी 
भक्त का मन विकल न हो इसव्वियि उसे बोधघरूप पिजरे मे डा कर अपने 
स्मरण की गशीतल्छाया मे उसे रखते ट, ओर मुखपूवक उमे अपने समीप ठे 
जाते हं। समी भक्तों का यही अनुभव टै। 

साधक का काम अनन्यहाना है, दोष सव प्रभु करते हें । फट परिपक्व 
होने पर वह उण्डीसे लगा नहीं रहता ओर डण्डी भी उसे पकड़े नही रहती । 
वसे भगवान्‌ जिस भक्त के वन्धन खोट देते हँ उमे ईदवर का एेसा आकर्पण 
लगता टे कि ईद्वर के सिवा भौर सव कुद उमे वमन जसा जैसा त्याज्य दिखने 
कगता दै । एसी भगवदासक्ति प्राप्त हो जाय, लौकिक स्पृहा समाप्त हा जाय, 
कमसाम्यदशा प्राप्तो जाय कि वस, उमे श्रीगुर्करपा लाभ होता दै। तुकाराम- 
महाराज कटते ह कि ' भगवान्‌ ही गृख्करृपा कर्पसे मेटते है" । 


गुरकरेपा विना सव खोखला टै इस विषय में जानेख्वरमहाराज का एक 
वड़ा "अभंग" (पद) दै- 


"कां सांडिसीं गृहाश्रम । कां सांडिसीं क्रियाकर्म । 

कासया सांडिसीं कुटीचे वर्मं । आदे ते वर्म वेगद्चि।।। ।। 

भस्म उघद्ण जटा भार । अधवा उदास दिगम्वरु। 

न घरी दछोकाचा आघार। आहे तो विचार वेगद्धाचि।। 

जप-तप-अनुष्ठान । क्रिया-क्म-यन्न-दान । 

कासया इन्द्रियां वन्धन। आहे तें निधान वेग्रेचि।।२३॥। 

वेदयास्त्र॒ जाणितद । आगमीं पूण ज्ञान आआदं। 

पुराणमाव्रा धांडोचिटे। आहे तें राहिले वेगचेचि।।८॥। 

राव्दब्रहं हसी आगद्धा । म्हणसी न भिये कदिकाढ्ा। 

वोर्घेविण सुखसोहढछा । आहे तो जिब्टादछा वेगद्छाचि।। ५ ॥। 

या कारणे श्रीगुर्‌ । जंव मस्तकीं न ट्वी हातु। 

निवृत्तिदास असे विनवितु । तंव निवात केवि होय ।।६।।'' 

ज्ञानेखरी मे कटा टै कि श्रीगुर्योग से साधना सफल होती है। (१०। 

१६८-७२) श्री अमृतानुभव के दूसरे प्रकरण में इसी प्रकार श्रीगुरु को “उपाय 
वनवसन्त ' कहा टै । श्रीगुरुकरपा के प्रति ज्ञानेरवर ` का कितना आदर एवं प्रेम 
है यह्‌ गी. १३।७ की “आचार्योपासनं ' की व्याख्या मे भटीभांति प्रकट हृ 
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टै। वे कहते ट - समस्त सद्भाग्य कौ जन्मभूमि टै यह सेवा। जो शोचनीय 
भो जीव को ब्रह्य ही वना देती टै। एकवार श्रीगुरु पृष्ठपोषक मिल जाय फिर 
क्या चिन्ता? ज्ञानोवाराय कहते हं- 





` श्रगुरुसारखा असतां पाठटीराखा । 

ट्तराचा लेखा कोण करी।।१॥। 
राजयाची कान्ता काय भीख सागे। 

मनाचिया जोगे सिद्धि पावे।२॥। 
कत्पतरुतद्छवटीं जो कोणी वैसला। 

काय वाणी त्याला सांगिजोजी ।। ३ ।। 
ज्ञानदेव म्ह्णे तरलो तरलो) 

आतां उद्धर गृरुकृपे।। ४।। 

ज्ञानस्वरी मे भी कटा टै- 

परि टेचि आत्मसिद्धि। जो कोणी भाग्यनिधि। 
श्रीगुरुकृपालन्धि । काटी पावे ।। ।। १८।९८४ ॥। 


श्रीगुरं द्वारा उपदिष्ट साघन का अवलम्बनं करते हुए परमाथी पथिक 
परमात्मप्राप्ति के पथ पर चलने लगा तो उसे दिव्यदेन, दिव्यश्रवण होने 
लगते हं, तव उसे प्रतीति टोती दै कि वह सही पथ पर चल रहा है) 

दिव्य दृष्टि प्राप्त होनें पर साधक को किस प्रकार के अनुभव आते 
ह, उस का विचार ज्ञानेद्वरी में अर्जुन को विरवरूपदरन के समय दिव्य दुष्टि 
देने के प्रसंग में आया है। (११।२२९-३५) 

गृरुकरपा इतनी प्रबल है कि साधक की इच्छा हो चाहे न हो दिव्य 
अनुभव आते ही हैं । गुरुदेव जसा रखवाला ओर मागंदशंकं मिलने पर फिर 
मंजिल पर पहुंचने मे साधक को संशय ही क्या? भगवान्‌ कहते हँ मेही उस 
का मशाल्ची वन कर आगे चलता हं । (१०।१४१-४२) दृढ़ वैराग्य रूपी 
साथी द्वारा प्रत्येक कठिनाई में साधक की सहायता करते हए पार ले जाता 
हं । ( १८-१०४३-४६) 

्ानेइवरमहाराज कहते हँ कि साधक वैराग्यरूपौी कवच पहन कर॒ साधना 
के अव पर सवार हो कर मुक्ति का वरण करने निकक्ता है तो संसाररण 
मे संसारपक्ष के अहंकार आदि योद्धा उस के आङे आते हं। पर यह्‌ साघक 
वीतराग ओर साधनानिष्ठ होने के कारण सूर्यं जैसे अन्धकार चीरता निकठ 
जाता टै वैसे साधक सब शत्रुओं का निभेयता से सामना करता हुआ अपने 
रास्ते चलता जाता है। ज्यो-ज्यों वह आत्मप्राप्ति के निकट पहुंचता है त्यो- 
त्यों पहले विकार समाप्त हो कर दवी सम्पत्ति के अमानित्वं आदि गुण साधक 
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मे सहज प्रकट होने गते हैँ । वह ब्रह्यक्य के समीप पहुंचता टै। तत्र भव- 
विजय का उत्साह वह कंसा अनुभव करता टै इसका ज्ानदेव ने उत्क्रष्टं वर्णन 
किया है। (१८।१०६६-७५) 


एेसा मव-विजय सम्पन्न हआ टै यह दिखने पर भी साधक अपनी साधना 
तथा वैराग्य का त्याग नहीं कर देता। जानदेव कहते टँ कि विजयी बौर अपन 
शस्त्रास्त्र तोड़ नहीं फकता, धीमे से आदरपूरवंक रख देता टै, उन कौ गम्दाल 
मी रखता टै । इस प्रकार साधन करते-करते साघक की अन्तःकरणवृति नहित 
सम्पूर्ण द्वैत स्वल्प मे टीन हौ जाता टै तत्र॒ आत्मसाक्षात्कार हाता रै। 


आत्मस्वरूप ^ इदम्‌ ' अथवा ˆ अहम्‌ ` का विपय नही है अतः आत्मा का 
साक्षात्कार यानी आत्मस्वरूप को ही देवना। यह दर्पण मे अपना मन्व देस्वन 
जैसा नहीं टै। व्ह देखना कैसा टै यानी आत्मसाक्नात्कार का अथ त्या टै: 
इस का वर्णन १५बें तथा १८ अघ्याय मं जानदेव ने किया टै। (१५.।२८६ 4- 
७५ तथा १८।१२०९-१७) वह दर्दान दै द्रष्टा-दडन-दृ्य स अतीत । वह भागना 
टै - भोक्ता - भोग से अतीत । (*५।१३१-३५) 


एसा आत्मखाभ जिमे हो गया उमे भगवान्‌ अपने ही स्थान पर प्रति- 
ष्ठति करते दहे, उसका पट्टाभिषेक करते ह। तुकोवा भी अपना अनभव णमा 
ही वताते ह~ ““ तुकया स्वामी स्थापी निजपदीं दाना। करूनि उल्दायता  सप्रेमता । 
एक दृष्टि से तो यह आत्मदर्गन अदक्य ही टै। क्योकि आत्मा का निवि- 
पयत्व॒ उपनिषदों व्रेदान्तग्रन्थों मं प्रसिद्ध दी दै। जानव्वरी मे भी व्रहुत वारं 
आत्मा का निविपयत्व काही गया टै। (१५।३०७०, गी. १३।१५ की व्याख्या) 
अमृतानुभव में आत्मा का अविपयत्व कटा गया टै (अ. ५।१५, 5।११०) 
जञानेरवरमहाराज आत्मा के अविपयत्व का वर्णन करते हए यहां तक कटते हैँ 
कि व्ह तो अपने आप का मी विषय नहीं होता, मानो अपने को स्वयं चुरा 
केता टै- (जा. १४।५, अमृ० ५।३९) 
नानेन्द्रियादि के प्रति एसा अविपय होने पर भी आत्मा सभी कृ का 
प्रकाशक होने के नाते अज्ञेय नहीं टै । अतः आत्मसाक्षात्कार की अभीप्या जार 
प्रयत्न मूर्खता नहीं टै। आत्मा दूसरे किसी प्रका से प्रकाडित नहीं होता 
इतना ही अविषयत्व का अभिप्राय टै। (जा. १०।७१-७८) आत्मा स्वप्रकादा 
। "जैसे सूर्योदय होने पर सूर्यद्वारा ही सूर्यं को देखा जाता दै वैसे मुज्ञ 
जाननेमेंर्मैहीदहेतु हं ।” (१५।८२५) 
एसा आत्मलाभ जिसे हो गया उस के कुछ लक्षण प्रकट भी होते टै, 
जैसे कि चिद्रयुक्त घडे में दीपक रखा हौ तो प्रकाशा वाटर पड़ता टै, या 
सन्तागमन होने पर वक्न-वल्ठरी लहल्टा उट्ते हं 1 आत्मटाभसम्पत्न व्यक्ति 
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के लक्षण ज्ानेरवरी मे प्रायः प्रत्येक अध्याय में प्रसंगतः कहे ही गये है। फिर 
भो कुछ यहां देख ले - 

( १) जिसे आत्मदशन हुआ उसके मन के गुण पलट जाते हँ। लकड़ी 
अग्नि मे पड़ने पर, अंगार वनने पर जैसे लकड़ी के नाम गुण नही रहते, 
अग्निरूप ही वह हो जाती है। तुकोवा कहते हं - 

` अग्नीमांजी गेले। तं अग्नि होउनि उले।। 

काय उरे तयापण। मागील ते नामगुण 11, 
वेसे ही मन काघम टै सुखदुःख की संवेदना; वह मन आत्मारामरूप हो गया 
ट्सका मख्य लक्षण दै चुख-दुःख-दन्द्रात्मक संवेदन का गणघमं समाप्त हुआ । 
क्योकि वास्तविक सुखरूप ही हो गया। (ज्ञा. १२१७१; ६।३६४-७१; < 
८ ४-८५५ ) 


(२) उसे अपरिमित आनन्दलाभ होने के कारण अल्प ओर नइवर 
विपयसुख की ओर वह्‌ ज्लांकना भी नहीं चाहता । (५।१०५-१०८) 

(३) वेद पयन्तं जिस सुख का वणन नहीं कर सक्ते, जिस की थाह्‌ 
नहीं पा सकते, एेसी आइचयंमय सुखसम्पदा तुकोवा जसे नित्य भोगते है, इसी- 
त्वयि तो भौतिक दृष्टि से घर अत्यन्त दारिद्रचग्रस्त होने पर भी अपार सम्पत्ति 
स्वयं द्वार पर प्रार्थना करती आ खडीहोतो भी उसे सहज ही लौटा सकते 
टं । विषपयसुख तो मानो सर्वथा भूल ही जाते हं । तुकोवा कहते हँ - 
` विपयीं विसर पडला निःशेष । अंगीं ब्रह्मरसं ठसावला । ' 

( जञानेरवरी मं - ६।६२-६५; २।३५२/।३५५-५६) 

(४) एेसा जो "निजानन्दं से परितृप्तः है उस कौ अन्तःकरण की 
स्थिरता विगड़ती नहीं । उसकी सव वासनाये शान्त हो जाती हं । वहु ऋद्धि- 
सिद्धि को पुचछता भी नहीं । सागर में नदियां आ मिल्ती हँ तो वह छलकता 
नहीं, अपनी मर्यादा लँघता नहीं ओर ग्रीष्म मे सरितायं सूख जाती हं तथा 
मेघ बन कर सागरजलठ भी उड जाता है पर सागर खाली नही पड़ता वसी 
ही हानि-लाभ से अक्षुब्ध सदा समरस अवस्था आत्मतृप्त को रहती हे । 

(२। ३५७-६५) 

(५) स्वरूपस्थ होने के कारण निजानन्द मे इवे हुए व्यक्ति कौ दशा 
- अनुकूल विषय प्राप्त होने पर उस के संवेदनरूप ' सुख ' में तथा प्रतिकूल 
विषय आने पर उस के संवेदनरूप "दुःख" मं समान ही रहती ह । स्वरूपस्थ 
व्यक्ति के चयं इन दोनों मे कोई अन्तर रहता नहीं। एसा सम-सुखदुःख, 
दन््ातीत होना यह्‌ आत्मसाक्षात्कार का प्रमुख लक्षण है (१४५।३५१-५४) 
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सूर्यं ॑के सामने जसे अन्वकार कभी आता ही नहीं वैसे इस व्यक्ति को सुख- 
दूःखादि कभी द्न्द्ररूप दिखते ही नही, एसी समदुष्टि हो गई होती टै 


। 
@ ~ । 
,३-९५ ) 


( १५। 
उसे सवं त्र आत्मदर्शान होता दै । उसकी वृत्ति में विषय आते ही नही । 
( १५।२९६-९९) 


अमृतानुभव के नवम प्रकरण में ज्ञानी की इस स्थिति का उत्तम वर्णन 
किया हुजा दै। (अमु° ९।२२-२५) 
(६) आत्मरूप होजानं के कारण ओर आत्मददान से पृथक्‌ उसका दन 


ने चे, न्वे अ 


ही न रहने के कारण व्ह पाप-पुण्य के रन्द्र सम अतीत हो जाता टहै। 


(७) वह सूर्यं जसा अक्प्ति होता टे । (२।३३३-३७) 

(८) वह गुणातीत ओर अकर्ता हौ जाता दै । (१८।६९२-९७) 

(९) देह्‌-तादात्म्य न॒ रहने के कारण वह्‌ अपने मे जन्म-मृत्यु देखता 
ही नदीं । मूतिमान्‌ बोघ लर्पसे ही व्ह देह मं रहता टै। (१८।३०१-१८) 

(१०) जगदुद्धार करनं म उन्ह्‌ श्रम नहा लगता, उनकी टीला से ही 
नीति का पालन होता टै। (९।१८८-९२) 

(११) भगवान्‌ ओर भक्त में एक्य हीता टे। (१८-१५८९-१६०१) 

(१२) जहां भगवान्‌ ओर भक्त का संयोग हौ वहां विजय निरिचित ही 
है । (१८।१६३ १-४८१, १६५५-५८) 








अयायानुक्रम 


अध्याय नाम ओ० सं° पष्ठ 

प्रथम - अज्‌ नविषादयोग २७६ १-१८ 
हितीय - साङ्ख्ययोग ३७५ १९-४२ 
तृतीय - कमयोग २७६ ४२-६० 
चतुयं - ज्ञानकमंसंन्यासयोग २२४ ६१-७५ 
पञ्चम - कमं संन्यासयोग १८० ७६-८७ 
षष्ठ - आत्मसंयमयोग ४९७ ८८-११९ 
सप्तम - ज्ञानविज्ञानयोग २१० ९१२०-१३३ 
अष्टम - अक्तेरब्रह्मययोग २७१ १३४-१५० 
नवम - राजविद्याराजगृह्ययोग ५२ १५१-१८४ 
दहम्‌ - विभूतियोग ३२५ ९१८५-२०६ 
एकादश - विइवरूपदशं नयोग ७०८ २०७-२५१ 
दादश - भक्तियोग २४७ २५२-२६७ 
त्रयोदशा - क्षे ्रक्षेत्रज्ञे विभागयोग ११७१ २६८-३४१ 
चतुद्डा - ग्‌ णत्रयविभागयोग ४१५ २४२-२३६८ 
पञ्चदह - पुरुषोत्तमयोग ६५० ३६९-४०६ 
षोडश - दे वासुरसम्पद्‌्विभागयोग ४७३ ४०७-४२६ 
सप्तदश - श्रद्धात्रयविभागयोग ४३३ ४२७-४६४ 
अष्टादश - मोक्षसंन्यासयोग १८१० ४६५-५७९ 
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श्रीज्ञानेरवरी 


( 





।। ॐ हरिः ॐ ।। 


प्रथम जभ्याय 


ॐ नमोजी आद्य । 
वेद ~ प्रतिपाद्य । 
जय जय स्वसंवेद्य । 


आत्मरूप ।॥९।। 


देव ! तुम दही गणेश । 
सकलार्थं-मति-प्रकाड । 


कटे निवृत्तिदास । 
दे अवधान ॥२॥ 

शब्दब्रह्म अशेष । 

श्री विग्रह सुवेश । 

वणंवपु निदेषि । 
सुशोभित ।३॥ 

अद्ध-पत्यद्ध निरे । 


स्मतिर्यां अवयव परखे । 
लावण्यखान सौ भके । 
अथंशोभा ।४॥ 
भष्टादश पुराण । 
सुन्दर मणिभूषण । 
पदपद्धति सुवणं- । 
जरित प्रसेयर्त्न ।५।। 
पदबन्ध अतिसुन्दर । 
वही सुरद्धी अम्बर । 
अल_्कार-साहित्य । 
उज्ज्वरु पोत ।\६।॥। 
देखे काव्य नाटक | 
विचारे सकौतुक । 
हं गणेश - पगन्‌पुर- । 
रुनभुन अथं ॥७॥ 


ताना प्रमेय ~ प्रतिपादन । 
उन का कुरर घटन । 


दिखते श्रीचरणन । 
उत्तम रत्न ॥4॥ 

व्यासादि की मति । 

कटिमेखला शोभती । 


स्वच्छ कान्ति भरकती । 
अंचल-छोर सी ।1९॥ 


षडदशेन - सिद्धान्त । 


भृजारूप आकारित । 
सजे हं विविधं वाद । 
कर-आयुध ॥1१०॥ 


तकं बना है परशु । 
नीतिभेद हं अङ्कुश । 
वेदान्तरूप महारस - । 

मोदक सुहाता ।॥११॥ 
एक कर में दन्त । 
जो स्वभावतः खण्डित । 
वह॒ बौद्धमत-सङ्कत । 


वातिकों का ।॥१२॥ 
सहज सत्कायंवाद । 
वरद-कर-कमल-प्रसाद । 
धनिष्ठा सुसिद्ध । 
अभयमुद्रा ॥ १३॥ 
विवेकदन्त सुविमल । 
है रुण्डदण्ड सरल । 
विलसे परमानन्द केवल । 
महासूखं ।॥ १४ 











म्‌ 


संवादख्पौी दडान । 
समता गुश्रवणं । 
उन्मेष-सृष्ष्मेक्षण । 

विघ्नराजं ।॥ १५ 
मोर्मांसा श्रवणस्थान) 
दोनों विराजमान । 
वोध-मदामृत मुनिजन- 

अटी सेवते ॥१६। 
प्रमेय सुप्रभम कोपल। 
देताद्रेत गण्डस्थल । 
गजानन-मस्तक पर । 

अतीव शोभते ॥ १७॥ 

मुकूट में सुमन ~ सुगन्व। 
महक उदार ज्ञान-मकरन्द । 
एेसे दसी उपनिषद । 

सुहा रटे ॥ १८॥। 
अकार चरणयुगल । 
उकार विशाल उदर। 


मकार महामण्डट । 
मस्तकाकार । १९॥ 


तोनों हए एकदेश । 

समाया वेदसन्देल । 

यों वन्दित आदिवीजेश | 
श्रीगरुकरेपा ॥२०।। 

अभिनव ~ वागविलासिनी । 

चातुर्याथं ~ कला - कामिनी । 


शारदा विद्व ~ मोहिनी । 
हों नमस्कृता ॥२५९॥। 


हूदय-निवासी श्वरौसद्‌गुरु । 

तरा जिनसे भवपूर । 

अत एव विष समादर । 
विवेक पर ॥२२॥। 


श्रीज्ञानहवरी 

ज्यों नत्र से अञ्जन भेट 
तो दृष्टि का अङ्‌कुर फटे 
जहां देखं वहां प्रगटे 
महानिधि 

यदि चिन्तामणि करगत । 
तो विजयी सवं मनोरथ । 
त्यो पूर्णकाम निवृत्तिदास। 


। 
। 
| 
। २२) 


जानदेव ।२४।। 
अतः सूज्ञ हों गृरुभक्त । 
तो उसी से करतक्रत्य । 


जसे यदि मल सुसिक्त । 
सन्तुष्ट शाखादि ।२५॥ 
त्रिभुवन - तोर्थाटन । 
इक समुद्रावगाह्न । 
अथवा सुधास्वादन । 
सव-रस-पान ।॥२६॥। 


अतएव वारम्वार । 
श्रोगुर-प्रति नमस्कार । 
अभिलाष सव पुरनार्‌। 


सदा वही ॥२७॥। 
अव सुनिये कथा गहन । 
सकल -कौतुक - जन्मस्थान । 
अथवा अभिनव उद्यान । 

विवेकतरु का ।२८॥। 
सभी सुखो का आदि । 
है जो प्रमेय महानिधि । 
नाना नवरस ~ सुघान्धि। 


परिपूणं यह्‌ ।1२९।। 
या पर-धाम प्रकट । 
सवंविदयया मृ ~ पीठ । 


सभौ शास्त्रो का वरिष्ठ । 
आधार यह्‌ ।३०॥ 
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प्रवम्‌ जघ्याय 


सवेघर्मो का मायका । 
सज्जन-हूद्गत-स्तेह-सा । 
रत्न - कोष लावण्य का-- 
रारदागत ॥३१।॥। 
नाना कथा - रूपौ भारती । 
त्रिजगत्‌ में प्रगटी । 
महामति व्यक्त करती । 
व्यासजी को ॥३२॥ 
अतः यह काव्यराज। 
ग्रन्थगृरता रहौ विराज । 
पाया यहां नवरस ने साज। 
रसारुता का ॥३३॥ 
ओर सुने रहस्य इक । 
यहीं से शब्दश्री सच्छास्त्रिक । 
भटाबोध - सुत्ज्जित । 
दुगूनी हृदं ॥३४॥ 
चातुयं यहां सयाना हआ । 
प्रमेय रुचिपूणं हआ । 
ओर सोभाग्य पृष्ट हञआ। 
सुख का यहां ॥३५॥। 
माधुयं में मधुरता। 
प्यृद्धार मे सुरेखता। 
योग्यता में श्रेष्ठता । 
दीखी भटी ॥३६॥ 
कला को कौशल्य मिला। 
पुष्पों का प्रताप खिला। 
जनमेजय का दोष धुला। 
सहज ही ॥३७॥ 
ओर विचारे क्षणभर । 
रस-रद्ध में सुरद्ध बढ़कर । 
गुणों में सगुणता प्रखर। 
तेजस्विनी यहाँ ॥३८॥ 


भानु के तेज से धवक। 
त्रलोक्य दिखता उज्ज्वक । 
व्यासमति का होकर कवल । 
रोभित विरव ॥२३९॥ 
या सूक्षेत्र में बीज पड़। 
स्वयं ही वहु विस्तरे । 
सभी अथं महाभारत मं। 
रोभित वेसे ।॥४०॥ 
नगर मे निवास पाकर। 
बन जाते सभी नागर । 
वसे व्यासोक्ति-तेज पाकर । 
घवकति सकर ।॥४१।। 
उग भरे जब तारूण्य । 
हंस खिले तव लावण्यं | 
सामान्य भी दिखते अनुपम । 
अद्खना-अद्ध ।॥४२।॥। 
उद्यान मधु-परसं पाये। 
रोभाखानि उघड आये । 
वनश्रौ विशेष खिलती जाये । 
जेसे भली ।॥४३।॥ 
घनीभूत सोना दिखे। 
स्प साधारण ही ल्गे। 
उससे ही अलङ्कार गढ़ । 
रोभा निरालो ॥४४॥ 
वसे व्यासोकित से अलडकृत | 
कथा हुई सुशोभित। 
यह जान बना आधित । 
इतिहास यहाँ ।४५।। 
पणं ~ प्रतिष्ठा के ल्िये। 
विनत अद्ध धारण किये । 
आख्यान बन पुराण आये । 
भारत मे ॥४६॥ 
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अत एव जो भारत मेनहीं । 
वह्‌ त्रिभुवन में कहीं नहीं । 
इसीखिये यह्‌ उक्ति सही । 
व्यासोच्छिष्ट जगत्त्रय ।।४७।) 
जग मं सुरस कथा वही। 
परमाथं-जन्मम्‌मि यही । 
मुनि ने नपनाथ सें कटी । 
जनमेजय नाम ॥४८॥ 
जो अद्वितोय उत्तम । 
पवित्रेक निरुपम । 
परम मद्धल-धाम। 
अवधारिये ॥४९।। 
वह्‌ भारत-कमल-पराग । 
गीता नाम प्रसद्ध। 
संवक्ता जिस के श्रद्धः 
अर्जन-प्रति ॥५.०॥। 
अथवा दाब्द-ब्रह्माव्धि । 
मथनी व्यासबुद्धि । 
निकटा वहाँ निरवधि 1 
नवनीत यह्‌ ॥५६॥ 
फिर ज्ञानाग्नि-सम्पकं से। 
निकाला गया विवेक सै। 
सुघटित स्वरूप परिपाक्से | 


आमोद का ॥५२॥ 
चाहते जिसे विरक्त । 
अनुभवते सदा सन्त । 
सोऽहंभाव में पारद्धत। 

रमते जहां ।५३॥ 


प्रियश्रव्य जो भक्तों का। 
। = = | जगतत्रय का। 


प्रसद्ध भोष्मपवं का) 
कहा गया ५४ 


श्रीज्ानटडवरो 


नाम श्रीमद्‌भगवद्‌गीता । 
ब्रह्मशो की प्रंसिता। 
जो सनकादि-सुसेविता । 
सादर सदा ॥।५५॥। 
जसे शास्दौ चन्द्रकला । 
जर्टां सुघारस मधुर घुला। 
चगती मनजिह्वा सुकोमला । 
चकोरशिशु की ।५६॥] 
वसे ही टे श्रोतुगण! 
अनुभर्वे ये कथामृतक्ण। 
ले अतीव सुकाोमलपन। 
निजचित्त में 11५^७॥। 
ट्से शब्द विना हो संवेदं । 
विन इन्द्रिय ही भोग ठे। 
उच्चार-पूवं ही पहुंच रहे 
प्रमेय पर ॥५८॥। 
जैसे भ्रमर पराग छेता। 
पर कमख्दल न जानता। 
उसी रीति से हो सेविता । 
गीता कथा ॥५९॥। 
निज स्थान न दछोडती। 
उदित चन्द्र आलिद्धती। 
यह्‌ अनुराग-पद्धति। 
वमृदिनी जाने ।1६०।) 
पसि ही गम्भीरता से। 
धीर ~ चित्त ~ स्थिरतासे। 
जो समथ सम्पन्नता से। 
वही जाने इसे ॥1६१।। 
अर्जन-पःक्ति मेँ वठे अहो । 
जो श्रवण के योग्य हों, 
करुपापूणं वे सन्त अव। 


॥ 


अवधान द ।॥६२॥ 





ए 





प्रयस्‌ जघ्याय 


काडभरी विनती कटू 
श्रीचरणो में प्रणत रहं | 
क्योकि गम्भोर हृदय पाङ] 
आप मे जो ।६३।॥ 
स्वभाव यह्‌ मात-पिता का। 
अपत्य बोले जब तुतली वाचा। 
तब अधिक ही उन सभीका। 
सन्तोष होता ॥६४॥। 
मात-पिता का यह्‌ स्वभाव। 
तुतटी वाणी बोले वाक । 
अधिक ही वे सभो तव। 
मानें सन्तोष ॥६५॥। 
वेसे आपने मुभे अपनाया । 
सज्जनो का सगा कहाया। 
सहज मम न्यूनत्व सहाया । 
अव प्राथना कंसी ?।॥६६॥ 
पर अपराध तो ओर ही। 
चाहूँ कहना गीताथं सही । 
अवघास्ण की विनति कही । 
इसी लिये ।६७।। 
न विचारे वणेन दुष्कर । 
व्यर्थं बना मन धेयंधर। 
कहाँ खद्योत कहां दिनक९। 
क्या तेज-तुला ? ॥६८॥। 


चञ्चु से ज्यों टिद्िभ। 

चाहे सोखना सागर। 

मे वेसा ही अन्ञतर। 
प्रवृत्त यहां ।।६९॥ 


चाह यदि गगनालिद्धन। 
चाह्यि अधिक वि्ञाकपन । 


राक्य नहीं यह सम्भवन। 
तिर्धारि में ।॥७०।॥ 


इस गीताथं की महत्ता। 

स्वयं म्भ द्वारा विवृता। 

जहां भवानी हो चमत्कृता । 
प्ररन करतीं ॥७९१॥ 

कह ह्र “जसे अनिरूप । 

हे देवि तव॒ स्वरूप, 

वेसा यह्‌ नित्य-नव-रूप । 
गीता तत्त्व'' ॥७२॥ 


यह्‌ वेदाथं-सागर । 

है जिनका निद्रा-स्वर। 

वे स्वयं स्वेरवर 
पत्यक्ष करं ।।७३।। 

है जो एसा अगाघ। 


जहां मक होते वेद। 
वहां मं अल्प-मति जोव। 
कहूं क्या भला ।॥७४॥। 
अपार यह्‌ कसे हो कवल | 
कौन महातेज को करे उज्जञ्वरू । 
मदी सें धरे गगन। 
मराक कंसे ॥७५॥। 
पर है यहाँ एक आधार) 
हआ जिन से मं साधार। 


सानुकल श्री गुरुराज। 
कट्‌ ज्ञानदेव ।७६॥] 
यद्यपि मं अतिमूखं। 
कृर बेठा अविवेक । 
पर सन्त-कृपा-दीपक | 


सोज्जञ्वरु सदा ।1७७।। 
लोहे से कनक बनाता। 
पारस सामथ्ये दिखाता 


मृत॒भौ जीवन पाता। 
अमृतसिद्ध॒ यह्‌ ।७८॥। 
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जव प्रकटे सिद्धसरस्वती । 

मृक मे खिलती भारती। 

यह वस्तु-सामर््यं गक्ति। 
नहीं नवल ।७९॥। 

कामधेनु यदि टै ्मा। 

अप्राप्य फिररहादही क्या? 

अत एव हर्द प्रव्त॑ना। 
इस ग्रन्थ में ॥८०॥। 

जो न्यूनहो सो पूणं करं। 

अधिक का वजन करे। 

योग्य वना स्वीकार कर। 
यही विनति ८ १।। 

अव दीजिये अवधान) 

वुखावें सो वों वचन। 

कटपुतदी का हटन-चलन । 
सृत्राघौन ॥८२॥ 

वेसा में अनुगृहोत। 

साधुजन का आज्ञाद्धुत। 

करे स्वेच्छया अलङःकरृत । 
भलीभांति ।८३॥। 

तब श्रीगुरु कहते अहो। 

यहु कहना अव पूणं हो। 

मन देकर तुम ग्रन्थ कहो । 
दीघ्र दी ॥८४।। 

इस वचन से निवृत्तिदास। 

पा कर परम उल्टास्। 


कटे; सुनिये सावकाश) 
चित्त ॒दोजियं ॥<८५।। 


पुत्रस्नेह से मोह भरे। 

धतराष्ट्‌ थे पूछ रहे । 

सञ्जय दिखते द्इ्य कहे । 
कुरुक्षेत्र के ॥८६।। 


श्रीज्ानडवरी 


जो धर्माख्य कहलाये। 
जर्हां मेरे ओर पाण्डव गये । 
व्याज लिये सव साज नये । 

यद्ध के टी ।८५॥ 


वहां वे इस अवसर्‌। 
करते हं क्या परस्पर | 


दीधघ्र वताओं वह कट्कर । 
मेरे प्रति ।1८८॥। 

तव॒ सञ्जय ने कटा। 

पाण्डव सन्य क्षुब्ध हआ । 

मानो महाप्रखय मेँ फला] 
करृतान्तमुख ।८९॥ 

कटिवद्ध | 

से हुए सज्ज । 

कालक्ट क्रुद्ध । 
संभाले कौन? ॥1९०] 

या भड़का वडवानल । 

पोपक प्रखय-वायु सदल। 

सोख सागर, रहा उट । 
अम्बर तक ।९१॥ 

वसे पाण्डवदल दुर्धर । 

नाना व्यूहो मे परिकर । 

दिखता अतीव भयानक । 
इस समय ॥९२॥ 

दुयोधिन ने यह्‌ देखा। 

तिरस्कार से अवलटेखा। 
पञ्चानन को ज्यों तुच्छ लगा। 
गज-समृह ।)९३॥ 

द्रोण समीप चला वह तव । 

कटा उनसे देखा यह्‌ सब 1 

उमड़ा कंसा दलभार प्रवल । 
पाण्डवो का! ।) ९.४] 


वेसे एकत्र 
घनरोष 
उफना 








भ्रव अध्याय 


गिरिदुगं हो मानो उठ चलटे। 

वसे ही विविध व्य॒ह सजे। 

पट्‌ बुद्धिवल से हं रचे। 
दरपदकुमःर ने।॥९५॥ 

जिसे आपने सव सिखाया । 

रणविद्या का निधि वनाया। 

उस ने यह सन्य सजाया। 
देखिये - देखिये ! ।९६॥। 

ओर भी असाधारण) 

जो हास्त्रास््र मे प्रवीण। 

क्षात्र धमं में निपुण । 
वीरवर हं ।1९७॥ 

जो वल में अतिप्रौट्‌। 

भीमार्जुन सम पौरुष द्द्‌ | 

ले-ले नाम सकौतुकं । 
कह्ने रगा ।1९८॥ 

यह . दै युयुधान सुभट। 


आया हे देखे विराट । 
वह॒ महास्थी श्रेष्ठ । 
दरपदवीर भौ ॥९९॥ 
चेकितान धृष्टकेतु । 
काडिराज वीर विक्रान्त । 
उत्तमौजा नपनाथ । 
रव्य देखो । १००॥ 
तथा यह कुन्तिभोज । 
आया यह युधामन्यु । 
देखो ये पुरूजितादि- 


सभी आये ।॥१०१॥ 
यह-सुभद्राहूदय-नन्दन । 
मानो द्वितीय अजन । 
अभिमन्यु, देखिये द्रोण । 

कहे दुर्योधन ।॥ १०२ 


ओर भी द्रौपदौक्‌वर। 

सभो हं महारथी वीर। 

यहां वीर असंख्य अपार । 
हए एकत्र ।॥ १०३॥ 

अपने दल के नायक । 

जो हं प्रसिद्ध वीर सेनिक। 

सुनिये प्राप्त प्रसद्ध। 
कहता मं | १०४] 

पट्‌ चान-ह्त उल्लेख करता । 

नाम से दो चार का। 

परम स्थान है आप का। 
सब मे प्रमुख । १०५] 

ये भीष्म गङ्धानन्दन) 

प्रताप तेजस्वी भान्‌ सम। 

यह्‌ रिपुगज-पञ्चानन । 
कणवीर ॥१०६॥ 

इन एक-एक के मनोव्यापार्‌ | 

कर सकते विश्वसंहार। 

क्रपाचाये भो हं अपार) 


अकेले हौ ॥१०७]] 
विकणं वीर इधर । 
अङवत्थामा उधर । 


जिनकी धाक मन पर। | 
कृतान्त के भौ ।१०८।] 


समितिञ्जय सौमदत्ति। 
एसे ओर भौ बहूत। 


जिन के बर की सिति। 
घाता न जाने ॥१०९॥ 

जो शस्त्रविद्यापारङ्खत। 

मन्व्रावतार ही मतं। 

यहां तक कि अस्रजात। 
प्रसिद्ध॒ जिन से| ११० 








(८ 


ये अप्रतिमल्छ जग में। 
भरे प्रताप अंग-अंग में। 
सब के प्राण जुड़ मृक्ष मं। 
अनुसरते मुञ्रे ॥१११॥ 
पतिव्रता का हृदय जंसे। 
पति के अतिरिक्त न स्पदो। 


मै सर्वस्व इन का वसे। 
ये सुभट सव ॥११२॥ 


मम-कार्यं-स्मधन के लिये । 

लघु मान निज जौवन दिये। 

एसे निरवधि उत्तम ये। 
स्वामिभक्त । ११३॥। 

युद्ध कौदाल मं निष्णात । 

सवं कीर्तिकला के संघात। 


क्षात्रनीति हई प्रख्यात । 
इन से ही ॥११४॥ 


एसे पराक्रमी स्वपिर्‌। 

वीरं से भरा अपना दल । 

भला गिनती करं करां तक । 
ये अपार ।॥ {१५॥ 

फिर क्षत्रियो म श्रेष्ट । 

रणनसुमट सवके ज्येष्ठ । 

सेनापति-पद - सुनिष्ट । 
स्वयं भीष्म ।११६॥ 

इन के ही वर पर आश्रित) 

यह्‌ सेन्य-दुगं रचित । 

इन के समक्न कध परिमित । 
जगत्‌-त्रय ।। ११७॥। 

यों ही देख कर सागर। 

दुस्तरता ल्गतौ भयङ्कर | 


उस पर भी यदि वडवानल । 
सहायक हो ॥११८॥। 


ना 1/6 
॥ 
॥। 


श्रीज्ञानहवरी 


प्रलयवरह्नि ओर मारुत । 
एक साथ दीखे विद्रत। 
वसे ही ये गङ्कासत। 
सेनापति ॥ ११९॥ 
इस सेना से कौन भिडे। 
पाण्डव दल-वल हुं थोड। 
अपनी सेना की तुलना मे। 
यदि देखें ॥ १२०॥ 


वहां भीमसन वलटवन्त्‌ | 
वना है सेनानाथ | 
कहु कर यह सव वात। 


खोड दौ उसने।॥१२१॥ 
फिर घूम कर पीच्छे। 
कहा सव सनिकों से। 
(अपने दक भटो विधि से। 
कर सज्ज।१२२॥ 
जिसकी अक्नौहिणी टो जर्हां। 
उसके महारथी रहे वहां । 
अपने-अपने दट-वीर महा । 
स्ह <म्मृख ।६२३॥ 
सव अपना सन्य भार। 
भोष्म का आदेदा पारे । 
कटा द्रोण से जी संभार । 
आप सव का । १२४] 
इन एक को सब रक्षं । 
मेरे समान ही देखें, 
इन पर ही निभंर करे । 
सम्पूणं निजवल' ।॥ १२५॥ 
राजा के इस वचन से। 
सेनापति सन्तुष्ट हए । 
किया तव उन भीष्म ने। 
वसिंहुनाद ॥ १२६।। 


9 _ ` 


प्रयम्‌ अध्याय 


गरजे वे एसे अद्भुत। 

उभय सैन्य में प्रभूत। 

प्रतिध्वनि न समातीसी। 
उठने लगी ॥ १२७॥ 

न्ते गजतो ध्वनि से। 

वीरवंत्ति के स्फुरण से। 
भीष्म, कृष्ण, ने दिव्य शद्ध से । 
किया नाद | १२८ 

जब ये दोनों नाद मिले 

तीनों लोक बधिर हृए। 

मानो आकाश ही आ पड़। 
ट्ट कर ।॥ १२९॥ 

गडगड़ाया अम्बर । 

उछल उठा सागरं 

क्षन्ध भुवन सचखचर। 
न हआ कम्पित । १३०॥ 

इस महाघोषमय गजेन स | 

गिरिकन्दर सव गज उ । 

विविध रण वाद्य बजने कगे । 
उस के सहति ॥१३१॥ 

बजे उहृण्ड स्णवाच। 

भयानक ओर ककश। 


महाप्रलय से आशङ्कित । 
% धैरय॑वन्त भी ॥१३२॥ 


मेरी निशान मादल। 
शङ्ख॒तुरटौ _ क्ट । 
भयानक रण कोलाहल । 
सुभटो का ॥१३३।। 
आवेश मेँ भुजताल ठोकते । 
यद्ध को रलकारते। 


मदमत्त गजो-से वीर वे । 
र्कते न थे \।१३४॥ 


कायरों की क्या वात कटे। 

कच्चे मन के कण-कण उड । 

कृतान्त भौ वहां घुसता उरे । 
साहस खोये ॥ १३५॥। 

कुछ खड़-खडों के प्राण गये । 

धीरो के भी दांत जमे। 

गण्यमान्य भो वीर हृए। 
कम्पित वहां ।१३६॥। 

यह्‌ अदभुत तूयं कोलाहल । 

सुन ब्रह्मा हृए व्याकुल । 

कह देव "क्या प्रख्य काल। 
उदित आज ? ॥ १३५७॥ 

स्वगं मे यह बात चली 

देख ॒ रण॒ की खल्बरी । 

कर रहै क्या पाण्डव बली। 
निज सन्य में ॥१३८॥ 

मानो विजयं का निजस्ार | 

या महातेज का भाण्डार। 

जुते वेगवन्त अर्व ॒ चार । 
गरुड जसे ॥ १३९। 

पखयुक्त - सुमेर - तुल्य । 

रथ उत्तम शोभित दिव्य 

उस तेज से हई व्याप्त। 
दश दिशा ॥१४०॥ 

जिस के अह्व-चालक। 

स्वयं वेकुण्ठ-नायक । 

भला उस रथ के गृण। 
क्या वण्‌ ॥१४१॥ 


ध्वजस्तभ्भ पर वानर। 
मतिमन्त जो शङ्कुर। 
सारथी श्री शाङ्धंधर। 


अजन के ॥ १४२] 

















१० 


देखिये प्रभु का नवलठ। 
अद्भूत प्रेम भक्तो पर। 
पाथं का सारथि वन। 
वेठे साथ ॥ १४३॥। 
पीछे वाया सेवक । 


जाप वेठे सम्मृख। 

फिर पका पाञ्चजन्य । 
लीलया सहज ॥ १४४॥। 

वह॒ महाघोष सुधौर। 

गरज उठा गम्भीर्‌। 

उगते ही दिनकरवीर। 


लोपे नक्षत्र ।। १४५॥ 
वेसे रणवाद्य विविध । 
जौ कौरव सैन्य में गजित। 
हुए कर्हां सव॒ विदप्त। 
रटा रान्य ॥ {४६॥ 


वहो मानो द्ितीय। 

नाद मे अद्धितीय। 

फक रहे घनञ्जय । 
` देवदत्त । १४५७॥ 

दोनों शब्द अद्‌भुत। 

मिले. जव एकत्र । 

हुमा मानो ब्रह्माण्ड) 
शतखण्ड ।॥ १४८।। 

भीमसेन आविष्ट । 


महाका इव क्षुव्ध। 

वेजा उठे निज पौण्ड्‌ 
महादाद्ध ।॥ ९४९॥ 

महाप्रख्य कै. जलधर । 

जेसी गम्भीर गर्ज) 

वजा रहै युधिष्ठिर) 

| अनन्तविजय ॥ १५०॥ 





श्रीज्ञानेश्वरी 
नकुल का सुघोष । 
सहदेव का मणिपुष्पक। 
वजे, नाद से अन्तक। 
भयत्रस्त ॥ {५ ६॥ 
भूपति घें अनेक | 
द्रुपद ~ द्रौपदेयादिक । 
कारीपति सुवीर । 
महटावाह ।। {५५२॥ 
महारथौ अर्जुन-सुत | 
सात्यकि अपराजित । 
वृष्ट्न्युम्न नपनाथ | 
शिखण्डी दृट्‌ ॥१५३॥। 
विराटादि नृपवर । 
जो सेनिक मख्यवौर। 


वजे सव॒ के राद्धः । 
निरन्तर ।॥। १५४।। 

पा महाघोष निर्घति। 

दोष-कमं अचम्भित । 

घवराहट मं मभार 
र्हा घ्ूट । १५५॥ 

तीनों खोक उगमग। 

मेरु मन्दर आन्दोछित। 

उच्छ रहा समृद्र-जट। 
कलास तक ॥१५६॥। 

उट रहा सा पृथ्वोतल। 

ट्ट पडा नभमण्डल। 

वरस रहे धरती पर॥ 
नक्षत्र सव ।॥ १५७॥ 

सृष्टि गर्द रे गई। 

देवों को आधार नहीं। 

सत्य लोक में हांक हुई। 
यही एक ।॥ १५८॥ 








न) 
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प्रथम अध्याय 


दिन में दिनकर डूव चला। 
प्रखयकार सा आ पहुंचा। 


वैसा हाहाकार मचा। 
आदिपुरुष विस्मित । 
मानो निकट भवन्त । 


तब घोष वह अद्भुत) 
किया शान्त ॥1१६०।। 
ट्स ते मानो जग रसित । 
अन्यथा दहोता युगान्त । 
जैसे गंजे थे महारङ्ध। 

1 करुष्णादि के ।) १६ १ 
घोष हआ उपसंहृत । 
प्रतिध्वनि रही गुञ्जित । 
सीसे मानो विध्वंसित । 


कौरवदल ।॥१६२।। 
गज-सम्‌हं आतङ्धित । 
होता सिह से विदारित । 
वसे दही हज भेदित) 


कौरवहदय ।॥१६३॥ 
भयावना वह चोप उठा । 
चीरी का भी धेयं छटा । 
रस्पर कह खडा । 


न ज सावधान । १६४] 
प्रोट बट-संस्पन्त । 
महारथी वीर॒ आसन्न । 
संभाल्ते निज सन्य। 


दे आइवासन ।) १६५ 
फिर भलीभांँति सब उमड । 
दिगण वेग से आग बट्‌। 


उस घडी प्रक्षुव्ध हृए। 
लोक प्रय ॥१६६॥ 





९१ 


बाण-वृष्टि धनुर्धर | 

बरसाते निरन्तर । 

ज्यो प्रख्यान्त जकघर। 
दुनिवार ।।१६७॥ 

यह्‌ देख अजुन ते] 


सन्तोष माना मन में। 
डाली द्ष्टि संञ्रम॒से। 
सन्य पर ॥१६८॥। 


संग्राम-हित हए सज्ज । 

देखे सभी कौरव । 

रीक्या उठाया धनुष । 
अर्जुन ने तब ॥१६९॥ 

तब बोला हे देव । 

रोधघ्र के चले रथ । 

जहां जुटे उभयदल। 
रखे मध्य ॥१७०।। 

देख जरा क्षणभर। 

सकल सैनिकं रोध 

आये जो सदलबल । 
करने युद्ध ।॥१७९१।। 

सामते जो खचित । 


किन से जूना उचित । 


है देखना समुचित । 
समर ~ पुवं ।१७२।। 

ध ये कौरव । 

हँ आतुर दुःस्वभाव। 


पराक्रम विना ही साहस। 
करते युद्ध का ॥१७३॥ 
युद्ध को उमङ्ख करते। 
समरमें धीर न धरते। 
वणेम कर राजा से | 
बोला सञ्जय 1१७४।। 

















१२ 


कहा इतना अजुन ने। 
हका र्थ तव कृष्ण ने। 
दोनों सेन्यों के मध्य मेँ। 
किया स्थापित ॥ १७५॥। 
जहां भीष्म ~ द्रोणादिक। 


सम्बन्धी थे सम्मृख। 

ओर भी अनेक नुप। 
उपस्थित ॥ १७६॥। 

स्थिर होने पर रथ। 

देखे अर्जुन चकित । 

वह॒ दलभार समस्त । 
ससंश्रम ॥ १७७॥। 

पाथं कहे देख-देख । 

यं गोत्र-गृरू अदोष । 


करृष्ण-मनमं क्षण एक । 
हुभा विस्मय. ॥ १७८॥ 

कटा प्रभु ने निज मन मंँ। 

न जाने साचा क्या अर्जने । 

अवदय विशेष कुच इसमें । 
दे आदइचयं ॥ १७९॥ 

यद्यपि होता पूर्वं-सूचित। 

सहज जानं सर्वं -हूदयस्थ । 

पर रहे वहाँ मानो चकित। 
स्तन्ध॒ इव ॥१८०॥ 

उधर पाथं सकल । 

पितृ-पितामह्‌ केवल । 

गुरु - बन्धु - मातुर निज । 
रहा देख ।॥ १८ १॥ 

अपने ही इष्ट मितच्र। 

देखे वहां पुत्रपौत्र । 

सभी हए थे एकचर। 
` समर-हेतु ॥ १८२॥ 


भ्रीज्ञानहवरी 


सुहृद्‌ ओर उवशुर-कुल । 
अनेकों आये मिल । 
पाथं के दृष्टिगोचर । 
क हए सब ॥ १८३॥। 
जो थे वहुधा उपक्रृत। 
या जिनसे स्वयं रक्षित । 
सभी ज्येष्ठ-कनिष्ठ । 
उपस्थित । १८४॥ 
निजगोत्र ही उभय दल । 
समराद्धण मं प्रस्तुत । 
अवलोका अर्जुन नै उस पल । 
विस्मित हृदय ।। १८५॥ 
तब चित्त हो उठा व्याकुट। 
हा क्षोभ स्वयं पर। 
गद छोड करणा-अपमानित-। 
वीरवृत्ति ॥ १८६५ 
जो नारी उत्तम कुटोना। 
टो गृण-लावण्य-सम्पन्ना। 
निज गृहमे न सहे प्रवीणा | 
अन्य का तेज । १८७॥ 
नवीन भे आसक्त हृए। 
कामुक निजवनिता भृल। 


विवेकहीन ही अनुसर। 
मृढ इव ॥६८८॥। 
या तपोबल से ऋद्धि) 


पाकर भ्रष्ट हई बुद्धि। 
तव वैराग्य की सिद्धि। 
होती विस्मृत ।॥ १८९॥। 
वेसा अर्जुन वहां हआ । 
विद्यमान पुरुषत्व गया । 
अन्तःकरण मे धा छाया। 
कारुण्य हौ । १९०॥ 














4 ॥ 


प्रवमल जघ्याय्‌ 


मान्त्रिक से हो अपचार। 
उसी में भूत करे सञ्चार। 
करता धनुधेर अतिविचार। 
महा मोह्-ग्रस्त । १९१॥ 
वर्तमान भी गया षेयं। 
अतिशय द्रवित हुआ हृदय ) 
चन्द्र-स्पगं से पाता विलय । 
ज्यों सोमकान्त ॥ १९२॥ 
तब अतिक्षुब्ध पाथं। 
अतिस्नेह से मोहित। 
बोला अति खेद-सह्ति। 
श्री अच्युतप्रति ॥१९३॥ 
देव सुनें! बोला पायं । 
देखा मेने यह सम्‌दाय। 
सम्पूर्ण गोत्र-परिवार | 


यहाँ एकच ॥१९४॥। 
सङग्राम-देतु उद्युक्त । 
हए सचमुच समस्त | 


पर अपने लिये उचित) 
वया व्यवहार ।॥ १९५॥ 
इन से युद्ध का नाम। 
ठेते ही मन अविराम। 
पाता कटे, बुद्धि स्वधाम | 
छोड अस्थिर | १९६॥। 


देखते देह करपिता। 
ओर सुख भी सूखता। 
होती व्याकुलता । 


सकल गात्र ॥ १९७॥ 
सव! द्धः रोमाञज्चित । 
हुए अति ~ सन्तप्त । 
गाण्डीव होता च्युत । 
शिथिल कर ।॥१९८॥। 


१३ 


धनुष हआ स्वकित। 

हदय अतीव विचलित । 

आन्तर्बाह्य-तनु-भरित | 
स्वजन-मोह ॥१९९॥ 

था जो वज्राधिक कठिनि। 

दधर्‌ अति दारुण। 

उपजा उस मे असाधारण । 
स्नेह नवर ॥२००।। 

सङ्ग्राम मे शङ्कुर विजित। 

निवातकवच भी पराजित । 

क्षणभर मं मोह्‌-कवक्तित | 
अजुन वह्‌ ॥२०१॥ 

भ्रमर करता चछ्िन्त। 

कंसा भी काष्ठ कठिन 

पर करती उसे आच्छन्न । 
कमलकरी कोमल ॥२०२॥ 

भले होता प्राण-खेदं। 

करता नहीं कमल-भेद । 

दिखा वेसा भाव स्नेह । 
कोमरुकरिन ॥२०३।। 

यह्‌ आदिपुरुष की माया । 

जिससे ब्रह्मा तक भरमाया । 

उसी ने अर्जुन को भुलाया । 
कहे सञ्जय ॥२०४॥। 

राजन्‌ सुनें, वह॒ अर्जन । 

देख कर॒ सकल स्वजन, 

बिसरा उसे अभिमान 
संग्रामहित ।२०५॥ 

न॒जाने कंसा सदयत्व 

उपजा उस के चित्त। 

कहा कृष्ण से - “मे अशक्त । 
फरिये रथ ।।२०६॥ 
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मन॒ अतिगय व्याकुल । 
हो रही वाचा विकल । 
सव करण होते लिथिल। 
देख ॒स्वजनवघ ॥२०७॥ 
यदि कौरव हँ वध्य। 
युधिष्ठिरादि क्यों सुरक्ष्य | 
ह्म सभी तो गोत्रीय। 
परस्पर ॥२०८॥ 
अतः जर जाय युद्ध। 
करता मम मन विद्ध। 
क्या भला इस से सिद्ध। 
महापाप यह ॥२०९॥ 
देव | हम सव विचारे । 
फल-गुण-दोष निहारं 
रण केवल हानि प्रसारे। 
नहीं छाम ॥२१०॥ 
मन से विजयवृत्ति बही । 
रण॒ मेरा कर्तव्य नहीं। 
राज्य-लालसा नहीं रही | 
देखें देव ! ।२११॥ 
स्वजन-वध से जो मिले भोग | 
उन्हं भले ही लगे आग। 
पाप से पहले सकं जग। 
| कहै पार्थं ॥२१२॥ 
भले भाग कर दुःखी रहूं। 
अपमानादि कष्ट सहूं। 
विजय छोड कर मृत्यु गहूं । 
जियें स्वजन ।॥२१३॥ 
इन सब का क्रू घात। 
भोगं सज्य-सुख-सद्धात । 
मनमे, स्वप्नमें भी, यह्‌ वात । 
कहन अशक्य २१४] 


भ्रीज्ञानदवरी 


किसलय हमारा जन्म | 
किन के लिये जोवन। 
यदि गृर्जन-प्रति आचरण । 
टो विसद्ध ॥२१५॥। 
पृत्र हों, चाहता कुल) 
उन का क्या यही फल) 
करे निर्दलित केवल । 
निज गोत्र ! ।॥२१६॥ 
यह मनमें भी कसे धरं । 
क्योकर वञ्रकटिन बनें । 
उचित, हर सम्भव भला कर । 
रक्षं वश ॥२५४७॥। 
हम कर सकं जितना योग । 
सव काये करे भोग। 
जगजीवन का यही उपयोग । 
हों सुखी सव ॥२१८॥ 
दिग्‌दिगन्त के भृपार । 
वट से जीते सकट । 
सन्तुष्ट करे, दं संभाल । 
निज कुल ।॥२१९॥ 
तव॒ फिर क्यों समस्त। 
करे कमं विपरीत । 
हए ही हम क्यों उद्यत। 
करने युद्ध ।२२०॥ 
अन्तःपुर ओर कुमार । 
छोड कर भाण्डार । 


भुला जीव शस्व-धार। 
आये सव ।॥२२१॥ 


एेसों को कंसे मारूं) 
इन पर मे शस्व धारू! 


निज हृदय का ही करूं। 
कंसे घात ! ॥२२२॥ 


-1#= ~~ 


की ~ 


प्रयस अध्याय 


नहीं जानते क्या ये कौन । 

खड़े उधर भोष्म-द्रोण। 

जिन के उपकार असाधारण । 
हम पर बहुत ।।२२३॥। 

यहां इयाल, इवशुर, मातुर । 

ओर भी बन्धु सकल । 

पुत्रपौत्रादि केवल । 
सभी इष्ट ॥२२५।। 

देखें ये सभी निकट के] 

हमारे सम्बन्धी सगे। 

कटने में भी दोष लगे। 
युद्ध की बात ॥२२५॥। 

उल्टे, ये भके जो भी करे। 

यहाँ पर हमे ही मार 

पर हम मन मं न कावं। 
ट्न का घात ।॥२२६॥ 

त्रैलोक्य का अकण्टकं । 

राज्य भके हो प्राप्त । 

तब भी न करू अनुचित्‌। 
आचरण यह्‌ ॥२२७।] 

यदि आज एषा आचरे) 

फिर कौन हमे आदरे। 

मख भी आपका देखें कंसे ? 
॥ कहो नाथ ! ॥२२८॥ 

वध किया यदि गोत्रजो का । 

वनंगा पात्र दोषोका। 

मिले आप, सौभाग्य भवो का। 
होगा दूर ॥२२९॥ 

कुलनाश के पातक । 

अद्ख-प्रत्यद्ध में व्याप्त । 

उस दशा मे कंसे करहाँ। 
दिखेंगे आप ! ॥२३०॥ 


२५९. 


जसे उद्यान में अनल 
सञ्चित देख प्रवर 
न रहता क्षण भी कोकिल । 
वहां स्थिर ॥२३१॥ 
अथवा सकदेम सरोवर । 
अवलोक कर चकोर, 
सहज उसे तिरस्कृत कर । 
जाता निकर ।॥२३२॥। 
तव॒ हो जाओगे देव। 
मया मे फसा कर। 
मुभ पुष्यक्षीण कर। 
जप दूर ॥२३३॥ 
अतः यह न कंकूगा। 
रण मं ङस्त्र न धङूंगा। 
निन्य कमं में न पडङ्गा। 
कहे पाथं ॥२३४।। 
तुम से यदि अन्तराय 
आये, फिर क्या उपाय। 
दुःख से हृदय फट जाय । 
तुम॒विना कष्ण ।॥२३५॥ 
अतः कौरवों का वध करे। 
ओर स्वयं राज्य भोगें। 
नाम भी डस कान ल्े। 
कहे अजन ।२३६॥। 
ये अभिमान मद में भूले। 
सड्ग्रामहेतु आये भले । 
पर हम तो समन्न कर देखले । 
हित-अहित ॥२३७॥। 
हम क्यों यह्‌ करे-करावें। 
अपनों से अपनों को मरावें। 
जान बृज्ञ कर क्यों खावें। 
कालकृट ।)२३८॥ 





१६ 


वन-मागं चलते हृए। 

सामने यदि 1हंल् आवे। 

दूर हट निज को वचां । 
यही उचित ।२३९॥ 

दिखता प्रकाश छोड। 

अन्ध कृप की ओर दौड । 

तो क्योंन काभ मुख मोड। 
कहो देव । ॥२४०॥। 

सामने जव अग्नि दिखे। 

वच कर न यदि दूर ह्टे। 

तो क्षणभर मे रिखा वदु । 
जलाये तन ॥२४१। 

वसे यहु दोष मृतं। 

चाहता चिपटना समस्त । 

फिर कंसे हों इत में प्रवृत्त । 
सव जान कर ॥२४२।] 

उस अवसर पर अर्जुन । 

कटने लगा चिन्न मन। 

कितना यह कल्मष गहन । 
सनं देव ।।२४३॥ 

काष्ठ से काष्ठ मथा जायें । 

वही वहि को उपजाय । 

वही काष्ठ-सम्‌ह्‌ जलाय । 
सुलग कर ।॥२४४॥। 

वेसे गोरो का परस्पर। 

वध कराये मत्सर] 

होता महादोष घोर) 
कूखनारा ।॥ २४५] 

अतएव यहु पाप। 

करेगा वंशधमं-लोप । 


होगा अधमं आरोप । 
निज कुल पर ॥२.४६॥ 


श्रीज्ञानहवरी 


सारासार-विचार | 


ओर उचित आचार । 

विधि-निषेध व्यवहार | 
होगा नष्ट ॥२४७॥। 

जलता दीप वुभायें। 


फिर अधेरे में टकराये। 

कुपथ पर पग भटक्रायें। 
खोये पथ ॥२४८॥। 

कृट से हो यदि कुलक्षय) 

तो आद्य धर्म ही जाय। 

रहै क्या पाप सिवाय । 
भला वरहा ॥२४९॥ 

यम-नियम का होता पततन । 

करे इन्द्रि स्वैर नतन । 

कुटस्त्रियों मं व्यभिचरण। 
फटे दोष ॥२५०॥ 


न॒ देखे उत्तम-अधम। 
वर्ण-अवणं सद्धम। 
होता समृ विघटित) 


जाति-घ्मं ।२५१।। 
चौक सें तव्रिखरे बलि पर। 


` कौए ट्टते आकर। 


वैसे महापाप से वह कट । 
` होता व्याप्त ॥२५२॥ 
उस कुल कै सभी। 
ओर कुटघातको भी। 
विविध नरक को ही। 
। होते प्राप्त ॥२५३॥। 
वंशावृद्धि समस्त । 
इस से होती पतित । 
नीचे गिरते स्वर्गस्थ । 
पुवेपुरुष ।२५४। 


१ त 


प्रवम्‌ जच्याय 


जव नित्य कमं रुकते। 

नेमित्तिक वन्द रहते । 

श्राद्ध-तिलोदक देते । 
तव कौन ? ॥२५५॥ 


तव॒ पितर क्या करे। 
स्वगं में कंसे सहर ? 
विवा नोचे उतर । 

कुल समीप २५६ 
सपं उसे जो नखाम्र। 
विष फटे शिखान्त। 
पाप डवाता आब्रहया। 

समस्त कुल ॥२५७॥। 
देव ! सूनं ओर एक। 


इस से होता महापातक । 
सङ्कदोष से लोक समस्त) 
पाता भरदा ॥२५८॥ 
जेसे . एक घर मं। 
देववश अग्नि लगे। 
अनेकं घर जल उठे 
जो समीप ॥२५९॥ 
वेसे, उतत कुठ से संयोग। 


पाते जो भी लोग। 
उन्हें ग्रता पाप-रोग। 

इसी निमित्त ॥२६०॥ 
नाना दोषों से सकल । 
महाघोर केवल । 
निरय भोगते कुल | 


कहे अर्जुन ॥२६१॥ 
एक वार जो निरय पड। 
कोटि कल्प नहि निकल सक । 
कुलक्षय एेसा, अर्जन कहे । 

पतन भीषण ॥२६२॥। 
जञा. २ 


१७ 


सुनते यह वृत्तान्त भीषण । 
हदय हृ क्या वज्र-कठिन। 
अव भी उचित क्या क्डना रण । 
कहो देव ! ॥२६३॥। 

अपेक्षित यह्‌ राज्यसुख । 

जिनके ल्वियि, वे क्षणिक । 

दोष जान भी क्या अनुचित ? 
परित्याग ॥२६४। 

ये सभी गृरुजन कुल के । 

वध-द्ष्टि से मने देखे। 

यहौ क्या कम पाप-लेखे । . 
कहो नाथ ! ।२६५॥ 

एसे जोने की अपेक्षा। 

प्रतोत होता यही अच्छा। 

मु पर करे ये बाण-वषा। 
करू सहन ।।२६६॥। 

इसी से हो यदि मरण। 

करूगा सहर्षं वरण । 

पर होगा नहीं सहन। 
महाकल्मष ।॥२६७॥। 

देखा एसे वहां सकल । 

अजुन ने अपना कुल। 

कठा यह्‌ राज्य केवल । 
नरकभोग ॥२६८॥ 

एेसे उस अवसर पर) 

अर्जुन बोला मध्य समर। 

कहे सञ्जय करें श्रवण। 
हे धृतराष्टर्‌ ॥२६९॥ 

अत्यन्त हआ उद्धिम्न। 

स्थिति नहीं हुई सहन । 

कदा रथ से अतिखिन्त। 
अधीर अजुन ॥२७०॥ 








१८ 
राजक्रवर ज्यां पदच्युत । 
टोता स्वंधा उपहत । 


अथवा रवि राहुग्रस्त । 
प्रभाहीन ॥२७१॥ 


महासिद्धि के संभ्रम से। 

लव्ध तापस श्रम से। 
धिरकर विषय-काम से। 

| टोता दीन ॥२७२॥ 


वेसा वह धनुर्धैर। 

अत्यन्त दुःख से जर्जर । 

उत्तम रथ त्यज कर। 
सा भ्‌ पर ।२७३।। 


८४ 


श्रीज्ञानदवरी 


छोड दिये धनुष-वाण। 

अश्रु वरसाते नयन । 

कट सञ्जय एसा अर्जन । 
हआ राजन्‌ ! ॥२७४॥। 


तव॒ वे वेकुण्टनाथ। 

देख कर सखेद-पाथं । 

करने ठगे वहां परमार्थं -। 
निरूपण ॥२५५।। 


वह॒ कथा सविस्तर । 
अतीव रस-प्रचुर। 
सादर सूने श्रोतुवर। 


कटे निवृ्तिदास ।।२७६॥ 


इति श्नीमद्‌ज्ञानेश्वरविरचितायां श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ~ भावार्थ 
दीपिकायाम्‌ अनजुंनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्याय : ।। 


।। हरि : उॐ तत्‌ सतु ॥। 














।! उ-2 हरि : ॐ | 
हितोय अध्याय 


कटे सञ्जय सुनें धृतराष्ट्‌। 
शोकाकुल हआ पाथं। 
करता रुदन अति विक्लान्त । 


विह्वल मन ॥१॥ 
देख कर कूल समस्त। 
उपजा स्नेह अदभुत 
इसी से द्रवित चित्त । 

कसा पाथं ॥२॥ 
जंसे जर मेँ क्वण गले] 
वायुवेग से अश्र ढले। 
घेयंवन्त, किन्तु पिघल । 

हृदय वसे ॥३।। 


दया-करपा मे मूढ धेसा। 
अजुन अतीव म्लान सा। 
दीखे कदम में फंसा। 


ज्यों राजहंस ।४।। 
व्याकुल पाण्डु-कुवर । 
महामोह से अति जजर । 
देख उसे श्रौशाद्खधर। 

उठे बोल ।५।। 
भया! तनिक विचारो) 
स्थान-समय उर धारो, 
मत अपना धमं विसारो 

कौन तुम ? ।६।। 


आज तुम्हं क्या हआ कहो । 

क्यो एेसी दीनता गहो ? 

क्या कतव्य विनष्ट अहो । 
कंसा खेद ?।७॥। 


१९ 


नहि अनुचित पर चित्त मोडते। 
धेयं कहीं भौ नहीं छोडते । 
तव नाम सुन अपय दौडते 
त्याग दिगन्त ॥८॥। 
तुम शोय के निघान। 
क्षत्रियो मे मुकुट-स्थान। 
तव॒ पराक्रम करते गान। 
त्रिभुवन ॥९।। 
समर में हर पराजित 
उच्छिन्न हुआ निवातकवच । 


करते गान यरा-चरित। 
गन्धवं सकर । १०।। 

खोजें यदि तव॒ तुल्य। 

अत्य पड़ता ब्लोक्य। 

एसा पौरुष सुद्‌ भव्य । 
तेरा पाथं ।११॥ 


वही तुम आज कंसे? 

वीरवृत्ति निज त्याग बंठे। 

अधोमुख रुदन करते । 
अहो मित्र! |) १२॥ 

विचारो जरा अजुन) 

किस कारूण्य से दीन। 

क्या कभो हुआ भानु। 
तमोग्रस्त ?।१३॥ 

मेघ से क्या उरे पवन। 

अमृत क्या पाता मरण? 

पावक को जाता निगल। 
कभी इन्धन ? !! १४ 








२० 

छवण से क्या जल गले! 

निजसंगसे कालकूट मरे? 

सपै को दर्दुर निगले। 
सुना कभी ?।।१५॥ 

सिंह पर श्रुगाल ऋषटे। 

क्या कभी यहु घटना घटे ? 

देख तुम्हं वह सच रगे । 
यहाँ आज । १६॥ 

अव भी सखे अजुन । 

निकालो चित्त से हीनपन। 

शीघ्र धीर करो मन। 
टो सावधान ।॥ १७॥। 

त्यजो सत्वर मृखंपन। 

उठो घरो घन्‌ुपवाण । 

सङ्ग्राम में यह्‌ कारुण्य । 
कसा भला ?।॥१८।। 

अरेतु तो सुधीर ज्ञाता। 

यहां नहीं क्यों विचारता | 

रणभूमि में सदयता। 
कंसे उचित ?।।१९॥। 

वतंमान कीति का नाद । 

परटोक का भी हास । 

होगा, कहं जगन्निवास । 
अर्जृनप्रति २० 

अतः शोक न करो। 

पूणं धेयं धारण करो। 

विषाद सव त्याग दो। 
पण्डुकूंवर ! ।1२ १11 

यह्‌ नहीं तुम्हं उचित । 

नष्ट होगा यश॒ सच्चित्‌ । 

जब भी विचारो निजहित। 
प्रियसखे ! ।२२।। 


श्रीज्ञानरहवर 


उपस्थित फल युद्ध का) 
अयुक्त॒ यहां कृपाद्युता । 
कौरवो से अपना नाता। 
क्या जाना आज? ।२३।। 
अव तक क्या अन्ञात। 
ये सभी गोत्र-नात ? 
क्यों करते व्यथं आज । 
अतिरेक एसा? ।२४।। 


अज करा सङ्ग्राम । 

तव जन्ममें क्या प्रथम! 

कलह रहा अविराम। 
परस्पर 1 २५॥। 


फिर आज तुम्हूं क्या हृजा । 
कहाँ से यह्‌ स्नेह उगा: 
कीन जाने, पर बुश किया । 

अरे पाथं ।२६।। 
इस मोह का परिणाम) 
होगा प्रतिष्ठा का नाश) 


इह - पर ~ लोक - विना । 
यही केवर ।1२७।। 


हृदय की शि थरता । 


रणभमि मेँ क्लीबता । 
क्षत्रियो की पतितता। 
कहुकाती ।२८॥।। 
बोले यह कृपावन्त। 
विविध विधि भगवन्त । 


सिखावन सुन विश्रान्त । 
बोला अजुन ।२९।। 
देव ! यह्‌ इतना कथन । 
लगे मुभे निष्प्रयोजन) 
आप ही विचारे प्रथम। 
सङ्ग्राम क्यों? ॥२३०॥ 








4 च्व + वि 


न्न द 


दिताय अध्याय 


यह्‌ युद्ध नहीं, महापाप । 
देगा हमें अतिसन्ताप। 
अस्त॒ करना कुल-प्रताप। 
यहां प्राप्त ।।३१॥ 
जो म।त-पिता अति पुज्य। 
स्वंस्व से सन्तोष्य । 
उन का कंसे करें वघ । 


अपने हाथ | ।॥३२।। 
सन्त सदा नमस्कायं। 
संधा ही सुपूज्य। 
कंसे उन्हं कहं निन्य 
निजमुख से? ।३२३।। 
ये गोच्रगुरु स्वकीय 
नियमतः जनीय । 
मेरे विदोष आदरणीय । 
भीष्म-द्रोण । ३६] 


वैर जिनसे मन मे भी। 

कर न सकता स्वप्नमें भी। 

कसे करूं प्रत्यक्ष ही। 
घात उन का? ३५) 

एेसा तो व्यथं जीवन। 

जितना किया विद्याभ्यसन। 


क्या उस का यही प्रयोजन । 
गृरुघात {।।३६॥। 


द्रोण-श्िष्य मं पाथं] 

सीखा धनुर्वेद साथं। 

करू आभार व्यक्त । 
वध द्वारा ?३७।। 


जिन कीकृपासे प्राप्त वर। 

कृतघ्न वहां चलाॐ शर! 

बन्‌ क्या आज भस्मासुर 
कहे अर्जन ।॥३८॥ 


२९१ 


सुना अति-गम्भो र समुद्र। 

पर होता वह॒ भो क्षुब्ध । 

स्वप्न में भी न देखे क्रद्ध। 
आचायं द्रोण ॥३९॥ 

कह्काता अपार गगन । 

भके हो उस का मपन। 

किन्तु अगाघ गहन । 
द्रोण-हूदय ।।४०॥। 

अमृत भले हो विक्ृत। 

काल्वरा व खण्डित। 

न मनोधमं परिवर्तित । 
द्रोणं का कभी ॥४१।। 


मात्‌ -स्नेह सुपरिचित । 
होता बहूधा वणित । 
मतं कृपा अपरिमित। 

गुरु द्रोण ।४२।। 


ये कारुण्य के आदि) 

सकल गृणों के निधि 

विद्या ~ सिन्धु _ निरवधि । 
कट अर्जन ।।४२।। 

ये स्वंथा महान्‌ । 

मु पर्‌ कपावान्‌ | 

इतन का घात अपमान । 
सोच कंसे ? ।।४४।। 

रण में इन्हं मारना) 

फिर राज्य सुख भोगना। 

प्राण जाय पर सोचना। 
अराक्य यह्‌ ।४५।। 

भले हो राज्य-सुख वरिष्ठ । 

मुभे नहीं वह॒ इष्ट। 

न करू यह्‌ कृत्य निकृष्ट | 
भिक्षा भरी ।४६।। 
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२२ 
भके छट देश धर । 
सेवे फिर गिरिकन्दर । 


न धारं शस्त्र इन पर! 
कृभी हम ।।४७॥। 

देव । नव निरित वाण। 

करे विद्ध ममंस्थान। 

कंसा वुख-भोग-ग्रहण । 
रुधिरकिक्त ! ।॥४८॥। 

एेसों को क्यो करें प्राप्त । 

सुख क्य भोगे रक्त--िप्त | 


इसीलिये लगे अयुक्त । 
मुभे युद्ध ।४९॥ 

कहू तव अर्जुन | 

विचारिये श्रीक्रष्ण । 

भाया नहीं मुरारि-मन। 
यंह॒ कथन _ ।५०॥। 

यह समभ पाथं सभीत। 

कह्ने लगा सरशङ्कित | 

क्यों इस विषय में चित्त । 
देते न देव ॥५१॥। 


मेरे चित्त में जो उठा) 
वहो विचार मने -कटा। 
किन्तु उचित या अनुचित क्या? 
जानं आप ही ।५२॥ 
जिन से वेर हुआ सुनकर 
चले प्राण तनु तज कर। 
वे ही समरभूमि पर। 
खड़े सम्मुख ।॥५३॥। 
एेसों का वध करं। 
या छोड इन्हं बस निकल चले । 
दोनों मंसे क्या चुन छे। 
समभ न में 1५४ 


श्रोज्ञानहवरी 


मेरे चल्वियिे क्या उचित । 
टोता नहीं यह स्फ़रित। 
क्यों क्रि मोह से चित्त! 
विकट मेरा ॥*५५॥। 
तिमिराविरुद्ध जसे । 
दुष्टि का तेज श्रदो। 
समीपस्थ भो न दिखे । 
वस्तुजात ।५६।। 
हाक वही मेरा हञ। 
मन को भ्रान्ति नै ग्रसा। 
हित किसमं हम सव का। 
नहीं जानता ।1५७॥। 


अतः श्रोक्रष्ण वतावं। 
हित मुभे समरवे, 
सखा स्वस्व हमारे। 


इक आप ही ।५८।। 
तुम दहो गुरु वन्धु पिता। 
तुम्हीं हमारे इष्ट देवता । 
तुम्हीं रटे रक्षक सदा| 

सङ्कट-समय ॥1५९।। 
जसे रिष्यों का गृरूजन। 
न करर सर्वथा अवहेखन। 
नहीं नदी-नदों को सागर । 

त्यजता फभो ।६०।। 
अपत्य को यदि मा ही। 
छोड कर चलो जाती। 


तो सन्तति कसे जीती । 


सुनिये कृष्ण ।६१।। 


आप हमारे सर्वोपि) 
एकमात्र आधार | 
यदि मेरा विचार । 


लगा अयुक्त ॥६२।। 
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टितीय अध्याय 


उचित हमारा क्या कमं। 

व्यभिचरित न हो जिससे घमं । 

वही कृपया पुरुषोत्तम । 
कटिये शीघ्र ।६२।। 

ये सकल कुल देख यहाँ । 

मन मे जो शोक उपजा। 

वह॒ आप के वचन विना। 
टोगा न दूर ॥६४।। 

मिले भले पथ्वीतक । 

अथवा महेन्द्रपद । 

छोडे न मोह यह मन। 
| अहो नाथ ! ॥६५॥ 


जेसे लीज भजित । 
क्षेत्र मे भी रोपित। 
होते नहीं अङ्कुरित । 


सीचने पर भी ॥६६।॥ 
यदि आयुष्य-पूति-योग । 
ओषध न मिटता रोग। 
तब उपयोगी पथ्य एक~ । 

नामामृत ही ।६७॥ 
वैसे राज्य, भोग, समृद्धि । 
न करें उज्जीवित बृद्धि। 
द्से जिलाये कृपानिधि । 
कारुण्य तव ।॥६८।। 
एेसे तब अर्जुन बोला । 
क्षणभर भ्रान्ति ने छोडा। 
किन्तु फिरसे व्याप लिया। 
उसी ऊमिने ॥६९॥ 
लगता मुञ्ञे यह्‌ ऊमि नहीं। 
बात निराटखो ही बनी। 
महामोह के कालव्याल ने। 
ग्रसा उसे ।७०॥ 


२३ 


हदय सा ममेस्थान। 

केरुणोदय का मुद्ुक्षण। 

एसे मे उता विषदडान। 
अविरत लह्रे ॥७९१।। 

देख विष का बडा प्रताप। 

विषह्र दष्ट हरे सन्ताप । 

जिनकी, वे गारुडी दौड आप । 
श्रौ हरिः ॥७२।। 

न्याकुल अजुन कष्ण-समीप । 

रोभित दिखता था अतीव । 

रक्षण कर कगे कृपाशील । 
सहज ही ।।७३।। 

क्यों कि वह॒ पाथं। 

दिखा मोह्‌-फणि-ग्रस्त । 

किया मेने रूपक व्यक्त} 
इसील्िये 1७४] 

दिखता फाल्गुन वहं स्थित । 

अतिराय भ्रान्ति - कवलित । 

घन - पटर से आच्छादित। 
भानु जेसा ॥७५॥। 

उस समय वह्‌ धनुधेर। 


हजा दुःख से जजर । 
ग्रीष्म मे जसे गिरिवर। 
दावदग्ध ।७६।। 
तव॒ सहज ही सुनील । 
करेपमृत से सजल। 
बरसे श्रीगोपाक । 
महामेघ 11७७ 
सुन्दर दशनों की दुति। 
विद्युल्लता सकती । 
गभीर वाचा ही रीति। 
गजेना की ।७८॥ 





र्द 
घन उदार कंसे वरसे। 
अर्जृनाचल कंसा सरसे। 


उस पर नव अङ्कुर विहुंसे | 
उन्मेष रूप ॥७९॥ 

वही सव अव कथा सूनें। 

सावधान मन; प्रीतिसे। 

देखे; ज्ञानदेव कटि । 
निवृत्तिदास ॥८०।॥ 

करे सञ्जय शब्दाद्धित। 

राजन्‌! सूनं वह पाधं। 

फिर भी हो शोकाकुलित। 
कह्ने लगा ।८ १।। 

बोला सखेद श्रीकृष्ण सूनं । 

करपया विवा न करे म्॒े। 

रण सवंथा अशक्य म॒ञ्ञसे | 
यहां निङ्चय ।८२॥। 

एकाएक वस॒ यही कहा | 

फिर वह स्तब्ध ही र्हा, 

देख उसे विस्मय महा। 
श्रीकृष्ण को ।८३॥। 

मन ही मन वे यही कह। 

इसे हआ क्या कौन जाने? 

कतव्य नहीं क्यों पहुचाने | 
आज अजुन ।॥८४॥। 

कंसे इसे अव समन्चायें। 

क्यों कर धेयं धरायें। 

मान्त्रिक ज्यों ्रह दछुडाये। 
विचार कर ॥८५।। 

या, देख असाध्य व्याधि। 

अमृत सम दिव्यौषधि। 

वेद्य करे सूचित निरवधि । 
निदानहेतु ।८६॥ 


श्र {ज्ञान उवरो 


नः 


वसे ही श्रौअनन्त। 
उभयसैन्य के मध्य । 
विचारे, क्से पार्थं । 


€ 


छोड भ्यान्ति ।८<५।। 
कारण समन्न निज मन म। 
बोले सरोष से वचन वे। 


जसे माता के कोप म। 
भरा स्नेह ।1८८।। 


जसे ओषध का कंडवापन । 

करता अमृत काही व्यापन) 

रहता अदृश्य, पर उसके गुण । 
होते प्रकट ॥८९।। 

वेसे दिखते अति कठोर । 

परिणाम मे सुहितकर। 

हूषोकेश तव वचन वर । 
कटने रगे ॥९०।) 

कटा कृष्ण नै आज यहा । 

देखा तेरा रूप नया। 

क्या तूने आरम्भ क्िया। 
समर-मध्य ।।९ {॥। 

वनते हो महाज्ञानी । 

पर छोडते अज्ञान नहीं| 

सिखलाते हो मको ही। 
विविध नीति ।९२॥ 

जात्यन्ध हा उन्मत्त । 

स्वैर धावे यत्र-तत्र। 

वेसा हो तेरा नीतिशास्त्र । 
दिखता य्ह ।।९३।। 

तू स्वयं को भी न जाने। 

चला कौरव हिति शोक करने । 

यही विस्मय मेरे मनमे। 
वार॑वार ।९४॥। 


द्विताय अध्याय 
कटो मुज्ञे जरा अर्जुन । 
पाते स्थिति क्या तुमसे त्रिभुवन । 


निर्भर अनादि यह विङ्वघटन । 
क्या तुज्ञ पर ? ॥९५॥ 
है कोई यहां एक समथं। 
उदभवते जिस से पदाय । 
जग-प्रसिद्ध ये वचन व्यथं। 
लगते तुम्ह्‌ ? ।॥९६॥। 
अबे आया क्या सिद्धांत नया। 
जन्म-म॒त्यु तूने बनाया । 
त्‌ नष्ट करे तो नष्ट हुआ । 
माने जगत्‌ ॥९७॥। 
तेरे 'अह्‌' को श्रान्त घारणा | 
जो नहीं चाहता इन्ह्‌ सारना। 
ट्स से क्या होगी यह्‌ सेना । 
चिरन्तन ? ।॥९८।॥ 
त्‌ ही एक वध करता । 
इसी से सकल विइव मरता । 
मत श्रम एेसा मन मेघरता। 
कभी अजुन ॥९९॥।। 
अनादि सिद्ध यह्‌ जगत्‌-भाव । 
उत्पत्ति नाश इसका स्वभाव । 
ट्स पर क्यों करता रोक व्यथं | 
कहु तो सही? १००।। 
मखंता में नहीं समञ्ञते। 
अचिन्त्य की चिन्ता करते। 
उरटे मुञ्चे नीति खाते । 
आज तुम ।॥१०१।। 
सचमुच हँ जो विवेकी । 
उन्हं दोनों का शोक नहीं। 
आने-जाने कोवे भ्रम हो। 
| समज्न रहते । १०२॥ 


म 


ओर बात सुनो अर्जुन । 

यहां खड हुं जो हम-तुम । 

नाना देरों के भृपति-दल । 
सन्नद्ध सब ।॥१०३॥ 

ये एसे रहेगे नित्य, 

अथवा सभो होगे नष्ट । 

भ्रान्ति यह्‌ त्यागो, असत्य | 
दोनों पक्ष ।॥ १०४।) 

यह्‌ उत्पत्ति ओर ना । 

दिखते हं मायावा। 

वस्तुतः नित्य अविनाश । 
तत्त्व इन का ॥१०५॥ 

जेसे पवन से जर हिला। 

तरद बन वहो उछला । 

वहां कौन किस से निकला | 
कहना अशक्य 11१०६॥ 

उसी पवन का हुआ स्फ्रण | 

सहज-सपाट हआ जीवन । 

किसका किसमें है विसजंन । 
विचार त्‌ ॥।१०७।। 

ओर सुनो, यह शरीर एक । 

वयस्‌-भेद से होता अनेक । 

यह्‌ तो प्रत्यक्ष ही देख । 
प्रमाण तु ॥१०८॥ 

प्के कौमायं दिखता । 

तारूण्य मे वह्‌ नष्ट होता। 

वही शरीर बना रहता। 
प्रत्येक में ॥१०९।। 

वेसे चैतन्य अनन्त पर । 

होते जाते ररीरान्तर। 

देखे, समज्ञे;, न पाये वह्‌ । 
व्यामोह्‌-दुःख ।११०॥ 








२६ 


अज्ञान का यही कारण । 

इन्द्रियों का आधीनपन। 

उन्हीं से अन्तःकरण । 
होता भ्रमित १११ 

इन्द्रियों से विषय-सेवन | 

करे हषं-गोक उत्पन्न । 

इस सद्ध से अन्तःकरण । 
आप्टावित ॥ ११२॥ 

जिन विषयों मेँ कभी कहीं । 

एकनिष्ठता रहै नहीं 

सुखदुःख रूप अनेक वहीं । 
दिखा करते ॥ ११३।। 

देखे, राब्दोको व्याप्ति 

निन्दा ओर प्रदास्ति। 

एसे रेष द्रेष-उत्पत्ति । 
श्रवण-द्रार्‌ से | ११४॥। 

मृदु ओर कठिन। 

स्पशं के उभय गुण। 

सन्तोष-घेद उत्पन्न । 
वपु-सञ् से ।॥११५॥ 

भीषण ओौर सुरेख। 

ये रूपं के स्वरूप देख। 

यही उपजाते सुख-दुःख । 
नेत्र द्वारा ॥११६॥। 

सुगन्ध ओर. दुगंन्ध। 

ये परिमल के भेद 

देते तोष-विषाद । 
घ्राण द्वारा ॥११७॥। 

केसे ही द्विविध रस। 

उपजाते प्रीति-त्रास । 

इसी से करता अपश्र'श। 
विषयसद्ध । ११८॥ 





श्रोज्ञानहवरी 


ब भ 


जो होते इउद्द्रियाघीन। 

वे पाते शीत-उष्ण। 

सुखदुःख का बन्धन । 
स्वय हा ।११९।। 

इन विषयों से अन्य । 

कुछ नहीं स्वंथा रम्य। 

है टी स्वभावगम्य। 
इन्द्रियों का | १२०॥। 

ये विषय हँ कंसे? 

रोहिणी के जट जंसे। 

यास्वप्नम ज्यों आभासे। 
गजसम्‌ह्‌ ।। १२ ५॥ 

हं अनित्य ये विषय। 

रख तु यही निदचय। 

त्याग सवधा संद्धख-सञ्चवय। 
धनुधंर ॥ १२२॥ 

इनः विषयों से जो नहीं खिचत । 

वे सुख-दुःख नहीं पाते। 

ओर गभंवास-सङ्खति से। 
रहते मुक्त ।। १२३॥ 

वह॒ है नित्यरूप पाथं। 


सवथा तु जान साथं। 


जिसे ये इन्द्ियाथं। 
पकड नहीं । १२४॥ 
सुन अजुन ओर एक। 
कहता हं तुभ विवेक। 
जिसे विचारशील लोक । 
पहचानते ॥ १२५॥। 
जगदुपाधि में गृप्त। 
है चेंतन्य सर्वंगत। 
उसे तत्त्वज्ञ सन्त । 
स्वीकारते । १२६ 


स 


दवित(य अध्याय 

सचि में पय जेसे। 

एक हुआ मिरु रहे। 

पटु चञ्चु से विलग करे। 
राजहस ।। १२७।। 

या अग्नि मं डाल कर। 

सब अशुद्धि निकालकर । 


राद्ध स्वणं केते केवल 
॥ वुद्धिमन्त ॥ १२८॥ 
अथवा ज्ान-समथं जन । 
कर ठेते दवि-मन्थन। 


होती विख्ग छाछ, माखन । 
दिखे भिन्न ।१२९॥। 


कटे सतुष घान्य | 
फटके तो रहता अन्त। 
उड जाता तुष अन्य, 


होता विलग ॥१३०।। 
वेसे विचार से निरस्त। 
होता सहज प्रपञ्च। 
तत्वतः रहता तत्तव । 

जलानियो का | १३१ 
इसखीलिये जो विषय अनित्य । 
वहां बद्धिका नाह आस्तिक्य | 
निष्कर्षं, जहां जो सव्य-असत्य | 

दोनों ज्ञात ॥१३२॥ 
करो यदि सारासार-विचार। 
तो असार की भ्रान्ति उड जाय। 
सार का जो नित्य स्वभाव । 
वह हो उद्घाटित ।॥ १३३ 
यह लोक-त्रय आकार । 
है जिसका विस्तार। 
वहां नाम; रूप, आकार । 
ये चिह्व नहीं ।। १३४।। 


२७ 
जो सव॑दा सवगत । 
जन्म-क्षय से अतोत। 
करने पर भो उसका घात। 

असम्भव सदा । १३५] 
हे शरीर-जात सकल 
स्वभाव से हो नाशवन्त। 
अतः युद्ध करणीय] 

हे पाण्डुकुंवर ! ॥ १२३६ 
धारण करके देहाभिमान । 


द्ष्टि भी देहपरायण। 
"में वधकर्ता, कौरव वध्यः | 
कहु रहा तु ।॥ १३७।। 


पर तु न जाने अर्जुन) 

करो यदि तत्त्वचिन्तन। 

तो नहीं तु वधकर्ता। 
वे न वध्य ॥१३८॥। 

ज्यो स्वप्नमेजोभो देखे । 

स्वप्न मं वह॒ सत्य लगे। 

पर जाग कर जव परखें। 
कहीं ` कु नहीं ।। १३९॥ 

वसे ये माया-कृत्य। 

त्‌ भ्रमित होता व्यथं। 

छाया पर चले शास्त्र 
न विधे अङ्क ॥१४०॥ 

ज्यों पणं कुम्भ दे उलट । 

दिखे प्रतिबिम्ब का भ्र । 

पर भानु का नहीं नाश) 


उसके सहित ।) १४१॥ 
जेसे मठ सें आकाडा। 
उतर हआ मठाकार। 


यदि हो मठ का विनाश। 
स्वरूप शोष ॥ १४२।। 








२८ 


होता ररीरों का लोप । 
नष्ट नहीं सवंथा स्वरूप । 
अतः न कर आरोप । 
भ्रान्ति का तात! ।॥१४३।। 
ज्यो जीणंवसन उतारे। 
फिर नृतन पहन छ 
त्यों देहान्तर स्वीकारे । 
चतन्यनाथ ।। १४४॥। 
यह अनादि नित्यसिद्ध । 
निरुपाधि विशुद्ध । 
अतः शास्त्रादि से छेद । 
सम्भव नहीं ।। १४५॥। 
प्रल्योदक से न बे । 
अग्निदाह्‌ से न जले 
महारोष नहि कर सके। 
मारुत यहां ।। १४६॥। 


अजुन यह्‌ नित्य। 
अचल शादवत सत्य । 
स्वंत्र॒ सदा उदित 

परिपूणं यह्‌ ।। १४७॥ 
तकं आदि की दृष्टि 


न॒ देखे इसे किरीटो। 

ध्यान को भी भट की। 
उत्कण्ठा रहे । १४८॥। 

मन को सदा दुरभ्य। 

साधन से नहि प्राप्य । 

वह॒ निःसीम, अलङ्घ्य | 
पुरुषोत्तम । १४९॥। 

वह्‌ गृणत्रय से रह्ति। 

अनादि तथा अविक्रत। 

अभिव्यक्ति से अतोत। 
सवेरूप ।1 १५०।। 





श्रीज्ञानरवरो 


यदि उसे एेसा जाने। 
सकलात्मक ही देखे । 


तो सहज सव गोक मिटे। 
तेरा अर्जुन ॥ १५१।। 

न हो भटे वसा अवगत । 

मानै तू उसका अन्त। 

तो भी शोक नहीं उचित। 
पाण्डुक्‌वर्‌ ।। १५२॥। 

जो आदि-स्थिति-अन्त। 

सव॒ मं निरन्तर नित्य । 

जसे प्रवाह अनुस्यूत । 
गङ्काजल का ।। {५.२॥। 

नहीं आदि मे खण्डित । 

सागर में होता मिलित । 

मध्य मे भी प्रवाहित । 
दिखे जसे ।। १५४) 


एसे ही यें तीन सदा| 


रहते समान ही सवंधा। 

भूतमात्र म प्रवाह इन का। 
अप्रतिहत ।। १५५।। 

अतः इन सव को सोच। 

उचित नहीं तेरा शोक । 

क्योकि सुष्टि का स्वभाव। 
अनादि एसा ।॥१५६॥। 

अन्यथा यदि अजुन। 

न॒ माने यह तेरा मन। 

तो देख जन्म-क्षय-अधीन । 
सवं खोक ।। १५७।। 


यहां पर पाण्डनन्दन | 
नहि कोई शोक-कारण। 
देख ये जन्म-मरण । 


अपरिह॒र । १५८।। 





दवितीय अध्याय 


जो उपजे वह नाशे। 
नष्ट भी फिर आभास । 
घटिकायन्त्र जंसे । 
परिश्चमे । १५९॥ 
उदय-अस्त स्वयं जसे। 
अखण्डित होते जाते। 


रे जन्म-मरण भी वसे । 
अनिवार जग में| १६०॥ 
महाप्रख्य के अवसर पर। 


त्रैटोक्य पाता संहार । 
अतएव नहीं परिहार। 


आदि - अन्त का।१६१।। 

तुम यह्‌ भलीविधि समते । 

फिर क्यों भला खेद करते । 

क्यों जानकर भी न जानते। 
धन्‌ धेर ?।।१६२॥] 

पार्थं ओर भी कहूं तुभे। 

कर विचारतो त्‌ समभे। 

दुःख-विषय दिखता न मुभ । 
कोई यहां १६३।। 

जितने ये समस्त ॒भृत। 

जन्म से पहले अमतं 

हो जाते पर सभौ व्यक्त। 
जन्मते ही ।१६४॥ 

ओर फिर जब पाते क्षय। 

नहीं अन्य स्थिति निःसंशय । 

अपनी ही पूवं स्थितिमेंख्य । 
पाते हं ये ॥१६५॥। 

मध्यमे जो हे प्रतिभास। 

निद्रित को ज्यों स्वप्न भास। 

वे सब आकार मायावश्च। 
सत्‌ स्वरूपम ।॥ १६९६॥ 


२९ 
पवन जव स्पशं नीर। 
वह॒ भासे तरङ्कताकार। 
या व्यक्त स्वणं मे अलङ्कार । . 

परेच्छा से ।॥ १६७५॥ 
वसे हौ यह सकल मूतं । 
जान सखे मायाकारित। 
ज्यो आकार मे विम्बित। 

अभ्र-पटरक १६८ 


आदि मे भी जो ` नहीं। 

उसके ल्य क्यों रोता भाई | 

देव॒ तु अविकारी। 
चेतन्य एक ।॥ १६९ 

वहां अनुरक्त जिनके हूदय । 

उन्हं छोड देते विषय। 

सन्त विरक्त उसीमें रत। 
वनवास । १७०] 

द्ष्टि उस पर ही रखें। 

ब्रहम चयां त्रत धरं । 


विविध तपश्चर्या करें| 
मुनीइवर ॥ १७१।। 

एकाग्रवृत्ति निश्चल । 

जिसे निहारते केवल । 

भूल जाते सकल | 
संसारजात । १७२॥ 

कोई गुणानुवाद करते। 

उपरत ~ चित्त होते । 

निरवधि तल्लीन रहते । 
निरन्तर । १७३।। 


श्रवण मात्र से कोई शान्त्‌ । 
कोई देहमाव से परावत्त। 
अनुभव से किसी को प्राप्त | 

तद्रूपता ।। १७४1] 











२३० 

जेसे सरिताये समस्त । 
सागर में होतीं रीन । 
स्थानाभाव से निवृत्त। 


होतीं न कभी ।। १७५॥। 
वैसे योगीदवरों की मति। 
स्वरूप मं मिक एक होती । 
कर विचार पुनरावृत्ति। 

नहीं पाती ॥ १७६॥ 
जो सववंत्र॒ सवंतन्‌~व्याप्त | 
असम्भव जिस का घात। 
देख॒तु वहू विदवात्मक । 

चेतन्य एक ॥ {७७।। 
जिस के स्वभावसे ही। 
उपजे-विनसे यह्‌ सभी। 
क्रे गोक क्यो उसकाटही। 

कह तो भरा १? । १७८॥। 
त्‌ क्यो न समभे पाधं। 
चकित हुआ मेरा ॒चित्त। 
सर्वथा है अनुचित। 

रोक तेरा । १७९॥ 
अब भी न करता विचार । 
क्यों हआ तू चिन्तातुर। 
भूका, जो करे भव-पार। 

स्वधमं तेरा ॥१८०॥। 
कौरवों का भला हा। 
या तुजे यड प्राप्त हु)। 
मथवा भले युगान्त "हो। 

आजं यहीं ।१८१॥ 


पर स्वधर्मं अपरिहायं। 
वह॒ न स्वंथा त्याज्य । 
क्या करेगी भव-पार। 


कृपालुता 7 ॥१८२॥ 


श्रीज्ञानेहवरी 


अजुन ते चित्त । 

हआ जो द्रवीम्‌त। 

किन्तु यह अनुचित । 
सङ्ग्राम समय ।१८३॥। 

गोक्षीर हो उत्तम। 

यदि नहीं हो पथ्य~-क्थन। 

तो वही होता विषस्म। 
नवज्वर में ।१८४॥।। 

यदि तू अन्यथा करे। 

निदिचत हित का नाड करे। 

इसी लिये अव पाधं अरे। 
हो सावधान ।१८५।। 

क्यों व्यथं ही तु व्याकर । 

अपने स्वधमं को देख। 

जिसे आचरते, वाध । 
होता न कभी ॥१८६॥। 

यदि सन्मागं से चल। 

तो न अपाय कभी पाये । 


ज्यों दीपक को अनुसर 
तो न अटकं ।।९८७।। 


वेसे ही अरे पाथं। 

स्वधमं में रहं स्थित) 

तो सकल काम _ पूण। 
सहज होते ।॥ १८८॥। 

अत एव सखे देखो। 

अन्य कष्ठ भी क्षत्रिय को। 

छोड कर सङ्ग्राम कं] | 
नहीं उचित ।॥ १८९॥। 

रहे निष्कपट चित्त। 

शुरता से करे युद्ध। 

क्षाच्रधमं यह प्रत्यक्ष । 
नौर क्या कटू ? ॥१९०॥ 








द्वितीय अध्यायः 
सन्मुख जो सङ्ग्राम । 
प्रकटा सद्‌भाग्य ~ विधान । 
या स्वधमं - निधान । 


देख अजुन । १९१॥ 
इसे सङ्ग्राम क्या कहू । 
स्वगं हो इस सर्प में। 
तेरे मतं प्रताप ने। 

किया उदित ॥१९२॥ 
तेरे गुणो पर रीञ्चकर। 
आई हदय में प्रीतिभर। 
कीति चाहती स्वयंवर | 

तिकट तेरे ।१९३।। 
क्षत्रिय जो बहु पुण्य करें। 
तो एता सङ्ग्राम मिले। 
पाया मानो पथ चल्ते। 

चिन्तामणि ।॥ १९४ 
जमुहाई्‌ मे मख फले। 


अकस्मात्‌ पोयृष पड । 
वसा ही सङ्ग्राम अरे। 
उपस्थित । १९५॥। 


इसे अगर अब अवह । 

फिर अदोच्य का शोक करे । 

तो अपनी ही हानि अरे। 
होगी पाथं ! ।।१९६॥ 

पूवेजो की सन्चित। 

कीति होगी अपहत । 

यदि तुम रण मे रास्त्र। 
त्याग दोगे । १९७॥ 

वतमान कीति का नाश। 

होगा जग में उपहास । 

खोजते आ्येगे पास। 
महादोष ।॥१९८।। 


२३९१ 


ज्यो पतिहीना वनिता। 
` सवथा ही तिरस्कृता । 
वसी जीवनकी आ्ा। 


स्वघमे-विना । १९९॥। 
रणभूमि से हो शव विरीणं । 
चहुंओर गीघ करते विदीणं । 
वसे नर स्वधमं - हीन । 

दोषाभिभूत ।२००॥। 
यदि स्वधमं त्यागोगे। 
पापग्रस्त॒ ही होगे । 
कल्पान्त तक न छटोगे। 

अपया से ।॥२०१॥ 


जीवे तव तक गुरु-ज्ञाति। 

जव तक न आये अपकीति । 

सोचो तुम, पर कंसे निगंति। 
समरभ॒मि से ।२०२॥ 

भले तुम निमंत्सर। 

लौटोगे सदय हौ कर । 


नहीं समल्षेगे कौरव । 
हदय तेरा ॥२०३।। 

घेरेगे तुभे चहुंओर । 

करेगे रारवष} घनघोर । 


नहीं पाओगे तब निस्तार । 
करपाटृता से ॥२०४]। 

एसा प्राणसङ्कुट सहकर । 

कदाजित्‌ निकले भी बचकर । 

किन्तु वहु जीवन तो दुःखकर । 
मरण से भी ।२०५।। 

ओर भी अर्जुन करो विचार । 

युद्ध में आये सुसज्ज होकर | 

अब यदि ममताव होकर । 
पीछे लौटे ॥२०६॥] 








३२ 
तव॒ तुञ्ञे अरे अर्जुन । 
क्या न कर्हुगे ये दूजंन। 
क्या सोचेगा वरी मन। 
कह तो सही ! ॥२०७।। 
क्टुगे अर्जुन लौट गया। 
ह॒ हम से भयभीत हअ । 
लोकापवाद एसा, भटा। 
टोगा सद्य ? ॥२०८॥ 
खछोग॒॒ यत्न करते बहुत । 
बेच तक देते हं जीवित। 
वटति हं जो कीर्ति-चरित। 
\ धनुधेर | ॥२०९॥। 
वसा यह्‌ अनायास । 
स्वयं जुट आया तेरे पास। 
ह॒ अद्वितीय विशाल! 
गगन-सम ॥२१०॥ 
वसी कीति निःसीम। 
स्वयं आरद है निरूपम। 
सुन तेरे गुण उत्तम, 
त्रिखोक मे ॥२११॥ 
भूपति सव॒ दिगन्त ॒कै। 
भाट बने बखानते। 
सुन-सुन जिसे हं चौकते। 
करतान्तादिक ।२१२॥। 
एसी तेरी महिमा गहन । 
निम जसे गङ्खाजल। 
देख जिसे जग के सुभट। 
चकित, स्तन्ध ॥२१३।। 
वह्‌ तेरा पौरष अदभुत । 
सुन-सुन कर ही ये समस्त । 
कौरवदल हए विरक्त । 
निजजीवन से ॥२१४॥ 


श्रौज्ञानदवरी 
जेसे सिह की हांक । 
गज के ल्यि युगान्त । 
वैसे कौरवो पर धाक । 
अर्जुन तेरी ।।२ १५॥। 
पर्व॑त जसे वज को। 
अथवा सपं गरुड को) 
वेसे ये अर्जन तु कीो। 
मानते सदा ।२१५६॥ 


होगी अगाधता दृप्त । 

ओर हीनता आरोपित । 

युद्ध से तुम पलायित। 

` होगे यदि ।।२ {७॥। 

करने न र्देगे पलायन । 

अपि तु करेगे अवरगणन। 

बोेगे कुदाब्द अनगिन | 
सुना कर तुभं ॥।२५८॥। 

सम्भावित वह मर्मभेद । 


क्यो न करो अभी युद्ध। 

दौर्यं॑ से जीत महीतल। 
राज्य भोगो! २१९॥ 

अथवा यहीं रणमध्य। 

हए भी तजौ वित । 

तो स्वर्गसुख अनक्ति । 
प{[ओगे ।२२०।। 

अव सुन कर यह्‌ वात। 

न॒ विचारो कुछ पाथे। 

छेडो सत्वर युद्ध । 
घनुधंर ॥२२१॥ 

अरे स्वधर्माचशस्ण से, 

सस्म्चित भी दोष मिटते। 

कंसा भ्रम तव चित्तमे। 
पातक का ।२२२ 


अध्याय द्ितीय 


क्या नाव नदी मं उवबतौ ? 

या सुपथं पर ठोकर लगती ? 

पर चल्नादही न जानें जो। 
गिरते वे ही ।२२३॥ 

अमृत से वही मरे। 

जो सविष सेवन करे। 

स्वधमं से भी दोष लगे। 
यदि हो सकाम २२४ 


इसील्वियि हे पाथं | 

हेतु सवेथा त्याग । 

क्षात्रवत्ति से क्रिया यृद्ध। 
पाप नहीं ।२२५॥ 


सुख में न हो सन्तोष । 
दुःख में न हो विषाद । 
न रख लाभालाभ-। 


-भाव मन मे ।॥२२९६॥ 
रण मे मिले विजय, या। 


देह जाये सवथा । 

न करो इस की चिन्ता] 
तुम कभी ॥२२७। 

अपने ल्य यही उचित । 

स्वधमं हो आचरित। 

जो आवे निरिचन्त। 
सह॒ के उसे ।।२२८॥ 


यदि मन मं एसा निङ्चय। 
न॒ होगा दोष निःसंशय । 
अतएव करो प्रारम्भ 
युद्ध का पाथं ।॥२२९॥] 
यह सांख्य स्थिति मुकुलित । 
कही तुभं संक्षिप्त। 
अब बुद्धियोग निर्चित। 
सूनो ` पाथं ॥२३०॥। 
जा.- 


२३३ 
जिस बृद्धि से युक्त। 
होने पर पाथं | 
सवथा कमं वन्ध । 


बांधे नहीं ।२३१॥ 
जसे वजकवच पहनें । 
फिर शास्त्रों की वृष्टि सहु । 
निश्चित हौ विजय पावें। 

अबोधित २३२ 
नहीं एेह्कि से विरुद्ध । 
मोक्ष सहज सिद्ध । 
ूर्वानुक्रम विशुद्ध । 

दिखता यहाँ ।।२३३।। 
कर्माधार से चले । 
पर कमफल न चाह। 
मन्त्रज्ञ को र स्पदं जसे। 

भूतबाघा ।२३४।] 


वसे दही सुबद्धि । 
जिसे अपनाती निरवधि । 
उसे जन्मादि उपाधि 


नांघे नहीं ।।२३५॥ 
न सञ्चरे जहां पुण्य-पाप | 
जो सूक्ष्म अति-निष्कम्प। 
गुणत्रयादि का केप। 

न लगे जहाँ ॥२३६॥ 
अर्जुन उस पुण्यबर से। 
अल्प भौ बुद्धि प्रकाडे। ` 
तो अशेष ही नाशे। 

संसारभय ।२३७॥ 
जसे दीपकलिका नन्ही । 
प्रगटाये रहती दीप्ति। 
वसे अल्प सुमति कोभी, 

रुचु न समभे ॥२३८॥] 








2.1 


पार्थं विविध प्रकार । 

इसे चाहते विचार शुर । 

चराचर मे जो दुखुंभ। 
सद्वासना ।२३९॥। 

अन्य -पषाणों के समान । 

पारस न सुलभ जान। 

मिलता अमृत-कण । 
सुदव से ही ।॥२४०॥ 

एेसी दुलभ सद्बुद्धि । 

परमात्मा ही उसकी अवधि । 

जसे गद्धा को उदधि। 
निरन्तर ।२४१।। 

वसे ईइवर से अन्य। 

नहीं कुछ जिस का प्राप्य। 

वह॒ सद्बुद्धि ही काम्य। 
जग मे पाथं ।२४२॥ 

इस से इतर दुमंति। 

बहुधा लाये विकरृति। 

रमते वहां अविवेकी। 
निरन्तर ।२४२।। 

इस चल्यि उन को पाथं। 

स्वगं -संसार-नरक प्राप्त । 

पाये न वे आत्मसुख | 
सवश्रा कभी ।२४४।। 

वेदाधार से बोलते । 

कमं-प्रतिष्ठा ही करते। 

कमं-फल पर ही रखते। 
आसक्ति वे ।२४५॥। 

कहते संसार में जनमे। 

तो यज्ञादि कमं करे। 

फिर स्वगं-सुख भोगे । 
मनोहर ।२४६॥। 


श्रीज्ञा नहवरी 


इस से अन्य कुछ, कटीं। 
सवंथा सुख टै नहीं। 
वचन कहते एसे ही। 
दुर्बद्धि वे ॥२४७॥। 
क(मनाभिभूत रहते । 
कर्मं का आचरण करते। 
भोग में ही चित्त देते। 
केवल पाथं ।२४८॥। 
क्रियाविदोष बहुत । 
कृरते सविधि नित्य। 
कृरते घर्मं का अनुष्ठान । 
निपुणता स || २४९॥।। 


वस एक ही भूल करते । 
स्वर्गकाम मन में रखते। 
यज्ञपुरुष को भूलते । 
भोक्ता जो ।२५०॥ 
ज्यों कपूर-राशि वनाय । 
फिर अग्नि उस म लगाद । 
या मिष्टान्न में मिला । 
काठक ट ।।२५९।। 
ज्यों दैवात अमृत-घट मिले) 
टोकर से उसे उकुट द॑। 
निष्पन्न ध्म को नष्ट करे। 
वैसे फलकामना ।२५२॥ 
सायास पुण्य अजन कर । 
संसारेच्छा फिर क्यों रखे । 
नहीं अविचारी सम्। 
क्या उचित ।२५२॥। 
महाराजिन रसोई राधे । 
फिर मल्य से उसे बेचे। 
भोग - हेतु अविवेकी वसे । 
गंवाते घमं ।॥२५४।। 


द्वितीय अध्याय 


अतएव अरे पाथं । 
दुमंति ही सवत्र | 


वेदवादरतो के मन। 
बसती सदा ।२५५॥ 

तीनों गुणों से आवृत । 

वेद जानो सुनिरिचत। 

उपनिषदादि समस्त । 
सात्विक वहां ।२५६॥।। 

जो भाग रजतमात्मक। 

जहां निरूपित कर्मादिक । 

वह॒ केवल स्वग॑सूचक | 
धनुधेर ॥1२५७।। 

इसि तु जान । 

ये सुख-दुख के कारण। 

नहो प्रवृत्त इन में मन। 
पथं तेरा ॥२५८॥। 

कर गुणत्रय का अनादर । 

'मं"-मेरा' तु न कर। 

नस आत्मसुख को अन्तर । 
भके नहीं ।।२५९॥। 

यद्यपि वेदों ने कहा बहुत । 

विविध मागं किये सूचित । 

पर हम स्वीकारं अपना हित । 
स्वयं चुन कर ।।२६०॥। 

जसे गभस्ति प्रगट) 

तो सभी मागं हं दिखते । 

पर क्या हम सब पर चरते ? 
कटो भला ! ।२६१॥ 

अथवा उदकमय सकल । 

हो जाय यदि महीतल। 

तो हम ठेते हं केवल । 
अपेक्षित ही ॥२६२॥ 


३५ 


अत एव॒ ज्ञानी पण्डित । 

वेदां करते विवत। 

फिर स्वीकारते अपेक्षित । 
राश्वत ही ।२६२।। 


इसलिये सुन पा्थं। 
सब कुछ विचार देख। 
तब तेरे छिये उचित 


स्वकमं ही २६४1] 
मेने सब कुछ विचारा) 
तब यही मन मे धारा। 
न॒ छोड़ो तुम तुम्हारा, 

विहित कमं ।२६५॥। 
पर कमं-फलाशा न॒ रखो। 
कुकमं संगति न करो। 


केवल सत्कमं आचरो। 
निष्काम २६६ 

तुम॒ योगयुक्त होवो। 

फल का सद्ध छोडो 


चित्त दे कर कमं करो। 
अजुन सखे ! ॥२६७॥। 
आरब्ध कमं यदि देवसे। 
पूणंतया समाप्त होवे। 
उस में विशेष हषं मानें 
एसा न हो! ॥२६८॥ 
अथवा किसी निमित्त से। 


सिद्धिस्ते पहले अटक । 
तब असन्तोष से। 
न हो क्षुञ्ध ।२६९।। 


हो जाय कायं सिद्ध । 

तो मानं हुजा उपयुक्त । 

मानं न उसे अनिष्ट 
यदि असिद्ध ।२७०॥ 








२६ 


जितना भी कमं निपजे। 

वह्‌ आदि पुरुष को समप । 

सहज ही मानें उसे। 
परिपूणं ।२७१॥ 

करे जव सत्‌ असत्‌ कमं। 

रहे सदृश मनोधमं। 

वहौ योग-स्थिति उत्तम । 
प्ररंसित ।२७२॥ 

चित्त का समान भाव। 

यही जान योग-सार। 

जहाँ मन-बुद्धि का एेक्य। 
स्थिर रटे ॥२७३॥। 

नुद्धियोग का करं विवरण । 

विविध दृष्टि सेहो प्रकटन। 

दिखता सकाम वहुधा न्यून । 
कमयोग ।।२७४॥। 

वही कमं हो आचरित। 

तव वुद्धियोग हो प्राप्त। 

क्योकि कर्मेदोष सहज । 
योगस्थिति ।२७५॥। 

अतः बुदधियोग उत्तम । 

स्थिर रहो वहां अर्जुन । 

मन में करो अवहेलन। 
फलारा का ॥२७६॥। 

जो बुदधियोग में प्रवृत्त। 

हए . वे पारद्धत । 

उभय बन्ध ने किया मुक्त । 
पाप-पुण्य-रूप 1२७७] 

जो निष्काम कमं करते। 

फलाशा न कहीं रखते । 

आवागमन न रबँघते। 
अजन .उन्हुं ।\२७८।) 


श्रज्ञानेहवरी 


फिर निरामय-भरित । 
पाते पद अच्युत । 
वे वुद्धि-वोघ-युक्त । 
हे धनुधंर ॥२७९॥। 
तुम भी वसे होगे पाथं। 
जव मोह का करोगे त्याग । 
होगा मन मेँ वेराग्य। 
सञ्चरित ।२८०॥। 
तव॒ निष्कलद्धु गहन । 
उपजेगा आत्मज्ञान । 
होगा निःस्पृह . मन | 
स््रयं तेरा ।1२८ ५॥। 
फिर अन्य कोड ज्ञान । 
या पूवं का स्मस्ण। 
थमेगा यह सम्पूणं । 
सखे अर्जुन ।२८२॥। 
या इन्द्रियों की सद्धति । 
चञ्चल सी होती जो मति। 
वह॒ पायेगी चिर -स्थिति । 
आत्मस्वरूप मे ।२८२।। 
समाधिसुख में केवल । 
जव वुद्धि होगी निश्चल । 
तव॒ पाओगे तुम सकल । 


योगस्थिति ।1२८४॥। 
हे देव! कहे अर्जुन । 
यही अभिप्राय सम्पूणं 


पध मे, पुनः करे कथन । 
कृपानिधि ! ।1२८५॥। 

कहं अच्युत सुख से । 

तुञ्चे जसा भला लगे । 

जो चाहो उमद्ध से। 
. पूषो पाथं ॥२८६॥ 


कि 


दितोय अध्याय 

यह सुन बोला अर्जन । 
कहिये कृपया श्रङृष्ण | 
किसे कहते स्थितप्रज्ञ । 


पट्चान क्या ?।२८७५॥। 
जो स्थिरबुद्धि कहलाते । 
वे किन चिह्लो से जाने जाते ? 


जो समाधिसुख अनुभवते । 
अखण्डित ।२८८॥ 


वे किस स्थिति में रहते। 

किस रूप में विलसते। 

देव॒ कह्ये यह॒ मुभे। 
हे लक्ष्मीपति ।२८९॥ 

तब ॒ परब्रह्म के अवतरण । 

षडगुणों के अधिष्ठान । 

वे स्वयं श्रीनारायण । 
कह्ने लगे ॥२९०।। 

कटू कष्ण सुनो पाथं । 

मन में जो बढा अभिलाष) 

वही स्वसुख मं अन्तराय । 
बनता सदा ।२९१॥। 

जो सवदा नित्यतृप्त । 

जिन का अन्तः करण भरित । 

करे उन्हुं विषयों में पतित । 
जिस का सङ्घ ।२९२॥ 

सवथा जाये काम वह्‌ । 

मन॒ रहै आत्मसन्तुष्ट । 


समो हए वे पुरुष। 
स्थितप्रज्ञ ।॥२९३।। 
पाकर नान। दुःख । 


उद्‌ विग्न नहीं जिन का चित्त । 
रहता सुखो से निःस्पह । 
सदा स्थिर ॥२९४॥। 


एसी इन्द्रियां 


२७ 


चित्त मे उसके पाथं। 
होते नहीं काम-क्रोध। 
न॒ जाने वह॒ परिपूणं। 
भय सवथा ।२९५॥ 
एसे जो निरवधि। 
जानो उन्हं स्थिरवुद्धि। 
जो निरस्त कर उपाधि। 
हए भेद रहित ।२९६।। 
जो समान सदा सवत्र ` 
जसे परिपूणं चन्दर । 
प्रकारान में अधमोत्तम 
न रखे भेद ॥२९७।। 
एेसी अनवच्छिन्न समता । 
भूतमात्र मे सदयता। 
जिन का चित्त नहीं पक्टता । 
कभौ कहीं ।२९८॥ 
भला हो अप्रत्यारित। 
तो नहीं सुख से गवित। 
हो यदि कुछ विषाद-प्रद । 
वे न दुःखित ।२९९॥। 
एसे हषं -शगोक-र हित । 
रहं आत्म-बोध-भरित। 
उन्हुं जान प्रज्ञायुक्त। 
हे धनुधंर ॥३००॥ 
कमं जेसा जो, पाण्डव 
फोलाता चछ्पि अवयव । 
सिकोड केता इच्छावरा। 
स्वयं ही ।॥३०१॥ 
स्वाधीन । 


करतीं आनज्ञा-पाखन । 


उसकी प्रज्ञा स्थित जान। 


पाण्डुसुत ॥२३०२॥ 








३८ 
अजुन ओर एक । 
सूनो कहता कौतुक । 


नियम से जो साघक। 
छखोडते विषय ॥३०३।। 

श्रोत्रादि करते तिरद्ध। 

नहीं रसना नियन्त्रित । 

वे सहुखधा होते ग्रस्त। 
विषयों से 1 २०४॥। 

ज्यों ऊपर से पल्लव तोडं। 

पर मृ मं जक सीचें। 

उस वृक्ष का फिर कंसे? 


हो नाश ॥३०५॥। 
उदक के बल से अधिक। 
शाखा होतीं प्रस्फुटित। 


मन में होते विषय पोषित । 
रसना-द्वार से ॥३०६॥ 
जन्य इन्द्रियों के विषय छट । 
पर हठ से जिह्वा रस न हटे । 
क्योकि जीवन न रहे। 
इस के विना ॥३०७।। 
पर उन की सहज ही। 
रसना स्वाधीन होती । 
जो अनृभव से ब्रह्म ही। 
हए अजन ॥३०८॥ 
शरीर-भाव होता टप्त। 
इन्द्रियों को विषय विस्मृत । 
जब सोऽहंभाव-प्रतीति। 
होती प्रगट ।२३०९॥ 
यो तो इसे अर्जुन । 
वदरा न करते साघन। 
कितना भी करे यत्न । 
निरन्तर ।२३१०।। 


श्रीज्ञानङहवरी 


अभ्यास की वनाय भोपडी। 
यम-नियम की साँकट चटी । 
मन श्खे वशा मृद्री कड़ी । 
जिन की सदा ।॥२११॥ 
उनको भी करता व्याकुल । 
इन इन्द्रियो का एेसा बल । 
ज्यो मान्त्रिक को करते विकल । 
भूतप्रेत ॥३१२॥ 
देखो ये विषय एेसे। 
ऋद्धि-सिद्धि के व्याज से। 
इन्द्रियों को स्प करके । 
करे व्याकुल ।।२३१३।। 
विषय खोजता मन जाये । 
अभ्यास अवरुद्ध स्तव्ध रहे। 
एसी प्रवता अरे। 
इन इन्द्रियों में ।२३१४।। 
अतएव सुनो अर्जन । 
करो सवधा निर्द॑लन। 
सवं विषयों से दो त्याग । 
आस्था अरे! ।३१५।। 
अतः समक्ष तु अजुन । 
वहीं योगनिष्ठा का कारण। 
विषय-सुख मं अन्तःकरण । 
जिसका न फंसे ।३१६॥। 


जो आत्मबोध-युक्त | 
हआ रहता सतत । . 
हदय से मुञ्चे परुभर। 

न विसारे २१७) 


बाह्य विषय न हों उपस्थित । 

किन्तु मन में यदि वासना स्थित । 

तब तो वतमान ही सादयन्त। 
संसार वहां ।।२३१८।। 


द्ितीय अध्याय 


जसे टेश-भर भौ विष। 

तनु में होता प्रसृत । 

करता नाश निङिचत। 
जीवित का ।३१९॥। 

विषय की इच्छा वंसे। 

यदि कहीं . मन में बसे। 

तो विवेक को नष्ट करे। 
सवंथा ।२३२०॥ 

यदि हृदय में विषयस्मृति । 

तो निसद्ध भी पाये सङ्धति । 

सद्धं से प्रगटे मूति। 
मभिलाष को ।॥३२१।। 


जहां काम उत्पन्न । 

वहां क्रोध आसन्न । 

क्रोध में रहता छन्च। 
सम्मोह भो ।॥२३२२॥। 


सम्मोह की हो अभिव्यक्ति । 
तब नाश पाती स्मृति। 
ज्यों प्रचण्ड वायु से ज्योति । 
होती आहत ।३२३।। 
अस्तद्खामी सूयं का। 
तेज ज्यों ्रसती निशा। 
स्मृतिभ्रश से वसी दशा। 
प्राणियों की ।३२४॥ 
अज्ञान प्रसारे तम केवल। 
डबता उसमें सकल । 
वुद्धि होती विकल । 
हदय मे ॥२३२५॥। 
यदि जात्यन्ध को दौड़ना पड़ । 
दीन हो ज्यों-त्यो दौड। 
भ्रमित बुद्धि वंसी भटके। 
घनुधंर ।।३२६॥ 


३९ 
स्मृति होती जब भ्र शित। 


बुद्धि स्वंथा कुण्ठित । 
तब॒ समृर होता नष्ट। 
जल्ञानजात ।३२७॥ 


चैतन्य के भ्रंश से। 
शरीर की दशा जंसे। 
बुद्धिनाश से पुरुष वसे। 
होता स्कछान ॥३२८।। 
अतएव सुनो अर्जुन । 
स्फलिद्ख॒ लगे तो इन्धन । 
जला सक्ता त्रिभुवन । 
धधक कर ।३२९। 
वसे विषयों का ध्यान। 
करे यदि अन्तःकरण । . 
तो अवश्य ही घोर पतन। 
होता प्राप्त ।॥३३०॥ 
अतएव ॒ विषय सम्पूणं । 
सवथा छोड दे मन, 
तो रागद्वेष स्वभावतः 
पाते नाश ।३३१।। 
सुन पाथं ओर एक । 
नष्ट हुए यदि राग-देष | 
पाकर भी विषयारेष। 
इन्द्रिय न फंसे ।३२२॥ 
जेसे सूयं आकारागत । 
ररिमयों से जगमें व्याप्त्‌। 
नहीं सङ्कदोष से किप्त। 
फिर भी कभी ।३३३।। 
त्यों इन्द्रियाय में उदासीन 
आत्मसस मेही निमग्न) 
जो कामक्रोध से विहीन। 
हुआ स्थित ।३३४॥ 


। 
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उस के लिये विषय कोड। 

अपनेपन से भिन्न नहीं। 

फिर रवाघेगे विषय कभी। 
किस को करटा? ॥३३५॥। 

यदि उदक में उदक इबे। 

अग्नि मं अग्नि जटे। 

तो विषयसद्ध से इडवे। 
परिपूणं वह ।॥३३६॥। 

एेसे स्वयं ही केवल। 

हो गया जो निखिल । 

उस को प्रज्ञा अचल। 

निरिचत मानो ॥३३७।। 
प्रसन्न ही अखण्डित। 
रहता जिसका चित्त । 
वहां भवदुःख समस्त । 

न पाते प्रवेश ।३३८॥। 
अमृत का निर्लर। 
बहाये जिस का उदर। 
उसे तृषा का उर। 

| होता नहीं ।। ३३९ 
हदय यदि प्रसन्न । 
रहे कर्हां फिर दुःख। 
परमात्म-रूप मं युक्त ।. 

बुद्धि उस की।२३४०॥ 
जेसे निर्वात मं दीप) 
स्वेथा न जाने कम्प। 
वेसे स्थिरनृद्धि स्व-स्वरूप- । 

~ योगयुक्त । ३४१॥। 
इस योगयुक्ति का चिन्तन । 

न करे. जिस का मन। 
अता उस पर्‌ बन्धन । 

विषयादि का ॥३४२॥ 


श्रीज्नानडहवरी 


उस कौ बुद्धि पाधं। 
कभी न स्वंधा स्थिर । 
स्थेयं की आस्था भी वहाँ । 
उपजे नहीं ।। २४२॥। 
इच्छा से भी निङचलपन। 
न देखे जिस का मन। 
उसे शान्ति करसे अर्जुन । 
हो प्राप्त ? ।३४४।। 
जहाँ गान्ति का ॐेश नहीं| 
मूले भी तहं सुख नहीं! 
मोक्ष न रहे जहां पापी। 
जैसे पाधं । ३४५।। 
यदि अग्नि में भजित। 


बीज होते अङ्कुरित । 
सुख पा सके अश्ञान्त। 
तभी पाथं ॥३४६।। 
मन करा अनिर्यामितपन। 
सभो दुःखों का कारण । 
अतएव इन्द्रिय-दमन। 


आवदयक । ३४७।। 
इन्द्रियां जो-जो कहं । 
वही-वही सब नर करं। 
अतः तर कर भी न तरं। 

विषयसिन्धु ॥ ३४८॥। 
ज्यों नाव तट पाद्‌ न पाडं। 
हठात्‌ आंधी चढ़ आद। 
वीतो विपत्ति फिर लौट आई । 

| मानो पाथं ।३४९॥ 
वैसे स्वरूप को प्राप्त । 
करे यदि इन्द्रिय-कौतुक । 
तो मानो आ पड़ा दुःख। 
सांसारिक ।३५०॥। 
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हितोय अध्याय 


इन्द्रिय अपने । 
मे रह्‌ । 
अधिक इस से। 
क्या घनजञ्जय ।३५९।। 
देखो कमं जिस प्रकार । 
करता निज-अवयव प्रसार । 
समेट लेता इच्छान्‌सार। 
जसे पाथं ।३५२॥। 
इन्द्रिय जिस के स्वाघीन। 
करे सब आज्ञा-पालन। 
प्रज्ञा स्थिति पाई्‌ जान। 
पाथं उस की ।३५३।। 


अतः यदि 
स्वयं ही वदा 
साथेक्ता 


अव ओर एक गहन । 

पणता का लक्षण । 

कहता तुभे अजुन । 
सुनो मित्र ॥३५४॥ 


जहां प्राणी सब निद्रित। 
वहां रहै जो जाग्रत । 
ओर जहां सब जाग्रत] 
वहाँ निद्रित ।।३५५॥। 
वही है निरुपाधि । 
अर्जन सदा स्थिर-बुद्धि। 
उसी को समो निरवधि । 
मुनीदवर ।३५६॥। 
पाथं | ओर एक प्रकार । 
स्थितप्रज्ञ का निर्धार । 
अक्षोभ्य जसे सागर । 
| अखण्डित ।३५७।। 


सरिता-ओघ सम्पूणं । 

मिलते हो कर पर्पूणं। 

न करता कभी उल्लद्भन। 
मयादा का ।३५८॥ 


४१ 


ग्रोष्म मे नदियां-नद। 

सुख जाते समस्त। 

पर न्यन न होता पाथं। 
समद्र जसे ।३५९॥ 

वेसे ऋद्धि-सिद्धि की प्राप्ति । 

से क्षुन्ध न होती बुद्धि। 

त बाधित करती अधृति। 
कभी उसे ॥३६०॥। 

कहो क्या सूयं के घर। 

प्रकारा देता दीपक। 

उस के विना क्या अन्धकार । 
घेरता उसे ? ॥३६१॥ 

वद्धि -सिद्धि का आवागमन । 

न खीचे उस का ध्यान। 

अन्तर सदा रहे निमग्न। 
महासुख मे ।३६२॥ 

देख निज शोभित भवन | 

जिसे तुच्छ हो इन्द्र-स्थान। 

भीलकुटी से उसका रञ्जन । 
होगा क्या? ।३६२॥ 

जो अमतसे भी मह फरे। 

वह॒ कांजी क्योकर पिये। 

वैसे ऋद्धि नहीं भोगे। 
स्वसुखानुभवी ।२३६४॥ 

नवल यह देखो पाथं । 

जिसे स्वगं-सुख भी तुच्छ) 

वह ऋद्धि-सिद्धि को बात। 
क्या पे ? ।॥३६५॥ 

ठेसा आत्मबोध से तुष्ट। 

परमानन्द से पृष्ट। 

वही सच्चा स्थितप्रज्ञ । 
जानो पाथं ।३६६॥ 








र्र्‌ 


वह्‌ अहङ्कार को दूर कर। 
सकल कामना छोडकर । 
जगदाकार ही हो कर । 


८ 


विचरे विर्व में ।२३६७।। 


यह. ब्रह्मस्थिति निः्ीम। 


अनुभवते जो निष्काम। 
पा चके वे परब्रह्म । 
अनायास ।३६८॥। 


चिद्‌ रूपम हाते जव टीन। 
तव देहान्त का व्याकुरपन । 
विचलित न करे जिसका मन । 

हे धनुधंर ।३६९॥। 


वसी दै यह स्थिति । 
स्वमुख से श्रौपति। 
कहते अर्जुन के प्रति। 

वणं सञ्जय ।३७०॥। 


श्रीज्ञानहवरी 


ठेसा कृष्ण-वाक्य सुना । 
तव अजुन ने मन में कहा। 
इस युक्तिसेतो काम वना । 
सच ही मेरा ।॥३७१।। 


सम्पूणं ही कमजात । 

देव ने किया निराकृत । 

अतः छटा अव युद्ध । 
सोचे पाथं ।३७२॥ 


यह॒ बोले जब अच्यृत। 

हपित उसका चित्त । 

पुनः प्रदन करता पाधं। 
आश्वा से ॥३७३।। 


वह॒ प्रसद्धः अव सुन्दर । 

सकल धर्मां का आगर । 

या विवेकामृत-सागर । 
अमर्यदि ।३७४।। 


जिस का स्वयं सर्व॑ज्ननाथ। निरूपण करते श्रीअनन्त । 


ज्ञानदेव निवत्तिदास । 


कटु अव || ३७५।। 


इति श्रीमदृज्ञानेशवरविरचितायां श्रीमद्भगवद्गीता - * भावाथ 
दीपिकायां! साडब्यथोगो नाम द्वितीयोऽध्याय : ।।\ 
| हरि : ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 





|| ॐ हरिः ॐ ॥ 


ततीय अध्याय 


तव पुनः बोला अर्जुन देव | 
आपने जो कहे वचन । 
सुनें होकर सावधान) 

हे कमलापति ।१।। 
वहां कर्ता ओर कमंजात। 
विचारं तो सहज निःशेष । 
यदि यही निङिचित मत। 

श्री अनन्त आपका ।॥२॥ 
मञ्ञे क्यो फिर करते नियुक्त । 
कट्ते "संग्राम कर पाथं'। 
इस महाघोर में करते प्रवृत्त । 

न लज्जित ? ३ 
अजी आपदहीये कमं अशेष । 
करते निराकृत निःशेष । 
फिर मुभ से क्यों हिसक-विदोष । 

करवा रहे ? ।।४।। 
विचारे आप ही हषीके । 

न मान्य आपको कमलेश । 

फिर भी मुभ से हिसा विराट्‌ । 
करवाते हो प्रभु! ।॥५॥ 

देव॒ यदि एसे बोले । 

तो हम अज्ञानी क्या करें? 

भर पाया सम्पूणं अरे। 


विवेक यहां ।। ६।। | 


इसे कटे यदि उपदेश । 

फिर क्या कहकाये अपश्र श । 

भलो पूरी अभिराष। 
आत्मबोध को ! ।।७।। 


वेय बताये पथ्य | 

फिर ओषधि में घोले विष । 

जिये रोगी कसे तब। 
कहो भला ! ॥<॥ 

अन्धे को बतायं कूपथ। 

या मकंट को दे दं मद्य। 

वेसा उपदेश यह विचित्र । 
पाया आप से ॥९॥ 

पटले ही मं अज्ञ। 

उस पर फिर मोहग्रस्त। 

इसी से तो पूछा विवेकं । 
तुम्हं कष्ण ।१०॥ 

पर देखं एक-एक आइचयं । 

उलभन भरा देते उपदेश । 

क्या अनुगत कै साथ उचित । 
व्यवहार एेसा ? ।११॥। 

मेने तनु-मन-र्वास । 

सौप तुम पर रखा विङ्वास । 

एसा करो तुम पथ-प्रकाश । 
तो बनी बात ।।१२॥ 

यदि रएेसा ही दोगे बोध। 

हआ हित ! मिटा सब मोह । 

सेमे ज्ञान की आमस, 
रखना व्यथं । १३॥। 

पुरी ज्ञान-अभिलाष । 

हआ ओर भो नाश । 

मन था जितना सा शान्त। 
हआ वह्‌ भी भ्रान्त ।॥१४॥ 








ठट 


एेसा तुम्हारा चरित्र। 

न समभ सक अतिविचित्र। 

 परखते क्या मेरा चित्त । 
इस व्याज से? ॥१५।। 

फसाते हो मञ्चे कृष्ण ? 

या ध्वनि द्वारा कहते तत्व । 


समभ न पाता स्पष्ट । 
तव॒ मनोगत ।१६।। 


अतः देव अव सुनिये। 
एसा गृढाथं न कटिये। 


स्पष्ट विवेक बताइये | 
मुञ्चे अव ॥ १७॥ 
मं हँ अत्यन्त जड। 
सकं जसे भी समभ। 
वेसे ही कहं सरल। 
एकनिष्ठ ।॥१८॥ 
रोग मिटाना चाहे, 


तो ओषध अवद्य देवें । 
प्र मधुर उसे बनावें। 


रुचिकर । १९।। 
वसे सकलाथं-भरित । 
तत्तव॒ कटिये उचित । 
समभ सके मेरा चित्त । 

जिस रीति से ॥२०॥ 
पाकर तुम सा सदगुरु । 


इच्छा पूरी क्यो न करू? 
अब क्यों कोई भय घरू। 
तुम अम्ब मम ॥२१॥ 
कामघेनु का गोरस। 
देव से यदि हो करगत। 
फिर कामना सडःकुचित। 


क्यों कर ? २२. 


श्रीज्ञानत्वरी 


यदि चिन्तामणि लगे हाथ । 

फिर वाज्छाक्यहो सङ्कट । 

मनभाता जो भी पदाथं। 
वह॒ चाहे न क्यो? ।२३।। 

आकर सुधासिन्ध समीप । 

रहं यदि फिर भी तुषित। 

तो आगमन का व्यथं। 
किया श्रम ॥२४।] 


जन्म-जन्मान्तर वहत । 
लक्ष्मीपति उपासित । 
आज हए प्रभु प्राप्त । 

सदव से ।२५॥। 
तो निज इच्छानुसार । 


क्यो न मग ल परमेदवर । 


मन ने पाया सुअवसर। 
सुदिन आज ।।२६॥। 


इच्छामात्र आज सकल । 
सव पुण्य फटे यङफर । 


हए मनोरथ सकट । 
विजयो मेरे ।२५७।। 

अहो परम मद्धलवाम। 

सकल देवदेवोत्तम । 

आप . हए स्वाधीन । 
मेरे आज ।२८।। 

जेसे मां के समीप । 

अपत्य को नहीं अनवसर । 

चाहे जब पिये स्तन्य । 
यथेष्ट वह्‌ ।२८।। 

वसे ही है देव । 

तुम से मेँ लेता पू । 

जब जो उठे सन्देह । 
हे कृपानिधि ! ॥३०॥ 





दितोय अध्याय 


परलोक में जो करे हिति । 

यहां जिसका आचरण उचित । 

वह॒ कटिये एक निङिचत । 
कटे पाथं ।३१।। 

इस वचन से श्रौ अच्युत। 

बोके हो कर विस्मित । 

अभिप्राय यहां जो प्रसद्कव । 
सुनो अर्जन ॥३२।। 

कहते समय बुद्धियोग। 

कहा गया जो प्रसङद्धवरा। 


प्रकट हुआ वह्‌ साङ्ख्यमत । 
तेरे प्रति ॥३३॥। 
समभे न तुम उद्य । 
व्यथं हो उठे क्षुन्घ। 
कहे हँ मेने पथ उभय । 
सुनो पाथं ॥३४॥ 
अवधान दो वीर~श्रेष्ठ। 
लोक मे जो अनादिसिद्ध। 
मुभसे ही वे हई प्रगट। 
दोनों निष्ठा ॥३५।। 
कहखाता एक ज्ञानयोग । 
जो साङ्ख्य पथ में अनुष्ठित । 
जिस से होते ही ज्ञान। 
मिले तदृरूपता ।३६॥। 
दूसरा कमयोग जान। 
जिस से साधक निपुण । 
पाते हं निर्वाण । 
यथासमय ॥३७॥ 
दिखते हं ये दो मागं। 
पर जन्त में हं एक। 
देते साध्य, सिद्ध, भोजन । `. 
. . तृप्ति एक ।॥३८॥ 


४८५ 


पूवे-परिचिम-गामी सरिता । 
दिखती हं विपरीता । 
पर सिन्धु-मिकन मे एकता । 
अन्ततः सिद्ध ॥३९॥ 
वेसे दोनों ही मत। 
एक फल करते सूचित। 
उपासना  योग्यतानुगत । 
किन्तु सब की ।।(४०॥। 
पक्षी एक उड़ान भरे, 
क्षण मे फल कोजा चखे। 


पर मनुष्य कसे पाये। 
एेसा वेग ।४१।। 


किन्तु वह धीरे-धीरे। 

एक-एक चाखा चदते । 

पा लेता फल अन्त मं। 
अवरयं ही ।४२॥ 


खग की भांति ही पाथं। 
अधिष्ठान रखता ज्ञान पर। 


पहुंचता साङ्ख्य सत्वर । 
मोक्ष में ।४२।। 


इतर योगी ठे कर्माघार। 
करते निज विहिताकार। 


पू्णंता वे यथावसर। 
| पा लेते ।1४४]] 
छोड कर्मारिम्भ उचित। 


आचरते जो सिद्ध-सदश। 

नेष्कम्यं नहीं पाते निश्चित । 
कमंहीन ।।४५॥। 

छोड देना प्राप्त कमं] 

इस को कहना तेष्कम्यं । ` 

यह मूखेतामय व्यथं । 
` -वचन. अजन ।४६।। 








४ 


उस पार जाना हो निर्िचित । 
किन्तु प्रवाहकाहो सङ्कुट। 
तव नौकात्याग का आग्रह्‌ । 
केसे उचित ? ।४७॥। 
चाह यदि हम तप्ति। 
पर न करे अन्न-सिद्धि। 
खाये न प्राप्त सिद्ध भी। 
तो त॒प्ति कंसे ? ।।४८॥ 
निष्काम नहीं चित्त जवतक । 
करने होगे कमं तव तक। 
सन्तृप्त होते ही मानस। 
थमते सहज ।४९।। 
अतएव सुनो पाथं। 
जिन्हं आस्था नैष्कर्म्यं पर । 
त्याज्य नहीं उचित कमं । 
सर्वथा उन्हं ।।५०॥ 
केवल अपनी इच्छा से। 
कमं करें या त्यागे । 
तो वहु बने या चृ । 
यह्‌ होता क्या ? ॥५१॥ 
एेसा बोलना व्यथं । 
विचार कर देखो पाथं। 
त्यागने से नदृ कमं। 
समञ्चो निदिचित ।५२।। 
जव तक प्रकृति का अधिष्ठान । 
त्याग -स्वीकार है अन्ञान। 
सभी चेष्टा गुणाघीन। 
तब तकं ।॥५३॥ 
विहित कमं हं जितने। 
देष से यदि छोडं उन्हं। 
स्वभाव किन्तु नहीं मिटते। 
॥। इन्द्रियों के ।५४॥ 


श्रीज्ञानहवर) 
सुनना न छोड कर्णं । 
नेत्र न छोड दशांन। 


बन्द न होते नासारन्घ्र। 

न चछृटे घ्राण ॥५५॥। 
रक्ते हं क्या प्राणापान । 
क्या होता निविकल्प मन 
क्या क्षुघा-तृषा के आवेग । 

होते कुण्ठित ? ॥५६।। 
थमे क्या स्वप्न जागरण । 
चलना भृटे क्या चरण? 
कभी रुके क्या जन्म-मरण । 

कटो किसी कै ? ॥५७।। 
ये सव कभी न अटक । 
तो भला फिर क्या घटे ? 
असम्भव अधीन प्रक्रति के। 

क मेत्याग ।५८॥। 
पराघौनता के कमं। 
प्रकरतिगुण से निष्पन्न । 
अन्तःकरण से त्याग-ग्रहण । 

व्यथे यत्न ।५९।। 


र्थ पर हीं आरूढ। 
तो भले बेटे हम निर्चल | 
परवदा होगे गतिशील । 

देखो पाथं ।६०॥। 
उडता होकर वायुवश। 
आकाशा में निश्चेष्ट । 
जसे दुष्क पत्र | 


घूमा कस्ता ॥६६।। 
वसे ठे ले प्रकृति का आधार। 
कर्मे्रियों के विकार । 
निष्कमं से कराते व्यवहार । 

निरन्तर ।६२।। 


तृतीय अध्याय 


जब तक है प्रकृति का सद्धं । 
तव तक असम्भव कमेत्याग । 


फिर भी त्याग का हठ। 
व्यथं आग्रह्‌ ।।६३।। 


जो त्यागते उचित कमं। 

चाहते पाना नेष्कम्यं। 

निरुद्ध करते केन्द्रिय 
बलपूवंक ।६४॥। 


सिद्ध न होगा कमेत्याग। 
मन में रहता कतेव्यभाव। 
कमेत्याग का वाह्याडम्बर। 


करे दरिद्र ।६५॥ 
एसे जो हं पाथं। 
सवथा विषयासक्त । 
समभ उन्हं त्‌ निरिचत। 

निःसंडाय ।६६॥ 
अब दो जरा अवधान । 
प्रसद्धवशा होगा कथन। 


निष्काम व्यक्ति के लक्षण । 
सुन अजून ।॥६७॥। 


जो अन्तरम दृद्‌। 

परमात्मरूप मं गृढ। 

बाह्याचार मं रूढ्‌। 
लौकिक जसा ॥६८॥। 

जो इद्द्रियोको आज्ञान करे 

विषयों का भयन धरे। 

प्रप्त कमं न व्यागे। 
जो भी उचित ॥६८॥। 

इन्द्रियां करे निज कमे। 

वह॒ न करे उनका नियमन । 

पर न होता आच्छन्न) 
विकारो से ॥७०।। 


७ 


किसी कामनासे न म्रस्त। 

मोहम से न क्िप्त। 

ज्यो भीगे न जल में स्थित। 
पद्मपत्र ।७९१। 

वेसे संसगं मे रहे स्थिर। 

वह्‌ दिखे सब के सदश । 

जरु में जेसे आभासित। 
भानुविम्ब ।७२॥ 

सामान्य द्ष्टि से देखे । 

तो वह साधारण ही दिखे । 

स्थिति की गहनता परख । 
तो अगम्य ।७३।। 

एसे चिह््ठो से वचिर्भित । 

जो दिखे वही है मुक्त । 

सब आशा-पार-रहित । 
जानो उसे ।७४॥ 

वही योगी है पा्थं। 

जग मे जो सुविख्यात। 

अतः वह्‌ स्थिति करो प्राप्त । 
कहता तुभे ।।७५।। 

त्‌ मन का नियमन कर। 

निदचर कर लके अन्तर । 

फिर कमंद्द्रिय ~ व्यवहार । 
चरे सुख से ।७६॥ 

यदि होना निष्कमं। 

जग मं नहीं सम्भव । 

तो करे क्यों निषिद्ध कमं। 
विचारो तो ।1७७।। 


अतः जो-जो उचित । 
समयानुसार प्राप्त । 
वह॒ कमं हैतुरहित। 


आचर तु ॥७८।। 





४८ 


पाथं ओर भी एक। 
न जाने तु कौतुक । 
कि एेसे कमं वन्धमोचक । 


होते स्वयम्‌ ।७९॥। 
वर्णाश्रम के अनुसार । 
जो करे स्वधर्माचार। 
निश्चित उस का व्यवहार । 

मोक्षप्रद ।८०।। 
जिसका जो है स्वधमं । 


वही उस का नित्ययन्न। 
अतएव सञ्चरे न पाप। 
उस कर्मं के ८१ 
यह्‌ निज धमं जो छोड़ । 
ककर्मो से प्रीति जोड़। 


वही बन्धन में पडे। 
संसार के ।॥८२॥। 

अतः स्वघर्मानुष्ठान । 

अखण्ड यन्न~-याजन । 


जो करे उत को बन्धन। 

स्वंथा नहीं ॥८३।। 
ये लोक कमं में वघ गये। 
परतन्त्र के आधीन हए) 
कर्थोकि वे चूक गये। 

नित्ययज्ञ को ॥८४।। 
इस प्रसद्ध की एक यहाँ । 
सुनो पाथं में कहूं कथा। 
जव सुष्टि रचना-व्यवस्था । 


की ब्रहयाने ॥८५।। 
तव॒ नित्य-यज्न-सहित । 
सिरजे भृत समस्त। 


पर वेन समञ्चं सूक्ष्म रहस्य । 
` यज्ञादि का ॥८६॥ 


श्रीज्ञानहवरी 


तव प्रजा ने किया विनय । 
प्रभो हमारा क्या आश्रय । 
बोले तव पद्यक्तम्भव। 

जन के प्रति ८७ 
देख-कर तुम्हारे वणं विडोष । 
किये सव क स्वधमं विहित । 
इन कौ उपासना से परिपरणं । 

होगे सवंकाम ।1८८॥। 
न करो तुम नियम-त्रत। 
नहो तुम्हारा तनु पीडित । 
चलो न कोई दूगंम पथ) 

तीर्थादि का ।८९।। 


योगादिक साधन 1 
साकाक्ष आराधन । 
मन्त्र - यन्त्र - विधान । 

न करो कभी ॥९०॥। 
अन्य देवता न भजो। 


जौर कुछ भी मत कर| 
स्वधर्म॑रूप ही यज्ञ॒ करा। 


अनायास ॥९५९।। 
रहे निष्काम [चत्त । 
स्वकमं हों अनुष्ठित । 
कुलीना को पतित्रत। 

सहज जसे ।९२॥। 
वैसे स्वधर्म-ष्प मख । 


सेव्य तुम्हारा यही एक। 

एेसा सत्यटोकनायक । 
ब्रहया ने कहा ।९२।। 

यदि करो स्वधमं का सेवन । 

कामधेनु सम करेगा पालन । 

तजेगा न तुम को प्रजाजन | 
चिरकाल वह्‌ ।९४।। 


ततीय अध्याय 


यह्‌ करने से समस्त। 

देव हांगे परितुष्ट । 

देगे तुम्ह सभी ईप्तसित। 
अथेजात ।९५॥ 

स्वधर्माचरण से पूजित। 

देवनरगण समस्त । 

योगक्षेम _ _ निदिचत । 
करेगे वहन ।९६॥। 

तुम रहो देवों के भक्त । 

वे केर तुम्ह्‌ सन्तुष्ट । 

फेसी प्रति परस्पर । 
बनी रहे ।९७॥। 

जो करना चाहो तुम। 

होगा स्वयं ही सिद्ध वह्‌। 

सब वाचज्छित होगे पूणं । 
मानस के ॥९८।। 

पाओगे वाचा-सिद्धि । 

खिटेगी आनज्ञापक-शक्ति | 

स्वयं तुम से महाऋद्धि) 
करेगो विनय ।९९॥। 

तऋृतुपति के द्वार पर। 


वनश्रौ जेसे निरन्तर । 
लिये रहती फल-भार । 
लावण्य सहित ॥१००॥ 
वैसे सब सुखों सहित 
सुदेव ही मूतिमन्त। 
स्वयं आवेगा निकट । 


खोजता तुम्हुं ।१०१।। 
एसे समस्त भोगभरित। 
होवोगे तुम अनातं। 
यदि स्वधमं में निरत। 

रहोगे सदा ।१०२॥ 


< , ¦ , ` "कक अ) 


४९ 
पा कर सवं सम्पद । 
अनुसरता इन्द्रियमद । 
विषयास्वाद पर ल्ुन्ध। 

होता जो ॥१०३॥। 
यज्ञ॒से सन्तुष्ट देवता। 
दो जिन्होने सम्पदा। 
उन सर्वेङ्वर को नहीं भजता । 

स्वधमं से । १०४] 
न॒ अग्निमुख में हवन। 
न॒ करता देवता-पजन। 
न॒ कराता ब्राह्मण-भोजन। 

यथावसर ।॥ १०५॥ 
गुरुभक्ति से विमुख । 
न॒ करता अतिथि-आदर। 

न ज्ञातिजन सन्तुष्ट | 
रखता निज । १०६ 
एसा स्वधमं-कममर्हित। 


एेरवयं से प्रसत्त | 
केवल भोगासक्त । 
रहता जो ॥१०७॥ 


उस का होता बहुत अहित । 

नष्ट होता सकल सज्चित | 

सकता न भोग जो प्राप्त। 
अभागा वह्‌ ।१०८॥ 


जेसे निष्प्राण शरीर मं। 
चेतन्य वास न करे। 
वैसे निदेव के घर में। 

त रहे लक्ष्मी । १०९॥। 
स्वधमं हआ यदि लुप्त । 
होता सुखाश्रय नष्ट । 
जसे ुभने पर दीप। 

जाता प्रकाश ।११०। 








५० 
निजवृत्ति जहां घछूटती । 
वहाँ स्वतन्त्रता न रहतौ | 
सुनो प्रजागण यहं नियति । 
कट्‌ ब्रहया ११६९1] 
अतः जो त्यजेगा स्वधमं । 
कारु डस का करेगा दण्डन। 
उस का होगा सवंस्वहरण । 
चोर कहकर ।११२॥ 
फिर उसे सभी दोप । 
घेर लेते अनायास । 
ज्यों रात्रि में मंडराते भूत । 
दमगान में ।॥११३॥ 
वसे त्रिभुवन के दुःख । 
ओर नानाविध पातक। 
दारिद्रय देन्य समस्त। 
वसते वहां ॥ ११४८।। 
वह॒ उन्मत्त यह दशा पावे । 
फिर र्दन उसका न थमे। 
कल्पान्त तक स्वधा दहि। 
प्राणिगण ! । ११५।। 
अतः निजवृत्ति न छोडं। 
इन्द्रियां स्वर न विचर । 
निज प्रजा को सिखाते। 
चतुरानन ।॥११६॥। 
यदि जलचर त्यागे जीवन । 
तो तत्क्षण पाये मरण । 
वेसे अत्याज्य स्वधमं । 
विसरो नहीं । ११७।। 
अत एव तुम समस्त 
करो निज कमं उचित । 
वहां सदा रहो निरत, 
मे कहूं यही ।११८।। 





श्रीज्नानङहवरी 


विहित क्रियाविचि। 
निर्हृतुक बुद्धि । 
विनियुक्त समृद्धि । 
अपनी उसम ।११९॥। 
पूजते गृरु-अग्नि-गोत्र । 
सन्मानते द्विज यथावसर | 
नेमित्तिक कमं से पित्तर। 
सन्तुष्ट करत ॥१२०॥। 
करते उचित यजन । 
यज्ञेश के प्रति हवन। 
हतदोप रहै जो सहज । 
य्न मं से ।॥१२१।। 
उस का घर में सुखपूवंक। 
भोजन करे कुटुम्ब-सहित । 
वह॒ भोग्य वने निवारक । 
कल्मष का ।१२२॥ 


करते 
रखते 
करते 


भोगते जो यज्ञाविष्ट। 
छोडते उन्हं अघ स्मस्त। 
करती महारोग नष्ट । 


अमृतसिद्धि ।१२३॥ 
तक््वनिष्ठ को जसे 
श्रान्तिटिश भी न स्पशे । 
हतदोष भोगी को वसे। 

छं न दोष ।{२४॥ 
स्वधर्म से मिटे जो धनभाग। 
उसका का स्वधमं में विनियोग । 


करे शेष का उपभोग । 
` सन्तोष से ।१२५॥। 
दूस के अतिरिक्त । 
अन्य न करो पाथं। 
कही मुरारि ने आद्य) 
कथा यह्‌ ॥ १२६॥। 


तृतीय अध्याय 


जो निज को मानें देहरूप । 
ओर विषयों को भोग्य । 
कुछ भी नहीं अन्य। 

स्मरण उन को ॥१२७। 
ये सब यज्ञोपकरणं) 


नहीं समभते अज्ञान। 


चाहते वे साभिमान। 
भोगना सव कु । १२८॥। 

केवल इन्द्रियरोचक । 

करते विविध पाक। 


वे पापी केवल पातक। 
आहार करते । १२९॥। 

प्राप्त सम्पदा सब । 

मानं हवन-द्रव्य । 

हो अदि-पुरुष-प्रीत्यथं । 
स्वघमं-अर्पंण ॥१३०॥ 

यह छोड कर मृखं। 

बस देखते निज स्वाद । 

उसी हेतु करते पाक। 
नानाविध ।१३१॥। 

जिस से यज्ञ॒ होता सिद्ध! 

परमेङ्वर सन्तुष्ट । 

नहीं रहता सामान्य। 
अन्न वह्‌ १३२ 

उसे न मानो साधारण । 

ब्रहारूप ही वह्‌ अन्न। 

वह जोवन-हेतु तथा कारण । 
इस विद्व का ।१३२।। 


अन्न से प्राणिजात। 
प्ररोह पते समस्त। 
पजेन्य ही सर्वत्र| 


उपजाता अन्न । १३४॥। 


५९ 
यज्ञ॒ से पजेन्य-जन्म। 
यज्ञ॒ का जनक कमं। 
कमं का आदि ब्रहय। 

वेद-स्वरूप ।॥ १३५॥। 
इन वेदों को परात्पर । 
प्रकट करता अक्षर । 
अतः यह्‌ सचराचर) 

न्रहयवद्ध ।। ९३६ 


कमं की ही मति। 

यज्ञ॒ मे अधिष्ठित श्रुति। 

सुनो हे सुभद्रा-पति। 
अखण्ड यह्‌ ।। १३७॥। 

एेसी आदि परम्परा यह । 

संक्षेप से तुम््‌ घनुधैर । 

कही, जो है अनिवायं | 


यज्ञ के लिये | १२८।। 
१०... - युष) 
स्वधमं-क्रतु उचित | 


न करे इसे यदि अनुष्ठित । 
मदमत्त जो ।१३९।। 

वह॒ राशीकृत पाप। 

भूमि का है भार। 

जो केवल कररता व्य्थं। 
इन्द्रिय-लालन ।। १४०।। 

उस के जन्म कमं सकल । 


अवद्य होते निष्फल । 
असमय के अभ्रपटल। 

जसे पार्थं ॥ १४९१।। 
अजा क गटखस्तन | 
जेसा उसका जीवन । 


न॒ करे जो अनुष्ठान। 
स्वधमं का ॥१४२॥ 








५२ 
अत एव सुनो 
कभी न छोडो स्वधमं। 
सर्वभाव से करो भजन । 
दक्षो एक का ॥ १४३॥। 
जव हुआ तनु-संयोग। 
आया साथ करतंव्य-आचघ। 
तव उचित कमं का त्याग। 
करे कंसे ? । १४४॥। 
पा कर यहु देह मतं। 
कमं से मनं खेद। 
निदचय वह्‌ निपट म्‌खं। 
हे सव्यसाची ।। १४५॥ 
चरता नियत देहधघमं। 
क्प्त न करते उसे कर्मं । 
जो रमता रहे अखण्डित । 
निज रूप में ।॥१४६॥। 
यदि हां आत्मवोध से सन्तुष्ट । 
तो हो चुका वह्‌ कृतक्रत्य | 


अर्जुन 1 


उस का दछृूटता सहज । 
कमस ।। १४७॥। 
तुप्ति दे चुका भोजन। 


तो स्वयं दूर होते साघन। 
होने पर आत्मतपंण। 
समाप्त कमं । १४८।। 
जव त्क हे अर्जुन 
वह्‌ बोध न पाये मन। 
तव॒ तके सव साघन। 
करने योग्य ।।१४९।। 
अत एव तुम नियत । 
सकर .- कामना -.रहित । 
करो अवश्य उचित। 
स्वधमं-पालन ।। १५०॥। 


श्रीज्ञानहवरी 


रहते हए निष्काम । 

आचरे जो स्वधमं | 

कवल्य पद पार्थं । 
उसे प्राप्त ।१५६।। 

देखो तो जनकादिक | 

कमजात अशेष । 

न छोड कर भो, मोक्ष सुख । 
पा ही चके ॥१५२॥। 


इसलिये हे पार्थं । 
रखो कमं मे विश्वास । 
ओर भी उपकार । 
टोगा इस से ।१५२॥। 
देख हमारा आचरण । 
लोक करेगा अनुसरण । 
न होगा उस का पततन । 
हज ही ॥ १५४॥ 
जो हो चुके कृत-करत्य) 
निष्कामता सहज सिद्ध । 


करते वे भी उचित कमं। 
लोक-हिताथं ।। १५५॥।। 

अन्ध को कराता पथ-द्शंन। 

आगे चलता जंसे सुनयन। 

अज्ञो के प्रति धघमं-प्रकटन। 
स्वाचरण से ॥ १५६॥।। 

यदि ज्ञानी एेसा न करे । 

तो अज्ञ कसे समम! 

उचित पथ वे कंसे जानं। 
कहो सखे ! ।। १५७॥। 

श्रेष्ठ के आचरित कमं। 

जग में कहते धमं। 

उसी का करते अनुष्ठान । 
सामान्यं सकर ।) १५८॥ 


0 


तृतीय अध्याय 


यही लोक - स्वभाव । 

अतः न करे कमेत्याग। 

सन्त करे घर्माचरण। 
सविशेष ।। १५९॥। 

अन्यो की क्या वात। 

कहुँ तुभ से पाथं। 

मे स्वयं यही मागं। 
अपनाता सदा ॥१६०।। 

होगा मभ पर कोई सङ्कट । 

साधना होगा कोई स्वाथं | 

अतः करता धमाचरण। 
कहो यदि! १६१।। 

तो पूणता जंसी मुक मे। 

नहीं वसी समस्त जग में। 

सामथ्यं भरा प्रतिअद्खमे। 
जानते तुम ।१६२॥ 

मृत गृरुपृत्र का आनयन । 

तुम ने देखा पराक्रम। 

फिर भी आचरत मं कमं | 
अह्‌ तुक ।। १६३।। 

कसा मेरा धर्माचरण। 

जेसा साकाक्षि का वतंन। 

रहता एक ही प्रयोजन । 
मेरा पाथं ॥ १६४॥ 

जग के जीव संकल । 

मेरे आधीन कंवल । 

ये न जावे करूपथ पर) 
भटक कर ।१६५॥। 

मे निष्काम पूणं तुप्त। 

रहं सदा यदि आत्मस्थ। 

तो यह प्रजा समस्त 
तरे कंसे ? ॥ १६६॥ 


५२ 


क 


देखे ये मेरा वत्तंन। 
कर उसी का अनुसरण । 
मेरे अकमं से खोकविघटन । 
होगा पाथं ॥ १६७॥ 
अतः यहां जो समथं। 
हो चूके जो सवंज्ञ। 
विशेष रूप से वे कमं। 
त्यागे नहीं । १६८।। 
रख कर फल की आरा। 
आचरते सकाम जेसा। 
कमं अखण्डित हो वेसा । 
निष्काम का ॥१६९॥ 


कहं बारंबार कौन्तेय । 
सवथा हमारा कर्तव्य । 
लोक-संस्था रक्षणीय । 


निज कमं से ॥१७०।] 
विहित मागं से हम चले।. 
विद्व को भी प्रवृत्त करे। 


अपनी प्रदरित न करें। 
अलौकिकता | १७१।। 


जो स्तन्य भी सायास पिये ? 
पक्वान्न वह्‌ केसे खाये? 
अतः नहीं जाते दिये। 
वे शिशु को १७२] 
जो केवल कमं के योग्य। 
उन के प्रति नंष्कम्यं। 
खेल मे भी सृज्ञ। 
कहते नहीं । १७३ 
कराये उन से सत्‌ क्रिया| 
उसी की करे प्ररंसा। 
स्वयं आचरे सवेथा | 
निष्काम धमं | १७४॥ 


। 





+ ड. 
लोक संग्रह ही प्रयोजन । 
कमं करते सन्तजन। 
न॒ आता कम॑वन्धन। 
उन पर पाथं ।॥१७५॥ 
ठेते राजा रानी वेश । 
दिखलाते सव भावविदोप। 
नहीं दाम्पत्य-भाव-टेदा। 
वहुरुपिये जसे ॥ १७६॥ 
यदि दूसरों का भार। 
लेते हं मस्तक पर। 
तो कहो कंसे धनुर्धर । 
दब न जायें? ।१७७।। 
वसे शुभाशुभ कमं। 


निपजाता प्रकृति-घर्मं । 
मति-भ्रम से कहे मृखं | 
मं कर्ता ।॥१७८।॥। 


एेसे अहङ्कार मे रूढ 
जो एकदेशी मृ्‌ढ। 
कहो न परमार्थं गृढु। 
उन के प्रति ।॥१७९॥ 
रहने दँ अव प्रस्तुत । 
कह दिया तुम्हारा हित। 
अव इधर देकर चित्त । 
सुनो अर्जुन ॥१८०॥। 
हो उदित जव तत्वबोध । 
रहता न तब प्रकृतिभाव । 
जिस से ये कर्मजात। 
निपजते सव ।॥१८१।। 
छोड कर देहाभिमान । 
खघ कर सव गुण-कमं । 
हो सक्षिभाव में सिद्ध । 
रहते देह मे 11१८२] 


श्रीज्ञानइवरी 
भटे चता रारीर । 
न॒ पाते वे कमंवन्घ। 
सूयं को जग-व्यवहार। 


न करे लिप्त ।१८३॥ 
वही कमं से होता क्िप्त। 
जो गुणों से आबद्ध । 
रहते प्रकृति के आधीन । 
सदा व्यस्त ।१८.४॥। 
ठेते इन्द्रिय-गणाधार । 
करते रहते निज व्यापार । 
पर्‌ कमं ही वखार्कार। 
-से ओदढते मढ ।। १८ ५।॥ 
सभी उचित कर्माचरण। 
करो मृधे अपंण। 
न्यस्त॒ रहे अन्तःकरण । 
आत्मरूप म ।१८६॥। 
में कर्ता यह कमं। 
सिद्ध करूंगा यह अथं। 
एेसा अभिमान चित्त । 
धारे न कभो ।५८५७॥। 


न॒ स्टो देहटपरायण। 
छट सव कामनागण। 
भोगो फिर अवसरोचित। 
भोग सक्कं ॥१८८॥। 
अब धरो कर में कोदण्ड । 
इस रथ पर हो आरूढ 
दो वीरवृत्ति को आलिद्खन। 
प्रसन्न मन ॥१८९॥। 
जग मे हो यश-प्रसार। 
वदे स्वधमं का मान। 
नष्ट हो तब दृष्ट भार। 
मेदिनी का ॥१९०॥ 


ततीय अध्याय 


अव पाथं हो कर निःशङ्क । 
सङ्ग्राम मे दो चित्त। 
यहाँ न कहना कुछ अन्य । 

मुज्ञ तुम्हे ।१९१॥ 
यह मेरा मत अवाधित। 
स्वीकारे जो आदर सहित । 
श्रद्धापूवेक् करे अनुष्ठित । 

हे धनुधेर ।१९२॥। 
करे वे कमं सकर। 


पर रहते कमंरहित | 
अत एव कमं निरिचत। 
करणीय ।१९२।। 


जो होकर प्रकृति के आधीन । 

इन्द्रियों का करें लालन । 

मेरे मत का कर अवहन । 
छोडते इसे । १९४) 


या सामास्य इसे ठेखते। 

अवनज्ञापूवंक देखते । 

अथवा अथंवाद कहते। 
वाचालता से ।१८५।। 

वे मोहमद से मत्त। 

विषय-विष से व्याप्त ।. 

अज्ञानपङु मे निमग्न) 
समो निभ्रान्त ॥१९६॥। 

दाव के हाथ में प्रदत्त । 

रत्न जाता जसे व्यथं। 

या जात्यन्ध को रवि उदित । 
रहता व्यथे ॥ १९७] 

अथवा चन्द्र का उदय। 

वायस के लिये निरथंक। 

वसे म॒खं को विवेक। 
र्चता नहीं । १९८ 


५५ 
वसे हे कन्तीस॒त । 
परमाथ से जो विमुख । 
उस सेकभीन करो तुम। 

सम्भाषण ।१९९॥ 
क्योकि वे न मानते, 
निन्दा ही करने लगते। 
पतद्धं क्या कभी सहते? 


प्रकाडा को? ॥२००।। 
पतद्क का दीपाक्िद्धन । 
जसे निङ्चत मरण 
वेसे ही विषयाचरण। 

बस आत्मघात २०९ 
अतः रहे सावधान । 
कौतुक से भी इन्द्रियिलारन । 
न॒ करे नर सन्ञान। 

सुनो पाथं ।॥२०२।। 


क्या खेर सपं से सम्भव। 

या हित में क्या व्याघ्रसङ्धं । 

पचा सकता हाखाहुल । 
कोई जीवित ? ॥२०३।। 

खेल से भी अग्नि रगे। 

भड़क उठे तो न संभ 


इन्द्रिलाल्न भी वेसे। 
नहीं भला ॥२०४]। 

अतः अरे अर्जन । 

ररीर जो पराधीन । 


क्यों उसके लिये भोगसाघन । 
जृटावे विविध ।॥२०५॥। 
आयास करके बहुत । 
जुटाई समृद्धि सकल । 
इस देह पर अहोरात्र । 
क्यों करं व्यय ॥२०६॥ 








५६ 
पूणं दाक्तिसे करके श्रम। 
करते सम्पत्ति-अजंन । 


स्वधमं छोड देह-पोषण । 
करे उस से? ॥२०७॥ 
यह्‌ पञ्चतत्त्व - समुदाय । 
, अन्त मं पाये पञ्चत्व। 
तव करटा खोजेंगे श्रमफल । 
अपना हम ˆ ।२०८॥। 
यदि करे केवल देहभरण । 
तो लट जायेगा जीवन। 
इस में निज अन्तःकरण । 
न दो व्यथं ।२०९॥। 
इन्दरियेच्छा - अनुसरण । 
से करे विषय-पोषण। 
तो सन्तोष माने अन्तःकरण । 
भटे अर्जुन ॥२१०॥ 
पर गुप्त चोरों का साथ। 
रहने देता तव तक स्वस्थ | 
जव तक नगर का प्रान्त । 
छोड नहीं ।२११।। 
विप मेँ जो मधुरता, 
चित्त देखे उस में प्रियता । 
पर करं विचार परिणाम का। 
तो वह मारक ।॥२१२॥। 
इन्द्रियों का काम एेसा। 
दिखाता विषय मेँ सुखाडा । 
आमिष से दका काटा) 
भाता मीन को २१३ 
उस मं दका कण्टक । 
वनता प्राणहारक । 
दिखता नहीं वह॒ सङ्कट । 
छपा हआ २१४] 





श्रीज्ञानडहवरी 


विषय सुख को अभिलाषा । 
उपजातौो ह आगा । 
वह पूणंन टौ तो भडकता। 
क्रोधानल ।।२१५।। 
घेरा डाले पारघी । 
रखे घात की अभिसन्वि। 
वह्का कर मृग की बुद्धि। 
करे जाटवद्ध ।२१६।। 
वही रीति अपनाते पाथं । 
ये दोनों काम-क्रोध। 
अतः न करो इन का सद्खु। 
वे हं घातक ॥२१७।। 
अतः इन को आश्रयन दो। 
मन मेंस्मरणभीन करो। 
रस॒ नष्ट न होने दो। 
स्वधमे का ॥२१८॥) 


भटे अपना स्वधमं। 

जान पड़ कसिन। 

पर उसी का अनुष्ठान । 
हितकर ।।२१९॥। 

तथा पराया आचार । 

भले दीखे सुन्दर । 

हमे उचित व्यवहार । 


स्वधमं का ही ।२२०॥ 
कहो शूद्र के घर।. 
पक्वान्न बने हां सुन्दर। 
ब्राह्मण भले दरिद्र। 

कसे करे सेवन ।॥२२१॥ 
यह अनुचित क्यो करे। 
अप्राप्य की इच्छा धर। 
अथवा इच्छित का भी करे। 

कंसे सेवन ।२२२॥ 





त॒त।स अध्याय 


दूसरों के धवल महल। 
देल कर अति मनोहर । 
क्या अपनी कुटिया-छप्पर । 
तोडना उचित! ।२२३।। 
अथवा अपनी वनिता। 
भले कितनी कुरूपा । 
उयी से सुख भोगना। 
होता हितकर ।।२२४॥। 
चाहे जितना दुष्कर । 
आचरण में क ठिनितर। 


स्वधमं ही है सुकर । 
परलोक मे ।२२५॥ 


दाक्कर ओर दूध । 

माधुर्यं इन का प्रसिद्ध । 

पर कृमिरोग मं विरुद्ध] 
कुपथ्य यह्‌ ।।२२६।। 

फिर भी यदि करे सेवन। 

होगा जिह्वा-रौल्य पुणं। 

पर कुपथ्य का परिणाम। 
अनिवायं ॥२२७॥। 

अतः अन्यो को जो विहित। 

पर अपने लिये अनुचित । 

ठस के अनाचरण मे हित। 
अपना समभो ॥२२८॥। 

करें स्वध्मानृष्ठान । 

भले व्यय हो उसमें प्राण। 

है इह-पर का कल्याण | 
उस मे अजन ।२२९॥ 

एसे समस्त सुर-शिरोमणि | 

बोले जब शाङ्खपाणि। 

बोला विनीत पाण्डव-मणि। 
है देव । ॥२३०॥। 


५७ 


आपने जो कहे वचन। 
मन सहित किये मने श्रवण । 
फिर भी कु करता प्रडन । 
अपेक्षित ॥२३१॥। 
क्यो होता एेसा देव । 
ज्ञानी भी होते स्थिति-भ्रष्ट | 


विचरते फिर मागंच्युत। 
चाहे जसे ? ।२३२॥ 

जो हो चुके सवंज्ञ। 

जानते हेयोपादेय । 


वे क्यों करते व्यभिचरण। 
परधमं में ॥२३३।। 

पृथक्‌ भूसा ओर धान्य । 

कर न पाता अन्ध] 

पर क्यों कभी सुनयन। 
करता व्यत्यय ? २२३४] 

जो स्वाभाविक सद्ध छोडते । 

फिर व्यथं संसगं से न अघाते | 

वनवासी भी आ वसते 
जनपद मं ।२३५॥। 

स्वयं पृथक्‌ रहते । 

सदा पाप से बचते। 

फिर क्यो भला विवज् करते । 
पापाचार ? ।॥२३६॥। 

जिन से मन पाता त्रास 

व्यो वही घेरते बरबस। 

टारेतो भी आते फिर-फिर । 
फसता जीव ।२३७।। 

यह दिखता जो बलात्कार । 

वह॒ किस का साग्रहं वार। 

पुखता पाण्ड्कूमार्‌ । 


कहो कृष्ण ! २३८) 








५८ 


तव॒ हृदय-कमल-आराम। 
योगियों के निष्काम काम्य । 
कटने लगे _ पुरुषोत्तम । 
सुनो अजुन ।२३९॥। 
जो कामक्रोध) 
इन मं नही कृपा कवमाच्र । 
मानो इन्हं कृतान्त । 
साक्षात्‌ हौ ।२४०।। 
ये ज्ञाननिधि के नाग। 
विषयनदरी के वाघ। 
भजनपथ के -जल्टाद। 
समो इन्हं ।२४१॥। 
ये देहदुगं के पापाण। 
इच्द्रिय-ग्राम के कोट । 
व्थामोह्‌-रूप अधिकार । 
इन का जंग पर ।२४२।। 
राजस इनका मन । 
समृ आघुरी गठन।. 
किया इन का धाच्रीपन। 
अविद्या ने ।२४३॥। 
उत्पन्न ये रजोगुण से। 
राड्ले तमोगुण के। 
मिला उस का सर्वस्व इम्टूं | 
प्रमाद-मोह्‌ ।।२४४॥। 


५1, 


| 


मृत्यु की नगरी । 

सन्मान इन्दं देती। 

ये जीवन के वरी। 
क्योकि पाथं ॥२४५।। 


जब होते ये बुभुक्षित । 

ग्रास भर न होता विइवं। 

बढती इन की निरन्तर । 
भोगाशा ।२४६॥। 


श्रन्नानेडवरी 


जो खेल में करे मद्री बन्द) 

तो कम पड़ते चौदह खोक । 

वह॒ श्रान्त प्यारी वहन! 
छोटी इस की ॥२४७॥। 

जो खेटे रसोई का खेल । 

तो खा जाती लोकत्रय । 

उसी की दासी हो कर। 
जीती तृष्णा ॥२४८॥। 


मोह करता सन्मान। 
अहद्धार्‌ से लेन-देन । 
नचाती जिस की मौज । 


सव विदव को ।२४९।। 
जिखने सत्य का धा ठेकर्‌ | 
अक्रत्य का भसा दिया भर। 
वह्‌ दम्भ हुआ पालित पोपित । 

यहीं पर ।२५०॥ 
साध्वी शान्तिको लिया चृट। 
माया कसाइन शयु गारित। 
उस से कराया ओष्ट । 

साधु-वृन्द ।२५६॥।। 
विवेक का घर उजाडा। 
वैराग्य का चमं उधेडा। 
जीवितं ही उपरम का। 

घोटा गरखा ।२५२॥। 


सन्तोषवन कटवाया | 
धेयं - दुगं गिराया। 
आनन्द का पौघा | 


उखाड़ उखा ।२५३।। 
बोध की पौध उखाड़ । 
सुख की लिपि पोंछ डाखी। 
हृदय में आग लगाई । 

तापत्रय की ॥२५४॥। 


ततीय अध्याय 

दारीर जव उत्पन्न हुए । 

तभी जीव से चिपटे ये। 

खोजने पर भी न मिक्ते। 
ब्रह्मादि को ।॥२५५॥ 


चतन्यं के निकट । 
ज्ञान-पल्िक्ति मे प्रविष्ट । 
करते महामारी प्रवृत्त । 
रोकना अशक्य ।।२५६॥।। 
जल विना इबाते। 
अग्नि विना जलते। 
विना बोले ग्रास करते। 


प्राणियों को ॥२५७॥ 
रास््र॒ विना ही वेघते। 
डोरी विना नँघते । 


जानियों का वध करते। 
प्रण करके ।२५८।। 


दलदल बिना धंसाते। 
पाश्च विना फाते। 


किसी के वश्च न आते। 
निजवल से ।२५९।। 


जैसे चन्दन के मूल] 

ते लिपटे स्ते व्याक) 

अथवा उत्व का खोल । 
गभेस्थ को ॥२६०॥ 

भान प्रभा - विन। 

हृताशन धूम्र ~ विन) 


या दपण मलहीन। 
होता नहीं ।२६१॥ 

नहीं देखा वृत्तिज्ञान। 

कामक्रोध विहीन । 


तुष-आच्छादित ही बीज। 
निपजे सदा ॥२६२॥। 


५ 


ज्ञान स्वभावतः शुद्ध । 
पर कामादि से प्ररुद्ध। 
अतः होता अगाच । 
जीव के ल्य ।२६३। 
प्रथम इन्हं करे विजित। 
तब ज्ञान होगा प्राप्त। 


पर पराभव न सम्भव। 
रागद्वेष का २६४ 
करने को इन्हं विजित। 
जो लाते अद्धो में बल। 
वह्‌ मानो अग्नि में इन्धन। 
सहायभ्‌त ।।२६५॥ 
जो क्ये जाते उपाय। 
वे बनते इन के सहाय । 
हस्योगी को भी पराजय । 
देते ये ॥1२६६॥ 
एेसा यह सङ्कट दुस्तर । 
फिरमभो है एक उपाय सुकर । 
यदि हो तुम्हं रुचिकर । 
तो कहूं तुभे ॥२६७।। 
इन्द्रिय इन का मृ स्थान | 
वहीं से होता क्म-प्रवतेन | 
अतः करो उन का निदंलन | 
सवेथा तात २६८ | 
मनकावेग होगा कुण्ठित । 
तब॒ बुद्धि होगो मक्त। 
फिर आश्रयं होगा नष्ट। 
इन पापियों का २६९ 
जब अन्तर सेहो ये नष्ट। 
तभी जानो इन्टं विनष्ट । 
जेसे रविरदिम बिना दष्ट । 
मृगजलर नहीं ।२७०॥ 
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जव रागद्रष हो समाप्त। 

तव पाया ब्रह्म-स्वराज्य। 

अव अनुभवता आत्मसुख । 
स्वयं जीव ।२७१॥ 


वहीं गुर-दिष्य की गोष्ठी । 

एकता पद-पिण्ड की। 

रहो स्थिर व्हा, कभी। 
हलो नहीं । २७२॥ 


एसे सकलट-सिद्ध-राज । 

वे स्वयं लक्ष्मीनाथ । 

बोले देवाधिदेव । 
सुनो राजन्‌ ।।२७३।। 


श्रीज्ञानहवरी 


पुनः वे श्रीअनन्त। 
कहग पुरातन बात। 
जो सुन कर पाण्ड्ुसुत। 


करेगा प्रदन ।२७४।। 


[ 


उस कथन की योग्यता । 
रसवृत्ति की महत्ता 
सुकाट मानेगे श्रोता। 


श्रवणसुख का ॥२७५।। 


निवृत्ति का ज्ञानदेव कटे । 

बदावे उन्मेष श्रवणो मं। 

फिर कृष्णार्जुन संवाद का छे । 
आनन्द जोभर ।।२७६॥) 


इति श्नरीमद्ज्ञानेदवरविरचितायां श्रीमद्‌ भगवद्गीता ~ (भावाथ 
` दीपिकायां कमयोगो नाम तृतीयोऽध्याय : ।। 
।॥ हरि : ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 
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1 ॐ हरिः ॐ।। 


चत॒थं अध्याय 


श्रवणेन्द्रियि को हआ सुराल । 


जो देखा गोता - निधान । 
स्वप्न भी हआ साकार । 
सत्य-सद्डा ॥१॥। 


विवेक हे प्रतिपाद्य विषय । 
प्रतिपादक कृष्ण जगज्ज्येष्ठ | 


श्रोता भक्तराज पाथं। 
करे श्रवण ।२।) 

को किल-स्वर सहित सुगन्ध । 

परिमल-सह्‌ सुस्वाद । 

वैसा रुचिपूणे विनोद । 
इस कथा में ॥३।। 

वसा सुदव उदित । 


अमृत गङ्खा उपलन्ध । 
अथवा श्चरोताओं के जप-तप । 
सुफलिति हए 11४11 
अब सभी इन्द्रिय-गण। 
श्रवण को बनाये घर। 
किर भोगे संवाद-सुख। 
गीतारूप ॥५॥। 
अब अतिप्रसद्ध रहने दो । 
मठ कथा टी कहो । 
| कृष्ण- अजुन दोनों | 
कहु रहे ।६।॥ 
तब राजा से कहे सञ्जय । 
अर्जन पर सुदव सदय। 
जो अति स्नेह से नारायण। 
बोले वचन ।७॥ 


जो गृह्य न कहा वसुदेव से । 
न कहा जोमांँ देवको से। 
नहीं कहा बकभद्र से। 
कह रहे वह अजुन से ॥<८।। 
देवी लक्ष्मी कितनी निकट । 
न देखा पर यहु प्रेमसुख । 
करष्ण-स्नेह का सार-रस। 
| मिला इसे ही ।९॥। 
आरा-वेलिं सनकादि की। 
सच ही बहुत बड़ी थो। 
पर्‌ अर्जुन के समान यङा 
मिला न उन को ॥१०॥] 
इन जगदीरवर का प्रेम । 
दिखता यहाँ निरुपम । 
न जाने कंसे किये सर्वेत्तिम । 
पूण्य पाथं ने । १९] 
अथवा जिस की प्रीत । 
करा सकी अमृतं को मृतं) 
उस का यह अद्ेत। 
भाता मुञ्चे ।१२॥ 
जहां योगी न पहुंचे । 
वेदाथ जिसे न समक्षे । 
जहां नयन ध्यानादि कै। 


पहुचे नहीं । १२ 
वह॒ यह्‌ निज स्वरूप | 
जो अनादि निष्कम्प । 
कंसे इतना हआ सकृप | 


अजन के प्रति ।1 १४] 





६२ 


यह तहाया त्रेलोक्य पट । 
पर आकार से अतीत । 
हआ दै अजुन के वडा । 

न जाने कंसो ? १५॥ 
अर्जुन को कहते देव । 
विवस्वत को यह योग। 
कहा था मेने, वह्‌ बात। 

बहुत दिनों की ।॥१६॥ 
विवस्वत रवि नै फिर। 
यह योग ~ स्थिति सव । 
भटी-भांति की निरूपित। 

मनु के प्रति ॥१७॥। 
मनु ने इसे अपनाया 
फिर इक्ष्वाकु को उपदेश करिया । 
विस्तीणं हुई यह. परम्परा । 

आद्य एेसे ।॥ १८॥। 
दस योग से फिर ओर भी। 
राजपि हए ज्ञानी। 
किन्तु इस को सम्प्रति । 

जाने न कोई ।१९॥ 
काम॒ से भरे प्राणी। 
आदर करे देह काही। 
भूला गया इस चल्यि हो 

आत्मबोध ॥२०॥ 
आत्म-निष्ठा हुई नष्ट । 
विषयसुख ही चरम अभीष्ट । 
संसारोपाधि प्राणसम । 

प्रिय लोक को ॥२१॥ 
जो दिगम्बरो का ग्राम। 
वहां वसन विविध क्या काम | 
जात्यन्ध को क्या महत्व । 

स्वि का कहो ?.।।२२॥ 


श्रीज्ञानदवरी 


अथवा बहौ के स्थान । 
क्या होगा गीत का मान? 


सियार को चांदनी । 
सुहाये कभी ? ।२३॥। 
चन्द्रोदय से पूवं । 


जो ठेते नयन मंद । 
उन कौओं को पहचान । 

कंसे चन्द्र की? ॥२४॥। 
वेसे, न देखी वराग्य की चीमा । 

न जाने विवेक की भाषा। 

वे मृखं पार्ये कंसे भटा । 
मुञ्च ईरवर को ? ॥२५॥ 

न जाने कंसे वदा मोह। 

बहुत सा कारु गया व्यथं। 

इसी से लृप्त हुआ योग । 
इस खोक से ।२६॥ 

वही योग यहाँ आज। 

तेरे प्रति कुन्तियुत। 

कटा मेने ततत्व-सर्हित । 

न रखो संशाय ।२७॥। 
यह मेरा परम गोप्य। 
रं कंसे तुम से गृ्य। 
जो तु परम आत्मीय । 

लाडला मेरा ॥२८।। 


त॒ प्रेम मतिमन्त । 
त्‌ भक्ति-युधा परम। 
त्‌ सख्य-कला सघन । 
हे धनुधंर ।॥२९॥। 


त्‌ अनुसद्ध का अगर। 

रखं क्या तुभ से छिपाकर। 

हए सङ्ग्राम में आरूढ । 
यहाँ हम ॥३०॥ 


1 
र 


चवुथं अध्याय 


पर रहे यह पृथक्‌ पकभर । 

न रहै संशय मन पर। 

करू तेरा अज्ञान-ह्रण। 
यही उचित ।२३१॥ 

दे श्रीहरि! बोा अर्जुन | 

मां ऊरे शिश पर स्तेह्‌। 

ट्स मे भला क्या विस्मय । 
क्रपानिधे ! ॥३२॥ 

तुम संसार-श्रान्त को छाया । 

अनाथ जोवों की माता। 

सचमुच हमे जन्म दिया। 
तुम्हारो कृपा ने ॥३३॥ 

पङ्गु सुत को दे कर जन्म। 

मां सहे कष्ट आजीवन। 

वंसी अपनी दशा, सम्मख । 
क्या कहूं देव ! ॥३४॥। 

अव परहा मेंजो प्ररन। 

कपया उस पर दं ध्यान। 

देव । न करे उससे कोप । 
श्रीहरि ! सुनें ॥३५॥। 

पहले कही जो बात। 

अभी अप नै श्रीअनन्त | 

न॒माने वह्‌ मेरा चित्त। 
किसी प्रकार ।॥२६॥। 

कौन थे वे विवस्वत । 

नहीं जानते अपने गुरुजन । 

फिर कंसे उन्हं उपदेश । 
दिया आपने ? ।॥३७॥। 

सूयं हए बहुत पूं । 

आप आये अभी करष्ण। 

लगता इसी से विसंवाद । 
आप के कथन मे ।।३८॥ 


६२ 
किन्तु देव तुम्हारा चरित्र 
हमारे लिये सवथा अगस्य । 
अतः कंसे कहं असत्य । 

हठात्‌ प्रभो ! ।२३९॥ 
अत एव कथा समस्त 
कि आप से रवि उपदिष्ट । 
सम सकं मं एेसा स्पष्ट | 
कृपया कह ।४०॥। 
बोले कृष्ण हि पाण्डुसुत । 
था वतंमान जब विवस्वत । 
हम न थे तब-यह्‌ प्रतीत । 


होता तुभे ।॥ ४१।। 
अरे त॒ रहै अज्ञान । 
मेरे-तेरे कितने जन्म। 
बीत चुके, नहीं स्मरण। 

तुभे पाथं ॥४२॥। 


पर में जिस-जिस अवसर । 
जिन रूपों मे अवतरित। 
है मुभे सब का स्मरण। 


हे धनुधेर ।४३।। 
अतएव मुभे समस्त। 
आदि से ज्ञात-स्मृत। 


अजन्मा भो मं सम्भूत। 
प्रकृतियोग से ।४४।। 


अन्ययता नहि व्याहत । 
आवागमन आभासित। 
प्रतिविम्ब-सा मायावश्च। 


मुभ मं ही ॥४५।॥ 
मेरी स्वतन्त्रता न क्षीण। 
पर दिखता हं कमधिन | 
यह भ्रान्ति-बुद्धि हीन । 
सत्य नहीं ।४६। 








६४ 


एक हौ दिखता द्वितीय । 
इस में दपेण -है आधार । 
करे यदि तत्वविचार। 
दूजा दै काँ ? ।।४७।। 
वसे किरीटी मँ अमूर्त। 
हो कर्‌ प्रकृति पर अधिष्ठित । 
साकारपन का करता नटन । 
काथं के लिये ।४८।। 
जितने . भो हं धम| 
उन का युग-युग में रक्षण। 
करता मं यहु अनादि क्रम। 
स्वभाव मेरा ।४९॥। 
रख एक ओर अजत्व। 
विसराता अव्यक्तत्व । 
जव करता घमं का अभिभव । 
अधमे यह्‌ ॥५०॥। 
तव स्वजनों कों करने रक्षण । 
होता साकार अवतीणं। 
अज्ञान का अन्धकार । 
निगल जाता ।५१।। 
अधमं की अवधि तोडता। 
दोषों की' छिपि पोंछता । 
सज्जन - हित फहराता । 
` सुख को ध्वजा ।॥५२॥। 
करता असुरकुल का नाश । 
बढाता साधु-सम्मान । 
धमं ओर नीति का मिलन । 
कराता शुभ ॥५३॥ 
हटाता अविवेक काज । 
करता विवेक दीप प्रज्ज्वल । 
तब देखते योगी निरन्तर । 
दीपावली ॥५४।) 


श्रीज्ञानडव री 


भरता सुखसे जग समस्त। 

विसता धमं साम्राज्य । 

भक्त रहते ओत-प्रोत । 
सात्विक भाव से ॥५५।| 

पाप ~ पवेत होता ध्वस्त | 

उदित होता पुण्य-प्रमात। 

जव मं समूर्त होता प्रकट । 
टे पाण्ड्सुत ।५६॥ 

एेसे कायं के निमित्त । 

युग-युग में मं अवतरित। 

जो यह्‌ पहटचाने, उसे विद्व । 
कहता विवेकी ।५५७॥। 

मुभ अजन्मा का टेना जन्म । 

अक्रियका करना कमं। 

इसे जाने जो विकार-रहित । 
वह्‌ परम मुक्त ।५८।॥। 

चरते हृए भी वे अचल । 

देह में रहते भी विदेह्‌। 

पाने पर पञ्चत्व । 
मिते मुञ्चमे ॥५९।। 

पूर्वापर काशोक न करते। 

कामना श॒न्य से रहते। 

कभी पथ पर्‌ न जाते। 
क्रोध के ॥६०।। 

सदा मु मे सम्पन्न । 

सेवा ही उन का जीवन । 

आत्मबोध में सूप्रसन्न । 
वीतराग वे ॥६१।। 

वे तप-तेज के नतिधान। 

ज्ञान के एकायतन। 

तीर्थो का पवित्रपन। 
स्वयं ती्थेरूप ॥६२।। 


 " ऋषी 


चतुथं अध्याय 


वे मद्‌ भावन में सहज प्राप्त । 
सद्रूप हो कर जो स्थित । 
उन में मभक मं अन्तराय। 
रहता नहीं ॥६३।। 
यदि पौतल का कस व कारिख। 
दोनों हो जाँय निःलेष। 
फिर सुवणंप्राप्ति का उद्यम। 
करना क्यों ? ।६४॥। 
जो यम-नियम मे पारङ्खत। 


तपोज्ञान से प्रक्षालित। 

वे साक्षात्‌ हए मद्रूप। 
निःसंशय ।६५॥।। 

यों देखे तो अर्जुन । 

जा जसे करे मेरा भजन) 

मे भी उसे निरन्तर । 
भजता वेसे ।६६॥। 

यों तो मनुष्य सकल । 

स्वभावतः भजनरील । 

भव्ति इन की केवल । 
मुभ मे ही ॥६७॥ 


परज्ञान बिना हो कर नष्ट । 
वुद्धि में भेद प्रविष्ट | 
वे मुभ एक में करते कल्पित । 
अनेकत्व ।॥६८॥। 
अतः अभेद में देखते भेद । 
अनामी को देते नाम । 
कहते अनेक देवी-देव । 
चर्चातीत को ॥६९।। 
जो सवत्र सदा सम। 
वहां विभाग अधमोत्तम । 
निज श्रान्त ~ बुद्धिवश। 
करते कल्पित ॥७०।॥। 
सा.-५ 


१६५ 


फिर नाना हेतुओं से। 
यथोचित उपचार से। 


विभिन्न देवों की केरते। 
उपासना ।७९१। 


वहां जो-जो अपेक्षित । 

वसे ही फक पाते समस्त । 

किन्तु वह्‌ कर्मफल निर्चित । 
समो पाथं ॥७२॥ 

कमं विना दाता-अदाता। 

नहीं अन्य, यह यथाथेता । 

कमं ही फल-सूचक यहाँ । 
मनुष्यलोक में ७३ 

खेत में बोया जो बीज। 

उस से अन्यन होतो उपज । 

चाहं जो देखना दिखे वह्‌ । 
दपेणाधार से ।७४।। 

अथवा पवेतकन्दरा में। 

अपना हौ शब्द जेसे। 

प्रतिध्वनि होकर उठे । 
निमित्तयोग से ॥७५॥] 

वेसे ये जितने भजन । 

सब का साक्षोमेंहौ अर्जुन । 

प्रतिफल देती भावना केवर । 
अपनो-अपनी ॥७६।। 

इसी तरह तु जान। 

ये जो हं चारों वणं। 

गृण-कर्मानुसार सब 1. 
रचे में ते ॥७७॥ 

लेकर प्रकृति का आधार । 

गुणों का देखकर स्तर। 

इन्हं कमं तदनुसार । 
वाँटे मेने ।७८। 
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हये एक ही धनुर । 

बने हृए जो वणं चार। 

एसा  गृण-कर्म-विचार । 
किया सहज 1७९) 

अत एव सुनो पाधं। 

हृअ¶ जो यह वर्णं-विभाग । 

नहीं मे कर्ता किसी प्रकार । 
इन का कभी ।८०॥ 

प्रकट हुए ये मुक से। 

पर किये नहीं मं ने। 

एसा जो कोई जाने। 
वह॒ मुक्त हआ ॥८ १।। 

पहले जो हए मुमृक्षुजन । 

उन्होने यह जानकर । 

किये क्र्म समस्त। 
टे धनुधंर ॥८२।] 

विन्तु जसे बीज दग्ध 

वोने पर न होते अङ्कुरित । 

वेसे उन के ऊर्म विवेचन । 
मोक्षटेतु ।८३॥ 

ओर भी सुन अर्जन । 

यदि कर्माकमं ~ विवेचन । 

स्वेच्छा से करे सन्ञान। 
तो योग्य नहीं ।८४। 

क्या कहलाता कमं । 

या अक्मेका क्या लक्षण । 

इस विचार मे विचक्षण । 
उलन जाते ।८५॥। 

जेसे कि सिक्कैे खोटे। 

सच्चो के समान दिखते। 

सुनयन की भी दृष्टि मं। 
होता संशयं ।८६॥। 


श्रीज्ञानेहवरी 


वसे निष्कर्मता का भ्रम, 

पाकर करते कमं। 

मानें कि स्च सके मनोधमं। 
द्वितीय सृष्टि ॥८७।॥। 

यहाँ मूर्खो कौ वात कंसी। 

मोहित हए जहां क्रान्तदर्जी । 

अतएव सुनो तत्व वही । 
करटं तुञ्ञे 11८८॥ 

कहाता कमं वह्‌ स्वभाव । 

जिस से विदवाकार सम्भव । 


सम्यक्‌ जानना योग्य। 
टले उसे ।।८९॥ 


फिर वणश्िम-प्रति उचित । 

जो विशेष कर्म॑ विहित। 

पटचानें उसे निद््चित। 
उपयोग सहित ॥९०॥। 

फिर जो कहटटाया निषिद्ध । 

उस का भी समञ्च स्वरूप । 


तव न फरँ्राता कमंवन्ध। 
स्वयं ही ।९१॥। 


इस प्रकार जग कर्माधीन। 

एसो इस की व्याप्ति गहन । 

रहने दो, अव सुनो च्ल, 
क्रतार्थो के ॥९२॥) 


जो सव कर्मो मे रहता हुआ । 


देखे अपनी निष्कमेता । 
कर्म-सद्धः में न देखे आशा । 
फर के प्रति ॥९२।। 
जिसे कर्तव्य के लिये । 
जग मे द्वितीय न दिखें। 
तिष्कमंता के वोध से। 
प्रवोधित एेसा । ९४५] 


सवनिकरनोतकोककः 


छि क । [व ति 





चतुथं अध्याय 
क्रिया-कलाप का सम्पूणं । 
सम्यक्‌ करता आचरण । 
जानो पाथं यही चिह्ब। 
ज्ञानियों के ॥९५॥। 
खडा कोई जल के समीप। 
देखे स्वयं को जक के मध्य । 
फिर भी समक्ता निज को भिन्न । 
निःसंशय ।॥९६॥। 
अथवा बंठा हआ नाव में। 
तट के वृक्ष देखे चलते। 
विचार-पूवेक देखे तो कहे । 
वृक्ष अचल ।९७॥। 
वेसे सभी कर्मो में रहता | 
पर स्पष्ट मिथ्या मानता । 
अपना स्वरूप समन्नता। 
निष्कमं ही ॥९८॥ 
ओर उदय-अस्त क निमित्त । 
जेसे सूयं पर चलत्व आरोपित । 
जाने वेसे निज नेष्कम्यं। 
कमं के मध्य ॥९९॥ 
प्रतीतै हाता मनुष्य-सदश । 
पर नहीं तत्वतः मनुष्य |. 
नहीं वता भानु-विम्ब। 
जेसे जक में ॥१००॥ 
उसने अनदेखे विद्व देखा । 
कु न करते सब किया। 
न भोगते भी भोग लिया। 
भोग्यजात ॥१०१॥ 
भले बेडा एक स्थान पर । 
किन्तु हो आया सवंच्र। 
किम्बहुना विङव-रूप । 
वह॒ स्वयं हअ! । १०२॥ 


६७ 
जिस ॒ पुरुष का चित्त। 
कमं मे न माने खेद। 
किन्तु कभी न अपेक्षित । 
फल उसे ॥ १०३।। 
क्र्गा मे यह कर्म। 
सिद्ध करू्गा आरञ्च। 
न करे चित्त को स्प्चं। 
सङ्कल्प एसे ॥ १०४] 
ज्ञानाग्नि के मुख में। 
दग्ध कयि कमं जिसने। 
ब्रह्म ही मनुजरूप में। 
वह्‌, जान त्‌ ।॥१०५॥। 
जो दारीर के प्रति उदास। 
फलमोग के प्रति निराश 
नित्य रही उल्लसित। 
आनन्दरूप । १०६ 
बेठ सन्तोष के गभंगह मे । 
आत्मबोध का भोजन करे । 
अघाता नहीं सेवन से। 
जो धनुधेर । १०७॥ 
कसी अधिकाधिक प्रियता। 
अनुभवे महासुख की मधुरता । 
अहङ्कार-सहित आशा । 
वारता उस पर ॥१०८॥ 
जब-जब जो-जो मिक्ता । 
उसी से सुख मानता। 


जिसे अपना - पराया । 
दोनों नहीं ।। १०९॥ 
जो कुछ दष्टि-गोचर। 


वह्‌ दिखता उसे निजरूप । 
जो भी सुनते श्रवणं | 
वह॒ भी स्वयं ही ॥११०॥] 








६८ 
चरे जहां भी चरण । 
मुख बोले जो-जो वचन । 


एेसे जितने चेष्टागण। 
सव निजस्वरूप ।१११।। 

किम्बहुना, जिसे कीं । 

विद्व स्वयं से भिन्न नहीं । 

उसे कंसे कर्म कभी। 
करे बाधित ।११२॥ 

उपजे जहाँ - मत्सर । 

वचा नहीं जव वह्‌ देत । 

उस पुरुष को निर्म॑त्सर्‌। 
कसे कटं ? । ११३॥। 

वह॒ सव प्रकार से मुक्त। 


सकमं भी कमंरहितं। 
सगुण किन्तु गृणातीत। 


निःसंशय । ११४॥। 
भले हो वह्‌ देहगत । 
पर॒ दिखता चेतन्यं - सम । 
पर ब्रह्य की कसौटी पर। 
उतरे शुद्ध । ११५॥। 
यदि वह्‌ भी कौतुक-वदा । 
कमं करता यज्ञादिकं । 
वे क्य होते निःशेष । 
उसके स्वरूप मे ।११६॥ 
जेसे . अकाल कै अश्र। 
आका मं ऊमि-विन। 
स्वयं ही होते विलीन । 
उदित हो कर ॥ ११७1 
वसे विधि-विधान से विहित । 
आचरित भी कमं समस्त! 
उस के एेक्यभाव में एेक्य। 
पाते पाथं । ११८1 


श्रीज्ञानहवरी 


यह॒ हवन, मं होता। 
या इस यज्ञम यह भोक्ता । 
सी वुद्धिगत भिन्नता । 
नहीं क्योकि ।११९॥। 
अतः करे जो इष्ट यज्न। 
उस के सभी मन्त्र, हव्य । 
रहे सव में अविनाश-भाव। 
आत्मवृद्धि ।॥ १२०॥।। 
अतः ब्रह्मरूप दही कमं। 
जिस मे यह बोध हुआ सम । 
उस का कर्तव्य भी नष्करम्यं 
हे धनुधंर ॥\१२९॥। 
वीता अविवेक ~ कौमायं । 
ह॒जा विरक्ति से पाणिग्रह । 
आरम्भ हआ उपासन) 
योगाग्नि का ।॥१६२२९।। 
जो अहनि करते यजन । 
मन सहित अविद्या का हवन । 
गुरवाक्य ही हृताशन। 
पार्थं उन का ।१२३२॥। 
योगाग्नि में करते यजन । 
कहलाता वह्‌ देवयज्ञ । 
काम्य जिस में आट्मसुख। 
हे पाण्डुक्‌ वर ! । ६१२४॥। 
अव सुनो कहूं ओर एकं) 
जो ब्रह्माग्नि से साग्तिक । 
वे यज्ञ से ही करते यज्ञ । 
उपासित ।) १२५॥ 
एक अग्निहोत्री संयम से। 
युवितत्रय के मन्त्र ॒से। 
पवित्र इन्द्रिय-द्रव्यों से। 
करते यजन ॥१२६॥।। 





। 
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चतुथं अध्याय 

होते ही वेराग्य रवि उदित । 

संयम कुण्ड किये निमित । 

जिन में हजा अपावृत। 
इन्द्रियानर । १२५७ 

उसमे विरक्ति की प्रकटी ज्वाला । 

विकारो का इन्धन चेत उठा। 


तव॒ आशा-घूम छोड चखा। 
पाचों कुण्ड ।॥ १२८॥। 

फिर विधिवाक्य का ठे आधार । 

विषयाहूति देते प्रभूत । 


इन्द्रियाग्नि के कुण्ड मे नित्य। 
करते हवन । १२९॥] 


एसे किसी ने पाथं। 

दोष सब किये प्रक्षालित। 

हूदयारणी मे विवेक । 
मन्थन-दण्ड ।। १३०॥। 

उपशम रज्जु से बांधकर । 

धे्य-भार से दाब कर। 

गुरुवाक्य मन्त्र से बलपूवेक । 
मन्थन किया ।॥१३१॥। 

एेसे समरस से करें मन्थन । 

तो शीघ्ही कायं सम्पन्न । 

उसी से हआ उज्जीवन। 
ज्ञानाग्नि का ।१३२॥। 

पहले ऋद्धि-सिद्धि का संभ्रम । 

वह॒ निकल गया धूम । 

तव॒ प्रगट हआ सूक्ष्म। 
विस्पफूलिद्ध ।१३३।। 

तब उन्मुक्त हआ मन) 

बनता वह नधन । 

यम॒ नियम से सूखापन। 
आया जिसमें ।॥ १३४] 


९९ 


उस सहाय से समृद्ध ज्वाला । 
अन्य वासना हुई समिघा। 
घृत -रूप नाना ममता । 
हई भस्म । १३५॥। 
वहां “सोऽहं ' सन्त्र से दीक्षित । 
करे इन्द्रिय - कमं आहूत । 
उस से ज्ञानाग्नि प्रदीप्त । 
हो उठे ॥१२३६॥। 
फिर प्राणक्रिया की सुवा से। 
पुणाहुति पडो हतार मे। 
तब अवभृथ स्नान समरस । 
हुआ सहज ।। १३७॥। 
फिर आत्मबोध का सुख ।. 
जो संयमाग्नि का हतदेष । 
वही देखो पुरोडाश । 
ल्या उस ने ॥१३८॥ 
एसे हो इस यजन से। 
वह्‌ मुक्त हुआ त्रिभवन से। 
विहित हं यज्ञ नाना विधिसे। 
पर प्राप्य एकं ।॥ १३९ 
कहाता एक द्रव्य-यज्ञ । 
एक तपसाममग्रो से निष्पन्न । 
ओर एक योगयज्ञ। 
कहखाता पाथं ।। १४०॥। 
एक में शब्द का यजन शब्दसे । 
वाग्यज्ञ कहते उसे । 
जब ज्ञानसे ज्ञेय को जानते) 
वह्‌ ज्ञानयन्ञ | १४९१।। 
अर्जन | ये हु सब विकट) 
अनुष्ठान में अति दुघेट। 
पर जितेन्द्रिय के लिये सुकर । 
योग्यतावद । १४२ 
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वे हं इस में प्रवीण। 
योग ~ समद्धि मे सम्पन्न । 
अतः कर सके आत्महवन । 
अपने मं ही ॥१४३॥ 
अपानाग्नि के मुख मेँं। 
प्राण - द्रव्य को अपने। 
कोई हवन करते। 
अभ्यास-योग से । १४४।। 
कोई प्राण को अपान में अ्पित। 
करते कोई दोनों निरुद्ध । 
वे . प्राणायामी प्रसिद्ध । 
पाण्डुकूवर | ।॥। १४५॥ 
कोई वज्रयोग के क्रम से। 
सर्वाहार के संयम से। 
प्राणों मेंप्राणका त्वरा से। 
करते हवन ।॥। १४६॥। 
एसे मोक्षकाम सकट । 
समस्त ॒ ये यजन-कील। 
न्होने यज्ञ॒ से मनोम । 
किये क्षालित ।। १४७॥। 
जर चुका अविद्याजात | 
दोष रहा निज स्वभाव 
वहां होता ओर हुताशन । 
भिन्न नहीं । १४८॥ 
याजक हुआ पू्ण॑काम। 
दोष नहीं तव यज्ञविधान | 
हए निःशेष क्रियाजातं । 
सभी पाथं । १४९॥) 
जहां विचार का नाह प्रवेद । 
हेतु का नहीं स्पदों। 
देतदोष के सङ्क मे लिप्त । 
न होता जो १५० 


श्रीज्ञानहवरो 


एेसा अनादि - सिद्ध शुद्ध । 
जो ज्ञानयज्ञावरिष्ट । 
करते सेवन ब्रह्मनिष्ठ । 
ब्रह्माहं मन्त्र से ।॥१५१॥ 
एसे शगेषामृत से अवाये। 
या अमल्यंभाव मं आये। 
अवद्य वे ब्रह्मरूप हण । 
अनायास । १{५२॥ 
न मिटे उन्हें विरक्तिकी जयमाल। 
जोन करं संयमाग्नि-सेवन। 
न किया कभी योग-पाग। 
आजन्म जिन्होने । १५३॥। 
जिन का इहटोक में नहीं ठिक्राना। 
उनका परलोक क्या पूना । 
अतएव पाथं किम्बहूुना। 
इस बात से ॥१५४॥ 
वहूत से इसी प्रकार । 
तुम से कहे जौ यज्ञ याग। 
कहे विस्तार से पाथं। 
वेद ने सव ।। १५५॥ 
पर यह्‌ विस्तार अप्रस्तुत । 
सक यज्ञ॒ कमं सिद्ध) 
यह जानो तो कमंबन्ध। 
होगा नहीं । १५६॥। 
है वेद जिन का मृर। 
जो क्रिया-वशेष में स्थल । 
अर्जन जिन का अपूवं फल । 
स्वगंसुख ॥ १५७॥। 
हं भटे द्रव्यादि यन्न । 
पर नहीं ज्ञानथाग के तुल्य। ` 
जैसा ताराओं का तेज) 
दिनकर-सन्निधि ।। १५८1 
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चतुथं अध्याय 


परमात्म-सुख-निधान । 
पाने के छखिये योगीजन। 
छडते न खगाना जो अञ्जन । 
उन्मेषनेत्र में । १५९॥ 
यों आरन्ध कर्मो का प्राप्य स्थान । 
जो चंष्कम्थं-वोध की खान। 
भखों का जो तृप्तिसाघन । 
। भाण्डार जसा ।१६०॥ 
जहां पङ्गु होती भ्रवृत्ति। 
ल्प्त॒ होती तकदृष्टि। 
इन्द्रियां भी भृ जातीं। 
विषयसद्ध ।। १६१।। 
मन का मनपना लुप्त। 
शब्द को वाचकता स्तन्ध। 
जिद में मानो हस्तगत। 
हआ ज्ञेय । १६२॥। 
जहाँ वैराग्य की दौनता लुप्त । 
विवेक की लालसा कुण्ठित । 
आत्मरूप होता उपक्ब्ध्‌ । 
अनायास । १६३।। 
वह॒ ज्ञान रगे सर्वश्रेष्ठ । 
उसे पाना यदि हो अभीष्ट । 
तो सन्तो का भजन इष्ट । 


सर्वस्वं से ॥ १६४ 
सन्त ज्ञान कै मन्दिर । 
सेवा ही वहां ह्ार। 


उसे स्वाधीन करो सत्वर । 
विनस्र भाव से 1१६५ 


तन-मन ~ प्राण-- सहित । 

रहो उनके शरणागत । 

करो स्व॑था दपरहित। 
दास्य सकर ॥१६६॥ 


७९ 


तब अपना जो अपेक्षित । 

पूछने पर करेगे विवेचित । 

जिस से चित्त होगा प्रबुद्ध । 
सङ्कुह्परहिति ।॥ १६५७।। 

जिनके वाक्यके प्रकाशसे। 

चित्त निभेय हो उठे। 

स्वेथा सदृश ब्रह्य कै। 
होकर निःशङ्क ॥१६८॥। 

तब स्वयं अपने सहित । 

ये अशेष भूत । 

मेरे स्वरूप में अखण्डित । 
दिखेंगे तुञ्चे ।। १६९॥ 

एसा उदित ज्ञान-प्रकारा। 

तब मोहान्धकार का नाश । 

जब होगी गृरूकृपा प्राप्त । 


अरे पाथं । १७०।। 
कटमष का आगर । 
अथवा भ्रान्ति का सागर । 
व्यामोह का गिरिवर |` 

भले हो तु ।॥१७१॥ 


पर ज्ञानशक्ति के समक्ष । 
यह सभौ कुछ तुच्छ । 
है एेसा साम्यं विशुद्ध । 
इस ज्ञान मे ।१७२।॥। 
देखो यह वि्वश्रम । 
जिस. अमतं की छाया सम | 
उस प्रकारा के सम्मुखं) 
यह्‌ टिके नहीं । १७३॥ 
वहाँ क्या टिके मनोम । 
यह्‌ कहना भौ अयोग्य केवल । 
उस के समान तहं सबल । 
दूजा जग में 1) १७४ 
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जलते त्रिरोक का घूम सकल । 
फला नभ में जो अविरट। 
उड़ा सकता जो प्रखयानिल । 
उसे वादठ क्या ? । १७५॥। 
अथवा पवन के कोप से। 
समस्त जक कोजो सोखे। 
वहु प्रख्यानठ क्या दवे। 
तृण-काष्ठ से ? ॥ १७६॥। 
ह॒ न होता घटित । 
विचार मं भी असङ्खत। 
नहीं ज्ञान के सदृश । 
अन्य पवित्र ॥ १७७॥ 
ज्ञान एकमात्र उत्तम । 
नहीं अन्य कुछ उस के सम । 
जसे क्रि आत्म-चेतन्य। 
अद्वितीय ॥१७८।। 
महातेज की तुलना में। 
यदि प्रतिविम्ब श्रेष्ठ उतरे। 
या आलिङ्गन दे पायें। 
आकादा को ।१७९॥। 
अथवा पृथ्वी के समान। 
तराज्‌ में रख सकें भार। 
तो ज्ञान को मिले उर्धैमान। 
पाण्ड्कूुवर्‌ । १८०॥ 
अतः देखें बारम्बार । 
पुनः पुनः करे विचार! 
ज्ञान सम पवित्रता पाथं। 
ज्ञान मेही ।॥१८१।। 
कहना चाहं अमृत का स्वाद । 
तो कहते वह अमत क समान । 
वसे ज्ञान का उपमान । 
हे ज्ञान ही ॥१८२॥ 








भीज्ञानेश्वर) 


अव ओर्‌ अधिक यहाँ बोलना । 
है व्यथं ही समय विताना। 
ठै सत्य अप का कहना 
बोला पाथं ॥१८२।। 
केसे पाये यह ज्ञान। 
चाहे पूना अर्जन, 
उस का मनोगत प्रन । 
जाना देवने ॥ १८४।। 
तव॒ देव वोे अरे पार्थं। 
मेरे कथन पर दो चित्त । 
ज्ञान पाने का उपाय) 
हं तुभे ।॥ १८५।) 
जो आत्मसुख-माधुरी चाखे । 
वह सभी विषयों से ऊबे। 
इन्द्रियो के प्रति न रहे। 
सन्मान उस में ॥१८६॥ 
जो मनसेभो इच्छान करे। 
प्रकृति का कमं स्वयं परनले। 
जो श्वद्धाके ही सम्भोगसे। 
सुखी रहै ।॥ १८७॥। 
खोजता हा उसे) 
निदिचत ही ज्ञान आवे। 
जिस में अवद्य निवसे । 
परम रान्ति ।॥१८८॥। 
वह्‌ ज्ञान प्रतिष्ठित हो हृदय मं । 
ओर शान्तिका अङ्कूर फटे । 
फिर विस्तार बहुत प्रगटे। 
आत्मवोघ का ।॥१८९॥। 
तब जिस ओर भी देखे। 
उसे शान्तिही शान्ति दिखे। 
तिज-पर एेसखा न जाने) 
निघरिण ॥१९०॥ 
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उत्तरोत्तर । 
विस्तार । 
अपरम्पार । 
किम्बहना ।१९१॥ 
सुनो जिस प्राणी को कभी। 
इस ज्ञान की अभिलाषान हद । 


ठस का जीवन है व्यथं ही। 
मरना भला ॥१९२॥ 


एेसा यह्‌ 
जलान-वीज का 
कह्ने में 


शून्य जसे _ गृह । 

या चैतन्य विना देह्‌। 

वैसे जीवन सम्मोह। 
ज्ञान-हीन ।॥ १९३।। 


अथवा ज्ञान न हो प्राप्त । 
पर यदि हो उत्कट अभिराष । 


तो वहां दै सम्भव। 
ज्ञान-प्राप्ति । १९४॥। 


छोड दें ज्ञान कौ बात। 

पर आस्था भी न धरे चित्त । 

वह संशाधाग्नि मं निरिचित । 
पड़ा जानो ॥1१९५॥। 

जिसे अमृत मेंभीन रहे रुचि । 

जिस मन मे व्यापी अरुचि) 

जस का मरण है निकट ही। 
समभा जाता ।१९६॥। 

जो विषय-युख में राचे। 

गैर ज्ञान को तुच्छ माने। 

वह॒ संशय से ्रस्त रहे । 
अव्य ह ॥१९७॥। 

एसे जो संशयग्रस्त। 

नष्ट हमा वह्‌ निश्चित । 

इह - परलोक का सुख। 
खोया उसने ।१९८॥ 


७२ 


जो कारुज्वर से पीडित। 

वह्‌ जसे न जाने उष्णरीत । 

चन्द्रिका ओर अनर 
समान माने ॥ १९९॥। 


वसे सत्य ओर असत्य । 
अनुकल ओौर विरुद्ध । 
न॒ पहचाने संरायरील। 
हिताहित ।२००॥। 
ये रात्रि ओर दिवस। 
जान न सके जात्यन्ध । 
वसे ही संशयग्रस्त। 
कुछ न जाने ॥२०१।। 
अतः संशय से अन्य। 
पाप नहीं कोड्‌ घोर । 
यह्‌ रहै विनाश का पाञ्च। 
प्राणियों के लिये ॥२०२॥। 
अतएव इसी को त्यागें। 
प्रथम इसी को जीतें। 
जो ज्ञान के अभाव में। 
बसे केवर || २०२३ 
जहा अज्ञान का घनान्धकार | 
वहीं संय कर्ता विस्तार । 
स्वंथा पथ अवरुद्ध करता । 
विवास का | २०४] 
हदय में न समाता केवल । 
करता अस्त बुद्ध सकल 
दसी से होता संशयात्मक । 
लोकत्रयं ॥२०५॥। 
जब यह एेसा विस्तरे । 
वश होता एक उपाय से। 
यदि कर सं सुतीक्ष्ण रहे। 
ज्ानखडग ।॥२०६]] 














७४ 


णे 


उस ज्ञानशस््र॒ स तीक्ष्ण । 
होता समृ निट्टोष। 
तव शान्त होते सव क्लेश । 
मानस के ॥२०७॥ 
इसल्यि अरे पाथं। 
अव उठो तुम सत्वर । 
नष्ट करो हृदयस्थ । 
संदाय सव ॥२०८॥ 
जो कृष्ण ज्ञान कै जनक । 
जो कृष्ण ज्ञान-दीपक। 
बोले वे सक्रप । 
सुनो राजन्‌ ॥।२०९॥। 
तब इन पूव ।पर वचनो पर । 
विचार करके पाण्डुर्कुवर। 
पूनः प्रदन यथावसर। 
करेगा, सुनिये ॥२१०॥ 
उस क्था की सङ्खति। 
भावीं की सम्पत्ति। 
रसों की वहु उन्नति । 
पुनः कहंगे ।२११॥ 
जिस की सरसता पर। 
आं रस स्योछावर। 
वही जग मे विश्रामस्थल। 
सज्जन वुद्धि को ॥२१२॥ 
दान्त रस का अभिनवशील। 
प्रगटाये जो मराठे बोल । 
वह समुद्र से भी गहन। 
अथंभरित २१३ 
जसे नन्हासा दिखे रविविम्ब। 
पर व्रिरोक मे न अमाये आलोक । 
राब्द-व्याप्ति वसी अनुभूत । 
होगी यहाँ ।।२१४।। 








श्रज्ञानहवरो 


या सकाम को जंली इच्छा। 

केत्पपृक्ष फटे वसा| 

यह राव्य व्यापक वसा| 
अतः दं अवधान ॥२१५॥ 

अव ओर अधिक क्या करट । 

स्वंज्ञ जानं स्वभावे से। 

अतः भरीभांति चित्त दें। 
यह विनति मेरी ।॥२१६।। 

जहां साहित्य ओर शान्ति। 

दिखे यह भटी पड्क्ति। 

जसे लावण्य-गुण-कूुटवती । 
ओर पतित्रता ।२१४५।। 

योंदही मिश्री स्वे भटी! 

वह्‌ ओषधि में हो मिलो । 

फिर आनन्द क्यों नहीं। 
सवन वारंवार ।२१८॥। 

ट्ज मलयानिल मन्द सुगन्ध । 

उसमेंहो अमृतका स्वाद । 

मिल जाय उसमे यदि सनाद । 
दवगति से ॥२१९।। 

तो स्परं करे सर्वाद्ध शान्त । 

स्वाद से जिह्वा उठे नाच) 

वेसे ही श्रवण वनं घन्य। 
सुखातिङय से ॥२२०॥ 

वेसा इसं कथा का श्रवण । 

श्रवणो का होगा पारण । 

ओर भवदुःख का उन्मृलन। 
विकरति बिना ।२२१॥ 

यदि मन्त्र सेहीवेरी मरे) 

तो व्यथं कटार क्यों वाघ । 

रोग जाय दूध-मिध्री से। 
तो नीम क्यो पिये? ।२२२॥ 
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चतुथं अध्याय ७५ 


वसे मन कोन मार कर। अतः . प्रसन्नतापुवंक। 

इन्द्रियों को न दुखाकर। यह्‌ सुन्दर गीतां । 

पाये यहाँ मोक्ष सहज । सुनिये कहे ज्ञानदेव। 
श्रवण से ही ॥२२३।। निवृ ्तिदास ।२२४॥ 


इति श्रीम दृज्ञानेशवर विरचितायां श्रीमद्भगवद्गीता ~ ˆ भावाथ- 
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पञ्चम जध्याय 


कहे पाथं हे श्रीकृष्ण | 
यह भला कसा तुम्हारा कथन । 
कुछ एक कहं तो अन्तःकरण । 
कर सके विचार ।१॥ 
पहले सकर कर्मो का संन्यास । 
किया निरूपित विविध प्रकार | 
अव कमयोग में क्यों अतिरस। 
करते पुष्ट ॥२॥। 
एसे वचन द्रयथं | 
हम अन्ञानियों का चित्त । 
अप्रने आप श्री अनन्त। 
समन्न न पाये ।३॥ 
कराये एकत्व का बोध । 
वह्‌ वचन कहु एक निरिचत । 


कटुना पडे क्या यह्‌। 
आप से ।४॥। 
इसी ल्यि पह्े से। 


विनय किया तुम समर्थं से। 

किन कटं केवल ध्वनि से। 
परमाथं यह ।५॥ 

रहने दें पहटी बात । 

अव सुलञ्ञा कर प्रस्तुत । 

कहं दोनों में श्रेयस्कर । 
पथ कौन सा? ।६॥ 

परिणाम तक जो रहें साथ । 

सफल हो सुनिश्चित 

अनुष्ठान में प्राञ्जल । 
ओर सररु भी ।७॥ 


७ 


जसे निद्रासुख न टूटे। 
सुदीर्घं मागं सहज कटे । 
सुखद-वाहन-सदद कट्‌ । 
मागं सुगम ।।८।। 
सुन कर अजुन का कथन। 
रीञ्चे देव मन ही मन। 
बोले मनोगत होगा पूणं । 


सन्तोष से ॥९॥। 
कामघेनु-सम मां, देखो । 
मिटी हो जिस भाग्यवन्त का । 


पा सकता वह॒ खेलने को । 
कर में चन्द्र ।१०।। 

देखो शम्भु की प्रसन्नता, 

समज्ञ उपमन्यु की आत्तंता । 

दूधभात हित क्या न दिया। 
क्षीरान्धि उसे ? ॥११९।। 

वैसे ओौदार्यं के निधान । 

प्राप्त जिस को स्वयं कष्ण । 

वह्‌ सवं-सुखों का भवन । 
व्यो न हो ? ॥१२॥। 

इस में कंसा चमत्कार । 

जिसे स्वामी मिले श्रीधर । 

क्यों न निज इच्छानुसार । 
ममि वह! ।१३।। 

अतः अर्जन ने जो-जो चाहा | 

हंसकर वह हरि ने दिया। 

अब कटूगा क्या कहा। 
` श्रीकृष्ण ने ।॥१४॥। 


(र क्र 
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पञ्चम अध्याय 
वे बोले सुनो अर्जुन । 
संन्यास ओर योग का करे चिन्तन । 


तो तत्त्वतः मोक्ष के साधन । 
उभय ही वे ।१५॥ 


प्राज्ञ॒ अज्ञ सव के लिये। 

कमयोग ही सुलभ रहे। 

स्त्री-बालकों को नाव जेसे। 
तोयतरणी ।॥ १६॥। 

वेसये सारासार विचारें। 

तो सरल इसी को पायें। 

द्यी से संन्यासफल मिले । 
अनायास ॥ १७॥। 

कहता हं अब इसलिये । 

चिल्ल तुम्हे संन्यासी के। 

तव सहज ही अभिन्न इन्हूं 
जानोगे तुम ।॥१८॥। 

अतीत को स्मरण न करे। 

अप्राप्त कौ इच्छा न धरे। 

जो सुनिर्चरु अन्तर में। 
मेरु जेसा । १९॥। 

ओर 'मं-मेराः एेसा स्मरण । 

भूखा जक्ष अन्तःकरण । 

पाथं वही संन्यासी जान। 
निरन्तर ॥२०॥। 

जो मन मे एेसा हञा। 

सङ्क उस का छट गया। 

अतः सुख से सुख पाया। 


अखण्डित ।।२१।। 
गृहादिकं सब कां तवब। 
करना न पड़ता त्याग । 


क्यों कि मन का स्वभाव। 
निःसद्ध हा ॥२२॥। 


७७ 


देखो अग्नि बुञ् जाय जब। 

राख रहती केवर तब । 

कपास मं रखना-संभव। 
जेसे उसे ॥२३। 

वेसे उपाधि रहने पर भी । 

उसे न बाधे कमं कभी। 

सङ््‌ल्प नहीं रहता जिसकी । 
लुद्धि में ।1 २४] 

अतएव कल्पना चट जब । 

संन्यास घटित होता तव। 

इसौ ल्य दोनों सदृश । 
सन्यास, योग ।२५।। 

अन्यथा भी हे पाथं। 

होते जो सवथा सूखं। 

साङ्ख्य ओर योग का स्वरूप । 

वे जानें कंसे ? ॥२६।। 

सहज ही वे अज्ञान । 

अतएव कहते भिन्न | 

प्रत्येक दीप में क्या अन्य। 
प्रकारा रहता ? ।२७॥। 

पर जिन को सम्यक्‌ अनुभव । 

देखा जिन्होने सवेतत्तव । 

वे दोनों में एेक्य-भाव। 
मानते सदा ॥२८॥ 

ओर जो साडख्य में प्राप्त । 

वही योग॒ मे अधिगत 

अतःदोनों मे एेक्य सहज । 
इस दृष्टि से ॥२९॥। 

आकाश ओर अवकार मं। 

भेद न जसे यथाथ में। 

वैसा एेक्य योग-संन्यास मेँ । 
पहचाने जो ॥३०।। 








७८ 


जग मेंडउसीने पाया ज्ञान। 

हआ उसे ही आत्मबोध । 

जिसने जाना सांख्य-योग । 
भेदरहित ।३१॥ 

जो युक्तिपिथ सं पाथं। 

चट मोक्ष ~ पव॑त । 

वह॒ महासुख का शिखर । 
पाता रीघ्र ॥३२।। 

इस योगस्थिति को जो त्यजे । 

वह॒ व्यथं वहू आयास करे। 

पर होती न प्राप्ति उसे। 
संन्यास को ॥३२।। 

जिस ने भ्रान्ति से छृडाया । 

गुरु-वाक्य मं मन घोया। 

फिर आत्मस्वरूप में किया | 
सुस्थिर ।॥३४।। 

जसे समुद्र मेँ क्वण न पड । 

तभी तक वह्‌ अल्प दिखे । 

फिर सिन्धु सम विशाल बने। 
घुले जव ।॥३५।। 

सङ्कल्पो मे से निकाला हला । 

मन जिसका चेतन्य हुञा। 

उस एकदेरीने व्याप लिया । 
लोकत्रय वेसे ॥३६।॥] 

अव कर्ता-कम-करण । 

जिस के स्वभाव से निगंत। 

तव॒ करते हुए भी सवब। 
अकर्ता वह ।२३७।। 

देह मं जिस को पार्थं। 


नहो भ्म हँ" यह्‌ भाव। 
उस में कंसे कत्व । 


रहे दोष ।1३८।]। 


श्रीज्ञानेदइवरी 
एसे तनुत्याग-विन । 
अमतं के सव गुण। 
दिखते ट्‌ सम्पूणं । 


न्वे 


योगयुक्त मं ॥३९॥। 
यों तो अन्योंकी माति दही। 
वह॒ भी एक दरीरी। 
ओर क्रिया-कलपों में सभी । 

रहे कमंरत ॥४०॥ 
वह॒ भो नेत्रां से देखता। 
श्रवणो से सव कुछ सुनता । 
पर न वहां आसक्त सवंथा | 

देखो कौतुक ।।४१।। 
रहता स्पशं का संवेदन) 
प्राण से परिमल -सैवन। 
अवसरोचित वचन । 

होते उस के ॥४२॥ 
आहायं का करे स्वीकार । 
त्याज्य का करे परिहार । 


निद्रा समयानुसार | 
टेता सुख सं ।।४२॥। 

अपनी ही इच्छा स। 

दीखे । 


वह॒ चरता हृ 
नर सभी कर्मा का एस। 
करता आचरण ॥४४।। 


तुञ्चं॑से कहूं क्या एक-एक । 


देखो इवासोच्छवासा दिक । 

ओर निमिषोन्निमिष । 
त्यादि सब ।४५॥ 

उसके जीवन मं पाथं। 


यह्‌ सभी कुछ द व्याप्त । 
किन्तु न अनुभवता वह्‌ । 
कर्ताभाव ।४६।। 





पञ्चम जघ्पाय 


जव श्रान्तिसेज पर था सोया | 

तभी स्वप्नसुख मे थाभृला। 

फिर ज्ञानोदय से जागा 
अतः अक्तां ।।४७॥। 

अधिष्ठान-सद्धति से अब। 

इन्द्रिय-वृत्तियां अरोष । 

अर्थो में निज-निज। 
रहतीं प्रवृत्त ।।४८।। 

दीप-प्रका में चरते। 

गृह के व्यापार जंसे। 

देह में कमजात वसे 
योगयुक्त के ।|४९।। 


वह॒ करता सकर कमं। 
पर न पाता फलबन्ध। 
जसे न भीगे पद्मपत्र 


जल मे कभी ॥५०॥ 
वुद्धि का स्पशंन जिस में| 
जहां मनका अडः कुरन फूटे। 
णेसे व्यापार को कहें। 

रारीर पाथं ।॥५१॥ 
सररु भाषा मे कहूँ पाथं । 
तो कमं करे जसे बालक | 
योगियों के कमं शारीरिक। 

वसे केवल ॥५२॥। 
यह पञ्चभृतों से निमित । 
ररीर जव होता निद्ित। 
तव मन ही केवल क्रियारत। 

स्वप्न मे जसे ॥५२।। 
सुनो आचये धनुधेर। 
केसा वासना का संसार। 
देह कोन होने दे सजग। 

पर भोगावे सुखदुःख ।॥५४।। 


७९ 
इन्द्रियां जिसे न जानें 
एसा जो व्यापार निपजे। 
उसे ही केवल कहं 

मानस-कायं ॥५५॥ 
योगी वह भी करते। 
पर कमं से नहीं बंधते।। 
क्योकि सद्धं ही छोड चुके । 

अह्ङ्कार का ॥५६॥। 
अब; हो गया मर्माहत। 
जसे पिराच का चित्त । 
तव॒ इद्धियों कां चेष्टित । 

दिखता विकर ।॥५७॥। 


रूप वह्‌ देखता । 
पुकार को सुनता। 
मुख से शब्द बोरुता। 

पर ज्ञान नहीं ।५८॥। 
किम्बहुना निष्कारण । 
जो भी क्रियां उत्पन्न । 


जानो उसे केव कमं। 
इन्द्रियों का ।५९॥ 


जो सर्वत्र ज्ञानपूवंक। 

वे कमं बुद्धिकरृत । 

यह्‌ पहचान कुन्तीसुत । 
कहूं हरि ॥६०॥। 


वे बुद्धि को आगे रखते | 
चित्त देकर कमं करते। 
पर तेष्कम्यं भावसेभी वे। 


दिखते सक्त ।॥६१।। 
बुद्धि से देहपयंन्त | 
अहङ्कार नहीं साद्यन्त । 


अतः करते हए भी कमं। 
वे परिशुद्ध ।॥६२॥ 








८9 
कर्तापन ~ विना कमं । 
वही तो है नेष्कर्यं। 
वे जानते गुरुगम्य। 
ममं यह्‌ ।६३।। 


यहां शान्तरस का पूर। 
वहं चट। पात्र को भरकर। 
जो कथन वाणी से पर। 
निकला मुख से ॥६४।। 
इन्द्रियों की अभिलाषा। 
नष्ट जिन की सर्वथा । 
उन्हीं को अधिक्रार ग्रहाँ। 
श्रवण का ॥६५॥। 
रहने दो यह अतिप्रसङ्ध। 
छोड़ो नहीं कथासङ्क। 
वर्योकि दटोकसद्धति भद्ध । 
होगी अन्यथा ।६६॥। 
कर न सके मन जहां गमन । 
निरर्थक जहाँ वुद्धि का घर्षण । 
वह देवयोग से हृ सुगम । 
तेरे खिये 1६७] 
जो स्वभाव से गब्दातीत। 
उसे कह पायें यदि राब्द। 
तव क्यों करे विषयान्तर । 
अव कहो कथा ।॥६८॥ 
सुन श्रोताओं को इच्छा उत्कट । 
बोले श्री निवृत्तिदास। 
दोनों का वहु संवाद। 
सुनें आगे ।६९॥ 
श्रोकरृष्ण॒ कहूते पाथं से। 
चिल्ल सभी सिद्धो के। 
कटुगा अब यहाँ तुद्घे। 
दो अवधान 11७०॥। 





श्री ज्ञानदवरी 


जो आत्मज्ञान से परिपूणं। 
कमफल से उदासीन । 
घर खोज कर करती वरण । 
रान्ति उसे ।७१।। 
दूसरे सव कर्मवन्धय से। 
अभिलाषा रूपी रगाँठसे | 
फलभोग की खंटो से। 
बि जाते ।७२॥ 
फलाभिलापी के समान । 
उत्साहं से सव करता कमं। 
किन्तु सदा अकर्ताभाव । 
रहता जिस म ।७३)) 
पड़ती जहां उस की दुष्टि। 


होती जहाँ सुख की सृष्टि | 


वह॒ कटे जहां, रहता वहीं । 
महाबोध ।।७.४। 

नवद्वार-पुर मे वह देही। 

रहता हआ भी रदे नही | 

करता हआ न करे वृं भी । 
वह्‌ फ़रत्यागी ॥७५। 

देखो जैसे सर्वेडवर । 

देखने में निर्व्यापार । 

पर उसीने रचा विस्तार । 
त्रिभुवन का ।७६॥। 

भले कर्ता भी कँ उस । 

पर कमं वहां नहीं स्पदरा। 

ओर सदा अखण्डित रहे 
उदासवृत्ति ।७७। 

उस की योगनिद्रा न टृटे। 

न॒ही अकर्तपन चे । 

फिर महाभूतो के दल भले । 
रचा करे ॥७८।। 





पञ्चम्‌ अध्याय 


अन्तर्यामी सवं-जग का। 

पर कभीन होता किसीका। 

यह जगं होत या जाता। 
उसे न भान ॥७९॥ 

पाप-पूण्य जितने होते। 

वह्‌ समोप रहता भौ न देखे । 

साक्षौ भौ बन कर न रहे। 
अन्य तो क्या? ।८०॥) 

मृति धारण क्रिये हृए। 

वह॒ मृतं होकर खेले 

पर्‌ अमृतंपन न विघटे। 
प्रभृ का कभी ॥८१॥ 

वह॒ सुजे पाले संहारे। 

कहते जग मे जो रएषे। 

जानो, अज्ञानी वे। 
पाण्ड्कवर ! ॥८२॥। 

वह्‌ अज्ञान जब समृल टृ । 

तव भ्रान्ति का काजल हटे। 

फिर अक्तंत्व प्रगटे। 
मुज्ञ ईश्वर का ॥८३॥। 

यहाँ ईहवर का अकतंत्व । 

स्पष्ट समञ्च ठे जब चित्त। 

तव उसका मेरा अभिन्नत्व। 
है सदा से ॥८४॥। 

एेसा विवेकोदय चित्त मं। 

फिर भेद कंसा त्रिजगत में। 

अपनी प्रतोति से देखे। 
जग को मुक्त ।॥८५।। 

जंसे पूवे दिशा का मन्दिर। 

सूर्योदय से आलोकित। 

तभी सब दिशाओं मेँ लुप्त । 


अन्धकार ।८६॥। 
जल्ा-६ 





८१ 


वुद्धि-निर्चवय से आत्मज्ञान । 
ब्रह्मरूप समञ्च निज चेतन । 
ब्रह्मनिष्ठा रखे पणं। 
तत्परायण अह्नि ।८७॥ 
एेसा व्यापक ज्ञान भला। 
जिस के हदय में उदित हआ । 
कह उस दृष्टि को समता। 
सविदोष क्या? ।॥८८॥ 


जसे स्वयं को स्वयं में। 
वसे विद्व को वे देखें। 
भला एसा कहने मं। 
नवल क्या? ॥८९।। 
कौतुक से भो सद्भाग्य। ` 
देख न पाये कभी देन्य) 
अथवा न जाने विवेक । 
भ्रान्ति को जसे ॥९०॥ 
अथवा तम का स्वरूप। 
स्वप्न में भी न देखे सूयं | 
तन सुने अमृत के श्रवण। 
म॒त्यु-वार्तां ।९१॥ 
या किसे कहते सन्ताप । 
जाने न जसे चन्द्र। 
वसे भूतो का भेद। 
ज्ञानो न जाने ।॥९२॥। 
फिर यह मरक यह गज । 
या यह्‌ इवपच यह द्विज | 
वह॒ इतर यह्‌ आत्मज | 
रहै क्यों रोष ? ।९३।। 
अथवा यह्‌ धेनु यहु इवान । 
एक गुरु एक“ हीन । 
केसे द्खि यह स्वप्न 
उस जागृत को ९४ 








८२ 


तमी द्खिं यहां भेद! 
यदि अहंभाव रहै रोष । 
होने परः “अहं शान्त । 
फिर विषम क्या? ॥९५।। 
अतः स्वंत्र सदा सम। 
स्वयं ही वह अदय ब्रह्य । 
यह्‌ जानो सम्पूणं ममं। 
समदुष्टि का ॥९६।। 
न छोड़ते हृए॒विषयस द्ध । 
न देते इन्द्रियो को दण्ड। 
किन्तु भोगा निस्सङ्घत्व। 
काम विना ।९७॥ 
जो लोकों के आधार में । 
रहते रौकिक व्यापार मं। 
पर रौकिक वे छोड़ चुके । 
अज्ञान यह्‌ ।९८।। 
जसे रोगों में रहता खेचर । 
लोगों को न होता गोचर। 
वसे उस देही को संसार । 
जानता नहीं ।९९।) 
अथवा पवन के हिल्टोर से। 
जल पर ही जक डोटे। 
जल से पृथक्‌ कल्छोर उसे । 
कहते रोग ।॥१००॥। 
वसे उस के रूप-नाम। 
वस्तुतः वह्‌ केवर ब्रहम । 
मन जिसकाहो चुका सम। 
सर्वत्र अरे ।1१०१।। 
एसी जिस की दृष्टि सम। 
उस पुरुष के लक्षण । 
सुनो संक्षेप से अर्जुन । 
अच्युत कहं ।१०२।। 


श्रीज्ञानदवरी 
जसे मृगजल के पूर में। 
गिरिवर कभी न डोटते। 


वेसे शुभागुभ-प्राप्ति से। 
होता न क्षृन्व ॥ १०२।। 


तभी वस्तुतः वह जने) 
तत्त्वतः समदरन । 
हरि कहे सुन अर्जुन । 


वही ब्रहम । १०४) 
जो छोडकर निज स्वरूप । 
होता न इद्द्रियाधीन। 


वह॒ न करे विषयसेवन। 
यह क्या विचित्र ॥१०५।) 


सहज स्वसुख में अपार । 
सन्तुष्ट जिस का अन्तर्‌ । 
अतः न रखे वाह्र। 
चरण वहु । ९०६॥ 
कहो कुमुद-दलों के पात्रमें। 
आरोगीं चन्द्रकिरण जिसने 
वह्‌ चकोर क्या बादू चृसे । 
-तहां † । १०४७) 
वैसे उत्तम आत्मसुख । 
स्वयं ही जिस को प्राप्त । 
छटते उस के विषय सहज । 
यह्‌ कटू क्या ? ॥१०८॥) 
इसलिये जरा कौतुक से। 
देख तू विचार कर के | 
सुख में इन विषयों के । 
पतं्तते कौन ? ॥१०९॥ 
जिसने स्वयं को नहि देखा । 
वही इन्द्रियार्थ में रंगा। 
जेसे रङ्कु अतिभृखा। 
चाये तुष ।॥११०।। 








पञ्चम अध्याय 


अथवां मृग तुषापीडति। 

जल को भृ कर भ्रमित। 

फिर मृगजरु से आकषित। 
दौड उस ओर ।॥११९१॥ 


वेसे न देखा जिसने आत्मरूप । 
संदा अप्राप्य जिसे स्वसुख । 


उसी को ये विषय सबल । 
गते प्रिय ।११२॥। 


अतः विषयों में टै सुख। 

यह्‌ कहना हौ असद्धत । 
फिर विदुत्स्फ्रणसे क्यो न जग । 
देखे सब ।११२॥ 

कहो वात-वर्षा-आतप से। 

यदि अभ्रच्छाया रक्षा करे। 

तो प्रासाद तिमच््जिले। 
बनाये क्यो ? । ११४ 

अतः विषयों मे कहना सुख । 

है केवर व्यथं जल्प 

जसे कहना मधुर। 
विषकन्द को ।॥ ११५।। 

अथवा भौम का नाम मङ्ख । 

मरीचिका को कहना जल । 

वेसा सुख का प्रव।द प्रबल । 
विषयों में । ११६॥। 

रहने दो यह्‌ बात सभी 

कहो छाया सपेफण क| 

होगी भला शीतल कितनी ? 
मूषक के लिये ।॥ ११७ 

जेसे काटि का आमिष, पाथं | 

सुन्दर, जबतक न खाये मत्स्य । 

वेसे ही विषयसद्ख सकल । 
निरिचित जानो । ११८॥। 


८ 
जव विरन्तों की दृष्टि से। 
पाथं निरख कर देखें। 
तव पाण्ड रोगी की पुष्टि जसे । 

दिखें वे सुख । ११९॥। 
अतः विषयभोग में जो सुख । 
उन्ं आद्यन्त जानो दुःख । 
पर सेवन विना न रहं मृखं । 

करे क्या? ।॥१२०॥ 
स्वसुख को न जानें बेचारे । 
अतः विषय-सेवन करे । 
कहो पूय-कृमि को उसमें । 

आती घृणा ? ॥१२१।। 
दुःखियोंको दुःखी प्रियकर । 
वे विषय-कदंम के ददुर। 
वे भोगजर के जलचर। 

उसे कंसे त्यागे ? । १२२ 
ये जितनी भी दुःखयोनि । 
वे क्यो न निरथेक होंगी । 
यदि विषयों के प्रति विरक्ति । 

धारे जीव । ॥१२३।। 

अन्यथा गभंवासादि सङ्कट । 
अथवा जन्ममरण के कष्ट । 


विश्वान्तिरहिति भव-पन्थ। 
कौन चले ? ।॥ १२४ 


यदि विषयी विषय छोड दें । 

तो महादोष कहां बसें ? 

फिर संसार शब्द जग में। 
होगा निरथेक । १२५॥। 

अतः अविद्याजात असत्य, 

उन्होने बनाया सत्य । 

किये सुखबुद्धि से विषय-दुःख । 
स्वीकृत जिन्होने । १२६] 








र्ट 


इसी कारण है सुभट। 

विचार कर विषयों का कष्ट । 

तु भूक कर भी इस वाट । 
जाना नहीं । १२७ 

डी छ्य विरक्त पुरुष । 

त्यजते इसे मानो विष। 

देने पर भीये विषय-दुःख। 

न गते भटे । १२८॥ 
ज्ञानियों के समोप करहीं। 
इस चच। का प्रवेश नहीं। 
करिया स्ववश देह में ही, 

 देहभाव जिन्होंने ।१२९॥ 


वाह्य विषयों को वात। 
जिन्हँ सर्वंथा अज्ञात 
अन्तर मं अत्मसुख। 


अनुभवे केवर ॥१३०।। 
पृथक्‌ रह्‌ कर भो हाता मोग। 
ज्यों पक्षौ केता फलास्वाद | 
परये तो भूल चुके भोक्तृत्व । 

अतः विलक्षण ।१३१।। 
यहाँ भोग कीएेसौ अवस्था । 
कि लृप्त गिरि अहद्धुार का। 
आत्मसुख का आलिङ्गन होता । 

प्रगाढपन से ॥१३२। 
उस आलिद्धन-वेखा मं। 
एक्य अपने आपमें। 
जर मिलता जंसे जलमे। 

भिन्न न दिखे ॥१३३।। 
या आकाशम वायु समाये। 
तव ष्दोः की भाषा लोपे । 
उस (सुरत' स्थितिमें शोष रहे । 

वस सुखस्वरूप 1! १३४) 








श्रीज्ञानेडवरी 
पसि द्वैत की भाषा मिटे। 
दोष एक भी कंसे कटे 
कंसे कौन साक्षी रहे। 
उस णेक्य का ॥१३५॥ 
पाथं यह सव कथन रहे 
अदाब्द को चाब्दं कसे कें ? 
वह॒ ममं जने स्वभाव से। 
आत्माराम ।॥१२३६॥ 
जो एसे सुव में हृएु मत्त। 
अपने मेँ अपि हुए स्त। 
उन्हं कहता मे मतिमन्त) 
तामरस्य ॥ १३७॥। 
वे अनन्द कै अनुक्रार | 
निज सुख कै अङ्कुर | 
या महाबोध में विहार) 
किये हुए ॥१२८॥ 
वे है विवेक के गावि । 
या परब्रह्म के स्वेभाव। 
अथवा अलङकरुत अवयव । 
ब्रह्मविद्या के ॥९२९।। 
वे सत्व कै सात्त्विक । 
या चैतन्य के आङ्जखिक। 
कहां तक एक-एक । 
वर्णन करू ? 1 १४०॥। 
'"तुम सन्त-स्तवन मं हते रत । 
तव कथा हो जाती विस्मृत । 
यद्यपि तुम्हार विषयान्तर । 
होता सुन्दर ।१४९।। 
पर समेटकर रसं का पुर । 
करो प्रज्ज्वलित ग्रन्थाथंदोप। 
साधु-हृदयमन्दिर में उदित । 
हो मङ्कल उषा" ।। १४२॥ 





[क 


"न 


पञ्चम ज्यत 


श्रीगुरु क यह्‌ हदुल्खास। 
देख बो निवृत्तिदास । 
क्या कह रहे श्रीनिवास । 
सुनिये वही ।। १४३॥। 
अनन्त सुख के गह्भरमे। 
किया सीधे तल-स्पगं जन्होने | 
वहीं स्थिर होकर वे। 
हए तद्रूप ॥ १४५॥ 
अथवा शुद्ध आत्मप्रकाश मे। 
जो स्वयं में ही विदव देखें । 
देहस्थ परब्रह्म उन्हुं | 
मानो सुख से ॥ १४५॥ 
जो वस्तुतः परम | 
अथवा अक्षर निःसीम। 
उस ग्राम के निष्काम। 
अधिकारी ये ॥ १४६॥ 
जौ महषियों को मिला। 
विरक्तो के भाग मे आया। 
निःसंडायों ने जिसे पाया। 
निरन्तर ।। १४७॥। 
जिन्होंने विषयों से आवृत्त । 
करके स्ववश क्रिया चित्त । 
वे सोये जहाँ निरिचित। 
न जागते फिर । १४८॥ 
वह॒ परत्रह्म निर्वाण । 
जो आत्मविदो का प्रयोजन । 
वही हए वे पुरुष जान । 
पाण्ड्कवर ।॥। १४९॥। 
वे कंसे एसे बन गये। 
देह में ब्रह्मत्व पा सके। 
यदि तू पर्छे यह मुक्े। 
कहूं संक्षेप से ॥ १५०॥। 


८५ 


लिया वराग्य का आधार 

दिया विषयों को बहिष्कार । 

किया मन को एकाम्र। 
रारीर मं ही ।॥१५१॥ 

तीनों कौ सहज सन्धि। 

जहां मिलती उभय भृकुटी । 

वहां स्थिर साधो दष््टि। 
उखटा कर । १५२॥ 

छोड कर दक्षिण-वाम। 

विये प्राणापान स्म| 

फिर करते व्योम-गमन। 
चित्त स हिति । १५३॥ 

सब रथ्योदक ले कर जंसे। 

गङ्का समुद्रम जा मिले। 

तब॒ पृथक्‌-पृथक्‌ वे। 
होते नहीं ॥ १५४॥। 

तब वासनाओं का चिन्तन । 

स्वयं शान्त होता अर्जुन । 

जब गगन मे क्य होता मन। 
प्राणनिरोध से ॥ १५५॥। 

अङ्कित जहां संसार-चित्र। 

विदीणं वह मनोवस्त्र। 

जेसे सूखने पर सरोवर । 
त रहै प्रतिबिस्ब | १५६॥} 

वेसे मन ही जब हआ लुप्त । 

फिर अहंभावादिक कहां स्थिर ? 

अतः सदारोर ही ब्रह्मीभूत। 
वह॒ अनुभवो ।। १५५७॥ 

हम ने पहले जो यहु कहा । 

किदेहमं दही ब्रह्मत्व पाया। 

उन्होने प्रथम यही पथ किया । 
इसी लिये । १५८॥ 








८६ 
यमनियमों के भधर । 
अभ्यास का सागर। 
क्रमशः कर कै पार। 
पहुंचे वे ॥ १५९॥ 


स्वयं को कर के निप । 
प्रपञ्च को ल्या माप। 
फिर सत्यात्मक ब्रह्मरूप । 

हो रहै वे ॥१६०॥ 
एसा योगयुक्ति का उट । 


बोले जव हृषीकेश । 
तव॒ ममंज्ञ महेष्वास । 
चमत्कृत । १६१।। 


यह्‌ देख कृष्ण॒ जान गयं | 

पर सस्मित वोले अर्जुन से। 

क्यों भरा चित्त उल्टाससे । 
ये वचन सुन ॥१६२॥। 

हे देव! बोला अर्जन । 

परचित्त-टक्षण-पारखी तुम। 

भका समञ्च मनोगत। 
भाव मेरा ।१६३।। 

पषछ्ता जो में विचारकर। 

वह्‌ पट्टे ही जान गये देव । 

जो कहा वही पुनः विशद । 
करं अवं ।१६४॥ 

सुनो प्रभु इस प्रकार। 

आपने दिखाया जो सागं । 

तेरने की अपेक्षा चकर । 
पार उतरने जंसा ॥ १६५॥ 

यह्‌ सख्य से है सरल । 

मु जसे जो निर्बल । 

लगे भले अधिक काल। 
पर सह्‌ सकते । १६६॥। 


श्रीज्ञानदवरी 


अतः एक वार देव । 
कट वही विस्तार सहित 


पुनः सम्पूणं साद्यन्त । 
वोला पाथं ।१६७॥ 
तव॒ श्रोकृष्ण ने कटा। 


यह मागं तुज्ञे भला लगा। 

तो सुनो सानन्द क गा | 
पुनः इसे ॥ १६८॥। 

तू सुनेगा अजुन । 

सुन कर करेगा अनुष्ठान। 

फिर हम क्यों रखे न्यून। 
निरूपण म ॥१६९।। 

पहले ही मां का चित्त। 

फिर दुरा का निमित्त) 

जो स्नेह उमड़े अद्‌भुत। 
वह्‌ कोन जाने ॥ १७०॥। 

मानो कारुण्य रस की वृष्टि । 

या नूतन स्नेह्‌ को सृष्टि। 

क्या कहं ! वह्‌ हरि कौ दुष्टि। 
अव्णंनोय ।1 १७१ 

मानो ठला हुआ अम्‌त। 

या पाथं प्रेम से प्रमत्त। 

इसख्ियें मोहासक्त । 
निकटे नहीं ।। १७२ 

ट्स विषय का करूं विस्तार । 

तो होगा कथा मं विषयान्तर । 

पर रहेगा वह स्तेहरूप | 
अ्वणित ।। १७३।। 

दाव्दिक विचार निरथेक । 

कंसे समाये ईइवरतत्त्व । 

जो स्वयं हीन जाने माप। 
स्वयं अपना ।॥। १७४] 


पञ्चम्‌ जधघ्याय 


पर पहले से एसा ध्वनित । 

कि हए अर्जुन पर मोहित । 

कट्ते स्वयं बरपूवंक | 
सुनो संखे । १७५॥ 

जिस-जिस भांति पाथं। 

तेरा चित्त पावे बोध । 

वेसे ही सविनोद। 
होगा निरूपण ॥ १७६॥। 


किस का नाम है योग। 

क्या है उत्त का उपयोग) 

अथवा अधिकार-प्रसङ्ख। 
क्या-क्या यहां ? ।। १७७॥। 


८७ 


एसे जो-जो कुछ । 

है यहां पर उक्त । 

तुभ से वही सब) 
कह्गा अब ॥) १७८॥ 


त्‌ सुन दे कर चित्त। 

एसा कह कर श्रीकान्त । 

जो बोले वही प्रस्तुत । 
कथाप्रसद्ध ।। ९७९॥) 


श्रीकृष्ण अजुन का सख्य । 
न छोड कर जो कहगे योग । 
करू व्यक्त वह॒ प्रसङद्ध। 
कहे निवृत्तिदास । १८०॥ 


इति श्नीमदुज्ञानेरवरविरचितायां श्रीमद्भगवद्गीता - (भावाथं 
दीपिक(याम्‌' कमसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्याय : ।। 
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1 ॐ हरिः ॐ | 


षष्ठ जध्याय 


तव राजा से कहता सञ्जय । 
सुनिये अव वहौ अभिप्राय । 
कृष्ण कह रहे योगरूप । 
अव जो वहां ।॥१।। 
सहज तब्रह्यरस से उद्यापन । 
कराते अर्जुन को नारायण । 
उसी अवसर पर अतिथि वन | 
पहुचे हम ॥२॥ 
देव॒ महिमा कंसे कहं। 
ज्यों तुषित जल सेवन करे । 
ओर चखते ही व्ह पाये। 
कि अमृत वह ।३॥ 
वेसा मेरा- आपका हुआ । 
अनायास अमृत आ मिला। 
तव॒ धृतरष्टर्‌ ने कहा। 
यह न पुछा तुञ्धे! ॥४॥। 
सुन कर सञ्जय ने ये वचन । 
समञ्च छया राजा का मन। 
कर रहा पुत्रों का चिन्तन । 
इस समय ॥५॥। 
यह जान वह्‌ मन में ह्‌सा। 
पत्र-मोह में वृद्ध॒ फसा। 
अन्यथा उपदेश मिला य्ह । 
कितना सुन्दर ? ॥६।। 
किन्तु यह्‌ हो भी कंसे?। 
जात्यन्ध भला कसे देखे ? । 
रजा करुद्ध होगा इस से। 
भोत सञ्जय ।७॥। 


किन्तु हृदय में निज। 

हआ भटीविधि सन्तुष्ट । 

जो कि सुन पाया संवाद । 
करष्णार्जुन का ।॥८॥। 

उस आनन्द की सन्तृप्ति से । 

साभिप्राय अन्तःकरण से। 

अव वोटेगा धृतराष्ट्र से। 
आदरसहित ॥९॥। 

गीता के षष्ठाध्याय का। 

प्रसद्ध अतिमहत्व का। 

जेसे अमृत क्षीराब्धिं का। 
निष्कषं रूप । १०॥। 

वैसे गीतार्थं का सार। 

जो विवेक-सिन्धु का पार। 

नाना-योग विभव भाण्डार । 
उद्घाटित ।११॥ 

जहां आदि प्रकृति विश्रान्त । 

जो दाब्द ब्रह्म के अतत । 

जहां गीतावल्टी का बवौज। 
हुआ अडङक्‌रिति ।१२॥। 

वही यह्‌ अध्याय षष्ठ । 

साहित्य दृष्टि से सृश्रष्ठ। 

कटंगा देकर  चित्त। 
सुनिये अव ।१३।। 

मेरे मराठी बोल सकौतुक । 

करे अमृत को भी पराजित । 

फेसे अक्षर रसभरित। 
करूगा प्राप्त ॥ १४।। 


षष्ठ जघच्याय 


देख जिन की सुकोमलता | 
नादब्रह्म पड़े फोका। 
जिनके सौरभ से परिमलका | 
वर पराजित । १५॥ 
रसाद्रेता पर होकर लुब्ध । 
रसना व्नेगे श्रवणेन्द्रिय। 
अन्य इन्द्रिय परस्पर । 
करेगे कल्ह्‌ ।। १६॥ 
सहज हौ शब्द विषय श्रवण का । 
रसना कहग रस तो मेरा। 
परिमर पर भाव घ्राण का। 
सव होगे यहां ।। १७॥। 
नवल भाषाक्रम अद्भुत। 
देख नयन होगे सन्तृप्त । 
कटेगे यह खान उद्घाटित । 
र्प की ही ।१८।। 
जव सम्पूणं पद उद्‌भवे। 
तव मन ही बाहर धावे। 
राब्दालिङ्गन के लिये। 
फलाये भुजा । १९ 
इन्द्रियां निज भाव से भपटे । 
वह॒ सब को सन्तुष्ट करे। 
जसे जग को अकेला उजाले । 


सहस्रकर ।।२०॥ 
वेसे इन राब्दोंका व्यापकपन । 
देखियेगा असाधारण । 


भावज्ञ पा्येगे यहाँ गुण । 
चिन्तामणि के ॥२१॥ 

यह राब्दोका थाल उत्तम । 

कवल्य-रस से परिपूणं। 

किया मेने निवेदन । 
निष्काम के प्रति ।॥२२॥ 


८९ 


आत्मप्रभा नित्य नई। 

हआ प्रदीप्त दीपक वही । 

जो इन्द्रियास्पृष्ट कंवल्य की। 
करे उपलब्धि ।॥२३।। 

जहां श्रवणो के सहाय बिन । 


हो सम्यक्‌ श्रोतापन। 
मन के निजाङ्ध से सुख-सेवन । 
होता केवल ।२४॥ 


हटाकर दाब्द का प्रावरण। 


हों ब्रह्म-रूप में तल्लीन । 


सुख मे ही होकर निमग्न । 
भोगे सुख ।२५॥। 
एेसा मदुल होगा चित्त । 
तभी होगा यहां कृताथं। 
अन्यथा होगा वार्तालाप । 
मक-बधिरों का ॥२६॥ 
इस पर न कहना अब बहत । 
श्रोतु-विवेचन नहि अपेक्षित । 


स्वभावतः श्रवण में अधिक्रत। 
निष्काम काम ॥२७।। 


जिन्होने आत्मबोध की प्रीतिपर | 
इहु-पर लोक डाले वार । 
उन के सिवा यह्‌ माधुयं । 
जाने न कोई ॥२८॥। 
जेसे चन्द्रमहिम। न जाने वायस । 
वेसे यह्‌ ग्रन्थ न समज्ञे प्राकृत । 
ज्यों शशि-रङिमि आहार केवल । 
चकोरों का ।॥२९॥ 
सज्ञानियों को यह्‌ निज धाम । 
अज्ञानी को अपरिचित ग्राम। 
अतः यहाँ कहने को विशेष । 
विषय नहीं ।३०।। 
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पर हआ प्रसद्धवडा कथन । 
सज्जन करेगे सहन । 
श्रौ रङ्घ-वचनो का निरूपण । 
हागा अव ।॥३१॥। 
उसे वृद्धि से समना कठिन । 
दुष्कर है शब्द से आकलन । 
पर निवृत्तिदोप से आटोकन | 
होगा सम्भव । ३२ 
द्ष्टि जर्हां न पहूंचे। 
दृष्टि विना ही देखें उसे । 
यदि अतोन्द्रिय पा सकत। 
लानदट ।३३।। 
या रा्तायनिक्रकोभोनमिदले। 
वहु कुन्दन लोहे से निकटे । 
यदि देवयोग से हाथ लगे। 
स्पदांमणि । ३४॥ 
सद्गुरु कृपा यदि हा षएेसे। 
तो क्या न सधे प्रयत्न से। 
वहु अपार मुभ पर, कटे । 
ज्ञानदेव ।।३५।) 
अतः करूगा सम्भाषण । 
अरूप का राब्द-रूपाङ्धुन। 
अतीद्दिय का कराङ्धगा सेवन । 
टन्द्रिय द्रवाय ।३६॥ 
सुनिये यश; श्री, ओदायं | 


ज्ञान, वराग्य, एेश्वयं। 

ये छट गुणवयै | 
वसते जहां । ३७॥। 

वे ही श्रीभगवन्त। 

निःस्द्धों के मित्र । 

कहते, पाथं दत्तचित्त । 


सुनो अव ॥३८॥। 


श्रौज्ञानेडवरी 


योगी ओर संन्यासी जन। 

इन्हं न मानो भिन्न-भिन्न 
यदि विचारो तो उभय अभिन्न। 
ह एक ही ॥३९॥ 

छोड नामय का आभास । 

तो जो योग वही संन्यास । 

ब्रह्म दुष्टिसे नहीं अवकारा। 
दो का वहां ।।४०।। 

दो विभिन्न नामों से। 

एक पुरुष को बुलाये जसे । 

या जाये दो मार्गं से। 
एक स्थान पर ।।४६।। 

या एक ही जल से सहज। 

भरे जसे दो भिन्न घट । 

जानो वेता हौ भिन्नत्व। 
योग-पंन्यासं का ॥४२॥ 

सकट जग में सम्मत । 

योगी वही रहै पाथं। 

जो करते हुए कमं समस्त । 
फटारी नहीं ।।४३।। 

मही उपजाती सहज । 

अहूंबुद्धि विना उद्भिज । 

नहीं उसे अपेक्षित वीज । 
उन वक्षो के ॥।४४।। 

वैसे ठे अन्वय का आधार । 

जाति-वणं के अनुसार । 

जहाँ जो जिस अवसर पर्‌। 
करणीय हो ४५) 

वह करे अवङइय यथोचित । 

पर अहभाव न रखे तनुहित । 

बुद्धि न जाये फल की ओर्‌ । 
जिसकी पाथं ।।४६॥। 





पष्ठ अघ्पाय 


वही है संन्यासी पारथं। 


सूनो, मानो विदवास्। 
ओर वही योगीङ्वर। 


निरिचत जानो ।४७॥। 
जो उचित कमं प्रासद्धिक्र। 
छोड़ते कहकर . बन्धक । 
वे अन्य एक पर एक । 

करते रहते ।।४८।। 
जसे धोकर पहला एक । 
लगाये वहीं दूसरा ठेप। 
वसे कर्मग्रिही व्यथं। 
करता श्रम ॥४९।। 
गृहस्थाश्रम का बोज्ञ। 
है पटे मस्तक पर। 
उसे टकर संन्यास) 
ढोना समान ।॥५०॥ 
अतः अग्नि-सेवा न छोडकर । 
कर्म-रेखा न छांघ कर। 
रहे स्वभावतः योगुख । 
स्वयं मे ही ॥५१॥ 
जो संन्यासी वही योगी। 
एकवाक्यता जग मं एेसी। 
ध्वजा दस्त्रौ ने फट राई 
वहुधा पाथं ।।५२)) 
जहाँ संन्यस्त सङ्कल्प ट्ट । 
वहीं योग का सार भँटे। 
स्वानुभव से हौ प्रगटे। 

। सत्य यह्‌ ॥५२॥। 
योगाच के शिखर पर। 
पहुंचना चाहो यदि सत्वर | 
तो सोपान रूप यह्‌ कमपथ । 

चूको नहीं ।।५४।) 


९९१ 


यम-नियम की तलहटौ में । 
आसनादि की पगडण्डी से। 
चर कर प्राणायाम टेकरी। 
बटो आगे ॥५५॥ 
फिर प्रत्याहार का खण्डित नग | 
जहां फिसलते बुद्धि के पग। 
हटी भी जही छोड़ते हठ । 
पतन भय से ॥५६ 
फिर भी अभ्यास के वल से। 
निरालम्ब प्रत्याहार पथ मं] 
धीरे-धीरे नख षेंसते। 
वेराग्य के ।५७।। 
फिर ॒वेठ पवन की पीठ पर, 
चरते धारणा के प्रास्त पथ पर । 
क्रमशः ध्यान का शिखर । 
होता प्राप्त ॥५८॥ 
तब थमतो पथ की दौड। 
पुरती प्रवृत्ति की हैंस। 
समा जाते घ घन-साध्य | 
सामरस्य मे ॥५९॥ 
फिर आगे न बढ़ाते पग। 
न रहत स्मरण अतीत । 
एेसी समान भूमिका पर। 
समाधि स्थित ॥६०।। 
इस उपाय से योगारूढ । 
जो निश्चय हो चुका प्रोढ । 
उस के चिल्ल सुस्पष्ट । 
क्ट सूनो ॥६१॥ 
जिस को इन्द्रियों के घर। 
न हो विषयों का आवागमन । 
जो आत्मबोध की शय्या पर । 
क्रे रायन ॥६२। 











९२ 


सुखदुःख द्रन्द्रसे जिसका मन । 
न हो कभो चायमान । 
भले विषय मुत्तिमन्त। 
खड़े निकट ।६३॥ 
कमं में जिस कै इन्द्रिय । 
रहते हए भी प्रवृत्त । 
फलादा न करे स्पशं । 
अन्तःकरण को ।६४।। 
रहते हए भी देहस्थ । 
जागृत भी वह्‌ दिखे निद्रित । 
वही वस्तुतः योगारूढ । 
पट्चान तू ।६५॥। 
तव अर्जुन बोला, अनन्त । 
सुनते हए मं विस्मित 
कौन देता यह योगत्व। 
कटय उसे ॥६६॥। 
तव हकत कर वोले कृष्ण । 
कंसा अदभुत तेरा कथन । 
जरे देता किसे. कौन? 
अद्रंत में ।॥६७॥। 
अरे व्यामोह की सेज पर। 
अविद्या-बल से हए निद्रित । 
तभी भोगते दुःस्वप्न । 
जन्म-मत्यु के ॥६८।] 
फिर अकस्मात्‌ होता जागृत । 
समञ्च केता मिथ्या समस्त । 
तब उपजता सद भाव नित्य । 
स्वयं में ही ॥६९। 
अतएव अपने ही आप। 
करते घात अपना पाथं। 
अवतेमान में दे कर चित्त। 
देहाभिमान मे ॥७०॥ 


श्रीज्ञानेहवरी 
यह्‌ विचार कर छडे अह्ङ्कार | 
तो होवे वस्तु नित्य स्वभाव, 
तव स्वयं अपना कल्याण। 
करेगे आप ॥७१।। 
हीं तो जसे कोश्-कीट। 
होता निज का वरी आप। 
वेसे देह में आत्मभाव) 
रमणीय मे ।७२॥। 
जंसे प्राप्ति की वेला मं। 


निदव अन्घत्व चाहे। 
याहोतेहए भी ढक ठे। 
नेत्र अपने ।७३।। 


अथवा कोई पड़े भ्रम मे। 
धमै खो गया' एेसा कहे। 
फेसा व्यर्थं आग्रह मन मं। 
लिये रटे ॥७४।। 
वह॒ जोह वही है" यदि विचारे। 
पर वह्‌ न समञ्च तो क्याकरे। 
स्वप्न के घावों से क्या मरे। 
कोई सचमुच ७५) 
ज्यों शुक के ही अद्ख-भारसे। 
नलिका घूम कर उट जावे । 
पर गिर जानेकीशङ्का से | 
न उड़े शुक ।७९॥। 
व्यथं ही ग्रीवा घुमाये। 
चोच वक्षसे नली को दबाये। 
फिर पञ्जों से दृढ पकड। 
नलिका को ॥७७।। 
सच ही मंवध गया अरे। 
इस भावना कौ वेडी में पड | 
मुक्त भी पञ्जों से जकड। 
नटी को वह्‌ ।॥७८॥ 





[° ---~ 


षष्ठ अध्याय 


~ । 


एसे जो अकारण वेधे । 
उसे वंघा हुआ कौन कहे ? 
छाने पर भौ वह्‌ नली न छोड़ । 
भले स्वथं ट्टे ।७९॥ 
अतएव अपना ही रिपु जआप। 
जिसके मन में बढ़ सङ्कल्प । 
नहीं जिस में मिथ्याभिमान। 
वह स्वयं बुद्धि ।॥८०॥। 
उस स्वान्तःकरण-जित्‌ से) 
सकलकामोपशान्त से । 
परमात्मा नहीं दूर अरे। 
कभी, कहीं ॥८ १।। 
निकल जाने पर खोट। 
जसे बनता स्वणं शुद्ध । 
वेसे सङ्कल्प होते ही लुप्त | 
जीव ही ब्रह ।८२॥ 
जैसे घटाकाश को। 
महावकाश में मिलना हो। 
तो चट मिटते ही मिले अहो । 
जाना न पड़े कदीं ।८३।। 
जिस का अहङ्कर देहस्थ । 
समृ हो गया नष्ट । 
वहाँ परमात्मा नित्यसिद्ध । 
सदा पूणं प्रकट ।८४।। 
न रहे वहां अअ शीतःउष्ण। 
या सुखदुःख का विवेचन | 
मानापमान की न सम्भव । 
भाषा वहां ।८५।। 
जिस-जिल्त पथ से चले सूयं । 
वने वहां तेजोमय विइव । 
वेसे उसे जो कुछ प्राप्त । 
सब स्वरूप ही ।८६॥। 


९३ 
देखो मेघ से धारा बरसती । 


सागर को न कभी चुभतो। 


वेसे शुभाशुभ को नहीं प्रतीति । 
योगीइवर को ॥८७।। 


ये दुर्य भाव सांसारिक । 
विचारद्ष्टि से मिथ्यात्मक। 
पर॒ तत्त्वतः ज्ञानात्मक। 
यदि सूक्ष्म विचारे ।८८॥ 
अब एकदेशी या व्यापक । 
एसी सब ऊहापोह । 
स्वयं हौ होती शान्त। 
देत विना ।८९॥ 
शरीर में ही सकोौतुक। 
हो गया जो जितेन्द्रिय 
वह॒ परब्रह्म के तुल्य। 
निःसंडाय ॥1९०॥] 
वह॒ सहज जितेन्द्रिय । 
वहौ कहाता योगयुक्त । 
न जाने जो श्रेष्ठ-कनिष्ठ। 
कभी पाथं ।९१॥ 
जिसे स्वणंराशि विशुद्ध । 
प्रमाण में मेरूतुल्य। 
तथा छोटा मृत्‌-पिण्ड। 
दिखे समान ॥९२॥ 
पृथ्वी से भो अधिक अमल्य। 
रत्न जिसे पाषाणतुल्य। 
दिखे, वह एसा निरिच्छ | 
अद्भुत पाथं ।॥९३। 
वहां शत्रु ओर सुहूद। 
या उदासीन ओौर सित्र। 
यह भावभेद विचित्र। 
उठे कसे ? ॥९४)) 








९ 
वहां बन्धु कौन किसका ?। 
देषी कौन उसका?। 


“में टी विदव' एेसा जिस का) 
बोध सहज ९५] 


फिर भखा उस की दुष्टि। 
अधमोत्तम देखे क्रिरोटी ?। 
क्या पारस परस्वणं की कसौटी । 
होगी विभिन्न ? ॥९६॥। 
वह्‌ उत्तम ही स्वणं वनाये। 
वेसे जिस को सचराचर मं। 
साम्यवुद्धि ही वनी रहे। 
तिरन्तर ।९७। 
यह्‌ विङ्व रूपी अलङ्धार। 
जिस के अनन्त आकार । 
सब का एक स्व्णंआधार। 
परत्रह्म ॥९८॥। 
एेसा ज्ञान प्रहस्त) 
हआ जहां पूणं उदित। 
वह्‌ न होता कभी भ्रमित। 
आकार-वेचित्य से ॥९९॥ 
पड़ती पट पर दृष्टि। 
दिखती तन्तुओं की ही सृष्टि । 
वेसे आत्मा से अन्य कुष्ठ भो । 
वह॒ न देखे ।॥१००॥। 
होती जिसको एेसी प्रतीति। 
पायो जिस ने यह्‌ अनुभूति । 
वही है निरिचत समबुद्धि । 
जानो पाथं ॥१०१॥। 
उसो का नाम ती्थंसज। 
दरन से समाधान सहज । 
जिसके सद्खमेंहो ब्रह्मभाव । 
भ्रान्त को भी ॥१०२॥ 


श्रीज्ञानदवरी 


जिस की वाणी से घमं जिये। 

द्ष्टि से महासिद्धि निपजे। 

स्वगंसुखों की प्राप्ति जिसे। 
सहज क्रीडा ॥ १०३।। 

यदि कभी मन में स्मरण करे । 

तो जो अपनी योग्यता दे दे। 

जिस की प्रदंसासेभी सखे । 
टोता लाभ ॥१०४॥ 

न हो कभी जो अस्तमित । 

जिसने देखा वह्‌ अद्रेत-दिवस । 

वह्‌ रहे निज में अखण्डित । 
स्वयं ही पाथं ॥ १०५ 

एेसा जो दृष्टि में विवेकी । 

पार्थं वही टै एकाकी । 

त्रिलोक में जो अपरिग्रही। 
कटाता सहज ॥। ९०६।। 

एेसे असाधारण । 

निष्पन्नो के लक्षण । 

स्वयं ही सम्पूणं । 
श्रोकरष्ण॒ वोरे ।। १०७॥। 

जो ज्ञानियों के वाप। 

द्रष्टाओं के दुष्टि-दीप। 

जिन समर्थं का सङ्धुत्प। 
रचता विव ।१०८।। 

प्रणव सर्पी रेशम से। 

राव्द-ब्रहा-माज्जिष्ठ से। 

जिसके यशको ढक न सके । 
रहे अपूणं ।॥१०९॥। 

जिस का आदच्ज्िक तेज । 

रवि-रारि मे भरता ओज । 

जिस के विना निस्तेज । 
रहे विद्व .।।११०॥} 


षष्ठ अध्याय 


जिसकेनाम की तुलना में| 
गगन भी अधूरा पड़। 
उस के गुण एक-एक अरे। 
गिनेगा त्‌! ।१११। 
अतः रहने दे यह्‌ वणन । 
न कट्‌ सकेगा सब लक्षण | 
लेकर यही निमित्त । 
कुछ किया कथन ॥११२॥ 
जो दवेतमृल करे उत्पाटित। ` 
वह्‌ ब्रह्मविद्या यदि उद्घाटित 
तो अर्जुन-सख्य का माधुयं । 
होगा नष्ट ॥११३॥ 
अतः उन का वह्‌ कथन। 
था भना आवरण) 
प्रेमसुख-हित अर्जुन का मन । 
फरा अन्यत्र ॥ ९१९४] 
जिन्हे सोऽहंभाव का प्रतिबन्ध । 
मोक्ष-सुख के प्रति बनाता रङ्कु। 
न लगे उनकी दष्ट काकलङ्घु। 
तेरे प्रेम पर ।॥११५॥ 
यदि जाये इसका अहंभाव । 


सहज ही मभ से होगा एेक्य । 
क्या करूंगा मं तब। 


अकेला यहां ? ॥११६॥। 
होगी किसे देख दृष्टि शौतल । 
वोटंगा जिस से हृदय भर कर । 
दगा आलिद्धन जिसे उमंगभर। 

एेसा फिर कौन ? ॥११७॥ 
आनन्द-कथा सब मनभाती । 
जो हदय में न समाती। 
कर्टंगा किस से यदि साथी। 
मुभ में समाया ॥११८॥ 


४०५५९ 


इस व्याकुलता से जनादन । 
अन्योपदेश के निमित्त । 
कृर मन ही मन आलिङ्गन । 
बोले सरर ॥११९॥। 
सुनने में यह्‌ लगे विचित्र । 
पर पाथं को समो मूतिमन्त । 
श्रौकृष्णसुख ही सजीव । 
सानव-रूप ।) १२५॥। 
प्रोढ वयस्‌ के अन्त में। 
वन्ध्या के यदि पत्र जन्मे । 
वह॒ मोह की पुतली जंसे। 
नाचने रगे । १२१॥ 
वसे हए श्री अनन्त। 
कहता न मं यह बात। 
यदि देखता न अतिशय । 
प्रम का यहां ।१२२।। 
देखो अद्भुत आरचयं । 
कहां युद्ध कहां उपदेश । 
पर पा सम्मुख प्रियवयं। 
गद्गद कृष्ण ।१२३।) 
प्रियता ओर काज 
व्यसन ओर अवसाद। 
भ्रमरहित उन्माद । 
(क्या) होता कभी ? ॥१२४॥ 
अतः भावाथं यहां एेसा। 
अर्जुन आश्रय मंत्री का। 
या सुख से श्युद्धारित मानस का। 
दपण वह ॥ १२५॥ 
एेसा जग मे वह पुण्य-पवितच्न । 
भवितिबीज के लिये सुक्षेत्र। 
बना कृष्ण-करपा का पाच्र। 
इसी लिये ॥१२६॥ 








९६ 
आत्मनिवेदन के पूवं की। 
पीरसिका जो सख्य की। 
अधिष्ठात्रौ मातुका वहां की । 
सुभागो पाथं ॥१२७॥) 
न क्रिया स्वामी का वर्णन । 
करू सेवक का गृणगान। 
एसा दलखारा अजन) 
स्वयं हरि को ॥१२८॥ 
जो सानुराग पति को भजं। 
वह॒ भी प्रियतम माने जिसे । 
फिर क्यों न प्रदंसित हो पति से। 
अधिक पतिव्रता ॥ १२९॥। 
अतः अजुन का विशेष स्तवन । 
सप्रेम करता मेरा मन। 
क्यों कि बना वह्‌ एकायतन । 
त्रिभुवन-भाग्य का ॥१३०॥ 
जिसके प्रेमसुख के छिये। 
मूतं भो मूतं इए । 
पूणं को भी प्रिय लगे। 
अवस्था जिस की ।॥१३१।। 
बोे श्रोता देव॒ धन्य । 
वर्णन दारो कंसी सुरम्य। 
जीत आई हो नादव्रहा। 
एकी मधुर ।॥१३२। 
नहीं क्या नवीन आङ्चयं । 
देशी मराठो मेँ यह्‌ वभव । 
आकारा मे उमड़ समृद्ध । 
साहित्यरद्ध ।१३३।। 
विघछठो शुश्च ज्ञान-चन्दरिका। 
उस मं भावा्थं-सुशीतरुता । 
इलोका्थ-कूमुदिनो प्रफुट्रिता । 
उस स्पशं से 11१३४] 


श्रोज्ञानडइवरो 


निस्पृह मं जागे श्रवणेच्छा । 
मनोरथ वदं यह विशेषता । 
आनन्द-म रित अन्तर ज्मा। 
श्रातागण का ।९ 
निवृत्तिदास ने यह जाना.। 
(अवधान दं अव यहां कटा । 
पाण्डव-कुल मे उदित हुआ । 
श्रोकरृष्ण-दिवस ॥ १३६॥। 
देवकी ने उदर में धारा 
योदा ने स्नेह से पाला। 
अन्त मेँ उपयोगी हृञा। 
पाण्डवो को 11१३७] 
न॒ वहत दिनि की सेवा। 
न विनति का अवसर खाजा। 
इन्दं नदीं कुछ श्रम पड़ा । 
पुण्यबल से । १३८॥ 
अव कथा कहौ शीघ्र आग। 
बोला अजुन दुलार से। 
ये सन्तचिह्व तो मुक मं। 
नहीं देव ।॥ ९३९। 
देख यदि सक्षणो का सार। 
तो मे अपणं अपार। 
सुनकर उपदेश बारम्बार । 
वतं योग्य 1१४०] 
यदि आप लावे इस पर चित्त । 
तो होमे भी स्वयं ब्रह्म | 
फिर जो कहं अभ्यासक्रम । 
मे करू वही ॥१४१॥ 
न जाने किञ्च का किया निरूपण । 
सुनते ही इकाघामग्न यह मन । 
वह्‌ पायें तो आनन्दित कण-कण । 
कंसा होगा ? ।॥ १४२॥ 


२५।। 


कि 


(| अ 


॥ 


छठा जघ्याय 


मे वसा हो पा्धगा क्या? 
निज मान वही स्थितिदेंगे क्या? 
हंस बोले कृष्ण अरेहां हाँ ।' 
होगा यह ।।१४२॥। 
जव तक न मिले सन्तोष । 
तव तक सुख का दुष्काल। 
पर्‌ मिलने पर सन्तोष । 
अपूणंता नहीं । १४४] 
जो सवेङ्वर का सेवकं। 
वह ब्रह्य हौ तो क्या कौतुक ? 
सदव फलभार से रहा ज्लुक । 
अजुन केसा 2 ॥१४५॥] 
सहस्रजन्म-पयेन्त । 
इन्द्र कोभी मिना दुकभ। 
वह कंसा अजुन के वश । 
मांग भी न सहे ॥१४६॥ 
कटा था जो पाण्डव ने। 
ब्रह्म होना है मृभे। 
वह॒ सुना सब देवने। 
सुलक्ष्य-पूवेक ।। १४७॥ 
तब प्रभूते यह विचारा। 
यदि उठी ब्रह्मत्व की इच्छा। 
तो बुद्धि में वराग्य हूञ। 
मानो अङ्‌ कुरित ॥ १४८॥ 
भरे वयस्‌ अभी अपूण। 
पर खिल उठा व राग्य वसन्त । 
अतः सोऽहंभाव के बौर। 
भरपूर आये ॥ १४९॥ 
अतः फलने में प्राप्ति-फल । 
यहं न होगा विलम्ब । 
यह्‌ है विरक्त, यह्‌ विश्वास । 
श्रीअनन्त को ॥१५०॥। 


ना ७ 


९७ 


यह जो भी करेगा अनुष्ठित । 
वह॒ सत्वर होगा फलित । 
न॒ जायेगा उपदेरित । 
अभ्यास, व्यथं ॥ १५१॥ 
श्र हरि एसा विचार कंर। 
बोले उस अवसर पर। 
सुनो ध्यान से धनुधेर। 
यह्‌ पन्थराज । १५२। 
प्रवत्ति-तरु के तने ही पर। 
निवृत्तिफल लगते अपार । 
उसी पथ के पथिक राङ्कुर। 
आज भो ।१५३॥ 
योगी-वृन्द अन्य अनेक । 
चले व्योम के दुगम पथ पर । 
अनुभव पगडण्ड से राजपथ । 
यह मिला उन्हें ।॥ १५४ 
तब ॒ आत्म-बोध के सरल । 
पथ पर वे चके निकल। 
छोड कर अन्य पथ सकल । 
दुगेस, कुटि ॥ १५५॥ 
फिर महर्षि आते रहे। 
धक में से सिद्ध हए 
आत्मविद्‌ भी इसी पथ से। 
बने श्रेष्ठ ॥ १५६॥ 
देखे जो यह मागं | 
भले वह॒ भख ~ प्यास्। 
वह॒ न देखे रात्रि-दिवस। 
चलता रहे ।। १५७] 
चलने मे पाव जहाँ पड़। 
वहां अपवग की खान उघड । 
मागं चूके तो भी मिले 
स्वगैसुख ॥१५८।। 








९८ 


पूर्वदिशा से निकलना। 
परदिचम के घर आना। 
वेसे निद्वय-पूर्वंक चलना । 
यहाँ धनुधर । १५९॥ 
इस पथ से पहुंचे जहां पांव । 
स्वयं ही वन जाते वह्‌ गाव । 
कटू क्या ! सहज यहं अनुभव । 
जाने ही तु ॥१६०॥ 
हे देव ! बोला पाथं तव। 
कर्हुगे वड्‌ उपाय कव? 
आत्ति-सागर में रहा डव, 
तिकालोगे न क्या? ॥१६५।। 
तव॒ श्रीकृष्ण वोदे । 
होते क्यों एेसे उतावके? 
कहता दही में, इतने मं। 
तुम पू@ वठे ॥१६२॥ 
विशेष जो कर्टंगा अव। 
उसे समभरायेगा स्वानुभव । 
खोजना होगा स्थान एकर । 
कथनानुसार्‌ ।१६३।। 
जहां रमणीयता के कारण । 
वटे तो उठना न चाहे मन । 
सहज वैराग्य हो द्िगुण। 
जिसे देख कर ।।१५४॥।। 
जो सन्तों का वसति-स्थान । 
सन्तोष का अधिष्ठान । 
जहां उत्साहित हौ मन। 
धेर्यंहेतु ।। १६५।। 
स्वयं सधे योगाभ्यास। 
हदय मे आवे अनुभव । 
एेसी रम्यता हौ सघन। 
अखण्ड जहां ।। १६६ 


श्रीज्नानेडवरी 


जाते ही जिस के निकट । 

तपस्या का हो मनोरथ । 

पाखण्डा का भो आस्थ। दृट्‌ । 
उपजे जहां । १६७॥ 

पथ चरता कोई परथिक। 

पटचे यदि अचानक । 

तो सकाम भी होकर मुग्च। 
भटे लौटना ॥१६८॥ 

त॒ रहते कौ वसधायं। 

भटकरते को ठहराये। 

थपक वर जगाये। 
विरक्ति को ।1१६९॥ 

राज्य भले छोड दे, 

ङ्स एकन्त मं आवसे | 

विलासी को भौ यह लगे। 
देखते हौ ॥1 १७०॥ 

जो हो इतना सुरम्य। 

वेसा ही विशुद्ध पुण्य । 

कि देखें प्रत्यक्ष ब्रह्य । 
जहां नयन ॥१७९।। 


ओर भी देखें एक । 
वसते हों वहां साधक्र। 
तथा लोगों का पगरव। 

न हो निकट ॥१७२॥ 


जहां अमृत-तुट्य । 
मधर फटों के वृक्ष। 
सदा फठे परिपूणं। 
छाया सघन ।॥ १७२॥। 
जल्स्थान हो निकट । 


पावस में भी विशुद्ध । 
विहोेष रूप से निक्ष॑र। 
सुरुभ जहां ।। १७४1 
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छठा अध्यास 


जहां सूयंताप हो कोमल। 


प्रतीति सुखद रात । 

पवन अतिनिरचल । 
मन्द बहे । १७५।। 

हो प्रायः निःशब्द । 

न आवे अधिक इवापद। 

शुक तथा षट्पद । 


न हों वहां ।॥१७६॥ 
जक मे रहं हंस। 
कभी दो चार सारस। 
वक्षो पर करभौ कोकिल । 

आवे भके ॥ १७७५ 
रहं नहीं निरन्तर। 
करे कभो पदचार। 
एेसे आवें यदि मयूर) 

तो ना नहीं ।१७८॥ 
किन्तु पाथं आवरेयक । 
मिलना एेसा स्थल एक। 
हो कोई प्राचीन मठ। 

या शिवालय ।। १७९॥ 
इन दोनों में जो प्रिय । 
जहाँ प्रसन्न रहै हूदय। 
एकान्त में अधिकतर । 

बेठे वहां ॥ १८०॥ 
खोज ले एसा स्थल) 
जहाँ मन रहे शात स्थिर । 
बनावे फिर वहाँ निज। 

आसन एसे ।॥ १८१॥। 
ऊपर रहै मृगचमं। 
उस पर तह किया धौतवस्त्र । 


नीचे बिछाये कुशा कूर । 
अखण्डित ॥ १८२॥ 





म 4 


चुने दभं समान कोमक। 
परस्पर जो हों सुबद्ध। 
विछाये उन्हें व्यवस्थित । 
वहां पाथं ॥१८३॥ 
यदि आसन हो अति उच्च। 
तो डोकेगे अद्ध । 
न हो इतना अधिक्र नीचे। 
कि रुगे भूमिदोष ॥१८४॥ 
इसल्यि एेसा न करे। 
समस्य पर हो रखे। 
यहां अधिक अव क्या कहं । 
हो असन एेसा ।॥१८५॥। 
तब वहां स्थिर निज तन। 
एकाग्र करे अन्तःकरण । 
कर॒ के उरगुर्-स्प्ररण। 
ले अनुभव ॥१८६॥ 
करते ही स्मरण सादर। 
सात्विकता भरे बाह्यान्तर । 


तब ॒ पिघरुता कठिनिपन । 
अहभाव का ॥१८७॥ 

विस्मृत होते विषय। 

इन्द्रि रहते स्थिर) 

मन जाता सिमट । 
हदय मं ॥१८८॥। 


एेसा एेक्य हो सहज । 
करे प्रतोक्षा -तब तक। 
बेटे आसन पर स्थिर। 
इसी बोध मे ।॥१८९। 
तव देह को संभाले देह्‌। 


पवन को धारे पवन। 
एसा स्पष्ट अनुभव । 


होने लगे ॥१९०।। 











१०७० 


तव प्रवृत्ति स्वयं जाती रट । 
समाधि होती हज साध्य) 
होने कगते समी अभ्यास । 
वस्ते ही ॥१९१॥। 
अव क्टरंगा मुद्रा योग्य। 


सावधान सुनो पाथं। 

ऊरु को जघनो में दढ । 
घारण करे ।१९२॥ 

पठ्टा कर दानो तटखवे। 


रखे आधार-द्रुम के मूठ में। 
फिर घहीं सुदृढ भाव से। 
करे स्थिर ।१९३।। 
नोचे रखे दक्षिण पद। 
सन्िरेख।! को करे पोडित। 
उस पर वेठा्ये सहज । 
वामचरण ।१९४॥। 
गृद. मेद्‌ के मध्य। 
स्थान चार अङ्गुल । 
दोनों ओर सावं-साधं। 
छ्राड कर ।। १९।९॥। 
मध्य रहे एक अङ्गु । 
उस का जो ऊपरी भाग। 
दरारीर रख समतोल । 
दवावें उसे ।।१९६॥ 
तव पृष्ठभाग उठये रएेसे। 
कि उठाने का आयासनं दिखे । 
उसी प्रकार धारण करे । 
गुल्फदटय ।॥ १९७।] 
समस्त। 
पाथं | 
पार्ष्णी पर । 
स्वयंभ्‌ जैसा ॥ १९८॥। 


त॒व शारीर 
सवथा ही 
टिकता 





श्नरीज्ञानङडवरी 


यही जानो अजन । 
मृल-वेन्य का लक्षण, 
इसो का नाम गौण। 


वज्रासन ।॥ {९९ 
यह्‌ मद्रा होने पर सिद्ध) 
अधोमागं रहता बन्द | 
तव॒ अपान सिमटकर। 

चट्ता ऊपर ॥२००॥ 
तव॒ स्वयं कर-कम्पुट। 
वेरता वामचरण पर । 
फिर दिखते वाहृमृल । 

वुः उठ हए ॥२०५॥ 
तने स्कन्धो के म्य) 
चसा दिखे शिर-क्मट। 
तेत्रों के पलक-कपाट। 

लगते मृंदने ॥२०२॥ 
ऊपर की पलक ढलतीं। 
निचली कुछ फल जातीं । 
तव॒ अर्घेन्मीलित स्थिति। 

होती सहज ।।२०३॥ 
दष्टि रहे भीतर ही भीतर) 
यदि -कभी निके बाहर । 
तो नासाग्र -पौठ पर। 

रहे स्थिर ॥२०४]। 
फेसे भीतर हो कर स्थिर । 
जाती कहीं न वाहृर। 
अतएव अधेन्मी खित । 

रहती सदा ॥२०५॥ 
न॒ चाहे दिशाय भेटना। 
त॒ विविध सरूप देखना) 
होता इच्छाओं का मिटना । 

अपने आप ॥२०६॥ 
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ढा अध्याय 


तव॒ कण्ठनलो सिकुडती । 
ठोड़ो कण्ठक्प में धंसती | 
दृट्ता से दवा लेती। 
वक्षःस्थल को ॥२०७।। 
कण्ठमणि होती लृप्त। 
तब॒ वनता जो बन्ध। 
कहटूते उसे जालन्धर । 
पाण्डुक्‌वर ॥२०८॥ 
नाभि उक्ती ऊपर । 
सपाट होता उदर । 
विकसता भोतर्‌ । 
हू दथ-कोश ॥२०९॥। 
नीचे रहै स्वाधिष्ठान । 


ऊपर रहै नाभिस्थान। 

मध्यमुद्रा उडोयान । 
-वन्ध अजुन ॥२१०॥ 

शरीर के बाह्याद्धः । 


करने लगते यह अभ्यास । 
तब भीतर चञ्चरु मनोधमं । 
मिटने रगता ।२१९१॥। 


कल्पना थमे | 
प्रवृत्तियां रमे । 
तन-मन विरमे । 
सहज ही ।।२१२॥ 
क्या ` दहु क्षुधा ? 


कहाँ गर निद्रा ? 
स्मरण भी न रहता । 
दन वेगो का ॥२१३॥ 
मृख्वन्ध से रोका गया । 
अपान वायु जब मुडता। 
सब ओर से सडःकुचित हुआ । 
फलता ऊपर ॥२१४॥। 


९१०९१ 
वह्‌. क्षुब्ध होकर मत्त होता । 
अटक कर वहीं गरजता। 
मणिपुर चक्र पर धक्का देता । 

बार-बार ।२१५॥ 
करता क्षुब्ध अपना बल । 
उदर स आंधी-सी खल-बर । 
रोराव से अवतक का मरु] 

निकाले बाहर ।२१६॥ 
वहां भी न समाये। 
तब कोष्ठो में घुस जाये। 
सब आश्रय कफ़-पित्त के । 

करे नष्ट ॥२१७॥ 
उरुटाता धातुओं के समुद्र। 
तोडता मेद के पवेत । 
मज्जा भोतरी अस्थिगत। 

निकालता बाहर ॥२१८॥ 
फिर नाडो भी जाती छट | 
सब अद्ध पडते शिथिल । 
करता साधक को भयभीत । 
पर उरे नहीं ।२१९॥ 
करता व्याधि उत्पन्न) 
पर उसे शान्त भी करता शीघ्र। 
पथ्वी-जल रारोर-गत । 
ं करता एकत्र ॥२२०॥ 
दूसरी ओर अजुन। 
आसनों का उष्णगुण। 
करता शक्ति जागृत। 
कुण्डलिनो को ॥२२१॥ 
नागिन-शिश नन्हा-सा। 





कुङ्कुम से नहाया सा, 


कुण्डली मार कर बठा। 
सोया आ ।२२२॥ 





९०२ 


वसे ही करण्डलिनी। 
साढ़े तोन फेर घुमो। 


अधोमुख सपिणो | 

सोई हई ॥२२३॥ 
विद्यल्छत का कद्धुण। 
वह्भिरेख। घन । 
पासाङ्प कून्दन । 


जंसी अर्जन ॥२२४॥ 
वह॒ दबी हई वंसे। 
वटी नाभिस्कन्द में। 
वज्रासन के आघात से। 

हाती जागृत ।।२२५॥ 


तव॒ मानो नक्षत्र ट्टे । 

या सूर्यंका आसन दछटे। 

तेज क[ वोज फट । 
अङ्कुरित ॥२२६॥ 

वेसे छोडकर कुण्डली । 

कौतुक से ले अंगडार। 

नाभिकन्द पर शक्ति । 


उठ खड़ा होती ॥२२७॥ 
सहज वहत दिनों की भख । 
चछ्ड़ जाने का हुआ निमित्त । 
अतः फलाती ऊध्व मुख । 
आवे से ॥२२८॥। 
हुदयकोश के तल मं। 
जो पवन भरा उसे। 
सवेग॒ फले मुख से) 


करती म्रा ॥२२९। 


फिर मुख की ज्वाला से। 
सत्वर ऊपर नीचे । 
जहां कहीं मां दिखे। 

करे भक्षण ॥२३०।। 


श्रीज्ानेदवरी 
जो-जो स्थान समांस । 
करती सव लतह्ूज म्रस्ि। 
फिर एक-दो कौर । 
टता हृदय के ॥२३१॥ 
टथेटी -तलवों को शोघक्रर | 
ऊध्वं खण्ड सव॒ भेदकर। 
तलागती सव सन्धिस्थल। 
अ द्ध प्रत्य द्ध ॥२३२॥। 
न छतो आघार 
नख तक का खींचती सतव । 
मिटाती त्वचा कौ घोकर। 
अस्वि-पञ्जर से ॥२३३॥ 
अस्थि-नटों को सोखे। 
रिराओं का गर्भं चूसे। 
बाहर कै भख कि । ध 
रोमकप ॥२‡४॥ 
किर सप्त धातु-सागर से। 
अपनो प्यास वुभाये। 
करे सर्वाद्ध को तत्क्षण शुक । 
सत्वहीन ।।२२३५॥ 
नासापृट स पवन | 
जो द्र(दलाङगुर तक करे गमन । 
उक्त की ग्रीवा पकड़ कर। 
मोडे भीतर ॥२३६।। 
आकुञ्चित होता अपान । 
विचता नीचे प्राण। 
वस चक्रों का अन्तरपट । 
रहता मध्य ॥२३७॥ 
यों सिरुते दोनों परस्पर । 
पर कुण्डलिनी चित्त में नहीं स्वस्थ । 
अतः कहती उन से तुम कौन ! 
क्यों यहाँ ? ।।२३८॥। 
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छठा अजघ्यय 


पाथिव सभी घातु पाथं । 
वह्‌ ग्रास कर करतौ समाप्त। 
जलतत्तव भी करतौ निःगेष । 
पोछे तंर ॥२३९॥ 
णेसे खा कर दोनों महाभूत । 
होती वह॒ सन्तुप्त । 
फिर रहतो स्मौम्य स्थित । 
सुषुम्णा-समीप ॥२४०॥। 
वहां तप्ति के सन्तोष से) 
जो गरल उगल्ती मुख से। 
उस गरल -रूप पीयूष से। 
जीते प्राण ॥२४१।। 
उत गरल. से जो अग्नि प्रगटे। 
वह बाह्यान्तर शीतल करे । 
उसी से पूनः पृष्ट बने। 
सूखी काया ॥२४२॥। 
नाडीपथ होते बन्द । 
मिटता वायु नवविध। 
दान्त होते धमं विविध | 
तब शरीर के ॥२४३॥ 
इडा-पिर्खखा होतीं एक । 
तीनों की ग्रन्थिं जाती ट । 


घट चक्रं का सम्बन्ध । 
होता लुप्त ॥२४४।। 
चन्ध ओौर दिनमान। 


नामों से कल्पित पवन। 

न॒ मिलते खोजने पर। 
नासाग्र पर ॥२४५॥ 

बद्ध का स्फ्रण विरत। 

णमे दही शान्त परिमल । 

करता सञ्चार शवित सहित । 
मध्यमा मे ॥२४६॥ 


१०३ 


तव भृकुटी चक्त के मध्य स्थित । 
जो चन्द्रामत का घट। 
वह॒ भरे उक्ट कर। 
रक्तमुख मं ॥२४७॥। 
तब कुण्डलिनी मं रस भरे 
वह॒ स्वाद्ध में सञ्चरे) 
जहां का तहां शान्त रहे] 
भर।ण-पवन ॥२४८॥ 
तपे हए ` सनि में। 
मोम गक जाता जेसे। 
भरता वहु पिघली धात्‌ से। 
भलीभांति ।।२४९॥ 
वसे पिण्ड के आकार से। 
तेज ही मानो अवतरे। 
त्वचा का वस्त्र ऊपर से। 
ज! हुए ॥२५०॥ 
जसे अश्रं का आवरण 
ओद के कभी तपन। 
पटक हटते किन्तु तेज । 
असोम उस का ॥२५१॥ 
वसे सुखे हुए ऊपर से। 
त्वचा के परत पतसे 
भड जाते धान्य पर से। 
तुष जसे ।२५२॥ 
तब मानो स्वयम्भ्‌ स्फटिक । 
अथवा रत्नबोज का अङ्कुर । 
अवयव-कान्ति का वेभव। 
दिखे वेसा ।।२५३॥ 
अथवा सान्ध्यगगन के रङ्कः | 
लेकर रचे हों अङद्ख-प्रत्यद्ध । 
या अन्तर्ज्योति का लिङ्क । 
स्वच्छ दिव्य ॥२५४। 
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मानो कुङ्कुम से भरी। 
सिद्धरस से ट्टी । 
गान्ति हो मर्तिमती। 
दिखतो मुञ्चे ॥ २५५॥ 
आनन्द-चित्र का लेप । 
या महासुख का रूप। 
या सन्तोष तर्का रोप। 
सुस्थिर मानो 1! २५६॥ 
स्वणंचम्पक की कटी। 
या अमृत को पृतटी। 
पूणं विकसिता मृदुता ही। 
मृतिमतो ।२५७॥। 
दारदी निशा से आप्र। 
सुशोभित चन्द्रविम्व | 
या तेज ही मत्तिमन्त। 
आसनस्थ ॥२५८॥ 
एसा होता शरीर । 
जव कुण्डलिनी पीती सुधारस । 
उरे देहाकरति से तव। 
क्रतान्त भी ॥२५९॥ 
खोट जाता वार्ध॑क्य। 
ग्रन्थि खोलता तारुण्य । 
पुनः प्रकट होती लृप्त। 
वालदशा ॥२६०॥। 
कितनी भी हो वयस। 
बल होता बलवत्तर। 
ओर धेयं होता निरुपम । 
श्रेष्ठ तव ।२६१।। 
कनक द्रुम के पट्लव। 
या रत्तकणिका नवल । 
नख एसे सुन्दर । 
नये आते ॥२६२।। 


श्रोज्ञानेइवरी 
उगती गई दन्तावलो । 
अति सुन्दर नन्दी-नन्ही। 
मानो जटितरहरकपड़िक्त । 
दानां ओर ॥२६३।। 
माणिक्य की लघुकणिका। 
-सद्डा सूक्ष्म स्वंधा। 
लाते सर्वाद्खं म तेजस्विता । 
नये रामाङ्कुर ।।२६४॥ 


कर ~ चरण - तल। 
दिखते जसे रक्तोत्पट। 


प्रक्षाछिति नयन विशाल । 
क्ट कंसे ? ॥२६५) 

परिपक्व हा कर भरा। 

रुक्तिमे न समाये म॒क्ता। 

तव जसे गुक्ति का खुखुता । 
= न्धिपट ।॥।२६६॥ 

वेसे पलकों मेन सषमाकर। 

दृष्टि निकल्ती बाहर । 

पुरानी, फिर भी स्हज। 
व्यापे गगन ॥२६५७॥।। 

वनता सुवर्णमय देह । 

पर पवनसम होता ाचव। 

जिस मं पथ्वी-जल अङ । 
` रहते नहीं ॥२६८॥ 


देख पाता समुद्रपार। 
सुनता स्वगं-संवाद । 
जान जाता मनोभाव) 
चींटी के भो ।२६९।। 
पवन-अश्व पर आरूढ । 


जल मे न भीगे रपाव। 
होती बहुधा प्रसद्खवरा। 
सिद्धियां प्रकट ।॥२७०।। 


छठा अध्याय 


सुनो, प्राण का हाथ पकंड़। 
गगन का चकन चरुकर। 
सपूम्णा की < चट्कर । 
` हृदय गें आई ॥२७१॥ 
वह॒ कुण्डलिनी जगदम्बा । 
चतन्य चक्रवर्ती की शाभा। 


विर्व-नोजाङ्‌ कुर पर छाया । 
करतो शोतरु ।२७२॥ 


जो रान्य लिङ्ग की पिण्डो । 
परमात्म दिव की गुथली। 
की तेजस्विनौ । 
जन्मभूमि ॥२७३॥ 
जब बालिका कुण्डलिनी । 
य॒ मेँ आ पहुंचता। 
तब अनाहतनाद कौ। 
बोलती भाषा ॥२७४]] 
पाकर शक्ति का अङ्ग-सङ्ग | 
वद्धि दहदोतो च॑तन्यमय। 
तव वहु सुन पातौ नाद। 


प्रणव 


अनाहत ॥२७५॥ 
मानो घोष के कुण्ड मे । 
हप नाद-चित्रो । के । 
प्रणव की रेखाओं से। 

होते अङ्कति ॥२७६॥ 
तत्पना करं तो जाने । 


पर कल्पक कहां से लाये ? 
अतः न जानें केसा गरजे । 
ताद वहाँ ।। २७७] 
रह॒ गया कहना अर्जुन । 
किं जबतक नष्ट न होता पवन । 
तब तक शब्दमय गगन। 
करे निनाद ॥२७८॥ 


१०५ 


अनाहूत-मेव करता नाद । 
गज उठता हूदयाकाश्च। 
तव ब्रह्मस्थान का मागं। 
खुलता सहज ।॥२७९॥। 
सुनो कमलगभं के समान। 


दुसरा जो महदाकाश। 
प्रतीक्नातुर ।।२८०॥] 
गभगृह॒ वह॒ हदयगुहा । 


जहां कुण्डलिनी जगदम्बा | 
नवेय निज तेज का। 
करती समर्पित ।२८१॥ 
नुद्धि के शाक सहित। 
सुन्दर॒ नवेद्य समर्पित । 
एेसा किया कि कहीं द्वैत । 
दिखे नहीं ।२८२॥ 
कर के समपित निजकान्ति। 
्राणरूप हौ हो रही। 
तब वह दिखती कौसी। 
कहूं तुञ्े ।२८३॥ 
मानो पवन की पुतली । 
पहने स्वणिम साडी। 
उसे उतार कर हो खडी। 
स्वरूप मे ॥२८४॥ 
या होते ही पवन-स्पशं। 
दीपशिखा हुई अस्त। 
अथवा चपला चमक कर, 
लृप्त गगन सें ॥२८५॥ 
हूदय-कमल-पयंन्त । 
आई स्वणंशलाका सदर । 
अथवा प्रकाश जल का निभर्‌ । 


बहता आया ।२८६॥ 








१०६ 


फिर वह्‌ हृदय गुफ़ा मे। 
समा जाये पटाधं म। 
एसे दक्ति का दाक्ति मं। 
होता विक्य ॥२८७॥ 
तव भी दाक्ति ही कहटाती । 
यद्यपि प्राणखूप ही रहतौ । 
अव नाद-विन्दु याकला-ज्योति। 
भिन्न नहीं ॥२८८।। 
अव विजय पाना मन पर। 
या ठेना पवन का आधार । 
घ्यानादि का स्वौकार। 
निष्प्रयोजन ।॥२८९॥। 
कल्पना का संग्रह-त्याग। 
रहता नहीं यहां शक्य । 
सव महाभुतों का विलय। 
होता य्ह ॥२९०।, 
पिण्ड म पिण्डका म्रात्त। 
जो नाथ-सङ्केत का "दंशः । 
कहा इसे सोदे) 
श्री महाविष्णु ने ॥२९१॥ 
वह गृढा्थं म्रन्थि खोलकर । 
यथाथ पट को भाडकर। 
रखा सम्मुख, समम कर| 
ग्राहक श्रोता ॥२९२॥ 
जव विलीन होता शक्ति का तेज । 
तव॒ देह धरे वायुरूप। 
अतः नयनो में करे निवास । 
सकर विद्व के ॥२९३।। 
परवेवत्‌ हता देह । 
दिखता अवयव-सरहित । 
बना मानो बट कर। 
पवत-ततत्व ।१२९४॥। 


श्रीज्ञानउवरी 


अथवा कदली-गभं । 
खडा अवगुण्ठन रहित । 
या नभ के अवयव । 
हो उदित ।२९५॥। 
हो णेता जव शरीर । 
तव॒ कहते उसे खेचर। 
यह्‌ पद दिखता चमत्कार । 
कि म ।॥२९६॥। 


चरता आगे यह साधक । 

रहते पीठे पदचिह्व | 

खडी रहतीं अणिमादिकं । 
पिद्धिरयां वहां ।।२९७॥ 

पर हमे उनसे क्याक्ाम। 

सुनो तुम सावधान। 

देह मेही होते विरौन)। 


भतत्रय ॥२९८॥ 
पृथ्वी जल में विकोन। 
तेज करता जल-गोषण । 
पवन में तेज का हरण । 

हृदय में ॥२९९] 
स्वयं एक रहता शंष। 
ल्य हए शरीर-वेल । 


फिर वह भी करता प्रवेश । 
अन्तनंभ मं ॥३००॥ 
तव कुण्डलिनी नाम न रहे। 
मारुती संज्ञा मिले। 
रिवमिलन-पूवं तक रहे) 
राक्तिभाव ।३०१॥। 
फिर जालन्धर बन्ध छोड़कर । 
काकीमुख को फोड़कर। 
मूर्घानिभ कै पहाड पर। 
वेठती वह्‌ ।॥३०२॥ 


छठा अध्याय 


फिर ञन्कार की पीठ पर। 
पाव रख कर सत्वर। ~ 
पयन्ती सीढो पार कर । 

° वदतो आगे ।३०३॥। 
तव॒ अधंमात्रः कै परे। 
आकाश में जा मिले | 
मिलती सागर में जंसे। 

सरिता सभी || ३ ०४|| 
व्रह्मरन््र में होकर स्थिर । 
सोहंभाव के बाहू पार्‌ । 


त्मलिङ्क को सत्वर । 
मात न आलिद्धन || ३०५।। 


महाभूतो को जवनिक्रा हटे । 
जभय का एेक्य विलसे। 
गगनादि सभौ रमाये। 
उत्त आनन्द मे। ॥३०६॥ 
जसे मेघ वन कर सलागर। 
रसता धरतो पर । 
| कर आतुर] 
र नदियां बन कर जातु 
| मिता स्वयं से ॥३०७।। 
विण्ड-निमित्त से। 
सं पद प्रवेशे । 
एकत होता एेसे । 
पाण्डुकुवर ॥३०८॥ 
था पहले कहीं द्रत । 
ग्रा यह्‌ एक्य स्वतः सिद्ध । 
प विचार को अवकाश । 
। रहता नहीं ॥२३०९॥। 
गगने हो गया गगन खय । 
टेली हो स्थिति धनञ्जय । 
पाता जो एसा अनुभव। 
वह्‌ होता तद्रूप ॥३१०॥। 


पर 


वसे 
पद 
यर 


१०७ 


अतः वहां की बात। 
न॒ चदं ङब्द के हाथ । 
जिससे कि संवादग्राम तक) 
पहुंचे वह्‌ ३१९१ 
कर विचार तो अर्जुन । 
जो करतो संवाद का अभिसान। 
वह॒ वंखरी रही दूर। 
कटी पीछे ३१२ 
भ्रूरुता के पोछे । 
जहां मकार भी न पहूचे। 
चट्ने मे प्राण हांफे। 
गगनपथ म ॥३१३२ 
वहां वायु भो होता तदाकार । 
राब्द-दोप अस्तमान । 
उत पर होता विरख्य। 
अकाश. का भो ।३१४।। 
महाशन्य के गह्वर में। 
गगन भो जहां खो जाये। 
वहां कंसे पहुंच पाये। 
कहो शाब्द ? ॥३१५।। 
उसे पकड पायें अक्षर] 
या सुन पाये श्रवण। 
कभी नहीं यह्‌ सम्भव। 
त्रिवार सत्य ॥३१६॥ 
यदि कमो सौभाग्य से, 
यह्‌ अनुभवं आवे। 
तो स्वयं तद्रूप हो रहे। 
स्वयं मं ॥३१७॥ 
अब नहीं कृ ज्ञातव्य) 
अतएव कथन ही निःशेष । 
वधो बोले अब व्यथं। 
हे धनुधेर ॥३१८॥ 








१०८ 


जहां से दाब्दं परावृत्त। 

सद्धुल्प की आयु संमाप्त। 

जिस को न सके भेद। 
विचार-पवन ॥३१९॥ 

जो उन्मनी का लावण्य । 

जो तुरीया का तारुण्य। 

अनादि जो अगण्य । 
परम ततव ॥३२०॥। 

जो आकार का प्रान्त। 

जो मोक्ष का एकान्त) 

जहां आदि ओर अन्त। 
हुए विलीन ॥३२१॥ 

जो विद्व का मृ) 

योगद्रूम का फठ। 

जो आनन्द का केवट। 
चतन्य अहो ।॥३२२॥ 

जो महामृतो का वीज, 

जो महातेज का तेज 

एवं पाथं जो निज । 
स्वरूप मेरा ॥३२३॥ 

यहौ चतुभज आविभंत । 

जिस की शोभा मतिमन्त । 

जव नास्तिक करते पीडित । 
भक्त-वन्द का ।३२४।। 

वह॒ अनिर्वाच्य महासुख । 

स्वयं ही हो गये पुशूष। 

जिन का टिकता निष्कषं । 
प्राप्ति-पयंन्त ।1३२५॥ 

हम ने जोये साघन कहे) 
जो इन का तनु से अनुष्ठान करे । 

वह्‌ होता. हमारे तुल्य अरे । 
रुद्ध हो कर ॥२२६॥ 





श्नौज्ञानेहवरो 


परब्रह्म के धातुरसं से। 
देहिकरृति के सचि में। 
टले हण दिखते उस के। 
` अद्ध-प्रत्यद्धः १।।३२७।। 
यदि यह्‌ प्रतीति पा ले चित्त । 
तो विश्व यह्‌ स्वंथा टृप्त | 
तव॒ वाला अर्जुन सत्य । 
कहते कृष्ण ! ।1३२८।। 
आपने यहां देव ! 
कहे जो-जो उपाय। 
वे ब्रह्मप्राप्ति के चाम। 
निरचय ही ॥1३२९॥ 
इस अभ्यास में जो दढ्। 
वे अवद्य पाते ब्रह्मत्व । 
आप के निरूपण से यह रहस्थ | 
समज्ञा मेने ॥३३०॥ 
देव ! मुनते हौ यह बात, 
चित्त मं उपजता बोध । 
फिर अनृभव से तल्टीनत्व । 
टोगा न क्यो? ।३३१॥ 
अतः ईत म करहीं। 
अन्यथा कुछ नहीं 
क्षणेक सुनिये फिर भी। 
दत्तचित्त ।२३२३२।। 
कृष्ण ! तुमने जो कटा योग । 
समज्ञा मनने साद्धोपाद्कध। 
पर पाता स्वयं को अयोग्य । 
इत साधन में ।३३३२॥ 
मुञ्ञ से जितना हो सहज । 
यदि माने उसे पर्याप्त । 
तो सहषं करूगा अभ्यास । 
इस मागं का 1३३४ 











छठा अध्याय 


यदि जैसा कहते देव । 
वेसा मुक्षसेन हा स 

गो जो हो सके योग्यता ।वन । 
बौ , पूछ वही ।॥२२५॥ 
चाहता यही अन्तःकरण । 
वही . बना 

: कपया निज मन । 
अतः ~ दीजिये इधर ॥३३६॥। 
1 ५ 
ो-जो तुम ने किया निरूपण । 


जो चाहे वह यह भम्‌ । 
कर सकता क्या: ।॥३३७।। 


अथवा विना योग्यता के । 
यह्‌ प्राप्त नहीं हो त 
तव कृष्ण बोले क्या कह रहे । 
पाथं तुम . ।।३२३८॥ 
अरे यह तो निवाण-साधन। 
कया अन्य कुछ भो साधारण | 
विना अधिकार बिना उपकरण । 
होता सिद्ध ? ॥३३९॥ 
कहते योग्यता जिसे । 
आघीन प्राप्ति के। 
कर यदि करें। 
रम्भे ही. ॥३४०॥ 
वस्तुतः यही करोर । 
हीं एसी कठिना | 
अैर योग्यता की क्या कहीं | 
होती खान ! ।॥३४१॥। 
जो थोडा भी विरक्त) 
हआ देहधम में नियत । 
वही क्या नहीं व्यवस्थित । 
अधिकारी ? ॥२३४२॥ 


वह 
योग्य हो 
भटे आ 


` -# ` “= = , "व्ह 


९०९ 
इतनी सी युक्ति से। 


योग्यता तुभ मं भी अरे। 


राङ्का मिटाई्‌ देवने। 
एे्ा कह कर ॥ २४३। 


फिर कहा पाथं यहां। 

हे इतनी ही व्यवस्था। 

कि अनियत को स्वंथा। 
योग्यता यहीं ॥ ३४४॥। 

जो रसनेन्द्रियं के अधीन) 

विके निद्रा के हाथ। 

वे ही यहाँ पर कथित। 
अनधिकारी ॥३४५॥। 

अथवा जो दुराग्रह्वश। 

सुधा तुषा करे अवरुद्ध । 

आहार का करता वध। 
अनुचित ।३४६।। 

न जाता निद्रा के पथ पर। 

बनता एला निख्चयी दढ | 

नहीं उस के वश में दारीर। 
तो योग कँसे ? | ३४७॥ 

अतः न करे अतिविषयं सेवन 

न ही उस का नितान्त वजन । 

कोई विरोध या निरोध 
अतिशय न हो ।३४८॥ 

हो आहार नियमित। 

पर॒ युक्तिपुणं परिमित । 

सब क्रिया हो आचरित 
उसी प्रकार ।२३४९। 

भाषण हो परिमित 

विचरण हो नियमित। 

निद्रावधि हो निर्चित। 
प्रतिदिन सेवित ।२३५०॥ 











११० 


जो जागरण अपेक्षित । 
उस का परिमाण निङ्चित। 
एसे धातु-साम्य साधित। 
होता सहज ।२३५१।। 
एसे युक्तिरूप हाथों से; 
यदि इद्दियों को विषयभोग दे। 
तो इस से सन्तोष वद। 
मन का पार्थं ।३५२॥ 
वाहूर युक्ति की मुद्रा रहे। 
भीतर स्वयं हौ सुख वदृ । 
अनायास हो योग सधे। 
पाण्ड्क्‌वर ।३५३॥ 
जसे होने पर भाग्योदय । 
उद्यम को वना कर निमित्त । 
घर आतीं समृद्ध सकट । 
अपने आप ॥२३५४॥।। 
वसे युक्तिमन्त यदि कौतुक से । 
अभ्यास का पथ पकड़ 
तो अत्मसिद्धि निदिचत प।वे। 
स्वानुभव से ।३५५॥ 
अतः यह्‌ युक्ति पाण्डव । 
सिद्ध करे जो भाग्यरील। 
उसे करती अलङःकृत) 
अपवगंश्री ।३५६॥। 
युक्ति हो योग से समृद्ध। 
तो बनता सुन्दर प्रयागतीथं । 
वहां ठेता स्थिरक्षेत्रसंन्यास । 
जिस का मानस ।1३५७॥। 
उस का योगयुक्त" अभिधान । 
प्रसद्धतः ठे त्‌ जान। 
उस का सुन्दर उपमान। 
निव।+तदोप ॥३५८॥। 





भ्रीज्ञानेहवरी 


अव जान कर तेरा मनोगत। 
करू तुभ से कु कथन) 
सुनो उसे दे कर 
साववान ।३५९॥ 

त्‌ प्रप्तिके लिये साओंक्न। 

पर नहीं अभ्यासं मं दक्ष । 

कटो भला क्यों भयग्रस्त 
दुष्कररता से? ३६०॥ 

कटा पार्थं मुभे चत्वर । 

क्यो मानते अभ्या. दुष्कर । 

उसे इद्द्रिधां दिखातीं भयङ्कर । 
जा स्वयं दुजंन ।३६१।। 

जा करत, अचल आयुष्य । 

जाता जोवन लेती राक । 

उस ओपववमे वरी" जीभ। 
कट्ती न क्या ? ।॥३६२॥ 

जो कुद भी सत्य हितकर । 

उसे इन्द्रियां मानं दुःखकर । 

वस्तुतः योग जसा सुकर । 
दै कुछ अन्य ? ॥२६३।। 

अतः आसन-दुढ्ता-सहित । 

कथित योग हौ अनुष्ठित । 

तभी हा सकते निरुद्ध । 
ये इन्द्रिय ॥३६४॥। 

एसे योग से युक्त । 

जब इन्द्रिय होते संयत। 

तब स्वयं चाहने टगे चित्त । 
अ1त्म-मिलन ।३६५॥। 

जव हाकर परावृत्त। 

देखता स्वयं को चित्त। 

तब मं दही हूं यह्‌ तस्व'। 
केता पहचान ।॥३६६।; 


मन्‌ | 





रि 





== 


_ 


णी 
रिफ 1 





खटा अध्याय 


होते ही यह पहचान । 

सुख-सास्राज्य पर आस्तीन। 

तव चित्तपन होता विलीन । 
सामरस्य से ॥२६५।। 

जिस से श्रेष्ठ न अन्य। 

जो इन्द्रियों को अगम्य । 

उस आत्मरूप म अनन्य । 


हो श्हता ॥३६८॥ 
फिर मेरु से भो विडाल । 
देह-दुःख के पवंत। 


भले आर्ये, पर चित्त । 
होता न विकर ।३६९॥। 
चाहे रास्त्रं से चछछिदे। 
या देह. अग्नि में पड। 
पर चित्त पौढा महासुख में। 
रहे अविचल ।॥३७०॥। 
एसे आत्मसुख म होकर निमग्न । 
न रहता देह का स्मरण । 


स्वयं हुआ सुखायतन । 
भरे सब ।३७१॥ 


जिस सुख की माधुरी से। 

मन आसक्ति को भले। 

जो रत था संसार के। 
मिथ्या सुख मं ॥३७२॥। 

जो योग का सौभाग्य । 

सन्तोष का साम्राज्य । 

ज्ञान टै अनिवायं | 
जिस के लिये ।३७३।। 

होने पर अभ्यस्त योग। 

दिखता वह॒ साद्धोपाङ्ख। 

ओर दिखते ही तद्रूप । 
होता द्रष्टा ॥ ३७४॥। 


९९९ 


अतः योग ही पार्थं। 
सरल पथ एकमात्र 
ङ्ुल्प पाये पृत्ररोक। 
जव सवथा ।३७५।। 
सुने जव वह काम-वध। 
देखे इन्द्रिय सुसंयत। 


तब होकर अति व्याकुल । 
त्याग पषाण ।॥३७६॥। 
जव हो एेसा वेराग्य प्राप्त । 
मिटे सङ्कल्प भञ्फावात। 
तव धृति-प्रासाद मं वास। 
पाये बुद्धि ॥३७७॥ 
बुद्धि कौ धये का आश्रय मिके। 
मन अनुभव के पथ पर चके । 
तब घोरे-धीरे अःत्मभुवन मे। 
हो प्रतिष्ठित 1 ३७८॥। 
ग ^ न 
जिस से प्राप्तं होता ब्रह्य । 
यदि कठिनि तो अन्य। 
सुनो सर ॥२३७९॥। 
करे यह नियम एक। 
प्राणपण से रहे अड़ग। 
जसे कृतनिश्चय के वचन । 
टे नहीं ।३८०।। 
इतने से यदि स्थिर हो चित्त । 
तो हआ कायं सहज । 
अन्यथा छोड दे मुक्त। 
मन को प।थं ।॥३८१॥। 
मुक्त मन जहां भौ जाये। 
नियम वहां से रौटा लाये। 
एसे वह स्थिरता पाये। 
मरः सहज ।३८२॥ 








११२ 


फिर किसी समय । 

उस स्थेयं का ले आश्रय । 

आत्म-स्वर्प के निकट । 
आयेगा सहज ।।३८३॥। 

देख उसे होगा तद्रूप) 

अट्ेत में द्वत विजित) 

एेक्य -तेज से उद्घाटित । 
व्रेटोक्य -यह्‌ ।३८४॥ 

नभ मं नभ से भिन्न। 

भासित अभ्र ज्यों विलीन । 

त्यों गगन से अआपूणं। 
विदव सकट ।। ३८५॥। 

वसे चित्त होता ल्य। 

तव सव कुछ चेतन्यमय। 

यह्‌ प्राप्ति का सुखोपाय। 
जानो पाथं ।॥ ३८६] 

इस ॒योगस्थिति से सरल] 

वहतो ने पाया लक्ष्य सहज । 

सङ्कल्पो का वंभव। 
छोड कर | २८७॥। 

वे सुख के सहित। 

आये परत्रह्म के निकट । 

जल मं जंसे लवण । 
न रहे विरग ॥३८८]। 


होता वही इस मिलन में। 


सामरस्य के मन्दिर में। 


महासुख का दीपोत्सव दिखे । 


जग सहित ।३८९॥। 
चले अपने पाव । 
अपनी ही पौठ पर। 
यदि यह न लगे सुलभ, 

तो सुनो अन्य ।३९०॥। 





श्रीज्ञानदवरी 
मं वसं देहो मे सकल । 
नहीं यहां शद्धा को स्थल । 
से मृक़क म ही सकर । 
विदव वसा ।३९१।। 
टी ओत-प्रत। 
परस्पर एवोभूत । 
वुद्धि करे इसे ग्रहण । 
अनिवायं यह ।३९२॥ 
दस रीति से अर्जन। 
करकं 0क्य-भावन । 
सवभूतों मं अभिन्न। 
भजता सुकं का ॥३९३२॥ 
जो भृतो का अनेकत्व। 
न करे मुभः पर आरोपित। 
मेरा केवल एकत्व । 
जाने सवत्र ॥३९४॥। 
फिर वह॒ ओर मं एक। 
यह्‌ कहना भौ निस्थंक। 
न कट तो भी धनञ्जय । 
मे ही वह्‌ ।३९५॥। 
दीप ओर आकाश में। 
एेक्य स्वधा जंसे। 
एक वह॒ मुभ मे वंसे। 
मे उस मे ॥३९६॥। 
जेसे उदक में जीवित रस । 
या गगन मे समाया अवकाश । 
वैसे रूपायित वह पुरुष । 
मेरे रूप से ।२३९७।। 
जिस की एेक्यमयी दृष्टि। 
सर्वत्र देखे मुभे किरीटी | 
जेसे पट में दिखे सृष्टि। 
तन्तु को ही ॥३९८॥ 


\ 
हि | 
4० ॥ 


वष्ठ ञजघ्याय 


अथवा आकार होते बहुत । 
पर्‌ स्वणं की एकता न खण्डित । 

एेसी एेक्य दरा अचल । 
पायी जिसने ॥३९९।। 

अथवा वृक्ष मं पत्ते जितने । 

पोधे नहीं रोपे उतने। 

बीती इस अद्रेत-बोध में। 
निशा दवेत की ।॥४००॥ 

वह॒ हो भले पञ्चात्मक। 

कहो उसे कंसी अटकं ? 

जो स्वानुभव से व्यापक। 
मेरे तुल्य ? ॥४०१।। 

मेरी व्यापकता समस्त। 

अनुभव से उसे उपलब्ध । 

न कहू तो भो वह्‌ व्यापक । 
स्वभावतः ।४०२॥। 

अब हो वह भले दरीरी। 

पर शरीर से बद्ध नहीं। 

रब्दों में यह बात कही । 
जाये कंसे ? ।४०३।। 

रहने दे विशेष वणेन । 


जो अपने ही समान । 

देखे सचराचर भुवन । 
अखण्डित ।।४०४॥। 

सुखदुःखादि ममं । 


या शुभारुभ कम! 


ये दोनों मनोधमं | 
जाने न जो ।४०५॥। 
ये सम-विषम भाव। 


ओर भी विचित्र सब। 
जो माने इन्हं अवथयव। 
अपने ही ।४०६॥ 


ना ' ८ 


९१३ 
कहे क्या यह्‌ एक-एक । 


जिसे समस्त तरोक्य। 

दिखता निज-स्वरूप । 
अनुभव से ॥४०७॥ 

दिखता वह॒ देहधाशे । 


कहते रोग उसे सुखी-दुःखी । 
पर प्रतोति एेसी हमारी । 
परब्रह्म ही वह्‌ ॥1४०८।। 
अतः स्वथं में देखे विइव । 
स्वयं हो हो जायें विर्व । 
यह सास्य ही हो उपास्य । 
प्रिय पाण्डव ।!८०९॥) 
अनेक प्रसद्धो में तुभे। 
यह कहा मेने इसीख्िये । 
क्योकि साम्य सेश्रेष्ठजग में। 
प्राप्ति नहीं ॥४१०॥। 
तब बोला अजुन है देव! 
सब कटुते तुम॒ कृपामय । 
पर वश मे न आता स्वभाव । 
इस मन का ।४१२१। 
कंसा कितना है यह सन। 
देखे तो न होता द्शंन। 
किन्तु करने को स्वर भ्रमण । 
त्रैलोक्य अपयप्ति ॥४१२॥। 
अतः केसे हो यह्‌ घटित। 
कि धरे समाधि मकंट। 
या कहने से महावात 


रहे स्थिर ४१३] 
जो बुद्धि को छले। 
निदचय को टाठे। 


धेयं के हाथ में से 


भागे निकर 1४ १४।। 








९१४ 
जो विवेक को बहुकाय । 
सन्तोष में इच्छा उपजाये । 
दसों दिशा में भटकाये। 
वेठे-वेठे ।४१५।। 
निरोधसे जो अधिक उभरे। 
संयम जिस का सहाय वने। 
वह्‌ क्या स्वभाव को अपने । 
छोडेगा कभी ? ।४१६।। 
अतः मन रहे निदचट। 
सौर सधे हमारा साम्य अचल । 


यही विशेष असम्भव । 
मन के लिये ।४१७।। 
तव बोले कृष्ण हाँ पाथं । 


त्‌ जो कहता वह॒ सत्य। 
स्वभाव से ही दै चपल । 
वस्तुतः मन ।।४१८॥ 
पर्‌ टं वेराग्य का आघार। 
लगाये अभ्यास के पथ पर्‌। 
तो कभी किसी अवसर । 
यह्‌ होगा स्थिर ।४१९।। 
मन का एक भरा गृण। 
जो भावे उस का व्यसन । 
अतः कौतुक से आत्मसुख । 
चखायें इसे ।(४२०।। 
एेसी विरवित नहीं जिसमे । 
अभ्यासमेंजो कभी न लगे। 
उससे योग न सध सके । 
न मानं क्या? ॥४२९।) 
न जायें यम-नियम के पथ पर) 
न करे वेराग्य का स्मरण। 
केवर विषय रस में रहं निमग्न । 
इबकी लगा कर ।४२२)। 


श्रीज्ञानहवरी 


जन्म सेदही मन को कभी। 

युक्ति का स्प हुजआा नहा । 

तो कंसे निवल होगा कहीं । 
कटो तुम ही ।।४२३।। 

अतः जिससे मन का निग्रह्‌ । 

हो स्के वही उपाय। 

करो आरम्भ देखो तव । 
होता न कंसे ? ।४२४॥ 

अन्यथा कहे जो योग-साधन । 

क्यावे सव निरथंक अजुन । 

मृभसेन होता अभ्यास-जतन। 

कटो यही ।॥४२५॥। 

यदि देह में योगका बल। 

तो मन कितना होगा चपल ? 

क्रे न क्या महदादि सकल । 
स्वाधीन वह १ ॥४२६॥। 

तव॒ बोला अर्जुन, देव, 

आप कहते सवधा ।सत्य। 

नहीं योगबल से अधिक समथ । 

मनोवल । ४२७) 

पर योग क्या ओर कंसे ज्ञेय। 

कभी न जाना यह्‌ विषय । 


अतः कहता था अनावर। 
मै मन को ।४२८॥ 
अव सम्पूर्णं जन्म मे। 


पुरुषोत्तम के प्रसाद से। 
योग-परिचय हआ मुङ्घे। 
आज ही ॥४२९।। 
किन्तु प्रभो ओौर एक। 
उस्ता मन मे संशय) 
तुम से अन्य नहीं समथ । 
छृडाने मे ।४२०।। 


कक 


षष्ठ अध्याय 


अतः क्ये, यदि, गोविन्द । 

कोई पाने चे मोक्षपद। 

ल्ियि केवल श्रद्धाबर। 
विना साधन ।४२१।। 


इन्द्रियग्राम से निकला । 
आस्थःपथ पकड़ा । 


नगर आत्मसिद्धि का | 
पाने हेतु ।।४३२।। 


तव॒ न हुई आत्मसिद्धि, 

न रही उत्त की पूवे स्थिति। 

अस्तं हुआ यदि मध्यमंदही। 
आयुष्यभान्‌ ।।४३३।। 

जसे अकाल का बादल । 

जहां-तहाँ क्षीण विरल । 

व्यर्थं ही आता केवलठ। 

न रहे न बरसे ।४३४।। 
वैसे दोनों से वञ्म्चित। 
आत्मप्राप्ति स्ही दूर। 
अप्राप्यभी वहन रुगे पर। 

श्रद्धा के कारण ।४३५।। 
फेसे सफलता से वञ्चित । 
पर श्रद्धा हूदय में जीवित । 
ले कर हुआ जो अस्तद्धत। 

उसकी क्या गति ? ।४३६॥ 
कहा कृष्ण नते प।थं सखे । 
आस्था जिस की मोक्ष सुख मं। 
उसकी मोक्ष से अन्य अरे। 

गति होगी कंसे ?।।४२३९७।। 
इतना अन्तर होता केवल । 
विश्राम लेता पथ-मध्य। 
वह॒ भी हता देव-दुरुभ। 

अतीव सुखद ।४३८॥ 


१९१५ 


यदि अभ्यास के नियत पथ से। 
चला होता वेग से। 
तोपा लेता आयु रहते। 
सोहं सिद्धि ।४३९॥। 
नहीं जिस मे उतना वेग । 
इसखिये विश्राम निरिचत। 


ओर वसा ही निरिचित मोक्ष । 
पाता अन्त में ।1४४०।। 


सुनो यह कंसा कौतुक । 
रातमख से जो प्राप्यं लोक। 


पाता वह्‌ अनायास । 
कं वल्य-कामी ।४४१।। 


फिर वहां के अमोघ । 

अलौकिक . दिव्य भोग। 

थक जाता भोग-भोग। 
मन उस का ।४४२।। 

यह्‌ अन्तराय अचानक । 

क्यो आ पड़ा भगवन्त । 

एसे भोगते हृए दिव्यभोग । 
करे अनुताप ॥४४३॥ 

फिर केता जन्म संसार में। 

घमप्राण परिवार मे। 

विभवश्रीं के आगार मे। 
अङ्कूर जंसा ।४.४४।। 

जो चलता नीतिपथ पर। 

बोलता सत्य हितकर । 

करता सब दशंन~-व्यवहार। 
रास्त्रान्‌सार ॥४४५॥ 

वेद जहां जागृत ईश्वर । 

‹व्यवसाय' ही निजाचार। 

सारासार विचार । 
मन्त्री जहाँ ।४४६।' 








९१६ 


जिस कुल में चिन्ता। 
हई ईदवर की पतिव्रता । 
ओर जहां गृहदेवता। 
आदि ऋद्धि ॥४४७।। 
निज पुण्य के प्रताप से। 
सवं सुख जहां बरसे, 
वहां वह्‌ सुभागी जन्मे। 
योगच्युत ।४४८॥। 
अथवा ज्ञानाग्निटोत्री | 
जो परतब्रह्मण्य शश्रोत्री'। 
तथा जो मलनिवासी। 
महासुखक्षेत्र के ॥४४९।) 
सिद्धान्त सिंहासन पर आरूढ । 
राज्य करते त्रिभुवन पर। 
सन्तोषवन में कोकिटरूप । 
कजते जो ॥४५०॥। 
जो विवेक द्रुमके मृ में। 
वठे नित्य फल चखते । 
से योगियों के कुल में। 
पाता जन्म ।४५१॥। 
सुन्दर देहाकृति पाये । 
निजज्ञान का प्रभात उगे। 
सूर्योदय के पूवं प्रगटे। 
प्रकाश जसे ।।४५२॥ 
प्रोता की राह न देखे। 
वयः;क्रम॒ को अवलेखे । 
स्वेज्नता उप्त को वरे। 
वाल्य मे ही ।४५३।। 
उस सिद्धप्रज्ञाके काभ से) 
मन से सारस्वत क्षरे। 
सकल शास्त्र मुख से निकरे । 
सहज सिद्ध ।॥४५४।। 


श्र ज्ानहवरी 


पनि को णेता जन्म । 

देव॒ भो रहते सकाम, 

स्वगं मं भौ _ जप-हाम। 
करतं सदा ।४५,५॥ 

देवता भौ भाट बनते 

मत्युलाक को वखानते। 

एसा सुन्दर जन्म पाति। 
सागश्चष्ट || ४५५६ ॥। 

पूवंजन्म की सद्‌वृद्धि। 

जव पूणं हुई आयु-अवधि | 

वही पुनः निरवधि। 
पाते नवीन 1४५७ 

जसे पगजन्मा भाग्यवन्त । 

पाये नयनो में दिव्याज्जन । 

फिर देखे अनायास । 
प[ताटधघन ॥४५८।। 

वेसे जो दुंद अभिप्राय । 

अथवा गुरुगम्य आशय । 

वहां प्रवेशो विनाप्रयास। 
वुद्धि उसको ॥1४५,९॥ 

ट्न्द्रिय प्रवर मन के अघोन 

पवन से एक हुआ मन। 

गगन में फिर वह पवन । 
समाने कगे ।४६०॥ 

क्यों एेसा होता न जाने। 

स्वयं ही वहु अभ्यास करे। 

घर पूछती समाधि आवे। 
मानस में ।॥४६१।। 

मानो योगपीठ का भेरव। 

या आरम्भरम्भाका गौरव) 

या वेराग्यसिद्धि का अनुभव । 
रूपायित हुआ ।।४६२।। 





--- ------ ` ~ 


षष्ठ अध्याय 


यह संस्रार नापने को माप। 

या अष्टाद्ध सामग्री कादीप। 

या परिमलनेधघराहोरूप। 
चन्दन का ॥४६३॥। 

मानो सन्तोष से गढ़ा हृ । 

सिद्धिभाण्डार से निकला हुआ । 


दिखता उतना हो रूढ हआ । 
साधकदशा में ।४६४।। 


क्योकि रात-कोटि वषं । 
जन्म सहस्र का प्रतिबन्ध । 
लांघकर आया समीप। 
आत्मसिद्धि के ।४६५॥ 
स्वभावतः सभो साघन। 
करते उसका अनुसरण । 
विवेकं सिंहासन पर। 
विराजे वह्‌ ।४६६।। 


फिर जब विचार का बट वेग। 


पीठे छटे तब विवेक । 

बढ़ कर आगे विचारातीत। 
नने ब्रहयारूप ।४६७॥। 

वहाँ मनन के मेव बिखर । 

पवन का पवनपन न रहे। 

स्वयं अपने मं आप रचे। 
आकाश भो ।४६८।। 

प्रणव को अधंमात्रा इबे। 

एेसा अनिर्वाच्य सुख प्रगट । 

अतः शब्द वहां से लोौटे। 
मौन हो कर ॥४६९॥। 

एेसी जो ब्राह्मी स्थिति। 

सब गतियो की परागति । 

वह॒ अमतं दशा की मूति। 
होकर रहे ।४७०।। 


११७ 
उस ने पूवंजन्मों में अनेक । 
टक डाले मरु - विक्षेप । 
अतः जन्मते ही शुभरग्न । 

त्रहोक्य का ।४७१।। 
हआ तद्‌रूपता से "रुग्नः । 
हो रहा तत्क्षण अभिन्न 
ज्यों टृप्त होने पर अश्ररूप । 
गगन सिद्ध ।।४७२॥ 
विश्व॒ जहां से उत्पन्न । 
फिर होता जिस में विरीन। 
देह मे ही उपलन्ध। 
वह॒ ब्रह्य उसे ॥४७३।। 
जिक्त लाभ की आशा करके | 
धयं बाहु के भरोसे। 


` रहते षटकमं-प्रवाह मे। 


क मेनिष्ठ ।|४७४।। 
जो वस्तु पाने के ल्ये। 
लानरूप . कवच पहने । 
जृजते भव-समर में। 

ज्ञानी खड़े ।४.७५॥। 
अथवा दुगंम फिसरती। 
तपोदूगं की टेकरो। 
चटते साकाक्ष तपस्वी । 

जिस के लिये ।४७६।। 


जो भक्तो का भज्य । 
याज्ञिको का याज्य । 
एवं जो ..  पुज्य। 


सब का सदा ।४७७।। 
वही वहु अपने  भाप। 


बना अपना निर्वाण । 
जो साधकों का कारण। 
सिद्धतत्तव ।४७८॥ 





११८ 


वह्‌ कमेनिष्ठों का वन्य । 


ज्ञानियों का वेद्य । 
तापो का आद्य । 
तपोनाथ ॥४७९।। 


जहां जीव-परमात्म-पद्धम । 

वहा पहुंचा जिसक्रा मनोधमं | 

होता णएेसा मटहिमावन्त। 
वह्‌ शरीरो ॥४८०।। 

वस इी कारण से। 

कहता मं सदा तुद्चे। 

हो योगी अन्तःकरण से। 
पाण्ड्ुक्‌वर ४८ १॥ 

जो हुजा एसा योगी । 

वह॒ देव, देवों का भी, 

सुख-सवंस्व मेरा वही । 
चेतन्यरूप ।४८२॥ 

वहां भक्त-भक्ति भजन । 

ये सभौ भक्ति-साधन। 

“मँ हौ सव' यह्‌ अनुभव जान । 
अखण्डित ।।४८३।। 

फिर मुञ्लमें उसमेंजो प्रेम । 

राब्द कर सके उसका वणंन। 

एसा नहीं वह॒ सव्य । 
हे सुभद्रापति | ।)४८४।। 

उस एेक्यमय प्रेम का। 

वणेन यदि चाहे उपमा। 

तो में देह वहु अत्मा! 
यही सत्य ॥1४८५॥। 

एसे भक्त-चक्रोर-चन्दर । 

त्रिभुवनेक -- नरेन्द्र । 

बोले वे गुण-समुद्र । 
सञ्जय कहे ।४८६।। 


श्रीज्नानेङ्वरी 
पाथं में जो पहले ही। 
श्रवण की आस्था थी। 
जाना क्रि वह्‌ दुगुनी हृद । 
यदुनाथ ने ।४८७।। 
हज मन सन्तुष्ट हा । 
कि दाब्दों को दपण मिखा। 
करेगे हपं - उर्मगसे भरा। 
निरूपण ॥।४८८॥। 
आगे दै व्ही प्रसञ्ख। 
जहां शान्तरस दिखेगा विशद । 
जो पालेग अड्‌ कुर। 
प्रमेयवोज का ।।४८९॥] 
सात्विक गुण की वृष्टि हु । 
आध्यात्मिक गुष्फ़ता गई । 
ऊष्मा सहज परिपक्व हई । 
चतुर चित्त की ॥४९०।। 
ऊष्मा समग्र अवधान फो। 
मिली यहाँ सृक्षेत्र जंसी। 
अतः वोने की उमंग उटी। 
श्रौ निवृत्ति मे ।॥४९१।। 
कहं ज्ञानदेव करके दुलार । 
म॒ञ्ञे वनाया बीजपात्र। 
रखा जी मस्तक पर हाथ । 
वह मानो बीज डरे ॥४९२।॥। 
अतः जो-जो कटे यह्‌ मुख । 
वह॒ सन्तों को रखुगेगा सत्य | 
अव कहता हु श्रौरद्ख। 
बोले जो ॥1४९३।। 
उसे मनक कानों से सृनं। 
वृद्धिनयन से देखें । 
उहापोह्‌-पूवेक ग्रहण कर । 
चित्त देकर ।।४९४।। 





घष्ठ अध्याय ११९ 


अवधान के हाथो से। सिद्ध करे स्वहिति। 

चारे अन्तःकरण में। बनाये जीवित ही मुक्त] 

तो चित्त को रिक्लाये। बरसाये आत्मसुख । 
सन्तो के ।४९५॥। अखण्डित ।।४९६॥। 





श्रीमुकुन्द ने अर्जुन से। कहा जो नागर विनोद में। 
मे ओवीबद्ध प्रबन्ध मे। कर्हुंगा वही ४९७] 


इति श्रीमदृज्ञानेडवरविरचितायां श्रीमद्भगवद्गीता - ‹ भावार्थं 
दी पिकयाम्‌' आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्याय : ।। 


^ ५ / `. 
८ 





1 ॐ हरि : ॐ 


सप्तम जध्याय 


सुनिये फिर श्रौञनन्त। 

बोले; सखे पाथं | 

तुम हए योगयुक्त । 
वस्तुतः अव ॥१॥ 


जानोगे मृ समग्र को पएेसे। 

हाथ मे रखा रत्न जेसे। 

अव कर्टुगा ज्ञान तुभे | 
विज्ञानसहित ।२॥ 

यहां विज्ञान का क्या काम। 

यदि तेरा यह्‌ मनोभाव । 


तो समो भटीप्रकार। 
पट्टे यही ॥३॥ - 
ज्ञान को सुवेला में) 


बुद्धि कुण्ठति हो रहे। 

तट से नाव न हिल जंसे। 
लद्धर मं वंधी ।।४]। 

वसे जहाँ वुद्धि न प्रवेद 

विचार उलटे पांव रौटे। 

तक-चातुरी भी न चले। 
जिस तत्त्व में ।५॥ 

अजन उसी कानाम ज्ञान। 

यह्‌ प्रपञ्च ही विज्ञान । 

यहां सत्यत्वबुद्धि, अज्ञान । 
जानो इसे ॥६॥ 

अब अज्ञान नष्ट समस्त) 

विज्ञान निःशेष बाधित । 

ओर ज्ञान हो स्वरूपगत । 


तद्रूप ।७॥ 





९२० 


जिससे वक्ता की वाणी कुण्ठित । 


श्रवण का व्यसन विसजजित। 
छोटे बड़े का मिटे भेद । 
जहां सवधा ।८।]। 
एसा जो ममं गृढ्‌। 
करूगा उसे वाक्यारूढ्। 
जिस से मन की साघ। 
टो पूरी ॥९॥। 


सहस्रं मनुष्यो मं कोई। 

हाता इस का अभिलाषी । 

उन वहतो मे भी विरला ही। 
जानता इसे । १०॥ 

जसे भरे त्रिभुवन में। 

कोई एक णेसा वीर निकटे । 

जो शौयं वल से वनाये। 
लक्ष-सेना ॥११।। 

फिर कोई उन वीरोंमें से। 

प्रत्यक्ष समर मे शस्त्र सहे । 

विजयासन पर बेठ सके । 
कोट एक ॥१२।। 

वैसे आस्था की महापुरी में। 

करोड़ों जन प्रवेश करते। 

पर प्राप्ति के तीर परले। 
पहुंचे कोई । १२३ 

अतः यह नहीं सामान्य) 

कह्ने में भी बात कठिन । 

फिर कटूंगा, अभी प्रस्तुत । 
सुनो अर्जुन ॥१४॥। 


सप्तम्‌ अध्याय 


ध्यान दो कुन्तीसुत । 

मेरी माया महदादिक। 

जेसे छाया प्रतिबिम्बित । 
निजाङ्ख कौ ।१५॥ 


ट्स का प्रकृति-अभिधान। 
जानो इसे अष्टधा भिन्त। 
उत्पन्न होते लोकत्रय । 

से ही ।॥१६॥ 
यह अष्टधा भिन्न कसी? 
यदि मन मे शङ्का एेसी। 
तो सुनो पाथं इस की। 


विवेचना । १७॥। 
आप, तेज, गगन । 
मही, मारुत, मन । 
बृद्धि अहङ्कार ये भिन्न। 

आठ भाग ॥१८॥ 


इन आटो की जो साम्यावस्था । 
वही मेरी प्रकृति परा। 
उसी की नाम-व्यवस्था। 
'जोव' रूप । १९॥ 
जो जड को जीवन देती, 
चित्‌ को चेतन कर्ती। 
रोक-मोह अनुभव कराती । 
मन दारा ॥२०।] 
वद्धि कराती ज्ञान। 
जिस की सन्निधि के कारण | 
जो कराती जग को धारण। 
'अहं' के कौशल से ।२१॥ 
स्वेच्छा से जब सूक्ष्म प्रकृति) 


धरती स्थूल आकृति । 
तब खलती भतसष्टि की। 
टकसार ।२२॥ 





१२९ 


तव॒ चतुविध सिकवके। 
स्वयं बनने लगते । 
एक समान हीः मूल्य कै। 

पर जाति भिन्न ॥२३।। 
चौरासी लाख प्रकार । 
न॒जाने कितने अपार्‌। 


भरता आदि-रुन्य-आकार | 
इन सिक्कों से | २४) 

एसे समान पाञ्चभौतिक । 

गदती सिक्के अनेकानेक । 

पर, उस समद्धिका ठलेख। 
प्रकृति ही जाने ॥२५॥। 

मुद्रा ओक करती विस्तार . 

फिर स्वयं करती संहार । 

मध्य में कमकिमं व्यवहार । 
करती प्रवृत्त ।॥२६॥ 

रहने दो यह रूपक। 

सुनो कहता हं खो कर । 

यह नाम-रूप- विस्तार । 
धक्ृति-कृत ॥२७॥। 

ओर यह प्रकृति म॒मे ही। 

भासित अन्यथा नहीीं। 

अतः आदि-मध्य-अन्तमें ही । 
जगत्‌ का ।२८॥ 

यह्‌ है मरीचिका-जल। 

यदि खोजें उस का मृल। 

तो ररिमि नहीं केवल। 


हे भान ही ॥२९॥] 
उसी प्रकार किरीटी । 
यह॒ प्रकृति गति-सुष्टि | 


उपसंहत हौ जिसमें टिकी । 
मे वह तततव ॥३०॥। 











१२२ 

अतण्व दोखे या न दोखे। 
पर यह्‌ सव मुक में रटे। 
मे.धारण करता विश्व जेसे । 


सूत्र में मणि ॥३१।। 
सुवणं के मणि घड़। 
स्वणंसूत्र॒ में पिरीये। 


वसे जग आधत मुक में। 
सवाल्यान्तर ।।३२॥ 
अतः उदक में जो रस। 
या पवन मं स्पशं। 
राशि-सूयं में प्रकारा । 
मेँ ही जानो ॥३३॥ 


वसे नेसगिक शुद्ध । 
मँ पृथ्वी में गन्ध । 
गगन मे मं शब्द । 

वेद में प्रणव ॥३४।। 
नरो मे में नरत्व। 
जो अहुभाव का सत्त्व । 


वह्‌ पौरुष मं ही तत्त्व । 
हता तुञ्चे ।२३५॥ 

जो अग्नि नाम से विख्यात । 

तेज नामक जिसका कवच । 

उस के भीतर का तत्व । 
निज तेज में हौ ।३६।। 
त्रिभुवन में नाना योनियं मं। 

जन्म लेते जोव लितने। 

अपने-अपने आहार से। 
जीवन चलाते ।३७।। 

कोई पवन  पीते। 

कोई तुणों पर जीते। 

कोई अन्ताधार से रहते । 
कोई जरु पर ॥1३८।। 


श्रीज्ञानरवरी 


पसे प्रतिभ॒तो मं अन्य-अन्य । 
दिखता जो प्रकृति वश जवन 1 
उन सव में. हं अभिन्न। 
में ही एक ॥३९॥। 
जो आदि-सुष्टि के अवसर पर। 
उगता होकर गगनाडःकुर। 
जो अन्त में निगता अक्षर । 
प्रणवपीट के ।४०॥। 
जव तक रटे विड्वाकार। 
तव तक दिखे वह्‌ तदाकार । 
महाप्रख्य दगा मं आकर । 
कुछ भी नहीं ।४१॥ 
यह जो अनादि सहज । 
वहु मेही हं विश्वबीज । 
यह॒ करतल में तत्व । 
देता तुभे ४२ 
फिर विशद कर के पाण्डव । 
ट्स पर करोगे विचार्। 
तव इस का उपयोग सुन्दर । 
देख ॒ सकोगे ।।४३।। 
पर यह आलाप अप्रासद्जिक । 
रहने दो, अब करू संक्षेप । 


तपस्वियों में जो दिखता तप । 

वह्‌ मेरा रूप ।।४४।। 
वकवन्तों मे बल । 
मे ही हं अचल । 
बद्धिमन्तो में केवल, 

मे हौ बुद्धि ।४५।। 


भूतमात्र मे स्थिति काम। 

मे ही, कहें आस्माराम। 

जिस के दारा अथं-घमं। 
उत्कषं पाते ।४६]। 


सप्तम जच्याय 


यदि विकारो के बल से। 
इन्द्रिय स्वैर आचरण करे। 
तो घमं के विरुद्ध उन्हुं। 
जाने न दे ।४७।। 
जो अप्रवृत्ति का कुमागं। 
छोड कर पकड़े विहित मागं । 
ओर नियम _ की मशाल । 
रखे हाथ मे ।४८।। 
यदि काम चलाये यह व्यतरस्था। 
तो धमं की परिपूतंता। 
मानो मोक्ष-तीथं के सुवक्ता । 
एसे संसार भोगो ।४९॥। 
श्रुति-गौरव के मण्डप पर। 
चढाये काम-सुष्टि को बेल । 
छते उस के कम-फल। 
। अपवर्गं को ॥५०॥ 
एसा नियन्त्रित कन्दपं। 
जो सब भृतो का बीजरूप । 
वह मेँ ही, कहते बाप। 


योगियों के ॥५१॥ 
कहं कितना एक-एक । 
यह सम्पूणं वस्तुजात। 


मु से ही उत्पन्न विविध । 
आकार मं ॥५२॥ 

जो सात्त्विकं आदि भाव। 

या रज तम आदि गृण सब । 

वे मम-रूप-से सम्भव | 
पहचान तू ।\५३।। 

ये सब हए हं मु मं 

पर मे नहीं हं इन मे) 

जसे स्वप्न के गतं में। 
जागृति न इडबे ।५४।। 


१२३ 


जसे रस से उत्पन्न । 
बीजकणिका सघम । 
उस से उत्पन्न काष्ठ कठिन । 
अङ्कुर द्वारा ॥५५॥ 
उस काष्ठ के भीतर कभी। 
क्या बीजपन रहता कहीं ? 
वेसे मे विकारी नहीं! 
भले दिखूं विकारगत ।।५६॥ 
गगन में उपजते बादल । 
पर उन मे गगन नहीं केवल । 
मेघो मे होता सलिल। 
पर जलमे न मेघ ।५७।। 
उस उदक के आवेदा से। 
जो चमचमाता तेज दिखे.। 
रहता क्या उस विद्युत्‌ मं । 
सलिल कभी? ।५८।॥ 
अग्नि से धूम निकले 
पर धूम मं क्या रहे? 
वेसे विकार नहीं मुभ में। 
दिखने पर भी ।५९॥ 
काई्‌ जर में उपजती। 
फिर जलकोही टंक देती। 
या व्यथं मेघो में ही, 
आकाश लोपे ॥६०॥। 
होने पर भो स्वप्न असत्य । 
निद्रावश होते अनुभूत । 
तव होने देते क्या स्मरण। 
अपने आप का ।॥६९१।। 
ओर देखो स्वयं नयन । 
रचते स्वयं पर पटल, 
क्या न वही जाता निगल । 
दुष्टि को ॥६२॥ 








९५४ 


वेसे मुभ से प्रतिभासिता। 

मेरी छाया च्रिगुणात्मिका। 

बनती मु पर जवनिका । 
ठकती मु को ॥६३।। 

अतः प्राणी मुभे न जानं। 
उपजे मृफसेपरमुभफमं नमिटे। 
जल मं उपजा मोती न वुटे। 
जल में जंसे ॥६४।॥। 

जसे घडा वना मिट से। 

कच्चा पुनः मिले मिटीमे। 

किन्तु पकने पर अग्नि में। 
रहता अग ।॥६५॥। 

वसे भूतजात सव । 

हँ मेरे दही अवयव । 

पर्‌ मायायोग से प्राप्त। 
जीव-दशा को ।६६।। 

अतः मेरेहौो मृफमंनमिलं। 

मेरे ही मुञ्ञे न पहचानं। 

अहट्‌-ममता श्रान्ति से। 
ए विषयान्य ।॥६७।। 

यह्‌ मेरौ माया महदादिक । 

पार कर के धनञ्जय । 

होना मुभ में तन्मय । 
कंसे शक्य ? ॥६८॥। 

ब्रह्माचर की टेकरी से। 

सद्धुल्प जल के फरने वहे । 

उस जल मं उपजें बुलबुल । 
महाभ॒त ।1६८॥ 

सुष्टि-विस्तार की महानदी । 

कालक्कल्ना के वेग में चटी । 

प्रवृत्ति-निवृत्तिके छोड चली । 
। तट उत्तुद्ध ।७०।। 





श्रोज्ञानङवरः 


जो त्रिगुणमेघों की वृष्टि से| 

भरो मोह कै महापूर से। 

वहा टे जाता यम-नियमों के | 
नगरादिक ।॥७१।। 

जिस मं द्रतादि आवतं । 

मत्सररूप गहरे गहर । 

प्रमादादि महामोन । 
उछलते रहते ॥७२।। 

जहां प्रपञ्च के प्रवाह मेँ। 

क्मकिमं की वाद्‌ में 

सुखदुःख कचरा तिरता दिखे | 
तट पर लगे ।\७३।) 

विषय ~ सुख - दीप पर। 

टकराती काम-रुहर । 

जहां जीवफेन एकत्र । 
हआ दिखता ॥७४।। 

अहद्धार के आन्दोल से। 


मदत्रय स्वेग बढते, 
विषयतरद्ख ऊचे-ऊचे, 
उछलते ।*७५।। 


उदय-अस्तके घोर्‌ प्रवाह्‌। 

गिराते जन्म-मरण-पाषाण। 

वहां बुलबुरे पाञ्चभौतिक । 
उटाते-मिटाते ।७६। 

सम्मोह; विश्रम मत्स्य। 

निगलते धेयं का आमिष । 

वहां घूमते भयङ्कर भंवर) 
अज्ञान के ।1७७।। 

भ्रान्ति का गंदा जल । 

आशा-गतं मं जाता भर। 

करती स्जोगुण की खलबल । 
स्वगं का गजेन ।७८।। 





सप्तम जध्साय 

तम॒ का प्रवाह प्रबल । 
उस में सत्त सघन स्थिर । 
किबहूना अतीव दुस्तर । 


माया नदी ॥७९।। . 


पुनरावृत्ति के प्रवाह्‌ । 
गिराते सत्यलोक के दुगं । 


फोडते प्रचण्ड आघात । 
ब्रह्मागोलक ।८०।। 


इस जल का प्रवाह । 
इतना प्रचण्ड घोर | 


कौन यह मायापुर । 
तर सके? 11८९१ 


यहाँ ओर एक आश्चयं । 
कि जो करे तरणोपाय। 
वही बन जाते अपाय। 
सुनो यह्‌ ।।८२॥ 
कोई स्वथंबुद्धि के बरु से। 
उतरे तो खो हो गयें। 
कोई ज्ञान भंवर में फसे। 
गवं ते निगले ।८३।। 
किसीने पकड वेद्य की नाव । 
उस पर रखा अहंभाव पाषाण । 
मद-मीन-मुख में सम्पूणं । 
समा गये वे ।८४।। 
कोई्‌ वयोबल से चले। 
तो मन्मथ-फन्द मं फंसे। 
विषय-मगरो ने उन्हुं। 
चवा डाला ।॥८५।। 
कोई बहे वार्ध॑क्य तरद्धोंमे।. 
फंसे मतिश्रश-जाल में। 
वे कस कर जकड़ं जाते। 
चारों ओर ॥८६।। 


१२५ 


रोक-शिलखा से टकराते। 
करोघ-भेंवर में चकराते। 
सिर उठते हो. नोंचते। 
आपद गीध ॥८७॥ 
फिर दुःख कीचड़ में क्पिटे। 
मरण-गतं मं धसे । 
एसे जो कामाघोन हुए । 
मर मिटे व्यथं ।८८।। 
किसी ने यज्ञ-क्रिा की पेटी । 
उदर में वंध लगाई इबकी । 
वे गृफ़ा में स्वगंसुख की। 
जा अटके ८९ 
किसी ते लगाई मोक्ष की आशा । 
किया बाह्य.कमं का भरोसा । 
पर वह्‌ भोजा कर फंसा। 
विधि-निषेध मे ॥९०॥। 
जहां न चले वराग्यकी नाव । 
विवेक न पा स्के थाह्‌। 
योग॒ तारे किसी प्रकार । 
क्वचित्‌ ही ॥९१॥ 
तेरना माया नदी एेसे। 
असम्भव जीव के निजबर से । 


इस कथन का सामथ्यं आगे । 
कहता सुनो ॥९२।। 


यदि कूपथ्यश्ञीर को छोड व्याधि । 

साधु समन्षे दुजंन की बुद्धि। 

या रागी छोड सके ऋद्धि 
हस्तगत ।९३।। 

यदि चोर से सभा डरे, 

कटि को मीन निगल) 

या भीर्‌ से पिशाच भागे) 
भयभीत ।९४।। 








१२६ 
मृगशावक तोड़ जाल । 
चटी मेर्‌ जाय खांघ। 


तभो मायानदी का पार। 
देखे जीव ।९५॥। 


अतएव जसे पाण्ड्सुत। 
वनिताको कामीन स्के जोत। 


वैते तर न सके जीव। 
माया सरिता ॥९६।। 


यहां वही उत्तोणं होते। 
जो सवंभाव से भजते मुज्ञ । 
इस पारदही मायाजल सूखे । 
उन के लिये ॥९७॥। 
मिला जिसे सद्गुरु नाविक। 
जिसने अनुभव कच्छर्वाधा दद्‌ । 
आत्म-निवेदन-नाव पर । 
चटा जो ॥९८।। 
अहुंभाव का बो फेककर | 
विकल्प भञ्भा से वचकर । 
अनुराग-प्रवाह से हट कर। 
चखा जो ॥९९।॥। 
जिसे मिला एक्यका उतार घाट । 
आत्मबोध का सुगम पथ। 
तव निवृत्ति के परले पार। 
पहुंचा जो ॥१००॥। 
उपरति-करों से पानो तोडते | 
सोहंभाव के वल से वदते । 
एसे वे सहज पहूंचते । 
निवृत्ति तट पर ॥१०१॥। 
एसे मुञ्ञे भजा जिन्हीने। 
मेरी माया तर गये वे। 
पर होते एसे भक्त विरले । 
अधिक नहीं । १०२ 





श्रीज्ञानहवरो 


अन्य जो अवान्तर । 
होता उन में अहंभत सञ्चार । 
अतः होता विस्मरण । 
आत्मबोध क्रा ॥१०३॥। 
न॒पहनं नियम-परिघान 
न जानं अधोगति की खाज । 
अकर्णोय भो करं नाम 
वेदका ले कर ।१०.४॥। 
अरे ठरीरग्राम में। 
आये जिस दहेतु से। 
सव॒ कार्याथं छोडते। 
वे पाण्डव || १०५, 
इन्द्रियग्राम के राजपथ पर । 
करते अहं-मम का जल्पवाद । 
अन्य विकारो का समृदाय। 
जृटाते वे ॥१०६॥। 
दृः दोकादि के घाव। 
खाकरभी न करते याद। 
कटने का यही कारण । 
कि वे मायाम्रस्त ।१०७।। 
अतःवेमुभकोनपा सके। 
अव सुनो जो चतुविध भजते । 
आत्महित बढाया जिन्होने । 


वे अन्य ॥१०८॥ 
उन में प्रथम आते। 
फिर जिज्ञासु द्वितीय । 
अर्थार्थी टं तुतीय। 


चौथे ज्ञानो ।१०९।। 
आतं भजे आति-निमित्त से । 
जिज्ञासु जानने के ल्ये। 
तीसरा मुभ से चाहे। 


अथंसिद्धि ।११०॥; 








- 
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सप्तम्‌ अध्याय 


पर चौथे के चित्त ॒मे। 


हेतु कोई भी न रहे) 
अतः वस्तुतः भक्त मेरे । 
ज्ञानी ही ।११९॥ 


जो ज्ञान कै प्रकाश से। 
सेदाभेद-तम नष्ट कर के। 


समरस होकर भो मुभ में। 
रहते वे भक्त ।११९२॥ 


पर अन्यो की दृष्टम क्षण एक । 
उदकवत्‌ भासे स्फटिक । 


वैसे ज्ञानी न दिखे मद्रूप । 
सुन कौतुक ॥११३॥। 


जैसे पवन मिञ गगन मं। 
तब पवन-पन भिन्न न रहे । 
वसे 'भक्त' कीटेकन टले। 
सायुज्य में भौ ॥६९४॥ 
पवन को हिला कर देखे । 
तमी गगन से पृथक्‌ देखे । 
अन्यथा गगन-रूप रहे । 
सहज पाथं । ११५॥। 
देसे देहगत कर्मो से। 
वह॒ “भक्त एेसा दिखे । 
पर आन्तर प्रतीति धमं से। 
मद्रूप वह्‌ ।।११९९६॥ 
ज्ञानालोक मे वह मुभ। 
निज आत्मरूप पहचान । 
` अतः म मी सन्तुष्ट हृदयसे । 
कहता वही ॥११७॥। 
जीवदशातीत रहस्य को। 
पहचान जीना जाने जो । 
देहभेद के कारण अहो। 
व्या वह भिन्न ? ।११८।। 


१२७ 


अतः स्वहित के लोभसे। 
चाहे जो मेरा भक्त बने। 
पर मे कटं वल्लभ जिसे। 
वह॒ एक ज्ञानी ॥1११९॥ 
दघ दहने को सभी। 
गाय को बाँधते रस्सी। 
पर बिना बंधे वह्‌ पिखाती । 
प्रिय वत्स को ।१२०।। 
क्यों कि तन-मन-प्राणं से। 
वह्‌ माँ के सिवा कुछ न जाने । 
जो भी सामने दीखे।. 
उसे मां समञ्च ।।१२१।। 
वह है एसा अनन्यगति। 
अतः धेनु की वसी प्रीति। 
इसीखिये लक्ष्मीपति । 
कट्ते सत्य । १२२।। 
किम्बहुना जो कहे पहले । 
भक्त तीन प्रकार कै। 
वे भी हं बहुत दुलारे। 
मुञ्च पाथं ॥१२३॥। 
पर जान कर मेरा स्वरूप) 
जो भूत-भावी गये नृ | 
जैसे सरिता सागर मे मिल । 
लौटे न कभी ।१२४।। 
जिन के हृदय कुहर मे जन्मो । 
प्रतीतिगङ्धा मुभ मं मिली। 
क्या अधिक कहूं वेमं ही'। 
सखे अजन ।। १२५॥ 
अतः ज्ञानी कटाते जो। 
वे मेरा ही चंतन्य समभी। 
यह्‌ नहीं शब्दोका विषय अहो । 
पर कहता विवश । १२६} 








९२८ 


जो विषयों की सघन'ञ्चाडी - । 
के कामक्रोधादि सङ्कट सभी। 
कध कर चढ़ा पहाड़ो। 
सद्‌ वासना कौ ।१२७॥ 
फिर साधुसद्कसे हे सुभटः) 
पकड़ ऋजु सत्कमं की वाट । 
अप्रवृत्ति का कुटिकं पथ। 
छोडकर ॥ १२८॥। 
पथिक  जन्मशतों के। 
आशा-पगहौ न पहन । 
फिर फलहेतुका गणित गिने । 
वहां कौन । १२९॥। 
रारीर-संयाग की रात में। 
सद्करहिति दहो दौडते। 
तव॒ क्मंक्षय का देखते। 
सुप्रभात ।१३०॥। 
गुरुकृेपा को उपा प्रगटे। 
फले सुन्दर ज्ञान-किरणें | 
तव साम्य की ऋद्धि उमडे। 
उस को दष्टि में ॥१३१।। 
वह्‌ जटा-जहां दृष्टि डाले । 
वहा एक मुञ्चे देखे । 
अथवा वटे एकान्त में। 
तो वरहा में ही ।॥१३२॥ 
किम्बहुना मुञ्च से अन्य 
दिखे नहीं उसे सर्व॑त्र। 


जसे उवा वाद्यान्तर। 

जरु में घट ।॥१३३।। 
वसे वह॒ मेरे भीतर। 
मँ उसके भीतर-वाहर। 


पर नहीं यह विचार । 
राब्दगस्य ।1१३४। 


श्रीज्ञानरवरी 


रहने दे यह विस्तार । 

वह॒ देखे ज्ञान भाण्डार। 

संवृत होने पर सचराचर । 
स्वयं ही विश्व ॥१३५॥ 


यह्‌ समस्तं श्रौवायुदेव | 
एसे प्रतीतिरस से भरा भाव। 
अतएव वह भक्तराज । 


वही ज्ञानी ।१३६॥। 
जिस की प्रतीति का भाण्डार | 
समा टे निज मं चशचर। 
वह॒ महात्मा धघनुधेर। 
अति दुंभ ॥१३७।। 
अन्य वहत स जन । 
भोगार्थं करते भजन । 
पर दष्टि उनको अतिमन्द। 
अज्ातिमिर से ।॥१३८।। 
ओर फट की इच्छा से। 
हदय में काम प्रवेशे । 
वञ्ञता उस के स्लोके से। 
ज्ञानदीप ।\) १३९।। 
ठेसे तम घेरता उभय ओर । 
क्योकि मुज्ञ से होते दूर । 
सर्वभाव से देवतान्तर । 
भजते रहते ॥ १४०॥। 
पटले ही प्रकृति के सेवक | 
फिर भोग।थे बने रङ्कु । 
वे रोटुप भला सकौतुकं | 
क्यों करे भजन ।१४१॥ 
कंसी उन में नियमबुद्धि। 
ओर कंसी उपचार समद्धि। 
अथवा अपण यथाविधि। 
विहित कमं का! । १४२॥ 
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पर जो जिस इच्छा से। 
अन्य देवों को भजते। 
उन की इच्छा उन रूपों में। 
मं करता पूणं ।। १४३।। 
ने ही हं देव-देवी। 
यह्‌ निश्चय उन मं नहीं। 
वे रचते भाव विभिन्न ही। 
सव देवों मे ॥ १४४।। 
उसी श्रद्धा से युक्त । 
वे जो आराघन करते उचित । 
सिद्धि पनि तक समस्त। 
आचरण करते ॥ १४५।। 
ठेसे जो जिस को भजे। 
वह॒ फल पाये उस से। 
पर यह सकल निपजें। 
मुञ् से ही ॥१४६॥। 
पर्‌ वे भक्त मुज्ञे न जानें । 
जो कल्पना से बाहर न निके । 
अतः कत्मपित ही फलक पावें । 
अन्तवन्त ।। ९४५७।। 
किम्बहुना एेसा जो भजन । 
वह संसार काः ही साधन। 
ङ्न को फरभोग स्वप्न । 
दिखता प्षणभर । १४८॥ 
रहने दो यह विवेचन । 
जिस को भाते जो देवगण । 
वे कर के उन का भजन। 
पाते उन्हे ही ।॥ १४९।। 
ओर जो तन-मन-प्राण से। 
मेरे पथ का अनुसरण करते । 
वे देह के अन्त में। 
ह्‌.ते मद्रूप 1 १५०।। 
ज्ञा.-९ 


९२९ 


पर एसा न करते प्रणी। 
वे व्यथे करते अपनी हानि। 
जो अञ्जलि में केकर पानी । 
चाहं तेरना ॥ १५१ 
या अमृतसागरमे इनकी ले। 
पर मुख को कस कर बन्द रखें । 
ओर मन में स्मरण करें| 
पल्वलोदक | १५२ 
अरे एेघा क्यो करें 
कि अमृत मे डब कर मरे। 
क्यों न अमृत-रूप बनें। 
अपृत-सुख मं ॥ १५३।। 
वसे फा का पिञ्जर । 
छोड़कर घनुधघेर । 
क्यों न बते प्रतोतिपङ्घूों पर। 
चिदम्बर के स्वामी । १५४] 
जहाँ उच्च गगन में विहार । 
अनुभवे सुख अपार। 
चाहे जितना इच्छानुसार | 
उडते रहं ।। १५५] 
अमाप को क्यों करें परिसित। 
मुभ व्यक्त को क्यो मानें व्यक्त | 
सिद्ध होकर क्यों हों श्रमित। 
साधन द्वारा ॥१५६॥ 
यद्यपि यह कथन सब। 
हे विचारणौय पाण्डव । 
किन्तु जोवों को सविशेष । 
रुचे यह ।॥। १५७ 
योगमाया के पटल से। 
अवदय हो गये अन्ध से। 
प्रकाशकेभीवकूसे न पाते। 
देख मुञ्चे 11 १५८॥। 








१३० 


अन्यथा मृ से रहित । 
दै क्या कोई वस्तुजात। 
क्या कभी रस से रहित । 

होता जल । ।॥ १५९॥। 
किसे स्पशं न करता पवेन। 
कटां न रहता भला गगन । 
वेसे मुफसे ही भरा सघन। 

विश्व॒ यह्‌ ।। १६०॥। 
हो चुके जितने भृत। 

सव थे मेरा ही स्वरूप । 
ओर जितने हं वतंमान। 

वे भीमे ही ॥१६१।। 
जो होगे भविष्य मेँ उत्पन्न । 
वे भी मुभ से नहीं मिन्न। 
है यह सब केवल कथन। 

न कुछ होता न जाता ॥१६२॥। 
रज्जुमं सपं जो भासे। 
वह काका या गेहुंमन-एेसे। 
निङ्चवय न किया जा सके । 

वेसे भृत मिथ्या ॥ १६२] 


एेसे हीमं पाण्डुसुत। 
सदा सवत्र: अनुस्यूत । 
पर जोव देखें सार । 


कारण अन्य ।१६४॥। 
इस पर सुन थोड़ी सी। 
वात रहस्य खोलतौ। 
कि अहङ्कार ओर तनु की । 

हई मंत्री ॥ १६५] 
उनके जन्मी इच्छा कन्या। 
कामरूप तारुण्य षाया । 
तव उस नै विवाह किया। 

देष के साथ ॥१६६॥ 


श्रीज्ञानेइवरी 


उन के जन्मा पुच्र। 
नाम उस का दन्द्र-मोह। 
ननतिहाठ में किया पाठन। 
टङ्कार ने ॥१६७॥ 
वह॒ सदा घृति के प्रतिकल । 
नियम से न सेंभटे प्रवल । 
आशा-रस पी-पौ कर । 
ह्बा पुष्ट ।॥१६८॥। 
असन्तुष्ट का मद पीकर । 
मत्त होकर धनुर्धर । 
रहता विषयों कै घर। 
विकृति के साथ ॥१६९।। 
भाव-गुद्धि की वाट मं। 
फेलाये विकल्प के कांटे । 
फिर कुटिल मार्गं निकाले। 
अप्रवृत्ति के | १७०।) 
इसी से जाव हए भ्रान्त । 
संसार अरण्य में गये भटक । 
फिर महादुःख के दण्ड। 
टकिते उन्हं ।१७१॥ 
एेसे व्यथं विकल्प कै । 
देख ॒ कर तीक्ष्ण काटे । 
जो मतिश्रम के पाश में। 
फंसता नहीं । १७२।। 
ऋजु एकनिष्ठ के कदमो से। 
रोदे विकल्पों के काटे। 
महापातक के छोड़ दिये। 
अरण्य जिस ने ।॥१७३॥ 
फिर पुण्यमागं पर दौड चले । 
सवेग॒ मेरे निकट पहुंचे 
उसे. न रोके पथके लृटेरे। 
यह कहना क्या ? । १७४॥। 








सप्तम अध्याय 


अन्यथा भी है अजुन । 
जो मिटाये जन्म-मरण) 
करनै में एेसे साघन। 
आस्था जिन की ।।१७५॥। 
उन के एक ही प्रयत्न से। 
समग्र परतब्रह्मया फठे। 


जिसमें से परिपक्व रस चुए। 
पूणता का । १७६॥ 


तव कृतकृत्यता से जग भरे । 
अध्यात्म की होस पुरे। 
कर्म का प्रयोजन सरे। 
विरमे मन ।। १७७।। 
एसा अध्यात्म - राभ । 
होता उस को धनञ्जय । 
जिस ने बनाया मु मूल । 
उदयम में ।॥१७८॥। 
मिलता साम्य - व्याज । 
बढता एेक्य - व्यापार । 
अतः भेद का दारशिद्रिय। 
वह जाने नहीं ।। १७९॥। 
जिन्टोने साधिभूत मु्चे। 
प्रतीति के हाथों से। 
अधिदैवतं तक स्पशं करके । 
जान लिया ।॥१८०॥। 
जिन्होने ज्ञान के बल से। 
अधियज्ञ भी जाना मुञ्चे। 
वे तनु-वियोग के पल में। 
होते न विह्वर ।॥१८१।॥। 
जब टटता आयुष्य सूत्र। 
तब जसे घबराते भूतमात्र । 
ष्या अन्यो कोन रगे युगान्त । 
देख कर उसे ! ॥ १८२॥ 


१३१ 


किन्तु न जाने कंसे! 


जो सवथा मद्रूप हो चुके । 

प्रयाण कैक्षणमे भी मुञ्े। 
छोडते नहीं । १५२॥ 

इस प्रकार अजन । 

एसे जो निपुण । 

वे ही अन्तःकरण - युक्त । 
योगी जानो ।॥ १८४।। 

इस शाब्दकुप्पौ के तले। 

न रखी अवघानाञ्जलि पाथंने । 

क्यो कि वह्‌ उन क्षणों में। 
था अन्यमनस्क । १८५॥। 

वहां था ब्रहमवाक्य-फल। 

नाना अथेरस से रसार। 

महक र्हा धा परिमल। 
भावों का ॥१८६॥। 

सहज-कृपा-मन्दानतिक से। 

श्रीकृष्णद्रुम के वचन फल वे | 

अजुन के कण-कुहरमें। 
अचानक पड़े ॥ १८७॥। 

मानो प्रमेय से सिद्ध हए । 

बरह्म रसान्धि मे इबाये हृए । 

या परमानन्द मे घोके हए । 
वे शाब्द थे ॥ १८८॥ 

उन की शुद्ध निमंल्ता से। 

स॒मा अर्जुन उल्लास से। 

फिर लगा घंट भरने। 
विस्मयामृत के ।१८९।। 

वह सुख-सम्पत्ति मिलने से | 

लगा स्वगं भी तुच्छ उसे। 

हुआ हृदय आनन्द से। 
गद्गद पुरुकित ।१९०॥ 








९३२९ 


वाहर से ही इतना सुन्दर। 
देख उछला सुखसागर । 
चाहने ठगी इच्छा सत्वर । 
रसास्वाद ।१९९।। 
सटपट अनुमान-क्रर से। 
वाक्य-फल ठे ही लिये। 
प्रतीतिरूप मुख में। 
टगा ङटने ॥१९२॥। 
विचार-रसना न च्व सके | 
देतु-दशन न चवा सके । 
यह जान सुभद्रापति ने। 
मुख न लगाया ॥१९३॥ 
तव वोका वह्‌ विस्मित। 
अरे ये जक के तारागण । 
सगा कंसा मेँ समभ सुरम्‌ । 
अक्षर इन्हुं । १९४।। 
वस्तुतः ये पद नहीं। 
हं गगन की परतँ ही। 
बुद्धि इवाऊ' कितनी भी । 
पर धाह न पाऊ ।1१९५॥ 
अतः ज्ञान की वात जाने दें। 
एसा विचार कर मन में। 
द्ष्टि घुमाई अर्जन ने। 
श्री कृष्ण- प्रति ॥ १९६॥ 
तव विनय से बोला सुभट। 
देव ! कहे जो सात पद। 
एकत्र यां अनुच्छिष्ट । 
एेसे अद्‌भुत ॥१९७।। 
अवधान कै बल से केवट । 
नाना प्रमेयो का तात्पयं | 
या श्रवणबरख से माच्र। 


 समञ्ना सम्भव ! ।1 १९८1]. 


श्रीज्नानहवरी 


पर वसा भी नहों यहां देव । 
जी देखा अक्षर-समृदाय। 
उससे विस्मयको भी विस्मय) 
हजा मन मे ॥१९९॥ 
कणं -गवाक्ष ~ द्वार से । 
दाव्दरद्िमि को देख आते। 
स्तम्भित हुआ चमत्कार से। 
अवधान मेरा ॥२००॥। 
मन चाहे समभ्ना अथं। 
न सहता कटने का भी विरम्ब । 
अतः निरूपण तत्काल । 
कीजिये देव ! ॥२०१॥ 
ण्स जोडा पिदा सन्दभ। 
द्ष्टि ठह्रौ अगले अभिप्राय पर | 
आति अपनी मिराई मध्य । 
चतुर पाथं ने ॥२०२॥ 
कंसा परिप्रदन का ज्ञान। 
न क्रिया मर्यादा का उल्लद्धन। 
श्रीकृष्ण-हूदय को आलिद्खन । 
दिया सरल ।२०३।। 
श्रीगुरु से कंसे करना प्रशन । 
ओर कंसे रहना सावधान । 
अहो जानता सम्पूणं | 
सव्यसाचो ॥२०४।। 
अव उसका वह्‌ प्रन करना।. 
सववंज्ञ श्रीहरि का बोलना । 
उस का सप्रेम वणित होना। 
सञ्जय दारा ॥२०५।। 
ट्स कथा पर अव ध्यान दें। 
क्हुगे जो मराटी में। 
जसे दुष्ट कानों से पहले । 
पवेश करे ॥२०६।। 








सप्तम अघ्पयाय 

जहां बुद्धि की जीभ। 
न चख पाये शब्द-गभं। 
जीत ठे अक्षरों का सौन्दयं। 


इन्द्रियों को ।२०७॥ 


देखो मालती-सुमन । 
देता घ्राण को परिमल। 


१३३ 


वसे देडी के लावण्य से। 

इन्द्रियां विलस सुख से। 

फिर प्रमेय के प्राम मे। 
जातीं सत्वर ।॥२०९॥ 


एता सूनागर कथन । 
जहां शब्द का होगा शमन । 
सुनिये कहे ज्ञानदेव। 





सुख न पाते क्या नयन। 


सुरूप से ॥२०८॥। निवृत्तिदास ।॥२१०॥।। 


इति श्रीमदृज्ञानेहवरविरचितायां श्रीमद्‌ भगवद्गीता ~ (भावार्थं 
दीपिकायां" ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्याय : ॥, 


।\ हरि : ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 


९९९५॥॥ ॥॥ 





क्र. . 


` ९२१५ 


#॥॥ ४ 





ॐ हरिः उॐ।। 


अष्टम जधघ्याय 


तब पुनः अर्जुन ने कटहा। 
देव ! क्या आप नै सुना। 
मेने जो पूछा, कृपया। 
कीजिये निरूपण ।॥ १।। 
कहि कौन ब्रह्य । 
किस का नाम कमं। 


अथवा ध्यात्म | 
कहते किसे ॥२॥। 
कंसा वहु अधिभूत । 
कौन टे अधिदेव । 
कर्हिये एसा स्पष्ट। 


च्य ॥ 


मं समभ सक्‌ ।३।। 
देव ! अधियज्ञ टै क्या? 
इस देह मे रहता कहाँ ? 
अनुमान से न दिखता। 

कुछ भी मुञ्चे ।४८। 
नियत अन्तःकरण से। 
देहान्त समथ जने तुम्द। 
यह्‌ कंसे हो कृपया कहूं । 

हे गाद्खपाणि 1५1 
देखिये चिन्तामणि-प्रासाद में । 
यदि कोई सुभागी साये। 
तो स्वप्न के शव्द भी उस के । 

जाते न व्यथं ॥६।। 
वसे अर्जुन के प्रन पर। 
देव॒ देने रगे उत्तर। 
सुनो अब पूरा चित्त देकर । 

जो पूछा तुमने ॥७॥। 


किरीटी कामधेनु का वत्सक | 
सिर पर कल्पतरु का मण्डप । 
अतः सिद्ध उसके मनोरथ । 
आइदचयं नहीं ।1८।। 
जिसे मारते कृष्ण सकोप | 
वह पाता ब्रह्मसाक्षात्कार। 
जिसे उपदेश करे सक्रप | 
वह॒ क्यो न पाये? ॥९।॥। 
यदि कृष्ण के हो जावे हम) 
तो कृष्ण अपना अन्तःकरण । 
तव खोजतीं सिद्धियां प्राङ्गण । 
सङ्कल्पो का ।१०॥। 
पर॒ णेसा जो प्रेम] 
वह॒ अर्जुनम है निस्त्ीम। 
अतएव उस के काम। 
सदा सफर ।१५९॥ 
दधी ल्यि श्री अनन्त । 
समभ उस का मनगत। 
रखते परोस पक्वान्न । 
पहले ही ।१२॥। 
अपत्य जव तक स्तनपायो। 
उसकीभुखको माँ समभती। 
क्या शिशु के कह्ने पर ही। 
देती स्तन्य उसे ।१३।। 
अतः कृपाल गुरु के समीप । 
नहीं यह कू नवीन । 
अव सुनिये वे श्रीकृष्ण । 
क्या कहते ।) १४॥। 


१२४ 


अष्टम अध्याय 


तव॒ कहा सर्वेद्वर ने। 

इत चिद्रमय आकार में। 

भरा हुआ भीजो न गिरे। 
किसी समय ।) १५॥। 

भले वह है अतिसृक्ष्म। 

पर नहीं स्वभाव से शन्य। 

निकटा आंँचट से छन कर। 
गगन के भो ।1१६॥। 
है इतना सूक्ष्म भले। 
पर प्रपञ्चज्ञान कीशोटी में -से। 
कितना हिकाने पर भी न निकले । 
वह्‌ परब्रह्म ।1१७।। 

भले आकार धारण करे। 

पर जन्मधमं न जाने। 

ओर जब आकार रोपे। 
वह्‌ नष्ट नहीं ।१८॥। 

तती स्वरूप में सहज स्थिति । 

जिस ब्रह्म मे नित्य रहती ] 

उस का नाम सुभद्रापति। 
अध्यात्म रे! ।१९॥ 

फिर जसे निमंलट नभमें। 

न जाने किस एक पठ मं। 

सचन मेचदल उमड़ आते । 
नाना वणं के ॥२०॥ 

वैसे उस विशुद्ध अमतं म। 


महदादि भूत-भेद से। 
विविध आकार ब्रह्माण्ड के | 
बनने लगते २१ 


निविकल्प की भूमि में| 

अदि सङ्कल्प का अङ्कुर पटे । 

वही बढ़ कर विविध आकार मे। 
बनता ब्रह्मगोरक ।२२।। 
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एक-एक ब्रह्माण्ड मे देखें । 

तो बीज ही भरा हआ दिखे । 

प्रत्येक मे उत्पन्न-नष्ट होते । 
असंख्य जीव ।॥२३॥ 

फिर उन ब्रह्याण्डों के अंशा । 

उपजाते असंख्य आदि सङ्कल्प । 

एसे ही यह अनन्त । 
सृष्टि बढती ॥।२४।। 

द्वितीय बिना अकेले । 

परबह्य स्वरूप विलसे। 

वहीं अनेकत्व का जेसे। 
आया पूर ॥२५॥ 

सम-विषमत्व न जाने कंसे] 

व्यथे ही सचराचर रवचे। 

देखते भर में उत्पन्न होते । 
लक्षविघ प्राणिजात ।२६।] 

एसा जोव-भाव पल्लवित । 


अपरिमित  अमर्यादित। 
यदि विचारं मूर निरिचत । 
मिले रान्य २७] 


अतः न मृरु कर्ता दिखे। 

न कारण ही हाथ आवे, 

विस्तीणं दिखे बस मध्य मे। 
कायेमाच्र ॥२८॥। 

एेसे करतां विना गोचर। 

अव्यक्त मं यह आकार। 

निपजे जो व्यापार । 
उस का नाम कमं ॥२९। 

अब अधिभूत कहते जिसे । 

कहता वही संक्षेप से। 

जसे गगन में आते-जाते | 
अश्र पाथं ।३०।। 
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भासे जिनका अस्तित्व । 

पर नहीं जिन में वस्तुत्व। 

जिन्हुं रूप देते पञ्चभ्‌त। 
परस्पर मिक्कर ।३१॥ 

पञ्चभृतों से अधिष्ठित | 

भृतसंयोग से अभिव्यक्त । 

भृतवियोग से होता ध्रंल। 
नामरूपादि का ।३२॥। 


उसे कहते अधिभूत। 
अव सुनो अधिदेव पुरुप । 
जो भोगता उपाजित। 


प्रकृति का सव ॥३३।। 
जो चेतना का चक्ुरूप। 
इन्द्रियदेशा का अध्यक्ष । 
देटान्त समय वृक्ष। 

सङ्कल्प खग का ३४ 
जो मानो ईश्वर द्वितीय) 
अह्-निद्रा में निद्रित । 
स्वप्नमे ही सन्तोष-विषाद । 

अनुभव करता ।३५।। 


जिते जीव नाम से। 
स्वभावतः पह्‌चानते । 


अधिदवत जानो उसे। 
पञ्चायतन का ॥३६।। 

अव इको शरीरग्राम मं। 

यदि दरीरभाव उपशमे, 

तो अधियज्ञ व्हा में। 
जानो पाथं ।३७।। 

अन्य अधिदेव अधिभूत) 

वस्तुतः मं ही समस्त। 

पर्‌ सुवणं मे मिले यदि खोट । 
क्या होगा न मलिन ?। ।॥३८॥ 
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यद्यपि सुवणं न होता मछिन | 
न टीखोट में उसका सिश्रण। 
पर जव तक रहे खोट सहित 
कटाता अशुद्ध ॥३९।। 
अधिभूतादि सव वसे। 
अविद्या आंचल से दके। 
जव तक, तभ। तक दिखते । 
भिन्न अर्जन ॥४०।॥ 
जव अविद्या की जवनिका हटे। 
ओर भेदभाव कौ अवधि टृटे। 
तव॒ यदि एकत्वं प्रगटे। 
तोक्याद्रेत था कभी? ।४१।। 
किन्तु कैश-गृच्छ पर। 
रखा हो यदि स्फटिक । 
तो वह दिखता खण्डित । 
नेत्रों को ॥४२।। 
किर केरा हटा दं दूर कटहीं। 
तव खण्डितपन दिखता नहीं | 
तो क्या वह शिला जोडी गई । 
रसायन से? ।४३।। 
वह॒ तो थी अखण्ड ही । 
केरसद्धः से खण्डित दिखी । 
हटते ही कैश वह फिर हुई । 
यथापूवं ।।४४।। 
वसे जाते ही अहंभाव। 
वास्तविक प्रगटे एेक्य। 
जहां प्रतीत होता यह्‌ सत्य । 
वह॒ मं अधियज्ञ ।४५॥ 
सुनो पाथं मने तुङ्चे। 
सकल कमंज यज्ञ॒ कह । 
जो हेतु रखकर मन में। 
` वहः यही ।४६।। 
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यह सकर जीवों का विश्राम । 
नेष्कम्यं सुख का निधान) 
करू उद्घाटित पाथं। 

तेरे लिये ।४७।। 
परिपूतं वेराग्य इन्धन से। 
प्रदीप्त इद्दरियानल मं। 


विषय-द्रव्यों की देवे। 
आहूति पहले ॥।४८॥। 

वज्रासन-उर्वीं शोधकर। 

करके आधारमद्रा स्थिर । 


सचे वहीं वेदिका सुन्दर । 
तन॒मण्डप मं ॥४९॥ 


वहाँ संयमाग्नि के कुण्ड मं। 

ट्न्द्रिय-द्रव्य-सामग्री से। 

युक्तिघोष सहित करे | 
यः ग-यजन ।॥५०॥। 

फिर मन-प्राण-संयम । 

यही हवन सपदा-संभ्रम। 

इस से प्रगटाये निर्घूम। 
ज्ानानर ।५१।। 

सव कुछ समप ज्ञान में। 

फिर ज्ञान लीनहोज्ञेय में 

फिर ज्ञेय ही स्वरूप में। 
निखिल शेष ।५२।। 

इसी का नाम अधियज्ञ) 

एेसे बोले जब सवेज्ञ। 

तव॒ अर्जुन अति प्राज्ञ। 
समा इसे ।५२।। 

यह्‌ जान कहा देव ने। 

क्या सुना सम्यक्‌ तुमने! 

श्रीकरुष्ण के -इस वचनः से । 
„वह. आनन्दित ।५४।। 
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शिशु की तुप्तिसे सन्तप्त । 
शिष्य की धन्यता से तुष्ट। 
होना जाने माता एक। 
अथवा सद्गुरु ।५५॥।। 
अतः सात्त्विक भाव समूह्‌ उमड़े । 
कृष्णाङ्ध में अर्जुन से पहले । 
न समाते हए भी संभाले। 
वृद्धि से, देव ने ५६ 
सुपक्व सुख का परिमल । 
या सुशीतल अमृत-कल्लोल । 
वसे सुकोमर सरल। 
बोले वचन ॥५७।। 


सुनो जी श्रोतृराज । 
धनञ्जय इस प्रकार । 
होने पर मायादग्ध। 


मिटे दाहक ज्ञान ॥५८॥। 
अभी जिसका किया निरूपण । 
जिसे नाम दिया अधियज्ञ । 
उस मुज्ञ पहले से जान अन्त में । 

करे स्मरण ।॥५९॥ 
देह को मिथ्या मान कर। 
रहे निज में निज होकर । 
जेसे गगन से भरा मठ। 
रहता गगन में ॥६०।। 
द्सी प्रतीति के मध्यगृहमे । 
रहै निद्चय के एकान्त में| 
अतः बाहर न निकले। 
वह्‌ आत्मरत ।६९।। 
एेसा बाह्यान्तर एेव्य विलसे । 
जो मद्रूप हो कर विराजे। 
फिर पञ्च महाभृत भर जाते 1 
अपने. आप ।॥६२॥। 
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जो खड का खड़ापन न जाने। 
वह्‌ देहपात का क्यादुःख माने। 
अतः प्रतीति के उदर में। 
पानी भौ न हिटे ॥६३।। 
वह॒ एेक्यसे ही वसी हई। 
नित्यता के हृदय में पटी हुई । 
मानो समरस-समुद्र मं धुली हुई । 
होती न मलिन ॥६४।। 
डवा हुजा गहन जट मं। 
भीतर-वाहर भरा जट से। 
घट यदि दवात्‌ फृटे। 
तो क्या फटे जल ? ॥६५॥ 
अथवा सपं केचखो उतारे। 
या गरमा से वस्त्र फकें। 
क्य अन्तर आता इस से। 
अवयवो मं ६६ 
वसे बाह्य आकार का भ्रड। 
आन्तवंस्तु रहे यथापूव । 
तव वुद्धि क्यों होगी श्रान्त । 
धनुधंर ।६७।। 
एेसे जान कर अन्त मे मुभे। 
स्मरण पूर्वंक जो देह्‌ व्यागे । 
वे निदिचत मद्रूप होते। 
धनञ्जय ।६८॥। 
नियम यह साधारण । 
कि जव अवे मरण। 
तब चित्त जो करता स्मरण । 
तद्रूप होता ।६९॥ 
मानो कोई भयभीत । 
पवन गति से पलायित । 
दोनों पावों से अचानक । 
गिरा कप में ॥७०॥। 
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अव गिरने से पहटे। 

यदि गिरना रोकना चाहे। 

तव॒ यह असम्भव रहे। 
गिरे अवदय ।७१।। 

वसे मृत्यु के अवसर पर। 

जो आवे चित्त के समक्ष । 

वहो गति होगी निररचित । 
कुछ भो करे ।७२।] 

ओौर जव जागृत रहे। 

तव भावना जो ध्यान करे । 

तेत्र॒मृंदने पर देखे । 
वही स्वप्न में ।७३॥। 

उती प्रकार जीवन में 


टां भी प्रियता रहे। 
मरण-समय ओर वह्‌ । 


उस का स्मरण ।७४॥ 
ओर मरणतमय जसी स्मति। 
जीव वही फिर पाता गति। 


अतः मुम ही रति-मति। 
रख तू सदा ।॥७५।। 


नयनों से जो देखे । 
अथवा कानों से सुने। 
मन में जो भावना करे। 


बोले वचन ॥७६॥। 
वह्‌ भोतर-वाह्र समस्त, 
मद्रूप करे स्वंत्र। 
तव स्वभावतः सव समय । 

रहं मे ही ॥७७। 
एेसा होने पर अर्जुन । 
देहान्तसे भीन होता मरण। 
फिर करने में सङग्राम। 

भय क्या तुभे? ॥७८॥। 
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वस्तुतः -बुद्धि ओर मन। 
करो यदि मदपंण । 
तो प{ओगे सायुज्य । 
प्रतिज्ञा मेरी ।।७९।। 
कंसे प्राप्ति होगी यह। 
यदि हो तुभे सन्देह । 
कर अभ्यास,नहोतोकोप। 
करना फिर ॥८०॥। 
ठेसे अभ्यास के योग से। 
यदि चित्त को एकाग्र करल । 
तो पदक भी उपाय बल से। 
चट पवेत ।॥८१।। 
इसी सदभ्यास से निरन्तर । 
चित्त. मे परम पुरुष मुद्रित । 
हो जाय, तव यह शरीर। 
रहे या न रहे ।८२॥ 
जो कराता नाना गति प्राप्त । 
यदि आत्मा को वरे वह्‌ चित्त । 
फिर देह जीवित या म॒त। 
कौन रखे स्मरण ॥८३॥ 
जव सरिता करतौ कलकल । 
समुद्र मे सवेग जाती मिल। 
फिर देखने पीके का हलचल । 
वह्‌ रौोटती क्या? ।८४॥। 
वह॒ हो रहती समुद्र 
वसे चित्त हुआ चैतन्यरूप । 
जहां यातायात विलोन। 
घनानन्द में ।८५।। 
जो आकार विना ही रहे। 
जोन जन्मे न ही मरे। 
जो सवं को सम्पूणंता से। 
देखे सदा ।॥८६॥। 
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जो गगन से पुरातन । 
परमाणु से भी सूक्ष्मतम । 


पा जिस का सन्तिधान। 
चटता विरइव ।॥८७॥। 


यह सब जित से उद्भूत । 
जगत्‌ जिस से जीवित। 
तकं जिस से भयभोत। 
अचिन्त्य जो ॥८८॥ 
अग्नि को न रगे दीमक। 
तेज को न स्पशं तिमिर। 
वह्‌ स्वरूप-दिवक्त तमोमय । 
चमेचक्षु को ॥1८९।) 
सूयेकिरणो की राशि सुभग। 
ज्ञानियों के प्रति नित्य उदित । 
न॒ जाने होना अस्त) 
कभी भोजो ॥९०।] 
वह॒ अव्यद्कं पूणं ब्रह्य । 
प्रयाण काठ में होता प्राप्त । 
यदि स्थिर चित्त करेस्मरण। 


ज्ञानपूवेकं ।९१।। 
देह से रचे पद्मासन । 
बेठे उत्तराभिमुख । 


चित्त में मानते भानन्द। 
क्रमयोग का ॥९२।। 


भीतर एकाग्र हो मनोधमं । 

उमड़ स्वरूप-प्राप्तिका प्रेम | 

आत्ममिलन का सश्रम। 
आवे उभर ।९३२।। 

सम्पादित योग से। 

मध्यमा-मध्यमागं से । 

निकले अग्निस्थान से। 
ब्रहयरन्ध्र की ओर ।॥९४।। 








१४० 


वहां चित्‌-अचित्‌ का सम्बन्ध । 
दिखता केवट आभास। 
जव प्राण गगन के मध्य । 
करे सञ्चार ।९५।। 
पर मनक स्थेयं से गृहीत । 
भक्तिभाव से भरित । 
योगवट से नियन्त्रित । 
सज्ज होकर ।।९६।। 
जड-अजड को मिटाये। 
भ्रूकता मं सञ्चरे। 
जसे घण्टानाद ख्य पाये। 
घण्टे में ।९७५।। 
जसे घट से ठका दीप। 
न जाने कव पाता खोप । 
पाण्डव जो इस प्रकार । 
त्यागे देह्‌ ।९८।। 
वह॒ केवट परब्रह्म । 
जिस का परम-पुरुष नाम। 
वह॒ मेरा निज धाम। 
हो रहता ।।९९।। 
सकट ज्ञान की अवधि चरम । 
जो स्वयं ज्ञान कौ खान। 
एेसे बुद्धितम्पन्न ज्ञानीजन। 
जिसे कहते अक्षर ॥ १००।। 
जो चण्डवातसे न विघटित । 
वही. गगन निरङ्चित। 
यदि मेव अति सम्मुख। 
क्या रहते शेष ? ॥१०१।। 
जो ज्ञान से आकलित । 
वह्‌ ज्ञान से ही परिमित। 
ज्ञान का अविषय कथित । 
अक्षर सहज ।१०२।। 


श्रोज्ञानहवरी 


अतएव वदन्न नर । 
कहते जिस कौ अक्षर । 
जो प्रकृति के पर| 
परमात्मार्प ।१०३।। 
त्याग कर विषयों काविप। 
इन्द्रियों से कर चुका प्रायरिचत्त । 
देह-वृक्ष के तटे. सहज । 

आ वठा ।१०४]। 
इस रीति से विरक्त । 
निरन्तर जिसकी देखते वाट । 
निष्कामो का अभिप्रेत । 

स्वंदा जो ।१०५॥। 
जिस की प्रीति का वल । 
न माने ब्रहयाचयं को सद्धुट ।. 
निष्टुरता से क्रे दोन। 
इन्द्रियों को ।।१०९॥। 
णसा जो पद । 
दुलभ ओर अगाच । 
जिस के तट पर वेद । 
स्तिमित कुण्ठित । १०७ 
उसे पति वे पुरूष । 
जो एसे करते देहविख्य । 
पुनः वह स्थिति पाधं। 
कटु एकवार ।। १०८॥। 
स्वामिन्‌ ! बोला अजन । 
करनेकोथामं यहौ निवेदन । 
प्रगटे तभी सहज कृप।यतन । 
कीजिये निरूपण ।। १०९।। 
करुपया कह्ये अतिसरल । 
तब ॒ बोले त्रिभ्‌वनदोपक। 
न जान्‌ क्या तुले ? सुन। अब । 
सक्षप मं ।११९०॥ 





जब्ट्म जधघ्याय 


मन जो भटकता बाहर) 
यह प्रवृत्ति संयत कर। 
हूदयदह मे निमग्न स्थिर । 
करो उसे ।१११।। 
यह तभी होगा घटित। 
जव संयम के अखण्डित । 
सब द्वारो पर कपाट । 
बन्द रहं । ११२।। 
फिर वन्द हुअ। मन सहज । 
हदय मेहो रहेगा स्वस्थ। 
जेसे कर-चरण टूटने पर। 
छटे न घर ॥११३॥। 
वेसे चित्त स्थिर हो तो पाण्डव | 
प्राणों में सधता प्रणव । 
फिर आवे अनुवृत्ति-पथ पकड । 
ब्रहारन्ध्र में ११४] 
वहाँ आका मे मिले कि न मिले। 
एेसा धारे धारणाबल से। 
जब तक न माच्रा-त्रय समाये । 
अधंविम्ब मे ।)११५॥। 
तब॒ तक वहु समीर । 
गगन मे रखें स्थिर। 
फिर जेसे संखग्न उन्कार। 
विलसे बिम्ब में ।११६]। 


तब थमता प्रणवस्मरण। 
विश्राम पाता प्राण । 
रहता शेष पूणंघन । 
प्रणवातोत ।॥११७।। 
अतः प्रणवेकनाम । 
यह एकाक्षर ब्रह्य । 


जो मेरा स्वरूप परम। 
स्मरते हए ॥११८॥ 


१४१ 


इस प्रकार देह त्यागे। 
तो अवश्य मुभे पवे। 
बट्‌ कर जिस प्राप्ति से। 
नहीं अन्य ॥११९॥ 
यदि कहीं तु अर्जन । ` 
यह सोच कर हो उद्विग्न । 
कि कसे हो एेसा स्मरण । 
अन्तसमय ॥१२०॥ 
इन्द्रियां हृइं कुण्ठित । 
नष्ट हुआ जौवन-सुख। 
भीतर-बाहर हुए प्रकट । 
मृत्यु चिद्व । १२९१ 
तब॒ बेठ सकेगा कौन? 
इन्द्रिय-निरोध करे कौन ? 
किस अन्तःकरण से स्मरण । 
हो प्रणव का ॥१२२॥ 
अरे एसे संशय को। 
मन मं मत अवसर दो। 
नित्य-भक्त का सेवक में। 
अन्तिम क्षण में ।॥१२३॥ 
जो विषयों को तिकाजञ्जलि देकर | 
परवृत्ति पर निगड र्गा कर। 
मुभ ही हृदय में बसा कर। 
सुख भोगते ॥ १२४ 
उस भोग में रहते मग्न। 
कषुधादिकान होता स्मरण । 
फिर चक्षु आदि की कौन। 
बिसात वहाँ ? । १२५॥। 
एेसे निरन्तर . एकनिष्ठ । 
अन्तःकरण से मुभी मे कप्त । 
करते उपासना मद्रूप 
हो कर सदा ॥१२६॥] 








१४२ 
देहावसान के पर मं। 
यदि मेरा स्मरण करं वे। 
तभी दौडकर आॐ में। 
तो उपासन व्यथं ।१२७।। 
कोई रदु भी सङ्कट मे। 
आओ सत्वर प्रभो! कटे । 
न जाता क्या में कष्ट मिटाने । 
उसके समीप  । १२८॥। 
यदि भक्ति कीभी वही दला । 
तो भक्ति की फिर महिमा क्या? 
अतः न रखो संगय एेसा। 
हदय में ।१२९॥ 
वे जवभी करे मेरा स्मरण | 
पहुंचता मं अवश्य तत्क्षण । 
न करें उतना आभार सहन । 
मेरे प्राण ।॥१३०॥। 
देख मुभ पर्‌ उनका ऋण । 
उससे होने को उत्तीणं। 
करू परिचर्या जव त्यागे तन । 
मेरे भक्त ।१३१।। 
देह॒-वेकल्य का पवन कष्ट । 
न पावेंये सुकुमार्‌ भक्त । 
आत्मवोध का पिजरा बना कर। 
सुखाता उन्हं ।॥१३२॥ 
मेरे स्मरण की आह्लादक । 
करता छाया शीतल सुखद । 
मुभ में बुद्धि नित्यरत। 
करं स्वरूपस्थ | १३३॥। 
अतः देहान्तं का सङद्कुट। 
मेरे भक्त को न विकट । 
राता स्वजन को सन्निकट । 
सुखपूवंक । १३४।। 


श्रीज्ञानहवरी 


देहावरण उतार कर| 
अहङ्कार-रज ाडकर। 
गुद्धि-वासना भी मिटाकर । 
मिलाता मुक मं ।१३५॥। 
भक्त को भी देह मं। 
विशेष एेक्यभाव न॒ र्हे। 
अतः तनुत्याग की घड़ी में। 

न टगे वियोग ।१३६॥। 
या, मं आङ देहान्तं समय । 
फिर ठे जाऊॐ मेरे निकट । 
नहीं इस का प्रयोजन । 

पट्टे ही मद्रप वे ॥१३७।। 
इस गरीरसकलिर मं। 
अस्तित्व की छाया भाषे। 
अन्यथा चद्िकातो चन्द्र में। 

नित्य स्थित ।॥१३८॥ 
एसे जा नित्ययुक्त । 
उन को में सुभ सतत। 
अतः देहान्त मेवे निङ्चित । 
होते मद्रूप ।१३९॥। 
फिर क्टेदरातर्‌ की बाड़ी) 
जो तापत्रय की सिगड़ी। 
मत्यकाक की बलि जेसी। 
` छोड चुका वह ।१४०॥। 
जो देन्य को उपजावे। 
महाभय को बढवे। 
जो सभी दुःखों का अरे। 
मूर्धन ।। १४ १।। 
जो दुगंति का मृर। 
जो कुकर्मो का फट । 
जो व्यामोह का केवर) 
स्वरूप ही ।। १४२॥ 


अष्टम जघ्याय 


जो संसार का वसतिस्थान। 
जो विकारो का उद्यान । 
जो सकर रोगों का थाल। 
परोसा हआ ।¦ १४३।। 
जो काट की खिचडी उच्छिष्ट । 
जो आशा का ही स्वरूप । 
जन्म-मरण का चरता मागं । 
स्वभाव से 1 १४४।। 
जो भ्रान्ति से पूरित। 
विकल्पो से भरित। 
अथवा जो बिल-सदृश। 
विच्छओं का ।। १४५॥। 
जो व्याघ्र का क्षेत्र । 
जो पण्याद्खना का मिच्र। 
जो विषय-विन्ञान-यन्त्र। 


सुपूजित ।। १४६॥। 
जो यक्षिणी का प्रेम। 
विषोदक का घंट) 


जो दिखावटी विशवास । 
चपि ठग का || १४७॥। 


जो कोटी का आर्टेष। 
जो कारुसपं का मादव । 


जो पारधी का गायन । 
मनमोहक ॥ १४८।। 


जो वेरी-कृत सत्कार । 
जो दुजेन कृत आदर । 
किबहूना जो सागर । 
अनर्थो का ॥ १४९॥। 
जो स्वप्न मे देखा स्वप्र । 
मृगजल में भासित वन। 
धूञरराज से गगन । 
छाया हअ।( ।। १५०॥। 


१४२ 


एसा जो रारीर । 

उसे पुनः न पाते नर। 

जो हो चुके अपार। 
मेरा स्वरूप 11१५१।) 

भले हो प्राप्त ब्रहयापद। 

पर॒ न चछटता पुनजंन्म। 

किन्तु जसे मृत का पेट। 
दुखे नहीं ।1१५२॥] 

अथवा जागने के अनन्तर । 

न इबाये स्वप्न का महापूर | 

वसे मुभ पाने पर संसार। 

न करे लिप्त | १५३ 
एसे जगदाकार का मस्तक । 
चिरस्थायियों में अग्रगण्य । 
लोकाचलों का जो शिखर 

ब्रह्मभुवन ॥ १५४।। 
जिस म्रामके एक प्रहर तक । 
न टिके अमरेन्द्रका आयुष्य । 
बीतते दिवस मे चौदहों इन्द्र । 

एक पर एक ॥ १५५॥ 
नीतं सहस्र चतुग । 
तो वहाँ का एक दिवक्ष। 
वैसे ही बीते ओर सहस । 

तो रजनी एक ॥ १५९॥। 
जहां एसे अहोरात्र । 
वहाँ न मरते जो सभाग्य। 
वे कहलाते चिरञ्जीव । 
स्वगं के ॥ १५७] 
अन्य सुरगणो को बात। 
कहे क्या यहां विशेष । 
जव इन्द्र ही होते चतुदंश। 
दिवस मे ।१५८॥ 








१४८ 
उस ब्रह्मदेव के आठ प्रहर । 
देखते जिनके नेत्र । 
वे ही बहोरात्रविद। 

कहलाते । १५९।। 

उस ब्रह्मभुवन का जव उगे दिवस । 

तव जिप्त की गणना अशक्य । 

एसे अव्यक्त मे से व्यक्त । 

टोता विद्व ॥६६०॥। 


वतन पर चार प्रहर । 
सूखता आकार पतागर | 
पुनः प्रभात होने पर। 


भर जता ॥६६६॥ 
जैसे दरद्‌ के प्रारम्भ मं। 
विलय पाते अश्च नभ मं। 
फिर ग्रोष्म के अन्त मं। 

उमडते जंसे ॥ {६२॥ 
वैसे आरम्भ होते ही ब्रह्मदिवस । 
ये भृतसुष्टि के समुदाय। 
सहखयुग निमित्त पर्यन्त । 

उदित होते । १६३।। 
पुनः रात्रि अने पर। 
विद्व अव्यक्त मे पाता ख्य । 
वीतते वंसे सहखयुग । 

फिर होता उदित ॥{१६४॥ 
यह कटने का उदेश्य यही । 
कि जगत्‌ का प्रख्य ओौर सम्भूति। 
इस ब्रह्म भुवन के हौती। 

अहोरात्र मं । १६५॥ 
कितनी उस की महत्ता विरा । 
वह॒ सुष्टिबीज का भाण्डार। 
पर पुनरावृत्ति का माप्‌। 

पहुंचा वहां भी ।1 १६६ 


अष्टम अल्याव 


फेसे वच्रेखोक्य धघनुघंर। 

उसी गव का विस्तार । 

दिनोदय पर उत्तरोत्तर । 
होता प्रवृत ।।{६७॥ 

पुनः रात्रि के समय। 

स्वयं हो पाता विलय । 

समा जाता सहज । 


जटां का तहां ।। ६६८॥। 
जसे वृक्षत्व वीज में आया। 
या मेव गगनरूप हुआ। 
वेसे अनेकत्व जहां समाया । 
वही सास्य ॥१६९।। 
वहां नहीं कुछ सम-विपम । 
अतः न संभव 'भृत' नाम । 
जसे दही होने पर दूघ। 
जाता नाम-रूप ।॥१७०॥ 
उस आक्रार-खाप के सद । 
जग का जगपन भ्रंडित। 
पर मृ अव्यक्त यथ्राऽवस्थित | 
वना रहता । १७१) 
तव उस कानाम सहज अव्यक्त । 
आकार के समय वही व्यक्त । 
ये हं परस्पर सूचित। 
यों दोनों नहीं । १७२॥। 
जसे कोई रजत ~ घन। 
वनने पर्‌ आभूषण। 
मिटता पूवं घनाकार। 
मानो मिथ्या 11१७३॥ 
दोनों होते जंसे। 
साक्षीभूत सुवणं में) 
व्यक्त-अनव्यक्त-विचार घेसे 
परवस्तु मे ।1१७.४।) 





अष्टम अध्याय 


वह न व्यक्त न अव्यक्त । 
न नित्य न नाडवन्त। 
इन दोनों भावों से अतीत । 
अनादिसिद्ध । १७५॥। 
वह्‌ विश्वरूप में विकसित । 
पर विइ्वनादासे न नष्ट । 
जसे पोछे जाने पर अक्षर । 
मिटे न अथं । १७६॥। 
अथवा उठते-मिटते तरङद्ध। 
पर उदक वहां रहता अखण्ड । 
वसे भूतभाव से न होता नष्ट । 
जो अविनाशो । १७७॥ 
अथवा गलाने पर आभूषण । 
गता नहीं जसे स्वणं। 
वसे वह सदा अमर 
जीवाकार मत्यं १७८ 
कौतुक से उसे कहं अन्यक्त । 
पर यह्‌ भी स्तुति नहीं उचित । 
क्योकि मन बुद्धि से अतीत। 
वह॒ तत्त्व ॥ १७९॥ 
ओर आक्रारमे आने पर। 
निराकारता नहीं नष्ट । 


वसे होने पर आकार-कलोप । 

नित्यता अखण्ड ।) १८०।। 
अतएव जिसे कहते अक्षर । 
जिस उच्चारण से उपजे बोध । 
जिस से परे न अवक्रा । 

वही परमगति ।॥१८१॥ 
वह॒ देहनगरो मं व्याप्त। 
पर रहता स्वरूप में निद्रित । 


न करे न करावे का्यंजात। 
अतएव । १८२॥ 


जा-१० 


१४५ 


रारीर-चेष्टा इस प्रकार । 

रुकती नहीं है धनुधंर। 

दसों इन्द्रियां अपने पथ पर । 
चलती रहतीं । १८३॥ 

खलता  विषय-बाजार । 

वहां मन के चौराहे पर। 

सुख-दूःख का राजभाग। 
पाता जीव ॥१८४] 

राजा सोया हो सुख से। 

पर देशा के कायं नहीं सुकते । 

प्रजा निज-निज अभिलाष से । 
चलती रहती ।॥ १८५॥ 

वेसे बुद्धि का ज्ञान। 

सन का लेन-देन) 
इन्द्रियों का हल्न-चल्न। 
वायु का स्फुरण ।१८६॥ 

सभी रारीर-व्यापार । 

त करने पर भी चरते सुन्दर । 

जैसे न॒ चलाता दिनकर । 
पर चलता खोक । १८७।। 

वैसे ही कुन्तीसुत । 

शरीरी दै तिद्रित । 


अतएव कहलाता पुरुष । 
सुनो सखे । १८८॥। 


पतिव्रता प्रकृति के प्रति। 

यह्‌ एक-पत्नीव्रती । 

अत एव संज्ञा उसे मिरी । 
“पुरुषः-रूप ॥ १८९॥। 

वेदों के. भी प्रयत्न । 

देख न सके जिस का आंगन । 

जो गगन का भी आवरण । 
हो कर स्थित ।१९०॥ 








९४६ 


पफेसे जान कर योगीडवर। 

कहते उसे परम पर। 

वही अनन्यगति का घर। 
खोजता पहूंचे । १९१ 

तो तनुवाणी ओर चित्त से। 

दूसरी वात भी न सुनते। 

एकनिष्ठा फसख के दल्िये | 
सुक्षत्र जो ।१९२॥ 

यह्‌ चलोक्य ही पुरुषोत्तम । 

एेसा सत्य जिस का मनोधमं | 

उस आस्तिक्य का विश्राम । 
पाण्डव जो । १९३ 


जो निगवं का गौरव। 
जो निर्गण का ज्ञान । 


जो सुख का साम्राज्य । 
निस्पृह के प्रति ।१९४।। 
जो सन्तोष का परोसा थाट | 
जो अनाथ को्माँं की गोदं। 
भक्ति ऋजु पन्थ । 
जिस गांव के लिये | १९५९] 
एक-एक क्या कहूं व्यथं | 
विस्तार तुम से पा्थं। 
जहां जाने से होते तद्रप। 
वह एेसा स्थान ॥१९६॥। 
ह्मि पवन के भोके से। 
उष्णोदक शीतल पड़ जंसे । 
अथवा रवि के सामने। 
तम होता प्रकाश १९७, 
वसे जिस गांँवमें संसार । 


पहुंचने पर पाण्डव । 
होकर रहे समस्त । 
मोक्षरूप ।॥१९८।] 


श्नौज्ञानेडवरी 
जसे पड़ने पर अग्निर्मे। 
इन्धन अग्नि ही वने) 


फिर काष्ठत्व अक्ग न दिखे । 
कुर भी करं । १९९) 

अथवा दाक्कर को जेसे। 

वुद्धिमान्‌ भी प्रयत्न से। 

पुनः ईख न वना स्के । 
पाण्डुसुत ।२००।। 

लोहा बवन गया कनक। 

जव पाया पारस-परस। 

लोहत्व पुनः खाना अव। 
असम्भव ।॥२०१॥ 

जव हो गया घृत सिद्ध । 

फिर हो न सकता दुग्ध । 

वसे होने पर जो प्राप्त । 
नहीं पुनरावृत्ति ।॥२०२॥) 


वही मेरा 


परम । 

वस्तुतः निज धाम। 

यह आन्तरिक ममं 
देता तुभः ।1२०३।। 

ओर भो एक प्रकार । 


जानना जिस से सरल । 
कि देह त्याग के अवसर । 
जहां मिते योगी ॥२०४॥)} 
या अकस्मात्‌ कुछ एेसा घटे । 
कि अनवसर देह छटे। 
तो पुनः उसे आना पड़। 
देह मे ही ॥२०५॥। 
यदि उचित कार में छृटे देह्‌ । 
तो तत्क्षण होता ब्रह्मस्वरूप । 
अकाल मेहो तनु त्याग। 
तो पुनः संसार ।॥२०६।) 





अष्टम अध्याय 


एसे सायुज्य ओौर पुनरावतंन । 

ये दोनों अवसराघीन। 

वह॒ अवसर प्रसङ्खवश। 
कटं तुभे ।।२०७॥। 

तो सुनो हे सुभट। 

मरण आने पर निकट) 

निज-निज पथ से पञ्चभूत । 
निकर पडते ॥२०८।। 

आने पर प्रयाणकाल 

बुद्धि न होती भ्रमित। 

स्मति न होती अन्ध। 
न॒ भरे मन ॥२०९॥ 

यह चेतन वगं समस्त। 

मरण समय रहे उल्लसित । 

जागृत होता पूवानुभूत। 
ब्रह्मभाव ।॥२१५।॥। 

इस सावधान समुदाय का। 

निर्वाण तक निर्वाह होता। 

यदि करे सहायता । 
अग्नि तत्त्व ।२१९१।। 

देखो वायु या उदक से। 

यदि दीपक की शिखा ब॒ज्ञे | 

तो दीप रहे पर क्या देखे। 
द्ष्टि अपनी 7? ।॥२१२॥ 
वेसे अन्त समय के विषय वात से। 


कफ सर्वद्धि मे व्यापे। 
तेज मुज्ञ जाता उस से। 
 अग्ति का ।॥२१३।। 


जब प्राण न रह्‌। 

तन बुद्धि रहकर भी क्या करे ? 

अतः अग्नि बिना देहु में। 
चेतना न रह ।२१५॥। 


१४७ 
देह का अग्नि शान्त पडे। 
तब देह कीचड़-भर रहे । 
जोवन अंधेरे में व्यथं गेवाये। 
अपना समय ।२१५।। 
ओर पहला अभ्यास सम्पूणं । 
यदि आ सके तब स्मरण। 
तभी देह त्याग कर मिलन । 
सम्भव स्वरूप में ।२१६॥ 
पर देह्‌-इकेष्म के कोचड़ मं । 
चेतना डबी रहै। 
अतः अगलो-पिछृटी सिट । 
स्मृति सब ।२१७।। 
अतः पहले जो अभ्यास किया | 
वह्‌ मरण से पुवं ही नष्ट हुआ । 
निधि देखने से पहले बुज्ञा | 
मानो दोप ॥२१८।1 
रहने दो यह सकल 
जानो अग्नि ज्ञान का मृल। 
उस अग्निकाही रहे बल। 
प्रयाण-क्षण में ॥२१९॥ 
भोतर हो अरसिनि का प्रकाड। 
बाहर शुक्ल पक्ष ओर दिवस । 
छह मासो मे कोई मास। 
उत्तरायण का ॥२२०॥। 
एसे सब संयोग सघें। 


तब॒ जो देह त्यागे। 
ब्रह्मरूप ही होते वे। 
ब्रह्मविद ।॥२२१।। 


सुनो धनुधेर सखे। 

इतना सामथ्यं इस काल में। 

यही ऋजु मागं स्वपुर में। 
अनेके लिये ॥२२२॥ 

















१४८ 


यहाँ अग्नि है सीटी पहटी । 
ज्योतिर्मयता दूसरी । 
दिवस समञन्नो तीसरी । 
चौथी शुक्छपक्ष ।।२२३ 
फिर षण्मास उत्तरायण) 
यही अन्तिम सोपान । 
इस मे सायुज्यसिद्धि-सदन । 
पाते योगी ।२२४।। 
यही जानो उत्तम काल । ` 
इसे कहते अचिरा मागं | 
करटं तुञ्चे अकाल के लक्षण । 
सुनो पाथं ॥२२५॥। 
प्रयाण के जिस अवसर पर। 
वात रटेष्म होते प्रवल । 
अन्तःकरण मं अन्धकार । 
छाता सघन ॥२२६॥ 
सर्वेन्द्रिय होते काष्ठ । 
स्मृति श्रम मेँ निमग्न । 
मन हो जाता उन्मत्त । 
रंघते प्राण ।॥२२७॥। 
अग्नि का अग्निपन जाता । 
स्वेत्र घूम ही घूम छाता। 
होतो आच्छादित चेतना । 
रारीर की ।२२८॥। 
जसे चन्द्र-सम्मुख बादल । 
छाये सघन सजल । 
तव न अंघेरा न प्रकाश । 
वस धृघलापन ।॥२२९॥ 
वसे न मरण न चेतन्य। 
स्तन्ध॒ रहता जीवन । 
देखता राह आयुष्य । 
मरणवेलखा की ।॥२३०॥। 


श्रीज्ञानशवरी 


मन-बुद्धि-करणों में सवत्र । 
भर जाता एेसा वृस्र। 
जन्म भर का अभ्यस्त पन्थ। 
डव जाता ।२३१॥। 
अरे जव हाथ की वस्तु जाये । 
तव अन्यलखाभ कौन विचारे? 
अतएव होती प्रयाण मं। 
एेसी दशा ।२३२॥ 
एेसी स्थिति हो देह्‌-भीतर । 
कृष्ण पक्ष कौ रात बाहर । 
ओर पण्मास हों प्राप्त । 
दक्षिणायन के ।२३३॥ 
पुनरावृत्ति का योग सब। 
जिसके प्रयाण में दहो एकत्र । 
वह्‌ स्वरूप सिद्धि की बात । 
सुने कंसे ? ॥२३४॥। 
एसे मे जिसका देह पड़। 
वह्‌ योगी जाये चन्द्रखोक मे। 
फिर वर्ह से लौट आवे। 
संसार म ॥1२३५॥ 
मेने जो कहा था अकाल) 
वहु इशी को जानो पाण्डव । 
पुनरावृत्ति-गँव का यह्‌ । 
घस्रमागं ।1२३६॥ 
अन्य जो अचिरादि मागं। 
वह॒ सरल राजमागं। 
स्वस्तिमयी निवृत्ति तक । 
पहु चाता सुखपूवंक ।२२३७।। 
एसे अनादि ये दो पथ। 
एक सरल एक कुटिल । 
अतः दिखाये तुह्य सुभट। 
बुद्धिपूवंक ॥1२२३८॥ 


क्यों कि मागगमागं जानें । सरल-कूटिल पहचान । 


कनक क 


हितादित मे से चुने। 


हितकर पथ 


।। २ २९॥। 


अष्टम्‌ अध्याय 


यदि सुलभ हो सुन्दर नाव। 

अथाह्‌ में क्यों रुगायें छलांग । 

क्यों जानकर भी सुपन्थ। 
प्रवेरो अटवी में ॥२४०॥ 

जो विष-अमृत को पहचाने | 

वह॒ क्या अमृत छोड सके ? 

वसे जो ऋज्‌ पन्थ देखे । 
वह॒ कुपथ न चुने ॥२४९१॥ 


अतः पहले सुस्पष्ट । 
समभे सत्यञ्च । 
परख ले तो सद्धुट। 


न पाये कोई ।२४२॥ 
एेसे देहान्तं अतिविषम। 
उभयमागं का होता संभ्रम । 
जन्म भर का अभ्यास विफल । 

होता तब ।॥२४२।। 
यदि अचिरा पथ जायें चूक । 
पड धृस्रपथ मं अचानक। 
तो संसारचक्र में बारम्बार । 
घूमना पड़े । २४४] 
यह देख कर आयास विकट । 
जेसे टे यह सङद्धुट। 
वेसे खोजें, दोनों सुभट। 
योगमागं ।।२४५।। 
एक से पाते ब्रह्मत्व । 
ओर एक से पुनरावतंन। 
देहान्त में जो हो प्राप्त। 
प्रारब्धवश ।२४६।। 
तब कहाँ रहं ये मागं। 
जाने क्या हो उस क्षण प्राप्त | 
देह जा कर होना वस्तुरूप । 
अनिरिचत ।२४७॥। 


इस कारण पाण्डुसुत। 


तुम बनो 
ट्स से सवका में समत्व । स्वयं आता 


१४९ 


यह देह रहै या जाये। 
हम तो वस्तु ही ह रे। 
जंसे रज्जुत्व की दष्ट मंँ। 
मिथ्या सपं ॥२४८॥ 
मुभमेंतरद्घ उठे यामिटे। 
यह्‌ भान क्या जल को रहे ? 
चाहे जब देखें उसे। 
वहु उदक हौ ॥२४९॥ 
तरद्ध मेन जक का जन्म, 
न तरङद्धः रखोपसे जर ठृप्त । 
वसे देह मं ही ब्रह्मरूप) 
रहते जो देही ।२५०॥ 
अव रारीर का उन में कहीं। 
उपनाम-सम्बन्ध भी नहीं| 
तव कौन कब मिटा यही। 
भान किसे? ॥२५१॥ 
फिर मागं खोजें किसलये ? 
कौन कहाँ से कहां जाये | 
जब देश-कालादि सब अरे) 
स्वयं हम ।२५२।। 
अरे क्या फटने पर ही घट। 
आकारा पाता सही पथ। 
बाह्य गगन में मिकुता तब । 
अन्यथा नहीं ? ।२५३॥।। 
वस्तु स्थिति तो यह अर्जुन । 
कि आकारहीहोता विलीन । 
गगन तो है रही गगन) 
घटत्व से पहले ।२५४॥ 
ट्स बोध के सहाय से। 
सङ्कट मार्गामागं के। 
सोऽहंसिद्धों पर न पड़ 
योगियो पर ॥२५५।। 


योगयुक्त । 
।२५६॥॥ 








१५० 


फिर चाहे जरह चाहे जव। 
रहे या छूटे देहवन्ध। 
पर अवन्ध नित्य ब्रह्मभाव । 
होता न खण्डित ॥२५७।। 
कल्पादि में न पाता जन्म) 
कल्पान्तमं न उसका मरण । 
स्वगं-संसार के प्रलोभन । 
फंसाते न उसे ॥२५८।। 
इस बोघसे जो योगी युक्त । 
उसी मे यह वोव कृताथं | 
क्योकि भोगों को परखकर । 
स्वीकारा निजरूप ।२५९॥। 
इन्द्रादि देवों का साम्राज्य) 
प्रसिद्ध॒ सुख एेक्वयं। 
उसे त्यागता मान नगण्य। 
पाण्डव वह्‌ ।२६०॥। 
वेदाध्ययन का निष्पन्न फल । 
या यज्ञो की पकी फसलठ। 
या तपोदान का पृण्य सकल । 
मिटे भटे ।२६१।। 
इन सव पुण्यो के सुमेर-। 
से जो प्राप्य सुफल । 
उस से अतुलनीय निमंट। 
परब्रह्म ।२६२।। 
जो नित्यानन्द की तुलना मे। 
उपमा-तुला पर न्यून न दिखे । 
अरे वेदयज्ञादि साधन कहे । 
जिस सुख के लिये ।॥२६३॥ 


श्री ज्ञानदवरी 


जो अक्षय सुख सदा रुचे । 
भोगेच्छा को तृप्त करे) 
भावी महासुख काजो दिखे । 
सगोत्र बन्धु ।२६४।। 
एसे देखने में सुखकर । 
पर मिलता मरणान्तर। 
जिस के साधन में शतमख । 
अपर्याप्त ।२६५॥ 
उसे योगौइवर अलौकिक । 
-दृष्टि से तोलते सकौतुक । 
उस में न्यूनता देख कर। 
त्यागते सहज ।२६६॥ 
तव उस सुख को अर्जन । 
वना कर निज सोपान । 
परब्रह्म पीठ पर । 
होते आरूढ ।२६७।। 
एसे सचराचर के एक सुभाग्य | 
ब्रह्मोशों के आराघन-योग्य। 
योगियों के भोग्य । 
भोगधन जो ।२६८॥। 


, सकट कटखाओं के कलारूप । 


जो परमानन्द सदेह मृत्तं। 

जो जीवों के जोवन भत । 
निखिल विर्व मं ।॥१६९॥ 

जो सवंज्ञता के जीवनघन। 

जो यादवकुलं कै कूलदीपन । 


पाण्डव के प्रति वे कष्ण । 
एेसे बोके ।॥1२७०।। 


वृतान्त वह कुरुक्षेत्र का। संजय राजा से कह रहा। 


सुनिये वह्‌ आगे की कथा। 


कहे ज्ञानदेव ॥२७१।) 


इति श्चीमद्न्ञानेशवरविरचितायां श्रीमद्भगवद्गीता ~ * भावाथ- 
दीपिकायां ' अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ।, 
॥ हरिः ॐ तत्‌ सत्‌ ।! 





।। ॐ हरिः ॐ ॥। 
नवम अध्याय 


यदि दे अवधान एकाम्र। 
होगे स्वसुखों के पाच्र। 
यह॒ मेरा प्रतिज्ञोत्तर। 
सुनिये स्पष्ट ।१॥ 
कहता नहीं कुछ गवे से। 
आप स्वंज्ञो के समाज मं। 
दुलारभरी विनती सब से। 
दे अवधान ।॥२॥। 
लाडलों के लाड सरते। 
मनोष्थों के मनोरथ पुरते | 
यदि आप जंसे श्रोमन्त होते । 
माता-पिता ।३॥ 
आपकी दष्ट की आद्र॑तासे। 
प्रसन्नता का उपवन खिले। 
में श्रान्त उस शीतल छाया में। 
पाऊ विश्राम ।४॥ 
आप सुखामृत के सरोवर । 
अतः पाऊ शीतलता जी भर। 
यदि यहाँ लाड मे रखूं डर । 
तो कहाँ मिटे ताप ।५॥ 
बालक तुतला कर बोले। 
या अड़-टेढ्‌ कदम भरे। 
वह॒ देख माता दुलार से। 
रीभे जेसी ॥६॥ 
वेसे आप सन्तो का दुलार । 
कसे भी हो जाय मुभ पर। 
इसी अभिलाषा से भर कर। 
लडाऊ राड ।1७।। 


अन्यथा नहीं मुभ मे वचन योग्यता । 
यहां आप जसे स्वंज्ञ श्रोता । 
रारदासूतों को क्या पठना पडता । 
पारु रट कर? ।८]] 
हो कितना भी बड़ा खद्योत । 
महातेज में नहीं गुणगवित । 
लाये अमृतथाल के योग्य । 
कौन सा रस? ॥९॥ 
अजी हिमकर को करना व्यजन । 
या नाद के सम्मुख गायन । 
अलद्धार को ओर अलङ्कृत । 
करे कंसे ? ॥१०॥ 
परिमर क्याङेभलाघ्राण। 
सागर कहां करे स्नान। 
किसिमं जा समाये गगन। 
सम्पूणं ।११॥ 
वसे आप दं अवधान। 
प्ररंसापूवंक करे श्रवण । 
कौन एसा वक्तृत्व-निपुण । 
कि रीभे आप ॥१२।। 
विश्व आलोकित करता गभस्ति! 
करते न क्याउसकी आरती? 
क्या अञ्जलि से सागर के प्रति। 
देते न अघ्यं? ।१३॥ 
प्रभो आप महेश मतिमन्त । 
करूं अचंना में दीन भक्त। 
अतः शब्दरूपी बिल्वपत्र । 
करे स्वीकार 11१४ 


१५१ 











१५२ 
वारक पिता के थाल में वैठ। 
पिताक ही मुख में देता ग्रास । 


पिता वह ेने को प्रेमवदा। 
वढ्ाता मख | १५॥ 
वसे में आप के प्रति। 
वाचाल वना हँ बालमति। 
तोभी आप हों तुष्ट यह रीति। 
टे प्रेमकी ।।१६॥। 
मुञ्चे अपनेपन के मोह से। 
वहुधा स्वीकारा आप सन्तो ने। 
अतः न होगा भार मेरे। 
लाड-दुलार का ॥१७॥ 
अहो प्यासा वडा जव सिर मारे । 
तव गोमाता अधिक पिन्हाये। 
वसे काडलों के रोष से। 
वटता प्रेम ।॥१८॥ 
सुन मु वालक के वो तुतले। 
निद्रित कृपाटृता ने नयन खोले । 
यह्‌ जान वटं साहस्र से। 
बोला में | १९।। 
अन्यथा पाट में चांदनी को पकाना। 
पवन को बह्ने की गति देना। 
अरे गगन को खोर चढाना। 
कसे सम्भव ।२०॥। 
पिघल्ाना न पड़े जल। 
न॒ मथना पड़े नवनीत । 
वसे कजा गया व्याख्यान । 
जिन्हं देख कर ।।२१।। 
अरे राब्दब्रहय जिस शय्या पर। 
समेट राब्द विश्वान्त निद्रित । 
कहूं मराठी में उस का अथं। 
क्या अधिकार मेरा? ।॥२२। 


श्रीज्ञानेहवरी 


तव भी कर रहा साहस) 
क्यों कि आङासे भरा हृदय | 
कि ढिठाईसे भौ पाऊं स्नेह । 
आप सव का। ।॥२३।। 
अतः चन्द्र से भी दीतल। 
अमृत से भी सञ्जोवक। 
निज अवधान से ` मनोरथ । 
कर पूणं ॥२४॥।। 
यदि आप की कृपादुष्टि बरसे। 
तो मति में सकला्थं-सिद्धि पनपे। 
अन्यधा अङ्कुरित भी ज्ञान सूखे। 
यदि आप उदास ॥२५॥ 
अतः सूनिये सहज । 
अवधान का चारा पाये वक्त॒त्व । 
तो सुपष्ट हौ अक्षर । 
प्रमेय के ॥२६॥। 
अथं शब्दों की राह देखें । 
अथं पर अथं निकठते चलं । 
भावपुष्प खिक्ते चे । 
वुद्धि मे ॥२७॥ 
अतः जब संवाद का सुवायु चले । 
हदथनभ मे सारस्वत उमड़ । 
पर श्रोता जो दुश्चित्त रहं । 
तो रस~-विरस ।२८।। 
अहो चनद््रकान्त होता द्रवित। 
वह चन्द्रका ही कौशल । 
अतः वक्ता नहीं वक्ता जब तक । 
श्रोता न हो ॥२९॥ 
हमे मान लीजिये मधुर। 
क्या विनती करते तण्डुल ? 
क्या कठ्पुतली करती विनय । 
सूत्रधार से? ।३०॥ 


कः 


नवम अध्याय 


वह्‌ क्या पुतली के लिये उसे नचाताः? 


या निज कलाकौरर दिखाता? 
अतः में भी यह विविध प्राना । 


करूं क्यों? ।२३१॥ 
तब श्रीग्‌रु बोले हुआ विदित । 
तेरा अभिप्राय समस्त। 


अव कटो जो निरूपित। 
नारायण द्वारा ।३२।। 


यह सुन कर श्रीनिवृत्तिदास । 

बोले जी! जी! सोल्टास। 

सुनिये एेसे श्रीनिवास । 
कह्ने लगे ॥३३।। 


सुनो यह बीजरहस्य अर्जुन | 

पुनः तेरे प्रति करूं निरूपण । 

अन्तःकरण का गुह्य ज्ञ(न। 
प्राणसम ।३४।। 

भका क्यों प्राण-~ प्रिय गृह्य । 

कहते मुक् से वह॒ रहस्य । 

यदि तू मन में ` स्वभाववश। 
सोचे यह्‌ ।३५॥ 

तो सुनो प्राज्ञ॒ सखा। 

तुम हो मतिमन्त आस्था। 

कही बात की अवज्ञा। 
करना न जानो ॥३६॥ 

गुह्य की गूढता छूटे भले । 

अकथ्य भी कहना पड। 

पर हृदय का ममं पहुंचे । 
तेरे हदय मे ।॥३७॥ 

अरे दूध चछ्िपा रहता स्तनमं। 

पर माधुयं क्या स्तन जने? 

भञे हो व्यय अनन्य कै ल्यं । . 

जो आस्वादनपट्‌ ॥३८॥ 


१५३ 
कोटी में से बीज निकाले। 
फिर तयार खेत में डाले। 
तब वे व्यथं बिखेरे गये। 
कहलाते क्या ? ।३९॥। 

अत एव सुमन ओर रुद्धमति। 

जो अनिन्दक अनन्यगति। 

गोप्य रहस्य भी उस के प्रति। 

सानन्द कहे ॥1४०।॥} 

प्रस्तुत इन गुणों से सम्पन्न | 

तेरे सिवा नहीं अन्य] 

अतएव तज्ञ से गोप्य 
न रखें गृह्य ।॥४१॥ 

पुनः पूनः सुनकर इसे गृह्य । 

प्रतीत होगा दुष्प्राप्य 

अतः करुंगा अब ज्ञानरहस्य । 
विज्ञानसहित ।४२।। 

एसे कर्हंगा विवेचित । 

जसे खरे-खोटे मिधित। 

सिक्के किये हों पृथक्‌ स्पष्ट । 
परख कर ।४२।। 

राजहंस चोच की चिमटी से। 

दूध-जल पृथक्‌ करे जैसे । 

तुञे ज्ञान-विज्ञान वेसे। 
दूंगा विवेचित ॥४४।। 

वायुवेग के सम्मुख जेसे। 

अत्प भी भसाटिक न सके। 

ओर धान्य की रारि बने। 
अपने आष ४५) 

वेसे पाने से जो ज्ञान। 

संसार छटता यथास्थान । 

साधक को मिक्ता आपन । 
मोक्षश्री का ॥४६]) 





श्प 


जो सभी विदयाओं में मुख्य । 

आचाय कहखाने योग्य । 

सव गुह्यो का स्वामो-तुल्य । 
पवित्रराज ।1४७।। 

जो घर्मो का निज घाम। 

वसे ही उत्तमो मेंउत्तम । 

जो मिलने पर न रहता काम । 
जन्मान्तरों का ।1४८।। 
दान्‌ गुरुमुख से दिखता उदित । 

हदय में स्वयम्‌ प्रतिष्ठित । 

परत्यक्ष ही होता अनुभूत । 
अपने आप ।॥४९॥ 

चद्ने पर सुल -सोपान। 

टोता जिस से मिलन । 

मिलते ही मोक्तापन। 
विर्साजित जहां ।1५०॥ 

उस भोगके इसी तट पर। 

स्थित चित्त जाता सुख से भर । 

एेसा सुम सहजः सरल । 
ओर परब्रह्म ॥५१।। 

ओर उसका गृण वििष्ट। 

मिलने पर फिर न होता नष्ट । 

ञास्वाद सेन होता न्यून। 

न विकरृत कभी ॥५२। 
ताकिक तुम यहां यदि। 
उठाओ शद्धा ेसी। 
क्यों न पाते यह्‌ वस्तु भली 

खोक सब ? ॥५३।। 
सो में एक बढाने को। 
जरती वभि में कदते जो, 
वे अनायास निज माधुर्यं को । 

छोड़ते क्यों ? ५५४।) 
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तो पवित्र ओर रम्य । 
तथा सुखोपाय से गम्य। 
यह्‌ स्वसुख परम धघम्यं। 
प्राप्य स्वयं मे ॥५५]। 
सभी प्रक।र से उत्तम सुखकर । 
इसे क्योंन पते लोग जीभर। 
दै इस र्का को अवसर । 
पर करो न तुम ॥५६॥। 
देखो दूध पवित्र मधुर । 
निकट वस त्वचा के भीतर । 
पर किलनी उसे उपेक्षित कर । 
चूसे न रक्त ? ।॥५७॥ 
या कमलकन्द ओर ददर । 
वसते दोनों एक घर। 
पर पराग लेता श्रमर। 
दूसरा कदम ॥५८॥ 
अथवा अभागे के चर में। 
दबी हों हजारो मुहरे। 
उन्हीं पर वेठ भृखा मरे । 
दरिद्र जसे ।५९॥। 
वेसे हृदय में मेँ राम। 
रहता सवं-सुख-आराम । 
पर भ्रान्त को उपजे काम। 
विषयों क्रा ॥६०॥ 
देख कर वहत॒ मृगजट । 
जो निगला अमृत करे वमन । 
तोड़ दे गरे का पारस । 
सीपी पा कर ॥६१॥ 
अहुं-ममता फन्द में फंसे । 
त्यों पाते न बेचारे मुभे। 
जन्म-मरण के तटों मं। 
भटका करते ।६२॥ 
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अन्यथा मैं हं कसा? 
मुख के प्रति भानु जंसा। 


पर कहीं दिखे, न दिखे, एसा । 
नहीं मे पाथं ।६२॥ 

क्या नहीं विस्तार मेरा। 

यह जगत्‌ ही सारा) 

जसे दूध ही जमा हुजा। 
होता दही ॥६४।। 

बीज ही हज तरुवर । 

अथवा स्वणं ही अलङ्कार । 

वसे मभ एक करा ही विस्तार। 
, विरव यह्‌ ।६५।। 


यह अव्यक्त ही घनीभूत । 
वि्वाकार से भासित। 
अमर्तंरूप म॒ से विस्तृत । 
~` त्रैखोक्य जानो ॥६६॥ 
महदादि से देह-पयंन्त । 
त्रे अदोष भूतजात । 
मभ मे ही प्रतिबिम्बित । 
° जल में फेन सम ॥६७।॥। 
> यदि फेन के भीतर । 
तो वहां न मिलता जल । 
वैसे स्वप्न का नानात्व । 
जागने पर नहीं ।६८॥। 
वसे ये भूत मुभ म्‌। 
प्रतिबिम्बित मं नहीं उन मे । 
यह उपपत्ति बहुधा तु । 
बताई पहले ।६८॥। 
तयित को कहना अतिचार । 
अतः; न करं इस का विस्तार । 
पर मभ में करे प्रवेश सत्वर । 
` दृष्टि तुम्हारी ॥७०॥ 





१५५ 


मेरा प्रकृति से अतीत स्वरूप । 
देखो यदि हो कल्पना-रहित । 
तो मुभ मे भृत, यह भी व्यर्थं । 
क्योकि मं हूं सवंमय ॥७१।। 
सङ्कुत्परूप सन्ध्या में। 
क्षणेक बुद्धि पर तिमिर छाये । 
अतः अखण्डित धुंधला पड । 
दिखे भूृतभेद ।७२।। 
जव सङ्कल्प सांज्न हो लृप्त। 
तब अखण्डित -ही है स्वरूप । 
जसे भ्रान्ति मिटते ही स्प॑त्व | 
नहीं माला मे ।७३।। 
नहीं तो धरती में से स्वयंभूत । 
क्या घड़ मटके होते अङ्कुरित ? 
वे तो कुम्हार मति के गभंरूप। 
प्रकट होते ।1७४॥। 
अथवा सागर के जक मंँ। 
तरद्धों की क्या खान रहे? 
अवान्तर कमं नहीं क्या वे। 
पवन के ? ॥७५।] 
क्या कपास के पेट मंं। 


वस्त्रों की पेटी रहे? 
पहनने वाले कौ दुष्टि से। 
बने वस्त्र 1७६॥। 


स्वणं से आभूषण गदे । 
पर स्वणेत्व इस से न बिगड़ । 
नाना अलङ्कार बने। 
भोक्ता की दष्टि से ।॥७७॥ 
कहो ध्वनि के प्रतिनाद। 
या दपंण में प्रतिबिम्ब, 
हमारे निमित या सचमुच । 


वे थे वरहा? ।७८॥ 
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वसे मेरे निमंर स्वरूप में। 

जो भूत भावना आरोपे । 

उसे उसी के सङ्कल्प से। 
होता भृताभास ॥७९॥। 
जव कल्पक प्रकृति होती समाप्त । 
तभी भृताभास लृप्त। 
तव॒ मेरा शुद्ध _ स्वरूप) 
रहता दोष ८ ०॥ 

मस्तक मे जव चक्कर चदु | 

चहुं ओर सव घूमता दिखे । 

वसे अखण्ड में कल्पना से । 
दिखते भृत ।॥८ १॥ 

यदि कल्पना छोडकर देखें । 

तोमेंभूतोंमे, मत मुभ में। 

एेसा न स्वप्न मेँ भी अरे। 
कल्पनीय ॥८२॥ 

अव भूत मू से धारित। 

या भृतोंमें में. ही स्थित। 

ये स ङ्कुल्प-सन्निपात के शब्द । 
मू च्छाजन्य ॥८ ३] 

अत एव सुनो हे प्रियोत्तम । 

एसे में विद्व का विरहवात्म । 

जो है एक आश्रय परम। 
मिथ्या भृतों का ॥८४।) 

रिम के आधार से जंसे। 

मृगजल असत्‌ भी आभासे । 

मृ में भूतजात वंसे। 
मु से भाव्य ॥८५॥ 

इस प्रकार में भूतभावन 

तो भी सव भृतो से अभिन्न । 

जसे प्रभा ओर भास्कर । 
एकरूप ।८६।। 
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यह मेरा द्वयं - योग । 

देखा तुमने भटली प्रकार | 

कटो अव करटा प्रसद्खं। 
मतभेद का! ॥८७।। 

अत एव मञ्च से भृत। 

न थे भिन्न यह्‌ निदिचत। 


न ही मृक्षे उन से भिन्न। 


समो कभी ।८८॥ 
गगन जितना विदाल। 
पवन का उतना विस्तार । 
हलचल से दिखे भिन्न। 

अन्यथा गगनरूप ।८९॥। 
वसे मृ मे भूतजात । 
यह्‌ कल्पनाजनित आभास । 
निविकत्प स्थिति में पार्थं। 

में एकमात्र ॥९०॥ 
अतएव "अस्ति' (नास्ति यह 
कल्पना से आभासित। 
जो कल्पना खोप से श्रंडित) 

उदित कल्पना से।।९१।। 
वह॒ कल्पना जाये समृल। 
तव है" नहीं" को कहाँ अवसर । 
अतः पूनः तु समञ्ल देख। 
मह्‌ एेक्वयं योग ।९२॥ 
एसे प्रतीति-वोध-सागरमें। 
तू स्वयं को कल्लोल बना दे। 
फिर देख सचराचर में। 
त्‌ हीत्‌ स्थित ।९३।। 
इस ज्ञान की जागृति । 
आई तञ्च रे ? बोले श्रीपति। 
अब दवेत - स्वप्न ~ प्रतीति । 
व्यथं हई या नहीं? ।९४॥। 
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फिर कभी यदि प्रारन्धवश । 
बद्धि हो कल्पना से निद्रित । 


तो अभेद बोध होकर लुप्त । 
दिखे भेद-स्वप्न ।।९५॥। 


अतः निद्रा का पन्थ चट । 
निखिक उद्‌बोध स्वय प्रगट । 


रदस्य स्पष्ट वृक्ष । 
पवा कटं पाथ ।९६॥। 


अतः वैयंशील घनुधंर । 
टो अवधान एकाग्र । 


प्रे भतमातर। 
यादा . च - मः 
र बनाती मिटाती ॥९७।। 


जिल का नाम प्रकृति । 
जो कही द्विविधा तेरे प्रति| 


एक अष्टधा भेद - वारी । 
दूसरी लीजरूपा ।९८॥ 


प्रक़ति-विषय समस्त । 
पटले बता चुका तुक्ञं पाथ । 


अतः क्या कहूं बार-बार । 
वही अब ॥९९॥ 


या इसी प्रकत मं। 

महाकल्प के अन्त स। 

ग भृत अव्यक्त मं। 
पाते एेक्य ॥१००॥ 

गरीष्म के प्रवर ताप म। 

तण बीज-सहित जसे । 

भमि म सुलीन होते । 
लौट कर ।॥१०९१। 

अथवा वर्षा का घटाटोप मिटे। 

शारदीय निर्भरता मं, 

तब॒घनजात लीन होते। 
गगन के ।॥१०२॥ 
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अथवा आकादारू्प में। 
पवन चेन से सोये। 


या तरक््ता खो जाये। 
जर मे जसे ॥१०३॥ 


अथवा जागृति के समय । 
मन मे ही स्वप्नविलखय। 
वेसे आने पर कल्पक्षय । 
प्रकृतिलय ।। १०२ 
पुन: होने पर कल्पारम्भ। 
मे करतां सुजन यह्‌ प्रसिद्ध । 
इस विषय में सुस्पष्ट । 
उपपत्ति सुनो ॥ १०५ 
यही स्वकीय प्रकृति पाथं । 
जव में करू अद्धकृत । 
जंसे पट में तन्तु-समवाय। 
दिखाता बुनावट । १०६ 
फिर उत बुनाई के आधार से । 
नन्ही चौकड्यों से पट बने। 
वसे पञ्चात्मक आकार में। 
परकरंति व्यक्त ।१०७।। 
जसे जामन के सद्धं से। 
दूध सब जमने र्गे। 
वेसे प्रकृति ही परिणमे। 
सृष्टिरूप ।1१०८॥ 
बीज जल का सद्धं पाये। 
राखोपश्ञाखा मे फलता जाये । 
मेरौ सन्निधि से वसे। 
उत्पन्न भूत ॥१०९॥ 
राजा नै बसाया नगर, 
प्रसिद्ध होता कथन) 
पर हुए क्या वहां श्रमित। 
राजा के हाथ? ॥११०॥ 








१५८ 


में प्रकृति का अधिष्ठान कंसा । 
स्वप्न का द्रष्टा जेसा। 
वही पूनः प्रवेश करता। 
जागृति में ॥११९१॥ 
स्वप्न से जागृति में आते जव । 
क्या पवि दुखते पार्थं तव? 
या स्वप्न में रहते समय। 
तोता प्रवास ? ॥११२॥ 
इस सव का अभिप्राय यही। 
कि होती भूतसष्टि जो भी। 
उस मं मेरा कतंत्व नहीं। 
किसी प्रकार ॥११३॥ 
जेसे राजा के आधित प्रजा । 
करे व्यापार अपना-अपना। 
वसा प्रकृतिसद्ध मेरा 
कतुत्व उस का ॥११४॥ 
देख॒ कर॒ पूणं चन्दर 
ज्वार से उचछलता समुद्र। 
तव॒ चन्द्र को क्या पार्थं | 
होता श्रम! ।११५॥ 
जड़ भी यदि समीप। 
चुम्बक के खिचता रोह) 
तो क्या चुम्बक्र होता श्रान्त । 
सान्निध्य से? ॥११६॥ 
किवहुना इती प्रकार । 
मे करता प्रकृति को अङ्कोकार । 
तब स्वयं होता विस्तार । 
भूतसृष्टि का ।११७॥ 
यह्‌ जो भुतग्राम सम्पूरणं । 
हं प्रकृति के आधीन, 
जसे बीज में से बेरपल्लव । 
उपजवे भूमि ॥११८॥। 
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अथवा वाल्यादि वयस्‌ का] 
देहसङ्धं कारण जेसा। 
या आका मं घनावटी का। 
वर्षाऋतु ।॥ ११९॥। 
या स्वप्न का कारण नींद । 
वसे प्रकृति है नरेद्ध। 
जिस से अशेष भृतसमृद्र। 
उद्भूत ।।१२०॥ 
स्थावर ओर जद्खम। 
स्थूल अथवा सूक्ष्म। 
सभी ये भतम्राम। 
्रकृतिम्‌लक ।।१२१॥। 
अतः भूतों का सजन । 
फिर उन का प्रतिपालन । 
इन सब कर्मा का सम्बन्ध । 
मुञ्च मं नहीं ।॥१२२॥ 
जल पर चन्द्रिका प्रसुत। 
उस का कत नहीं चन्द्र। 
वसे मुञ् से उत्पन्न कमं। 
दूर मुञ्च से ।॥१२३॥ 
सिन्धु -जल की आवे बाढ्‌। 
तव रोक न सके ख्वण का बांध । 
वसे मुञ्ञमें ही विलीन कमं। 
क्या वधि मुञ्च ? ॥१२४।। 
घूम्ररज के पिञ्जर से। 
क्या वायु का वेग रुके? 
अथवा स्वयं सूयंबिम्ब में। 
तम प्रवेरो ? । १२५॥ 
पवंत की कन्दरा में जेसे। 
प्जन्यधारा न पहुचे। 
वसे कर्मजात प्रकृति के । 
स्पशं न मृञ्ञे ॥१२६॥ 
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तब भी जितने प्रकृति-विकार । 

सवकामं ही एक आघार । 

किन्तु उदासीन के समान। 
न करू न कराॐं ? । १२७।। 


जसे घर में दीप प्रदीप्त । 
किसी को न करे प्रवृत्त-निवृत्त । 
कौन क्रिस कायं मं रत। 
त जाने वह्‌ ! ।१२८।। 
वह॒ जसा साक्षिभूत। 
गृह-व्यापार का प्रवृत्ति-निमित्त ? 
वसा भृतकर्मो मे अनासक्त । 
में भृतो मे स्थित ।१२९॥ 
यही अभिप्राय बारम्बार । 
कितना कटू सविस्तार । 
समञ्रो इतना ही भली प्रकार । 
सुभद्रापति ! ।॥ १३०॥ 
समस्त ॒लोक-चेष्टा मं। 
निमित्तमात्र सविता जेसे । 
वसे पाण्डव जगत्प्रभव मं । 
हेतु मुञ्चे जान ।१३१॥। 
क्यों कि मुज्ञ से अधिष्ठित प्रकृति । 
उस से सचराचर की संभृति । 
अतः्मेँही हेतु यह उपपत्ति । 
होती घटित ।॥१३२।। 
अव वस्तुतः इस प्रकाश मे। 
एेडव्यं योग को देखो अरे । 
तो सभी भृत स्थित मुञ्मं। 
मे भृतो में नहीं ।॥ १२३३ 
अथवा भूत मुञ्च में नह| 
ओर मे भृतों मं नहीं। 
इस रहस्य को तुम कहीं । 
चूको नहीं ।। १३४॥। 


१५९ 
यह मेरा सवंस्व गृढ। 
कहा तुम से खोलकर । 
अब बन्द कर इन्द्रिय किवाड। 

भोगो हदय मे ॥१३५॥ 
यह्‌ रहस्य न समञ्च जब तक । 
मेरा सच्चा स्वरूप तबतक । 
सवथा न मिलता कुन्तीसुत । 

जसे तुष मे कण ।१३६।। 
यों अनुमान के बल से। 
समञ्ञा तत्त्व एसा लगे । 
किन्तु मृगजल की आपद्रंता से। 

क्या भोगे भूमि ? ।॥ १३७॥। 
जल मे उञ जाल । 
फसा दिखे चन्द्र-बिम्ब। 
पर स्थर पर ज्ञाडने पर। 

बिम्ब कहां कहो ! । १३८॥। 
वेसे केवर राब्दों का बल। 
व्यथं प्रतीति का आडम्बर । 
कन्तु बोध के अवसर पर। 

न है, न होगा ॥१३९॥। 
किम्बहुना यदि हो भवभय । 
ओर सद्रूप प्राप्ति का प्रेम । 
तो करो तुम सवेथा जतन । 

इस उपपत्ति का । १४०] 

अन्यथा दष्ट कामला से ग्रस्त | 

चन्द्रिका कोभी देखे पीत। 

वसे मेरा निमंल स्वरूप । 
दिखे सदोष । १४९१।। 

अथवा ज्वरसे दूषित मुख । 

दूध को कहे कटु विष। 

वेसे अमानुष को मानुष । 
मानोगे मुञ्चे ॥ १४२॥। 





१६० 


अतः बारम्बार कटं घनञ्जय । 
भृखो नहीं यह्‌ अभिप्राय) 
नहीं तो स्थुलद्ष्टिसे व्यथं । 
धिरती मति ।1 १४३ 
स्थुल दृष्टि से देखना मृ । 
वह्‌ देखना ही नहीं अरे। 
जेसे स्वप्न के अमृतपान से। 
होते न अमर ॥ १४४] 
यो तो स्थूलदुष्टि मृट्‌। 
जानते मुज्ञ सुद्ट्‌। 
किन्तु वह ज्ञान होता प्रतिवन्ध | 
यथाथं ज्ञान मं ।१४५॥। 
जसे आभासित नक्षत्र । 
उसे रत्न समक कर हंस । 
करे डव कर जखमध्य। 
आत्मघात ।॥। १४६॥। 
वुद्धि कहे ग्धा जहां मृगजल । 
पर उस मानने काक्या फल ? 
क्या सुरतर्‌ कटने से ववृल । 
देगा फट ? ।। १४७॥। 
नीलमहार समञ्न दृख्ड़ा । 
उठा रे सपं विषेटा। 
या रत्न समज्ञ कर ओला 
ले हाथ मे ।१४८।] 
अथवा निघान हआ प्रगट । 
जान अंगारोंसे भरे आंचर । 
या कदे प्रतिबिम्ब को देख । 
कुप मं सिह ।१४९॥) 
एसे मुज्ञ मान प्रपञ्चमय। 
जो हो जाते कृतनिडचय । 
वे चन्द्र समञ्च पकडते जलमय । 
प्रतिबिम्ब ही | १५०॥। 


श्रीज्ञानहवरी 


तव कृतनिइचय होता निष्फल । 
जंसे कोई कांजी पीकर । 
चाहे परिणाम सुखकर । 
अमृत का ।१५१॥। 
वेसे स्थुखाकार नागवन्त में । 
विवास रखकर चित्त मं। 
जो मु अविनाङ्ी को खोजते। 
उन्दं कंसे दिख ? । १५२॥ 
क्या पर्चिमसागर के तट पर| 
निकलेगे पूर्वी पथ चलकर । 
अथवा क्या भसा कृटकरर। 
मिक्ता वान्य ? ॥ १५३] 
वेसे क्या यह्‌ विस्तृत स्थूल । 
जानने से जातमें केवलः ? 
क्या फन पौने से जट । 
पिया जाता? ।॥१५४।। 
अतः मोहित मनोधमं से। 
"यही मे" मान कर संभ्रमसे। 
तव॒ जन्मक्रमं यहाँ के। 
मानता मेरे 1) १५५।) 
इसी से अनामौी पर नाम। 
मृ अक्रिय पर कमं। 
विदेह पर देह-घमं। 
आरोपित । १५६॥ 
आकार-शन्य को साकार । 
निरुपाधिक-प्रति उपचार । 
विधिवजित पर व्यवहार । 
आचारादि का ।१५७।। 
मुभ व्ण॑हीन में वणं। 
गुणातीत मं गुण । 
मानते अचरण में चरण। 
अपाणि के पाणि ।॥१५८।। 


नवम अध्याय 


मुभ अमेय का मान। 

सवगत का स्थान । 

देखे रय्या मे वन। 
निद्रित जंसे ॥ १५९॥ 


वसे अश्रवण के श्रोच्र। 
अचक्ष के नेत्र | 
अगोत्र का गोत्र | 


रूप अरूप का ॥१६०॥। 
मु अव्यक्त मे व्यक्ति। 
अनातं में आति। 
स्वयं तुप्त में तुप्ति। 

करते कत्पित ।१६१।। 
मुञ्च अनावरण का आवरण । 
भृषणातीत के भूषण । 
अखिल कारणकाभी कारण । 

देखते वे ॥१६२॥ 
मुञ्ञ॒ सहज को बनाते । 
स्वयंभ्‌ की प्रतिष्ठा करते । 
नित्य-निरन्तर का करते। 

आह्वान-विसजंन ।। १६३॥। 


मे सवेदा स्वतःसिद्ध। 

पर वाल-तरुण-वृद्ध । 

एक स्प में ये सम्बन्ध । 
मानते वे || १६४॥। 


मृभ अद्वेत में द्वितीय । 
अकर्ता के कायं | 
अभोक्ता का भोग । 
करते वणित । १६५॥। 
मुञ्च अकुल का करते कुल-वणेन । 
नित्य के निधन पर शोकमग्न | 
सर्वान्तर्यामी के शात्रु-स्वजन। 
करते कल्पित । १६६॥। 


शा." ११ 


- १६१ 
मं हं स्वानन्दाभिराम। 
मुञ्ञे कहते अनेक सुख-काम । 
में सवत्र सदा सम। 

वे मानं एकदेशो ॥ १६७॥ 
मं चराचर का आत्मा एक। 
पर ठेता किसी का पक्ष। 
किसी को करता कोपसे नष्ट | 

यह करते प्रचार ।१६८।। 
किम्बहूुना एसे ही समस्त । 
जो मानुष घमं प्राकृत । 
वे मुज्ञ मे-एेसा विपरीत । 

ज्ञान उन का 
जब सम्मुख आकार देखें 1 
देवभाव से उसे भजें। 
टटते पर उसे फेक दे! 
` खण्डित कहु कर । १७०॥ 
मुज्ञे इस-इस प्रकार से। 
जानते मनुष्य आकार से। 
यह्‌ विपरीत ज्ञान हौ बने। 
प्रतिबन्ध ज्ञान मे ।॥१७१॥ 
जन्म हौ उन का मोच। 
जेसे अकार के मेघ] 
अथवा मुगजल के तरङद्घः। 
दूरसे ही दृश्य ।॥१७२॥ 
मही का घुडसवार। 
या मान्त्रिक के अलङ्कार । 
या . गन्धकेनगरी के घर द्वार । 
भासते जसे । १७३॥ 
सहुड बढता जाता सरल । 
पर भीतर पोरु तथा निष्फल । 
अथवा जसे गरस्तन। 
अजा के ।१७४।। 














१६२ 

वसे ही मूर्खो का जीवन । 
व्यथे उन से निपजें कमं । 
जसे सेहृड के फठ। 

न लेने न देने के ।॥१७५॥ 
फिरजोभीहो अध्ययन उनका । 
वह्‌ मानो मक्ंट ने श्रोफल-तोडा । 
अथवा अन्य के हाथ मं पड़ा। 

मुक्ताफट ।। १७६।। 
किम्बहुना उन के शास्त्र । 
जसे कुमारी के हाथमे दिये रस्च्र। 
अथवा अशुचि के प्रति वीज-मन्त्र। 

कटा हा ।॥ १७७ 
वसे उस का ज्ञान-जात। 
ओौरजो कृ भो आचरित । 
वह॒ सभौ गया व्यथं । 
जो चित्तहीन ॥१७८॥। 
तमोगुण की राक्षसी | 
जो सद्‌ वुद्धि को ग्रास करती । 
विवेक का स्थान मिटातो। 

निशाचरी । १७९॥ 
जो इस प्रकृति से आक्रान्त । 
वे होते चिन्ता से ग्रस्त । 
फिर तामसी के मुख मे पतित । 

हाते पाथं ।१८०॥। 
जहां आशा की खार मं। 
भोतर हिसाजौोभ डोले। 
अखण्ड चबाती सन्तोष के । 

मांसपिण्ड ॥ १८ १॥ 
जो अनथं के कान तक । 
ओठ चाटती निकले बाहर । 
वह्‌ प्रमाद पवेत कौ गुफ़ारूप । 

सदा अंधेरी ॥ १८२) 


श्नीज्ञानर्वरी 


जर्टां देष की दाद्‌ । 
ज्ञान को करती च्‌र-चूर। 
त्वग्‌ अस्थिका आवरण मट्‌ । 
वनाती स्थृलवुद्धि ॥ १८३॥। 
एसी आसुरी प्रकृति के मुख में । 
वलि वन कर्‌जो जा पड़ं। 
वे डवे मानो कुण्ड मे। 
व्यामाह्‌ के । १८४) 
वे गिरते तमोगुण के गर्तं में। 
न आते विचारके हाधम। 
वे गये कहाँ यह भं! अरे। 
पता न मिता ॥१८५॥ 
अतः रहने दे यह्‌ व्यथं कथन । 
मरा का क्या करे वणंन। 
व्यधं वकने में य्रह॒ निरूपण । 
धके वाणी ।१८६॥। 
एसे वोटे जव देव । 
कटने लगाजं।! जी! पाण्डव । 
सुनिये जहाँ वाचा को आनन्द । 
वह्‌ साधुकथा । १८७॥। 
जिन के विशुद्ध मानस म। 
में रहता क्षेत्रल॑न्यास खये । 
निद्रा में भी उपासना करे। 
वेराग्य जिद की ॥१८८॥ 
जिन की आस्था के सद्‌भाव। 
मे रहि घमं का साम्राज्य । 
जिन का मन सदा आप्र । 
विवेक से ॥१८९।। 
जो ज्ञानगद्धा मे स्नात। 
पणता से सन्तुप्त। 
जो .शान्तिवेख के पल्छव। 
नवोदित ॥ १९०] 


नतम्‌ अध्याय 


जो परिणाम मानो अङ्‌ कुरित । 

जो धेयंमण्डप के स्तम्भ। 

आनन्द-समुद्र मे कम्भ। 
छलकते हुए ॥१९१॥ 

जिन्हं भक्ति एेसी प्राप्त । 

कि कंवल्य को कहते दूर हट । 

जिनकी लीलामंंही जीवित । 

घमंनीति ॥ १९२॥। 


जिन के करण समस्त। 

शान्ति से विभ्‌षित। 

दिये रहता आलि ्कन चित्त । 
मुञ्ज व्यापक को ।॥१९३॥ 

एसे जो महानुभाव। 

देवी प्रकृति के दव। 

जो जानते यह स्वं। 
स्वरूप मेरा ।। १९४।। 

बहते हए प्रम से। 

वे महात्मा भजते मृञ्चे। 

पर द्रत का उनके चित्त में। 
नहीं स्पशं । १९५॥ 

एसे मद्रूप होकर अर्जुन । 


वे करते मेरा सेवन। 
पर उस में अदभुत सुन। 
एक कहूं ॥ १९६॥ 


उन के कीतंन~नृत्य से। 

प्रायरिचित का व्यापार थमे। 

क्योंकिनामकोभी न रह्‌ं। 
पापलेश । १९५७।। 


यम-दम हृए व्यथं । 
तीथं हए पदश्रष्ट। 
यमखोक का कण्ठित । 


आवागमन ।१९८।। 


१९३ 


किसे रोक 2 कहता यम । 
किसे जीत्‌ ? कहता दम । 
ओषध भर भो न बचे दोष । 
क्या खाये तीथं । १९९॥ 
एसे मेरे नामघोष से। 
नष्ट करते दुःख विव कै | 
सकल जग महासुख से। 
सघन भरता ॥२००॥ 
वे उषा विना करते प्रभात । 
अमृत विना करते जीवित। 
योग विना दिखाते केवल्य । 
नयनो से ॥२०९१॥ 
न जानते वे राजा रङ्कु | 
न॒ देखते योग्यताभेद । 
भरते समान आनन्द | 
जग भर मे ।॥२०२॥ 
कोई एकाध जाता वेकण्ठ । 
वे विश्व को बनाते वेकुण्ठ | 
एसे नामघोष से किया विर्व । 
धवल उन्होने ।॥२०३।। 
यों तेज से सूयं सोज्ज्वके। 
पर कभो तो होता अस्तमित । 
पूणं कभी हो दिखता चन्द्र। 
वे नित्यपुणं ।॥।२०४।। 
मेघ उदार, पर होता रिक्त। 
अतः यह्‌ उपमा भी अनुचित। 
ये हँ दयालू निचित, 
पञ्चानन ।२०५॥ 
जिन की वाचा में सकोौतुक। 
मेरा नाम करता न॒त्य। 
जिस के एक उच्चार मं युगसहस्र । 
तप॒ अपेक्षित ॥२०६॥। 











वह्‌ में वंकुण्ठ में भटे न होऊ। 


कभी भानु में भले न दिख । 
भटे योगी के मन से जाॐं। 


टूर कभी ।२०७॥ 
पर उन के समीप पाण्डव । 
मञ्च खोये को -सकते पकड । 
जहां वे नामघोष सुन्दर । 

करते मेरा ।२०८।। 
वेमेरे गुणगान से सन्तुप्त। 
देश-काल उन्हं विस्मृत । 
कीतंन से सुख में मग्न। 

स्वयं रहते ।।२०९।। 
कृष्ण-विष्णु-ह्‌रि-गो विन्द । 
इन नामों के निखिर प्रवन्य । 
जिन मं आत्मचर्चा विदद । 

गाते अपार ।२१०॥ 
इसी प्रकार कितने) 
मेरा कीतंन-गान करते, 
चराचर मं विचरते। 

पाण्ड्कृवर ।२११॥। 
फिर ओौर भी अर्जुन । 
स्वेथा करते वहु यत्न । 
जिस से पञ्च प्राण ओर मन। 

कर सहाय ।२१२॥। 
बाहर यम- नियम की कंटोरखीवाड। 
भीतर वज्रासन का प्राकार । 
उस पर निरन्तर प्राणायाम) 

यन्त्र सज्जित ।1२१३॥ 
ऊध्व शक्तिके प्रकाश मं। 
मन-पवन के सहाय से। 
सत्रहवीं कला का कुण्ड करते । 

उपरुब्च ।1२९४॥।। 


श्रीज्ञानहवरी 


वहाँ प्रत्याहार के वल से। 
विकारोंकीवबोटो बन्द करते। 
सव उन्द्रियों कोवांघ टाते। 
हदय-मध्य २ ६५॥ 
तव वारणा के घुडसवार। 
पञ्चभृतों को कवःरते एकच्र । 
किर सङ्कल्प का चतुरद्खंसेन्य। 
करते नष्ट ।२१६॥ 
यह होने पर ध्यानं। 
वजाता विजय" का निशान । 
तन्मयता का एक्छत्र। 
दटक्रता तव ।२१७॥। 
तव समाधिश्च का समस्त । 
जआत्मानुभव-राज्य-सुख पर । 
समरसता से पद्वाभिषेक। 
उत्सव हाता ।२१८॥ 


एेसा यह्‌ गहन । 
अर्जुन मेरा भजन 
अव कहूगा सुन । 
ओर एक ।२१९॥ 
वस्त्र के दोनों छोरों पर। 
जेसे तन्तु रहता एक । 


वेसे सचराचर में मुक से भिन्न। 

न जानते वे ।॥२२०॥ 
आद्व्रिह्या से ठे कर। 
लघुतम मक तक । 
समन्ते सव नामरूप) 

मेरा स्वरूप ।(२२१॥ 
फिर न कहते रुचु या विशाल । 
न॒ जानते सजीव निर्जीव । 
वस्तु देखते हौ करते प्रणाम । 

मद्रूप देख कर ।२२२।। 





३ 
2 


नवम अध्याय 


स्मरण न करते निज उत्तमत्व। 
न देखते किसी का योग्यायोग्य । 
व्यक्तिमाच्र को करते प्रणाम । 
समान भाव से ॥२२३।। 
जसे ऊचे से गिरे उदक । 
तो नीचे ही आवे सहज । 
वेसे भूतमाच्र-प्रति प्रणत । 
स्वभाव उन का ॥२२४। 
राखा तरू की फल-भरित । 
सहज भमि पर अवनत । 
जीवमाच्र के प्रति प्रणत । 
वसे ही वह ।२२५॥। 
अखण्ड अगवंता मूतिमन्त | 
विनय ही उन की सम्पद सञ्चित । 
जय-जय सन्वं से समपित। 
करते मेरे प्रति ।२२६॥। 
नमन से मानापमान गले) 
अनायास मद्रूप हृए। 
एसे निरन्तर एेक्य भाव से। 
भजते मुज्ञ ।२२७॥ 
अर्जुन यह श्रेष्ठ भक्ति । 
कही मने तेरे प्रति। 
जिन की ज्ञानयज्ञ रीति। 
सुनो उन्ह्‌ ।॥२२८॥। 
पर भजन करने की पद्धति । 
जानते ही हो किरोटी। 
यह बात मने पहरे भो। 
कही थी तुम से ।२२९॥। 
तब "जीँ" बोरा अजुन । 
यह आप का प्रसाद-दान। 
पर करते हए अमृत-पान । 
"बस कहे कौन ? ।॥२३०॥ 


१६५ 


इस कथन से श्री अनन्त ने। 
श्रवणातुर देखा उसे। 
तव सुख से भरे चित्त से। 
लगे ्लमने ।॥२३१।। 
बोले पाथं भला किया। 
यद्यपि अनवसर स्वंधा । 
पर बुरुवातौ तेरी आस्था । 
मूज्ञे आज ।1२३२।। 
यह क्या ? अजुन ने कहा | 
चन्द्रिका नहीं क्या चकोर विना । 
निखिक विइव को रीत करना । 
स्वभाव शरी का ।॥२३३।। 
चकोर तो निज प्रीति-वरा। 
चोच पसारे चन्द्रकी ओर। 
वैसे मेरी विनति अत्प। 
देवं कृपासिन्धु ॥२३४।। 
जी मेघ अपनी उदारता से। 
सन्तप्त जगत्‌ को तृप्त करे । 
चातक की प्यास कितनी कहिये ॥ 
वर्षा को तुरना मे ! ॥२३५। 
पर अञ्जलि कीभी इच्छा से। 
गङ्ख भ्‌ पर उतरीं जेसे। 
वेसे आत्ति हो अल्प भले | 
पर कहे देव ! ।॥२३६।। 
तब देव बोके अहो बस-बस । 
हआ मुञ्चे जो सन्तोष । 
उस पर भी कर्‌ं स्तुति सहन । 
यह न शेष ।२३७॥। 
तू करता जैसा श्रेष्ठ श्रवण । 
उस से वक्तृत्व होता धन्य । 
एेसी प्ररांसा-पूवंक । 
बोले श्रौहुरि ।२३८।। 








९६६ 


सुन ज्ञानयज्ञ का रूप। 

जादि-सङ्कुल्प वहां यूप । 

महाभूतो _ का. मण्डप) 
भेद दही पशु ।२३९॥ 

उन पचिोंके जो विदोष गुण । 

अथवा इद्ियं ओौर प्राण। 

ये ही यज्ञोपचार-भरण। 
अज्ञान घृत ।२४०॥। 

मन-व॒द्धि ही कुण्ड । 

जिन में ज्ञानाग्नि प्रदीप्त । 

साम्य _ ही सुदृढ । 
व[दका जाना ।२४१।। 

२।विवेक मतिपाटव । 

वही मन््र-विद्या-गौरव। 


गान्ति ही सुक्र-चुवा। 
जोव यज्वा ॥२४२।। 
प्रतीति के पात्र में| 
विवेक महामन्त्र से। 
ज्ञानरूप अग्निहोत्र में| 


नष्ट होता भेद ।२४३।। 
मिट जाता अज्ञान । 
एक होते यज्ञ - यजमान 
आत्मरस में अवभुध-स्तान | 

होता तव ॥२४४॥।। 


तव भूत, विषय, करण । 
कहता न्ट भिन्न । 
जाने एकरूप सम्पूर्णे । 


आत्मबुद्धि २४५] 
जसे जागने पर अर्जन । 
कहते स्वप्न में विचित्र सेन्य । 
क्या नहीं बने थे स्वयं हुम । 

निद्रावश् ।२४६।। 


श्रीज्ञानङहवरी 


अव सेना वह सेना नहीं। 
सव वना धा एक में ही। 
एसे वह॒ विङव में भी) 
देखे एक्य ।२४७॥ 
फिर ्जोव' नाम न रहे। 
आब्रह्म परमात्म-वोध भरे। 
होता भजन ज्ञानयज्न में। 
इस एकत्व से ।२४८॥। 
अनादि ये अनेक । 
परस्पर एक-एवः । 
नामरूपादिक । 
दिखते विषम ॥२४९॥ 
अतएव विद्व भिन्न । 
पर न खण्डित उनका ज्ञान । 
जसे अवयव होते विभिन्न । 
एक देह मे ॥२५०॥ 
अथवा शाखाये छटी बड़ो। 
टोतीं एकर तरुवर की। 
या एक ही दिनकर कौ] 
रदिमर्यां वहूत ॥1२५१॥ 
वेसे व्यक्ति नाना प्रकार । 
विभिन्न नाम ओर स्वभाव । 
भेदित भतो मे अभेदरूप । 
जानते मुञ्ञे ।२५२॥ 
एेसे भेदप्रतीति से पाण्डव । 
करते ज्ञानयज्ञ सुन्दर । 
भेदज्ञान से न भेदितचित्त। 
क्यों कि आत्मज्ञानी २५३ 
अथवा जब जहाँ कटों। 
देखते वे जो कुर भी। 
वह्‌ सब मुज्ञ से भिन्न नहीं । 
यही बोध दृढ २५४) 


अथवा 
समान 
केवट 


[मी 


नवम अध्याय 
अरे बुलवृला जहां भो जाये । 
जल ही उसके साथ रहे) 
फिर वह रहै या मिटे। 

सव जल में ही ।२५५॥ 
या पवन से परमाणु उड । 
पर पृथक्‌ न हए पृथ्वीपन से | 


मौर पुनः जव भी वे गिरे। 
रहे पृथ्वी पर ।२५६॥। 


एसे चाहे जहाँ जिस रूप मं । 
कुछ भी वस्तु रहे या न रहे । 
परमे हौ सदा सव मं। 
रहता तद रूप । २५७।। 
अरे जितनी मेरी व्याप्ति। 
उतनी उस्र की प्रतीति। 
फेसे बहुरूप हो रहती ' | 
वहुधा वही ॥२५८॥] 
यह भानुविम्ब चाहे जिस के । 
सम्मुख रहे धनञ्जय जंसे। 


वसे ही वह समस्त विश्व के । 


सम्मुख सदा ।२५९॥। 
अरे उस के ज्ञान के। 
पीठ-पेट नहीं होते। 
वायु जंसे गगन के । 

सर्वाद्धं मे ॥२६०॥ 
वैसे मे जितना विशाल । 
उतना ही उन का सद्भाव । 
अतः न करते हुए भी पाण्डव । 

होता भजन ।२६१॥ 
जब में ही हं समस्त । 
तब किस से हआ उपासित । 
पर रहता सदा अप्राप्त। 

अज्ञानी को ॥२६२॥ 


१६७ 


किम्बहुना जो उचित पथ से । 

जलानयज्ञ के अनुष्ठान से। 

मेरी उपासना करते। 
वे कहै तुजे ॥२६३॥ 

सदा सब के कमं सव। 

मक्षे ही होते अपित। 

यह्‌ न जानने से ही मृखं। 
पाते न मुञ्ञे ॥२६४। 

जब ज्ञान का होता उदय। 

तव॒ मँ ही मृ वेद। 

वह्‌ करता जिस का विधान । 
वह॒ क्तु मं ही ।२६५॥ 

उस कम॑ से जो अव्यङ्ध। 

पूणं साङ्खोपाद्ख 

पाण्डव ! प्रकट हो यज्ञ। 
व्ह भीमे ही ।२६६।। 

मँ स्वाहा ओर स्वधा। 

सोमादि ओषधी दहिविधा। 

मं हो आज्य-ममिधा। 
मं हवि ओर सन्त्र ॥२६७।। 

मं होता करता हवन। 

मेरा ही स्वरूप अनल। 

ओौर जो-जो वस्तु हतक । 
मेंहौ वह ॥२६८॥। 

अरे जिसके अद्ध-पङ्कसे। 

प्रकृति के अष्टाद्ध से। 

जगत्‌ यह जन्म पाये। 
वह॒ पिता मे ।२६९॥ 

जसे अधेनारीनटेश्वर । 

जो नारी वह॒ नर, 

वेसे चराचर की पा्थं। 
मं ही माता ॥२७०॥। 








१६८ 


उत्पन्न जग जहां रहे। 
जिस से जीवन वृद्धि पाये। 
वह॒ मृज्न से अन्य नहीं रे। 
कुछ भी कटां ।२७१॥ 
प्रकृतिपुरुष दोनों ये। 
जिस अमन मन से उपजें। 
वह॒ पितामह त्रिभुवन में। 
विश्व का मं ।२७२॥ 
गौर ज्ञान कै सभी पन्थ। 
पटहुंचाते जिस गवि पाथं। 
वेदों ने जिसे कहा वेद्य । 
चौराहे पर ।२७३।। 
जहां नाना मतो का मिटता विवाद । 
परस्पर वास्त्रो मं टोता संवाद । 
भ्रमित ज्ञान जर्हां पहंचते एकत्र । 
जो कहाता पवित्र ।२७४॥। 
वह्‌ ब्रह्मबीज मं निकला अङ्कुर । 
घोष -- ध्वनि -नादाकार । 
उसका भुवन जो ञङ्कार । 
वह मं ही ।२७५॥। 
जिस उच्ड्ार की कुक्षि से। 
'अ उम" अक्षर उपजते। 
साथ ही वेदत्रय प्रगट । 
जिन के पाथे ।।२७६॥ 
अतः च्छ्गु यजुः साम। 
तीनोंमंही कहे आत्माराम । 
एसे मे हो करक क्रम। 
राव्दब्रह्य का ।२७७।। 
यह्‌ समस्त चराचर । 
समाता जिस प्रकृति के भीतर । 
वह्‌ विश्राम पाती जहां पर । 
मे वह्‌ परमगति ॥२७८॥। 


श्रीज्ञानेडवरी 
प्रकृति जिये जिस आश्रय से। 
जहां अधिष्ठित विश्व सिरजे। 
जो प्रविष्ट होकर प्रकृति में। 
भोगे त्रिगुण ॥२७९॥। 
उस विदवश्ची क्रा भर्ता। 
+ अर्जुन सखा । 
मेँ स्वामी त्रेखोक्य का। 
एकमात्र ॥२८०॥। 
आकाश शह सवत्र । 
वायु क्षणभर न रह्‌ स्थिर । 


श 


~: 


ट, हं 


ह्न करे पावक । 
वरसे जल ।॥२८१।। 

पवत न छोडं आसन । 

न॒ रंध सीमा सागर! 


पृथ्वी सव को करे वहन। 
यह्‌ आज्ञा मेरो ।२८२॥ 
लाऊ' तो वोर वेद। 
` तो चटे सूयं। 
` तो हले प्राण । 
जो जग का चटखाते ।२८३।। 
मेरे द्वारा नियं।जित। 
कार भूतो को करता ग्रास । 
ये सब जिन्त के पाण्डुसुत। 
आज्ञाघारक ॥२८४॥। 
ज) एसा समथं । 
वही मं जग का नाथ। 
ओर गगन जंसा साक्षिभूत । 
वह॒ भी में ।॥२८५॥ 
इन नामरूपों में सब । 
जो भरा हुआ, पाण्डव । 
नाम रूपो का आधार स्थल । 
स्वयं ही जो ।२८६॥। 


ह धक 


नवम जघ्याय 
जंसे जल के कल्लोल । 
ओर कल्लोल में जक । 
वसे जो वसाता सकल। 
वह॒ निवास में ॥२८७॥। 
जो मेरे अनन्य दारण। 
उन का मिटाता में जन्म मरण। 
अतः रारणागतों का शरण्य । 
मे ही एक ।॥२८८॥ 
मे एक ही अनैकपन से। 
विभिन्न प्रकृति-गुणों से। 
जीवित विभिन्न प्राणों सं। 
रहता प्रवृत्त ॥२८९॥ 
जेसे पोखर हो या समुद्र। 
रवि प्रतिबिम्बित सवत्र । 
वैसे मे ब्रह्मादि कीट पयंन्त। 
सव का सुहृद ॥२९०॥। 
मे हो सखे अजुन। 
इक त्रिभुवन का जीवन । 
सष्टि-प्रभव-क्षय - कारण । 
॥ मल मे ही ॥२९१॥ 
दरालाओं को प्रसवे बीज। 
फिर बीज मं समाये वृक्षपन 
वसे सङ्कल्प से उत्पन्न सब । 
सङ्कल्प मं रीन ॥२९२॥ 
एेसे जग का बीजजो सङ्कल्प । 
अव्यक्त - वासना - रूप्‌ | 
वह॒ कल्पान्त मे जहाँ निक्षिप्त । 
वह्‌ स्थान मं ।२९३।। 
नष्ट होते ये नामरूप 
व्ण-व्यक्ति होते विट्प्त । 
जहां जाति का मिटता भेद । 
न रहै आकार । २९४ 


| ६९ 


ये सङ्कुल्प-वासना-संस्कार । 
पुनः रचने को चराचर । 
जहाँ स्थित रहते अमर । 
वह्‌ निधान मं ।२९५॥ 
में सूयं का वेष धर कर। 
तपं तो सूखे सकल । 
फिर बरसता इन्द्र हो कर । 
तो भरता सब ॥२९६॥। 
अग्नि काष्ठ को खाता। 
फिर काष्ठ ही अग्नि होता। 
वेसे मरने-मारने वाला । 
मेरा ही स्वरूपं ॥२९७॥ 
अतः जो-जो मृत्यु का ग्रास। 
वह॒ मेरा ही स्वरूप । 
ओर न मरतेवाखा सहज । 
हं मं ही ॥२९८॥। 
अब कहूं क्या बहूत। 
एक बार में समन्चो सब। 
कहलाते जो सत रूप। 
वह मं हो अरे ।२९९।। 
अतः जहां में नहीं अर्जुन । 
है कोई एसा स्थान ? 
पर कसे प्राणौ भाग्यहीन। 
जो मुञ्चे न दें! ॥३००।। 
पानी बिना तरङ्ध सूखे। 
ज्योति विना रदिमिन देखे । 
वसे मद्रूप भी मुन्चे न जानें । 
कसा विस्मय ।॥३०१।। 
भीतर-बाहर मं व्याप्त। 
निखिल जग मुज्ञ से ओतप्रोत । 
पर कंसे आङे आयं कमं। 
न माने मृञ्े ॥३०२॥ 








१७० 


अमृत कप मे अचानक पड़। 
सौर प्रयत्न कर के वाहर निकटे । 
उस अभागे को फिर क्या कटं । 
कटो पाथं ! ॥३०३॥ 
पनिं को ग्रासभर अन्न । 
दस दिला में भटके अन्ध । 
ट्ृकराता चिन्तामणि पथ पर । 
अन्धता-व ॥३०४।। 
णसेजो ज्ञान को त्यागता। 
उस की होती यही दशा। 
होता व्यथं करिया-क्रराया। 


ज्ञान-विना ॥३०५।। 


अन्धे गरुड के भले हों पद्ध | 
पर उनका क्या उपयोग । 
वेसे सत्कर्मं॑हें श्रममाव्र। 
ज्ल(नविना ॥३०६॥ 
देखो सखे अर्जुन । 
आश्चमधमं-गत जिनका वर्तन । 
विधिमागं की कसौटो रूप । 
स्वयं जो होते ॥३०७1 
जिन के यजनमें सकौतुक ) 
तीनों वेद कति मस्तक । 
खड़े रहते क्रियाफल । 
सम्मुख जिन के ॥३०८॥। 
एसे दोक्षित जो सोमप । 
जो स्वयं ही यज्ञस्वरूप। 
वे भी पुण्यनाम से पाप। 
कमाते अरे ।३०९।। 
जो जान कर श्रुतित्रय। 
कर चुके शतवार यज्ञ। 
पर यजित मुञ्च को छोड कर । 
चाहते स्वगं ।३१०।। 





श्नीज्ञानहवरी 

जेसे कल्पतर्‌ के नीचे वैठ। 

देवे फटी ज्लोखी में गांड । 

फिर निकटे मांगने भीख । 
अभागा कोई ।३१९१।। 

वेसे गतक्रतुओं से मेरा यजन । 
कर के चाहते स्वर्ग-सुख-सेवन । 

क्या वस्तुतः वह पुण्य कमं | 
पाप नहीं? ॥३१२।। 

मुज्ञ से रहित जो पाते स्वगं | 

वह्‌ अज्ञान काही पुण्य मागं । 

ज्ञानी उसे कहते उपसगं । 
हानिप्रद ॥३१३॥ 

पाकर नरक के दुःख। 

स्वगं को कहते सुख। 

अन्यथा नित्यानन्द निदषि। 
स्वरूप मेरा ।३१४॥। 

मेरे समीप आनेमे सुभट। 

भटकाते ये दोनों कुपथ। 

स्वगं या नरक -- ये पथ। 
चोरों के ही ।३१५॥। 
पुण्यात्मक पाप से मिलता स्वगं | 
पापात्मक पापसे मिलता नरक | 
जो मुञ्च से कराता मिलन । 
वह्‌ शुद्ध पुण्य । ३१५६] 

अरे मुञ्ल मे रहते हए । 

जो मुञ्च से दूर करे। 

उसे पुण्य कहने में। 
क्यो जीभ न ट्टे ॥३१७॥। 

पर रहने दो यह्‌ प्रस्तुत । 

सुनो जो एसे दीक्षित । 

मुज्ञ से वे ठेते मागकर। 
स्वगंभोग ।।२३१८।। 





नवम अजघ्याय 


जो मुञ्ञे न॒ कराते प्राप्त। 
एेसे पापरूप पुण्य । 


पाने की उमङ्धः से भर। 
जाते स्वगं ॥३१९।। 


जहां अमरत्व ही सहासन । 

एेरावत जसा वाहन। 

राजधानीं भुवन । 
अमरावती ।॥३२०॥। 

जहां महासिद्धि के भण्डार । 

अमृत के कोठार । 

जिस गांव में प्रभूत गोधन। 
कामधेनुओं का ।॥२३२६॥ 

जहाँ देव करते सेवा। 

चिन्तामणि की भूमि जहां । 


विनोद-वन वारिका। 
सुरतरुओं कौ ।३२२॥ 


जहाँ गन्धव गायन करे। 
रम्भा का नर्तन चटे। 
उर्वशी हो अन्तः पुर मं। 
मुख्य विलासिनी ॥३२३।। 
दरायनकक्ष में सेवक मदन। ` 
चन्द्र करे शीतसंमाजंन। 
किङ्कर बना पवन। 
दोडे जहां ॥२२४॥। 
स्वयं बहस्पति मुख्य ब्राह्मण । 
क्रते नित्य स्वस्तिवाचन । 
स्त॒तिपाठ करं सुरगण। 
अनेक जहां ।२३२५॥। 
लोकपाल अधीन बने। 
सामन्त पदवी में रहते। 
उच्चैःश्रवा सामने चले। 
शोभा बन ।३२६॥ 


१७१ 


किम्बहूना एसे बहुत । 

भोग इन्द्रसुख-सदुश । 

भोगता रहता जबे तक । 
पुण्यटेश ।३२७।] 


जव पुण्यपंजी होती क्षय। 
तव॒ छट जाता इन्द्रपद | 


आना पडता पुनः रौट कर । 
मृत्युलोक में ॥३२८॥। 
जेसे धन खचं करे वेदयाभोगी । 
फिर लछ्‌ न सके वहु द्वार भी। 
वेसी कज्जास्पद स्थिति होती । 
दीक्षितो की ।३२९॥। 
एेसे सन्तिहित मुञ्च को चके । 
जो पुण्य से स्वगं चाहं। 
अमरत्व खो कर लोट 
म॒त्युलोक मं ॥३३०।। 
फिर माता के उदर कुहर में। 
पक कर विष्ठाकी घानी में। 


नौ मास उबर कर जन्म पाते। 
पनः मरण ॥३३१।। 


अरे स्वप्न में मिका निधान । 
जागने पर खोता सम्पूणं। 
वेसा ही स्वग-सुख अर्जुन । 
वेदज्ञो का ॥३३२॥। 
अर्जन ! यदि हए भी वेदविद । 
पर मुके न जाना तो व्यथं। 
क्ण छोड कर॒ फटका तुष । 
मानो उस ने ।॥३३३।। 
अतः एक मुञ्च से रहित। 
यह त्रयी-धमं रहै व्यथं। 


` मुञ्ञे जान, न जान अन्य। 


तू होगा सुखी ।३३४॥ 








१७२ 
जिन्हों ने सवंभाव से चित्त । 
क्रिया मुञ्ने समरपित। 
जेसे न करता गर्भस्थ । 
कोई उद्यम | ३३२५॥। 
मञ्च से अन्य कुछ भी। 
प्रिय-प्राप्य जिनको नहीं। 
मेरे नाम पर दही। 
अपित जीवन ।३३६।। 
एसे अनन्यगति चित्त से। 
जो मेरा चिन्तन करते। 
मेरे उपासक वे | 
मँ उन का सेवकं ।२२७।। 
एक निष्ठा से जिस क्षण । 
किया मेरा अनुसरण । 
तव से उनकाक्षेम चिन्तन । 
कृतेव्य मेरा ॥३३८।। 
फिर उन काजोभी करणीय । 
में स्वयं करता सव वह्‌। 
जसे अजातपक्ष का जोवन-पाटन । 
पक्षिणी करे ।३३९॥ 
जो अपनी मख-प्यास न जाने । 
उस रिगुको माँ ही संभाले 
प्राणपण से जो अन्‌सरते मृज्ञे। 
न जाऊ उन की सेवा मं ।।३४०।। 
यदि वे चाहते सायुज्य । 
तो देता उन्हें वही यथेच्छ। 
यदि रखते सेवाभिखाष। 
तो उपजाऊ प्रेम ।३४१।। 
एसे मन मे रखते जो-जो भाव । 
वह॒ पूणं करता बारवार। 
उन्हू प्रदत्त का क्षेम-निर्वाह्‌ । 
करता मं ही ।३४२।। 


श्रीनानडइवरी 


उन का योगक्षेम समस्त । 
मुज्च पर ही आता पाण्ड्सुत । 
जो सवेभाव से आच्ित। 
मञ्च पर ही ॥३४३॥ 
अन्य सम्प्रदाय अनेक । 
जो न जानते मुञ्चे व्यापक । 
जा अग्नि इन्द्र सूथं-सोम। 
आदि का करते यजन ॥1३४४॥। 
वह्‌ भी मेरा ही होता यजन। 
क्योकिमें ही विर्व अखिल। 
पर वहु पद्धति पड़ती विषम । 
भजन की । ३४५ 
देखो शाखा-पल्लव वृक्ष के । 
उपजे नहीं क्या एक वीज से। 
पर मर म ही लाभप्रद । 
जलसिञ्चन ।३४६॥ 


दस इन्द्रियां विभिन्न । 
हं एक देह के अवयव । 


ओौरवेजो करतीं विषयसेवन । 
पटुचे एक ही स्थान ॥३४७॥। 
किन्तु वना कर स्वादु पकवान । 
भरते न उन से कान। 
वाघते व्या सुरभि-सुमन। 
नेत्र पर कभी ? ॥३४८॥। 

मुख से ही होता रस-सेवन। 
परिमर का रसिक घ्राण । 
वेसे करे मेरा यजन 
मद्भाव से ॥३४९॥ 

मृञ्ले न जान कर मेरा भजन। 
होता केवर व्यथं प्रयत्न । 
अतः कमं का चक्षुरूप ज्ञान । 
हो निर्देष ॥३५०। 


| 


भो तिका 
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अन्यथा देखो पाण्डसुत । 
जितने यज्ञोपहार समस्त । 
कौन इन का भोक्ता पाथं। 
मुञ् से अन्य? ।॥३५१॥ 
मं सभी यज्ञो का आदि 
यजन कमं कीमेंही अवधि। 
क्यों मुज्ञे भूलकर दुर्वृद्धि । 
भजते अन्य देव ? ॥३५२॥ 
जंसे गङ्खोदक अपण गङ्गा मे। 
करते देव-पितरों के लिये। 
वसे मेरे ही मृष देते। 
पर अन्य भाव से ॥२३५३।। 
अतएव वे पाथं | 
करते न मञ् को प्राप्त। 
फिर अपनी आस्थान॒सार । 


पाते टखोक ३५४] 
मन-वाणी-करणों से | 
जो देवों को भजते। 


वे देहपात के क्षण मे। 
होते देवरूप ।३५५॥। 


अथवा पितरों के ब्रत मे। 

जिनका चित्त टिके। 

जीवन वीते पर वे। 
पाते पितुलोक ।३५६॥ 

या क्षुद्र देवतादि भूत । 

जिन के लिये परम दवत । 

वे अभिचार-पूवंक उपासित । 
जिन के द्वारा ॥३५७॥ 

उन का चछृटे जब देह्‌। 

तव॒ पाते वही भूतत्व । 

सङ्कल्पानुसार फक्त । 
कमं उनके ।॥३५८॥ 


१७३ 


पर मुञ्चे ही नयनो से देखा । 
जिन्होने मुज्ञ ही केवर सुना । 
मन से को मेरी भावना। 
वाणी से वणंन ॥३५९॥। 
जिन्होंने सर्वाद्धं से सवत्र । 
किया मुञ्चे ही नमस्कार। 


किया दान-पुण्यादि सब। 
मेरे चयि ॥३६० | | 


जिन्होंने किया मेरा ही अध्ययन । 
मे ही जिन का भोजन-पान। 
जिन का सम्पूणं जीवन । 
मेरे ही लिये ॥२३६१॥ 
जो सर्वाद्खमे वहू अह्ङ्कार । 
कि पहन सके भ व्ति-अल_्कार । 
जग में जिनको एक रोभ। 
केवर मेरा ॥३६२॥ 
जो मेरे काम से सकाम। 
मेरे प्रम से सप्रेम। 
मुञ्षमेमुगधहो कर सभ्रम। 
न जाने लोक को ॥३६२।। 
जो समन्ते मुञ्चे ही शास्त्र। 
मेरा ही जपते मन्त्र। 
एसे जिनकी चेष्टामात्र। 
मेरा भजन ।२६४॥। 
वे मृत्यु से पूवं ही। 
मिल जति मुञ्च म ही) 
फिर स॒त्यु-सतमय अन्य कहीं । 
जायें .कंसे ? ।३९५॥ 
अतः मयाजी हृए जो सृज्ञ। 
वे पा चुके मुञ्च मं सायुज्य । 
जिन्होंने उपचारमिष किया समपित । 
निज को मुञ्ञे ।३६६॥। 











१५७ 


मुञ्षे पने को अर्जन । 
एक ही पथ आत्मसमपंण । 
अन्य किसी उपचारसे मिन । 
दाता न मुञ्च से ।३६७॥ 
यहां ज्ञानाभिमान हौ अज्ञान । 
सम्पन्नता-मान ही न्युनपन। 
जो माने स्वयं को कृता्थंजन । 
वे कछ भी नहीं ॥२६८॥। 
अथवा यज्न-दानादि पाथं। 
यातपआदिका गवं प्रवल । 
नहीं उन का तुणाधिक्र। 
महत्व यहां ।३६९।। 
कहो ज्ञान कै बवल में। 
वेद से कौन आगे? 
अथवा वट्‌ कर शष से। 
वाचार कौन ? ॥३७०।॥। 
पर एक छिपा दाय्या के नीचे । 
दूसरा नेति-नेति कह रुके । 
जहां सनक्रादि उन्मत्त वने। 
कु क्न्हट्‌ न पातं ।३७६।। 
तपस्वियों की श्रेष्ठता में। 
कन राम्भु की पङ्क्ति में। 
वे गवे छोड धारण करें। 
चरणोदक रीड पर ॥३७२।। 
अथवा एेदवयं की समता मं । 
लक्ष्मी तुल्य कौन जगम? 
श्री जली दासी रहुं। 
जिन के घर मे ।३७३।। 
जो खे में बनाये घ्रेदा। 
नाम रखे अमरावती उसका। 
तो बनते नहीं क्या गुडा-गुडिया । 
इन्द्रादिक उस में? ।३७४।। 


श्रीज्ञानहवरी 


न॒ रुचने पर वह घर तोड़ 
तो महेन्द्र भी र ते । 
जिस वृक्ष की ओर वह देखे । 
वही वने कल्पतरु ।३७५॥ 
जिस की निकटवर्तिनी । 
दासी समथं 7ेसी। 
वह्‌ लक्ष्मी मुख्य स्वामिनी । 
नगण्य जटां ॥।३७६।। 
वह्‌ कर के सर्वस्व समपंण। 
छोड कर सव अभिमान, 
पद प्रक्षारन का पात्र अजुन । 
वनी भाग्य से ॥३७७॥ 
अतः जो महत्त्व दूर फंककःर। 
शास्त्राभिमान त्याग कर। 
रहं जगमें नगण्य वन कर। 
वे मेरे समीप ।३७८॥। 
ट्ख किरण की दृष्टि-्तम्मुख । 
चन्द्र भी हाता लुप्त) 
वहां क्या दिखन्ताये ख्यात । 
अपना तेज ।1 ३७९।। 
जहां न चता लक्ष्मी का महत्व । 
पूरा न पड़ता शम्भु का तप। 
वहां अन्य प्राकृत मूढ जन। 
कंसे जानें? ।३८०॥ 
अतः देह्‌-ममता छोडकर । 
सभी गृण उषे वार कर। 
सम्पत्तिमद करे न्यौछावर। 
स्वात्मसह्ति ।३८ १।। 
तब निस्सीम भाव-उल्काससे। 
मृक्ञे अपंण के निमित्त से। 
एक फर कोड्‌ भी अरे। 
कहीं से भी ।॥३८२।॥। 
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नवम जघ्यपाय 


देता जब भक्त मुञ्चे वह्‌ । 

मं टेता कर पसार उभय। 

पा लेता उण्ठक सहिति। 
सादर तत्क्षण ।३८३॥। 

अरे भक््तिके नाम से। 


कोई फूल भो यदि देमृज्ञे। 


न॒ सूंघता केवल उसे। 
लेता मुख में ।३८४॥। 

अरे भक्ति के नाम से। 

कोई भी एक पत्ता । 


ताजा ही. +सु 
चाहे जसा ।३८५॥ 


पर भरा हो सवेभाव से। 
तो अमृत से तुप्तहौ भूखा ज॑से । 
वसे उसे बडे सुख से। 
आरोगं पाथं ॥३८६।। 
अथवा यदि एेसादहीयोगहो। 
कि पत्ताभौ न जुटे किसी को। 
पर जट का कहीं अकाल तो] 
पड़ता नहीं ।३८७॥। 
वह॒ तो विना मोल चाहे जहाँ । 
मिक सकता श्रम के विना। 
वहो सर्व॑स्वभाव से अपंण किया । 
जिस ने मुञ्जे ॥३८८॥ 
उस ने वेकुण्ठसे भी विशाल । 
बनाया मानो महल । 
धा कौस्तुभ से भी निमंल। 
दिये भषण ।३८९॥ 
या दुग्ध शय्या-सम्भार। 
क्षीरान्धि से भी मनोहर, 
मेरे लिये अपार। 
रच। उस ने ।॥३९०॥। 


१७५ 


कपुर चन्दन-अगर । 

एसे सुगन्धो का महामेर्‌ । 

आरतो मे सजाया दिनकर । 
दोपमाला सा ॥३९१।॥ 


गरुड जसा वाहन | 
सुरतरुः के उद्यान। 
काम्धेन्‌ सा गोधन । 


किया अपण ।॥३९२॥ 
अमृत से भी अधिक सुरस। 
पक्वान्न विविध दिये हों परोस । 
एसा भक्त का उदकटेश। 
देता परितोष ।॥२३९३॥। 
कहां तक कहूं पाथं तुज्ञे । 
देखा तूने निजदष्टि से। 
सुदामा की षोटली खोली मेने। 
तन्दुल के किए ॥३९४। 
जानता बस भक्ति एकं । 
देखता फिर न्यूनाधिक | 
मंभावकाही अतिथि रङ्कु । 
किसी के भी ॥३९५॥ 
भी पत्र-पुन्प-फल। 
भजन के निमित्त केवल । 
अन्यथा मुज्ञे प्रिय निष्कल | 
भक्तितत्त्व ॥३९६॥। 
अतएव सुनो पाण्डव । 
तू बुद्धि को कर स्ववश सरल । 
निज मनमन्दिरि मं सहज । 
न भृ मुञ्च ॥३९७॥ 
फिर जो कुछ भी कमं करे। 
या कोई भोग भोगे। 
या नानाविध यज्ञ॒ करे। 
वेद-विहित ।॥३९८॥। 
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या पात्रविदोष को दे दान । 
सेवकों को दे मानधन । 
अथवा तप आदि ब्रत-साघन । 


स्वयं करे ।॥३९९।। 
वे क्रियाजात सम्पूर्णं । 
हों स्वभावतः निष्पन्न । 


पर भावना से सम्पन्न । 
हो मेरे द्ये ।४००॥ 

ओर सवंथा चित्त मं। 

कतृत्व॒का भाव न रहे। 

परिशुद्ध कमं एेसे। 
समपं मृञ्ञे ।॥४०१॥ 

अग्नि कुण्ड में उठे वोज । 

न॒होते जंसे अङ्‌ कुरित । 

वसे न फलते मुञ्चे अर्पित । 
शुभाशुभ ।४०२।। 

यदि कमं रहते देष । 

तो फलते सुख~-दुःखरूप । 

करने को वह॒ भोग। 
मिलता देह ।।४०३॥। 

यदि मुञ्चे हों अपित कमं। 

तो मिटता मरण~-जन्म। 

जन्माधारित श्रम 1 
छटता सव ॥1४०४।। 

अतः अर्जुन इस प्रकार । 

प्रतीक्षामें न गँवाओं काल । 

यह्‌ संन्यास-युक्ति सरल । 
दे दी तुञ्चं ॥४०५॥) 

इस देह॒-कारामें न पडो। 

सुख-दुःखसागर में न गिरो। 

सुख से सुखरूप दहो रहो । 
६: मेरे स्वरूप मे ४०६ 


श्रीन्ञानेरवरी 


तुम पृषो यदि में कसा? 
तो सव भूतो में समान सदा । 
जहाँ “अपना 'पराया' एेषा | 
भेद नहीं ।४०७।। 
यों जान कर मञ्चे एेसा। 
अहद्धुार का तोड़ घरौंदा। 
प्राणपण से कमं करते सद। । 
भजते मञ्ले ॥४०८॥। 
वे वतमान दिखते देहं में। 
पर वस्तुतः रहते म॒ज् में। 
ओर मं उन कै हृदय में। 
रहता समग्र ।।४०९॥। 
सविस्तर दटटत्व जेसे। 
वीज-कणिका मे रहे। 
ओर बीज-कण वसे। 
वट मे जसे ।४१०।। 
वसे मं ओर वह परस्पर । 
वाह्र नाम काही अन्तर । 
अन्यथा करें यदि वस्तुविचार । 
तो मं ही वह्‌ ।।४११।। 
जसे उधार आभृषण। 
करे कोई धारण । 
वसा उन का देह्-धारण। 
उदास-भाव से ।४१२। 
पवन-सद्धः चखा परिमल । 
उण्ठल पर र्हा फूल । 
वैसे आयुष्य की मुदरी में केवल । 
रहे देह ।।४१३।। 
दोष सभी व्यापार । 
मेरे भाव में आरूढ 
मेरे स्वर्प में नित्य। 
वह प्रतिष्ठित ॥४१४।। 


नवम अध्याय 


एसे भजते जो प्रेमभाव से। 
वे फिर दारीर नहीं पाते। 
किसी भो जातिमें हों भले। 
उत्पन्न वे ॥४१५॥ 
आचार देखने से सुभट। 
भलेहोंवे दुराचारी-मुकुट। 
पर भविति के चौराहे पर समर्पित । 
जोवन यदि ॥४१६॥ 
करे अन्तसमय- जसी मति। 
वसी आगे होती गति। 
अतः भक्ति को दिया जौवन यदि । 
अन्त मे ।४१७।। 
तो भले हौ दुराचारी पहले । 
पर श्रेष्ठ ही समञ्चो उसे। 
जसे महापूर में ङब निकले । 
जीवित कोई ॥४१८।। 
वहु तट पर पहुंचे जीवित । 
अतः "डूबा" कहना हुआ व्यथं । 
वसे न रहते पाप शेष। 
यदि अन्त में भक्ति ।।४१९॥ 
अतः भके हो दुष्कृतो पहले । 
पर अनुताप-तीथं में नहा ले । 
फिर मेरोहौ शरण ले रहे। 
सवं भाव से ।॥४२०।। 
तो हुआ पवित्र उत्त का कुल । 
आभिजत्य वहौ निमंल। 
जन्म पाने का फल। 
मिला उसे ४२१ 
उस नते क्रिया अध्ययनं सब। 
उस ने क्रिया क्षम्पूणं तप। 
किया सम्यक. यागाभ्याक्। 
अष्टाङ्ध उसने ।।४२२॥ 
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अहो पाथं किम्बहुना। 
वह कमं से पार हआ सवंथा । . 
जिस की अखण्ड आस्था । 
मेरे प्रति ॥४२३॥ 
सभौ व्यापार मनोबुद्धि के। 
एकनिष्ठा पेटी मे भरे। 
फिर मुभ कोहो सौप दिये। 
जिसने पाथं ॥४२४। 
वह॒ होगा मम-सद्शा यथाकाल । 
यदि तेरे चित्त में हो यह भाव । 
पर अमृत में ही जिसका निवास । 
उस के मरण कंसे ?।।४२५॥। 
उदित नहीं जब सूयं। 
कहटलाता रात्रिं वह समय । 
वसे भव्ति से रहित कमं । 
महापाप नहीं क्या ? ॥४२६॥ 
अतएव जिस का चित्त। 
रहता मेरे सन्तिकट । 
तत्त्वतः वह॒ पाण्डुसुत । 
मेरा स्वरूप ।४२७॥ 
जसे दीप से जायें दीप। 
न पहचान रहती कौन प्रथम । 
वेसे जो भजे सवंस्व सहित । 
वह हुआ मद्रूप ॥।४२८॥ 
फिर मेरी जो नित्य गान्ति। 
वही दशा ओर वही कान्ति। 
किम्बहूुना  जौवनरीति । 
मेरी ही वहां ।४२९।। 
अतः बारम्बार पाथं। 
कटू तुज्ञ से कहां तक । 
यदि हो मेरी अभिलाष। 
भृखो न भक्ति ॥४३०॥ 








१७८ 
नहीं अपेक्षित उत्तम कु । 
नहीं प्रशं सित आभिजात्य | 
विद्वत्ता का गौरव व्यथं । 
चाहं क्यों ? ।४३१। 
अथवा खूप वयस्‌ का मान । 
सम्पन्नता का अभिमान । 
यदि नहीं दहो मेरा भाव। 
तो व्यथं सब ।४२३२॥ 
कृण~रहित बाट । 
खगी हों वृक्ष पर सघन। 
या हो कोई सुगोभित। 
निजेन नगर ॥।४३३॥ 
था सरोवर सूख जाये। 
दुःखखीको दुःखी मिटे वनमें। 
अथवा वन्ध्य पौधे में फले । 
भरपूर फूल ॥४३४।। 
वेसा वह्‌ सकल वेभव | 
अथवा कुलजाति-गौरव। 
जसे शरीर हो सावयव । 
पर प्राण नहीं 1४३५ 
वेसे मेरी भक्तिसे हौन। 
जलने योग्य ही जीवन । 
अरे पृथ्वी पर पाषाण। 
होते न क्या? ॥४३६॥ 
थृहुर की छाया सघन। 
स्वीकारते नहीं सज्जन । 
वेसे पुण्य न करता स्पशं। 
अभक्तो को ।४३७॥। 
नीम निबोल्यों से भरा) 
तो कौओं को सुकारु हुआ । 
 वेसे भक्ति से हीन जीया। 
पाप के लिये ।1४३८॥। 


श्रीज्ञानहवरी 


या षड्रस खप्पर में परोसे। 
फिर चौराहे पर जा रखे। 
तो इवान काही भोग वने। 
जिस प्रकार ।४३९।) 
वेसा जो भकव्तिहीन जीवन । 
स्वप्नमेभी न जाने पुण्याचरण । 
मानो परोसा हृ भोजन । 
संसार दुःख कै लिये ।1४४०।। 
अतः कुल उत्तम न हो भले। 
अन्त्यज कीही जाति अरे। 
अथवा पञ का ही मिले। 
देह पाथं ।४४१।। 
अरे गजेन्द्र को पकड़ा ग्रहने । 
व्याक हो पुकारा उक्षने। 
उस का पडुत्वन आया आड़। 
पाया मभ ।।४४२।। 
जिस का अनुचित लेना नाम। 
जो अधमो से भी अधम । 
णेसी पापयोनि में जन्म । 
पाया जिस ने 11४४३।। 


वे पापयोनि मढ । 
म॒खं मानो पत्थर । 
पर मुञ्च मं हो दृढ) 


सर्वभाव से 11४४४] 
जिसकीवाणोमेमेरा आराप) 
दृष्टि भोगती मेरा रूप। 
जिस के मन के सद्धुल्प) 

चते मेरे प्रति 1४४५] 
मेरी कीति से शत्य) 
रहते नहीं जिनके श्रवण । 
जिन के सर्वाद्धं में भूषण) 

मेरी सेवा 1४४६1} 





की (अ ० ८ र वि 





नवम अध्याय 


विषय न जाने जिस का ज्ञान । 
जिसे रहता मेरा ही मान । 
यह्‌ स्थिति ही जिस का जीवन । 
अन्यथा मरण ॥४४७।। 
इस प्रकार से पाण्डव । 
जिस ने अपने सवेभाव। 
जीने का एकाधार । 
वनाया मुभे ॥४४८॥ 
वे भले हों पापजाति में उत्पन्न | 
भटे न हो शास्वाध्ययन। 
पर तुलना मे वे मुज्ञ समान। 
नहीं व्यून ।।४४९॥ 
जिस को भक्ति-सम्पन्नता से। 
देव॒ देत्यों से न्यून हृए। 
लेना पड़ा नुसिहत्व मुक्चे। 
जिसकी महिमा से ॥४५०॥) 
उस प्रह्लाद का मुञ्चे छोड, 
किया स्मरण बहूतों ने पाथै। 
क्योकिजोमंदेता मिले वह्‌ । 
उस के स्मरण से ।४५१॥] 
उसका सचमुच देत्यकुल । 
पर उससे न इन्द्रपद श्रेष्ठ । 
अतः भक्ति ही यहाँ समथं | 
जाति अप्रमाण ।।४५२] 
जसे राजाज्ञा के अक्षर 
अङ्कित हों चमंखण्ड पर। 
तो उससे हो होती प्राप्त। 
सकलवस्तु ।४५३।। 
अन्यथा सोना-रूपा नहीं प्रमाण । 
वस राजाज्ञाही समथं साधन । 
तदङ्कित चमड़ा भी मूल्यवान। 
क्रययोग्य ।।४५४।। 


१७९ 


वही उत्तमत्व उपयोगी । 

सवेज्ञता साथंक तभो। 

भरे जब मनोबृद्धि। 
मेरे प्रेम से ।४५५॥। 

अतः कुलु, जाति, वणं। 

सभी ये हं अकारण। 

यहां मेरापन ही अजुन । 
साथंक एक ।४५६॥। 

फिर चाहे जिस भाव से। 

मन समाये मृज मे। 

तब जाति-जीवन पहले । 
होते व्यथं ॥४५५७॥। 

(नाला नाम तब तक रहे। 

जब तक न गद्खा मे मिले। 

फिर तो केवल हो रहे। 
गङ्धारूप ।४५८॥। 

अथवा खेर या चन्दन काष्ठ । 

यह्‌ ` विभेद रहता तब तकं । 


जब तक न पडते एकच्र। 
अग्नि में ।४५९॥। 


वैसे स्ती-वेद्य क्षत्रिय) 

अथवा शुद्र अन्त्यजादि सब । 

रहं जातियांँ पृथक्‌ जब तक । 

मिले न मुञ्च मं ॥४६०॥। 

फिर जाति व्यक्ति विलीन होते | 

जब स्वं भाव से मृज्ञ मं मिलते । 

लवण-कण घुर्ता जंसे। 
सागर मं ॥४६१।॥। 

तब तक नद नदी नाम से। 

पूवं परिचमादि से आते रहते । 

जब तक न आ समाते। 
समुद्र मं ।॥४६२॥। 





१८० 


किसी भा मिस से एेसे। 
चित्त मुञ्च मे प्रवेरो। 
हो इतना तब निङ्चित रहे । 
मद्रप हाना 1४६३ 
अरे चाहे फोडने के लिये। 
लोहा यदि पार्त पर पड़। 
उसी मिलन-प्रल्द्ध मं। 
वह्‌ वनता स्वण ॥४द४]] 
देखो वल्लभ -भाव से। 
व्रजा ङ्खनाओं के चित्त मञ्च मं। 
समाये तो क्या न हृ] 
मत्स्वरूप ।॥४६५।। 
अथवा भथ के व्याज से। 
न पाया मृ्ले क्याकंतने? 
या अखण्ड वेरवशा से। 
चेद्यादि ने? ॥४६६॥ 
अरे सगे-सम्बन्धी होने से। 
पाण्डव-यादव सभो ने। 
ओर वसुदेवादिने ममत्व से। 
पाया सायुज्य ।1४६७।। 
नारद, ध्रुव, अक्रूर । 
शुक ओर सनत्कुमार । 
इन की भक्ति सरे धनुधेर। 
मे प्राप्य जंसा ॥४६८॥ 
वसा हो गोपियों को काम से। 
उस कं को भय-संभ्रम से। 
अन्य घातक मनोधमं से। 
शिशुपालादि को । ४६९) 
अरे में एकमात्र प्राप्य । 
पक्डो चाहे कोई मागं] 
भक्ति अथवा विषय विराग । 
अथवा वेर 11४७०।] 


श्रीन्नञानइवरी 


अतएव देखो पाथं । 
मुज्ञ में पाने को प्रवेरा। 
उपायों का नहीं अभाव) 
या न्युनता ।1४७१।] 
चाहे जिक्र जातिमें ले जन्म । 
भजन करे या विरोध) 
पर्‌ वने वरी या भक्त । 
मेरा ही ।४७२।। 
हो कोड्‌ भी निमित्त । 
मेरा हौ गया यदि चित्त । 
तो मदरूप होना निङ्चित। 
टाथ आया ।४७३॥ 
अतः पापयोनि भी, अजुन । 
वेदय, शुद्र या रमणीजन। 
मुञ्ञे भजं तो पाते सदन) 
मेरा ही 11४७४] 
फिर वर्णोमे जो छत्र चामर । 
स्वगं जिन का अग्रहार । 
मन्त्र विद्या के मातृगृह। 
जो ब्राहयण ।1४\७५1। 
जो पथ्वीतल के देव 1 
जो तपोवतार सावयव । 
सभौ तीर्थो के दंव । 
उदित जो ॥४७६]) 
यज्ञ॒ यहाँ अखण्ड ब^ते। 
जो कवचरूप वेदों के 
जिनको दष्ट के उत्सद्ध मे। 
बदृता मद्र ।।४७७।) 
जिन की आस्था की आप्रंता से। 
सत्कमं सदा पफृके फलं । 
जिये सत्य सङ्कल्प से 
जिनके पाथं ।*४७८॥) 


नवम अध्याय 


जिन के राब्द-माच्र से। 
आयुष्य पाया अग्नि ने। 


निज जल दिया समृद्रने। 
सप्रेम ॥४७९।। 


मेने लक्ष्मो को किया दूर । 

कौस्तुभ दिया उतार। 
तब वक्षः स्थल को बनाया स्थान। 
चरणरज का ॥४८०॥। 

अब भी जिनके चरणचिह्भ । 

हृदय मे धरता मं अर्जुन । 

अपने सुभाग्य का रक्षण। 
करने के लिये।।४८१॥ 

हे सुभट जिन का कोप। 

कालाग्नि रुद्र का निवास । 

जिन के प्रसाद से अनायास । 
मिलती सिद्धि ॥४८२।। 

एसे पुण्य-पूज्य जो ब्राह्मण । 

मेरे प्रति जो अतिनिपुण। 

वे पाते मुञ्चे इस का समथेन । 
क्या करणीय ? ।४८३।। 

अरे चन्दनके अद्धानिरसे। 

स्पृष्ट नीम भी समीपके। 


देव मस्तक पर स्थान पाते। 
निर्जोव भी ॥४८४।। 


फिर चन्दन वहाँ न चद। 

यह मन में कंसे धरे। 

या चठने पर समथंन करं । 
क्या उचित यह्‌ ? ॥४८५॥। 

रान्ति की आशा से जब। 

अधेचन्ध को भी शिव। 

धारण करते निरन्तर । 
मस्तक पर ॥४८६॥। 
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तो सम्पूर्णं ओर शान्तिप्रद। 
परिमिक द्वारा चन्द्र से अधिक। 
वह्‌. चन्दन सर्वाङ्धि में चचित । 

हो न क्यों ? ।४८७।॥। 
रथ्योदक जिस के आश्रय से। 
अनायास समुद्र म मिले। 


उस गद्धाकाक्याहोगा अरे। 


गत्यन्तर ।४८८।। 
अतएव राजषि या ब्राहमण । 
जिन कामं हो गति-मत्ति-शरण्य। 
उन का निरिचत मं निर्वाण । 

में ही स्थिति ॥४८९॥ 
अतः रातजजेर नाव में। 
बेठे कंसे निरिचन्त रहुं। 
या खुले देह से कंसे सहं 

दास््रवर्षा ॥४९०॥ 
देह पर गिरते हों पाषाण। 
तो क्यों न स्वीकारे आच्छादन । 


रोगी को कसा उदासपन। 
ओषध से ।॥४९९१।। 


चारों ओर हो दावानल। 
वहाँ से क्यों न निकर पाण्डव । 
वैसे पा कर लोक सोपद्रव। 
क्यों न भजं म॒ञ्े ॥४९२॥। 
यदि मेरा भजन न करे। 
तो कौनसा बल उ्के तनमें। 
घर्‌ या भोगम कौन उसे। 
क्रे निरिचन्त ? ॥४९३॥। 
विद्या या वयस्‌ में से। 
कौन सा बल प्राणियों मे। 
मुञ्चे न भज कर जिस के भरोसे । 
मिले सुख ! 1४९२४ 








१८२ 
जितने हं भोग्य पदाथं। 
सभी निमित देह्‌-सुखाथं । 
वह्‌ देह तो बनता ग्रास । 
कारुमुख म ॥४९५।। 
यहाँ दूःख-मारु के गदुर खुले | 
मरण का ही माप चले। 
उस मृत्युखोक की हाट में। 
पहुंचे अन्त मं ॥४९६॥। 
खरीदने को सुखमय जोवन । 
ग्राहक वने यहां अर्जुन । 
तो राख फरकते जले दीपक्र । 
क्या सम्भव ? ।४९७।। 
जसे विषकन्द पीस कर। 
निकालें रस निचोड कर। 
उसीकानाम अमृत रखकर । 
अमर होना ॥४९८॥। 
वेसा हौ विषयों का सुख । 
जो दै केवल परमदुःख। 
पर्‌ करे क्या, न रहते मूख । 
सेवन विना ॥४९९॥ 
या अपना गोश काट कर । 
बरधिं पांव के घाव पर| 
वसे ही हँ सुख सकल, 
मत्युखोक के ॥५००॥। 


€ ॐ 
रे 


अतः मृत्युलोक में कथा सुख की। 
सुनने को न मके कभी। 
अद्ध(र-रय्या पर कंसी? 
सुखनिद्रा ? १५० १।। 
जिस रोक में चन्द्र को रोगक्षय। 
जहां अस्त के लये होता उदय । 
जहा सुख का कवच पहने दुःख । 
॑ छता जग को ५०२] 


श्रीज्ञानइवरी 


जहां मद्धलके अङ्कूर दहीमं। 
अमद्खल की छाया पड़े] 
उदर मे मृत्यु ज्पटे। 
गभं पर ॥५०३)। 
जहां मिथ्या का चिन्तन करे। 
तभौ यमद्‌त॒ ले चलें। 
पहुचाये किस गांव में। 
न मिटे खोज ।५०४]] 
अरे सभो पथ खोजने से) 
न दिखें पद-चिह्व क्रिसी के । 
पर गये हुओं कौ कथा कहते । 
जितने पुराण ॥५०५]। 
जहां अनित्यताननपी जा सके । 


ब्रह्मा कौ भी आयु से। 

कसा विनाश व्यापक अरे। 
सवेत्र यहां ॥५०६॥। 

एसा जो खोकर प्रसिद्ध । 

वहां जो पाते जन्म । 


उन की निरश्चिन्ततादेख कर] 
होता कौतुक ॥५०७॥। 
पर पाने को दुष्टादष्ट फल । 
घन न दछृटता कौड़ाभर। 
सवंस्व-हानि के काम पर। 
कोटि व्यय ॥५\०८।] 
जो विषय-विखास म ग्रस्त! 
उन्हं मानते सुबी स्वस्थ । 
जो अभिलाषभारसे दवे ्रस्त। 
उन्हं सज्ञान मानें ॥५०९।। 
जिन को आयु अल्प शेष । 
बल ओर प्रज्ञा पड़े मन्द। 
उन्हुं करते नमस्कार । 
बड़े कहु कर ।५१०।। 





नवम जध्याय 


ज्यो-ज्यों वालक बड़े होते | 
मां-बाप हषं से नाचते। 
ग्लानि नहीं कि आयु घटे। 
वद्धि के साथ ॥५११॥ 
प्रतिदिवसं जन्म के वाद। 
निकट आ रहा काल। 
मनाते जन्मदिन सोल्लासं । 
करते उत्व ।॥५१२।। 
अरे 'मर' यह्‌ शब्द न सहते । 
कोई मरे तो ख॒ब रोते। 
पर निज आयु जाती न दिखे । 
मृखंता से ।५१३॥ 
सपं मेंढक को रहा निगल । 
वह्‌ फलाये जीभ मक्खी पर 1 
वसे प्राणी किस लोभ पर। 
वटाते तुष्णा ? ॥\१४॥। 
अरे अरे कितनी बुरी। 
उलट रोति इश्च लोक की। 
यहां अर्जुन द॑वात्‌ ही। 
जन्मे तुम ।॥५१५॥। 
तब निकलो बाहर भटपट । 
पक्ड़ो भविति की बाट । 
जिस से पाओगे अव्यद्क। 
निजघाम मेरा ॥५१६॥। 
तु मन मृक्चषमंही रख कर। 
रख प्रेम मेरे भजन पर। 
करो सवत्र नमस्कार । 
मुज्ञ एक को ।॥५१७॥। 
मेरे अनुसन्धान से देख । 
सङ्कल्प मिटा दे निःशेष । 
मद्याजी यह्‌ नाम शुद्ध । 
इसी का पाथं ॥५१८॥ 


१८२ 


एसे होगा मु से युक्त। 
पायेगा मेरा स्वरूप। 
यह्‌ चित्त का रहस्य गुह्य । 
कहता तुभे ।५१९॥ 
अतः सब से चुरा-छिपाकर । 
रखा था मंन जो सवंस्व। 
वह॒ पा कर रहोगे सुख-निसग्न । 
तुम पाथं ॥५२०।। 
एसे दइयामल परब्रह्म । 
भक्त-काम-कल्पद्रुम 
बोले स्वयं आत्माराम। 
कहे सञ्जय ॥५२१॥ 
'सुनाआपने ध्यान सहित।'। 
इस पर भी बढा रहा स्तब्ध । 
जसे बाढहसे भी धिर कर। 
उठे न भसा ॥५२२।। 
तब सञ्जय ने हिकाया मस्तक । 
कहा अरे! बरसा अमृत। 
यह सह॒ कर भी दूसरे गांव। 
गया यह्‌ क्या? | ५२३॥ 
पर यह तो हमारा स्वामी । 
होगो इस वचन से दूषित वाणी । 
करे क्या इस कासदाही। 
स्वभाव एसा ॥५२४।। 
परमसेरातो रहै सुभाग्य। 
कि कहने को कहा यह्‌ वृत्तान्त । 
केसा बचाया सुनिराज। 
श्रीव्यासदेव ने! ॥५२५॥ 
बस इतना बोला सायास। 
रख कर अति दृढ मानस । 
फिर न रह सका स्ववश । 
सात्विक भाव से ।५२६॥ 








१८४ 


चित्त हआ चकित मुग्ध । 
वाचा जहां की तहां स्तन्घ । 
हुआ नख-शिख-पयंन्त । 


रोमाञ्चित ॥५२७॥। 
अघेन्मीकित लोचन । 
नरसाते आनन्दाश्रुकण । 


आन्तरिक सुखोमि से कम्पित | 
काया वाह्य ॥५२८॥। 
फिर सभी रोम-मृलों में। 
भरो निमंल स्वेद-कणिकायें । 
मानों मुक्ता-जाल पहने । 
सुशोभित ।॥५२९॥। 
एेसे महासुख के अतिरसमें। 
जोवदशा ट्प्त होना चाहे । 
तब व्यास के आदेदा ने। 
रोका उसे || ५३ ०। 


श्रीज्ञानहवरी 


जौर श्रीकृष्ण के वचन) 
सुने मानो करते गजंन। 
तव॒ खौटा देह्‌-स्मरण। 
सञ्जय में ।५२३१।) 
तव॒ पोछ कर नेत्रजट) 
सर्वाद्ध कास्वेद हटा कर। 
बोला “सुनिये ध्यान दे कर !' 
घतराष्ट्‌ से ॥५३२॥। 
श्री कृष्ण वाक्य उत्तम वोज । 
सञ्जय सात्विक का खेत) 
अतः श्रोता होगे सुकालरूप । 
परमेय-फसरु के 1५३२ 
अहो दीजिये किञ्चित्‌ अवधान । 
आनन्दरारि पर डालें आसन । 
श्रवणेन्द्रिय को माल्यापंण। 
कियादेव ने ॥५३४) 


अव विभूति के स्थान। अर्ज को कटंगे सिद्धराज । 


वह॒ सुनिये कहै ज्ञानदेव। 


निवत्तिसूत ५३५५) 


इति श्रीमदुज्ञानेवरविरचितायां श्रीमद्भगवद्गीता ~ “भावाथ 
दीपिकायाम्‌" राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्याय : \ 


॥। हरि : ॐ तत्‌ सत्‌ 1! 


५ 


इ 


(८) 







& 


कृणु 


11 हरिः ॐ ।। 


दराम जध्याय 


नमो विश्द-बोध-विदग्ध । 
विद्यारविन्द ~ प्रबोधक । 
परा ~ प्रमेय - प्रमदावर, - । 


~ विलासी प्रभो! ॥१॥ 
नमो संसार-तम के सूयं। 
अप्रतिम परमवीयं | 


तरुणतर तुया के प्रिय । 
लालकन-लोलामय ॥२॥ 

नमो जगदखिल-पालन। 

मद्धल - मणि ~ निधान । 

सज्जन-वन के चन्दन । 
आराध्यलिद्ध ! ॥३॥। 

नमो चतुरचित्तचकोर-चन्द्र | 

आत्मानुभव - नरेन्द्र! 

श्रुतिसार - समुद्र | 
मन्मथमन्मथ | ॥४॥ 

नमो सुभावभजनभाजन। 

भवेभ-कुम्भ-भञ्जन । 

विश्वोद्भव - भुवन। 
श्रौगुरुराज ।।५॥ 

आप का अनुग्रहु-रूप गणेश । 

यदि दे अपना “सोरस''। 

तभी सारस्वत मे प्रवेश। 
पाये बालक ॥६।। 

अहो दविकी उदार वाचा। 

यदि दे सङ्केत अभय का। 

तो नवरस-सुधाव्धि का। 
मिलता पार ॥७॥ 


यदि आप की स्नेह-शारदा । 
करे स्वीकार मृक का। 
तो वह्‌ वाचस्पति से स्पधां। 
करता सहज ।८।। 
आप की दृष्टि पड़ जिस पर। 
या माथे पर हो पद्मकर। 
वह्‌ जीव भी होता समस्तर । 
महेश के ॥९।। 
एेसा जिन कौ महिमा का गौरव । 
करू कंसे वाचाबर से वणंन्‌। 
क्या सूयंके अद्घु मे उबटन। 
लगाया जाता ? ॥१०॥ 
कल्पतरु को कसा पुष्पमण्डप । 
क्षीरनिधि का किस से आतिथ्य । 
कपर को कौन सा परिमल । 
करे सुवासित ? ॥११॥ 
किस से चचित करं चन्दन । 
अमत का किस मेहो रन्धन। 
गगन के ऊपर मण्डप । 
बांधे कंसे ! । १२।। 
वैसे श्रोगुरुमहिमा का मान । 
करने को क्या हो साधन। 
यह जान कर मौन नमन। 
किया मं ने ।॥१३॥ 
यदि प्रज्ञा सम्पत्ति के बल से। 
श्रीगुरुसामथ्यं का वणन करं। 
तो मोती पर पानी चढ़ाने - | 
जेसा होगा ॥१४॥। 


९१८५ 








१८९६ 


या कनक पर रजतरेपन। 
वेसा राब्दों से गुरुस्तवन । 
अतः रखे श्रौचरण पर मस्तक । 
यही उचित ।॥ १५] 
फिर कहा है गृरुनाथ। 
देखा आप ने ममत्व-भर। 
अतएव वना मं प्रयागवट। 
कृष्णाजुन-सद्धम का ॥१६॥। 
पटले दूध दो' कह्ने पर । 
क्षीरसागर की कटारौ भर । 
रखी उपमन्यु के सम्मुख । 
शिव ने जसे | १७।। 
या वेकुण्ठ-पीठ-नायक ने) 
रूढे ध्रव को कौतुक से। 
घ्र वपद-ख्प मिठाई से। 
मनाया जंसे॥१८॥। 
वेसे जो ब्रह्म-विद्या-वरिष्ठ । 
सभी शास्त्रों का विश्राम श्रेष्ठ । 
वह॒ भगवद्गीता ओंवीवद्ध | 
गवाई मुभ से ।॥१९॥ 
जिस दाब्दवन मे भमटकने पर । 
न मिते कोई शब्द सफल । 
उसवाणोको बनाया कत्पवेक । 
विवेक क ॥२०॥। 
जो थो देह्‌-वृद्धि अखण्डित । 
उसे बनाया अनन्द-भाण्डारगृह्‌ । 
ओौर मन का वना जल-शयन। 
गीता्थसागर मे ।॥२१।। 
एेसेजो देव के टीलकाविहार। 
कहं कंसे मेवे अपार। 
पर करू ढिठाई से अनुवाद । 
कीजिये सहन ।॥२२॥ 


अव आप के कृपाप्रसाद से 
द 


श्रीज्नञानदवरी 


भगवद्गीता का ओवी छ 
पूवं खण्ड पूणं आनन्दं 
किया वणित ॥२३।। 
पह्टे मे अर्जन का विषाद । 
द्वितीय मं कहा योग विदद । 
पर सांख्यवृद्धि से मेद। 
दिखाते हए ॥२४॥ 
तृतीयम केवल कमं प्रतिष्ठित । 
चतुथं मे प्रगट ज्ञान सहित) 
पञ्चम मं सुव्याख्यात । 
यागतत्व ।॥२५॥। 
वहौ षष्ठ मं प्रगट । 
आसनादि तक स्पष्ट । 
जीवात्मभाव एकनिष्ठ । 
टोता जिस से ।२६॥ 
वेसी हौ वह॒ योगस्थिति। 
ओर योगश्रष्टोंकोजो गति 


म । 
से 


वह॒ समस्त उपपत्ति | 
कटी षष्ठ मं 11२७ 
तदनन्तर सप्तम में । 


प्रकृति-परिहार उपक्रम से। 
जो पुरुषोत्तम को भजते । 
वे कहे चार ॥1२८।॥। 
फिर सप्त॒ प्रडनविधि। 
कही प्रयाण-समय-सिद्धि । 
फेसे सकल-वाक्यावधि । 
अष्टमाघ्याय में ।२९॥। 
राब्दब्रह्य मे असंख्य । 
तिपजते जो अभिप्राय) 
उतने महाभारत में प्राप्त। 
एकलक्ष में ।1३०॥ 


ददाम अध्याय 


जितना समस्त महाभारत मे । 
वह मिले कृष्णाजुन संवाद में | 
ओर जं! अभिप्राय सप्तङत मे। 
वह॒ अकेले नवम मे ॥३१।। 
उस नवम के अभिप्राय में। 
सहसा मद्रा लगाने मं। 
भयभीत हआ मेँ व्यथं केसे। 
गवं करूं? )३२।। 
अरे गुड़, मिश्रौ ओर राब। 
हं एक ही रस के भेद। 
पर मधुरता का स्वाद। 
जेसे विभिन्न ॥३३।। 
एक जान कर बोलते। 
एक उस का स्थान बताते। 
कोई जानने मे खो जति। 
ज्ञ(न-गुण-स्हित ॥३४॥। 
एसे ये अध्याय गोता के। 
पर अनिर्वाच्यता नवम मं। 
किये अनुदित तव सामथ्यं से। 
प्रभो मं ते ।॥३५॥ 
अहो किसी का वस्त्र बना तपन। 
किसी ने किया नव सुष्टि-सजंन । 
एक उतरे तंरा कर पाघाण। 
समुद्रपारं ।३६॥ 
एक ने सूयं पकड़ा आकाश मे । 
एक ने सागर भरा घंट मं। 
मुञ्च मूक से बुलवाया तुमने। 
अनिर्वाच्य वसे ॥३७।। 
पर रहने ६ यह कथन एेसा । 
कि राम-रावण-युद्ध कसा ? 
राम-रावण काहु जसा) 
समर-मिकन ।३८।। 


१८७ 
वेसे नवम में श्रीकृष्ण वचन 1 ` 
कटै मेने नवम के समान। 
निणेय यह्‌ जाने तत्वज्ञ जन । 

जिन्हे गोताथं करगत ।॥३९।। 
इस प्रकार पह नौ अध्याय । 
मञ्च से यथामति व्याख्यात । 
अब उत्तरखण्ड प्रस्तुत । 
सुनें ग्रन्थ का ४०] 
जहां विभूति प्रति-विभूति । 
कहंगे अर्जुन के प्रति। 
वह॒ विदग्ध-रसवृत्ि भरी । 
होगी कथा ।।४१॥ 
देडो की नागरता से। 
दान्त श्यद्कार को जीते। 
तब ओवी आभूषण बवने। 
साहित्य का ।।४२॥) 
मूक ग्रन्थ को संस्करृत। 
फिर मराठी सम्यग्‌ अधीत । 
अभिप्राय समज्ञे उचित। 
तो न पहुचाने मृल कौन ? ४३ 
जेसे सुन्दर काया पर। 
सुशोभित हों अलङ्कार । 
तो किससे कौन अलङ्कृत । 
न॒ कहु सकं ।। ४४] 
वेसे देशी भाष। ओर संस्कृत । 
एक भावाथ के सुासन पर । 
कितनी सुरम्य सुशोभित । 
सुहृदय सुनिये ॥४५]] 
उदित भावों को देते रूप। 
तब रसवति कौ हती पावस । 
चातुयं कहै में सुशोभित। 
हआ यहां ।४६।। 
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वसे देरी का लावण्य । 

रसो में काया तारुण्य । 

उसी से रचे अगण्य । 
गीतातत्व ।1४७।) 


जो चराचर के परम गुरुवर । 
चतुरचित्त॒ के चमत्कार । 


सुनिये वे यादवेश्वर । 
कह्ने लगे ।४८॥ 

निवृत्ति का ज्ञानदेव कहे । 

श्रीहरि एसे बोले उस से। 

अर्जुन ! सव वात चित्त से । 
सुन रहा तू? ॥४९॥ 

पहले मेने जो किया निरूपण । 

उससे देखा तेरा अवघान। 

वह॒ तो न था अपूणं। 
दिखा समग्र ॥५०॥। 

घट में थोड़ा जर डा पहले । 

न॒दपके तो पूरा भरे। 

तेरे श्रवण को देवकर होता एेसे । 

कि सुनाऊं ओर ॥५१॥। 
मानो अनजान को सवंस्व सरपकर। 
बनाते भण्डारी सचाई्‌ परखकर । 
वेषा तु हा सुभद्रावर। 
निधान मेरा ॥५२॥। 

अर्जुन को देख सर्वेश्वर । 

बोले अतीव आदरसे भर। 


जसे देखकर गिरिवर । 
उमड़ मेघ ॥1५३।। 

वेसे वे कृपालु राज। 

बोरे सुनोजी महाभट । 


पर्वोक्त॒ही अभिप्राय) 
पुनः कहता ।(५४॥। 
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प्रतिवषं खेत जोतें। 

ज्यों-ज्यों फसल वदती देखें । 

कभो श्रम से न ऊवे 
इसीलिये ॥५५॥ 

बार-बार पुट चदढे। 

इससे सोने काकस वदृ । 

अतः रोधन परिय लगे । 
स्वणें का पाथं ॥५६।। 


वसे ही यहां पाथं। 
नहीं तु पर आभार । 
मे अपने ही स्वाथंव्ञ। 


पुनः कहता ।।५७॥ 
जे आभूषणं से दिश को सजायं । 
उस श्रडगार को शिशु क्या जाने! 
पर उस शोभ का सुख पाये। 
मां कौ दष्टि ॥५८॥ 
वसे तेरा हित समस्त, 
ज्यो-ज्यों समञ्ञे तेरा चित्त । 
त्यो-त्यो होता द्विगुणित । 
मेरा सुख ।॥५९।) 
अव रहने दू यह्‌ अरङकृति । 
तुक्च पर जो मेरी प्रीति। 
उसी सें न होतो तुप्ति। 
बोलने से ॥1६०॥) 
पाथं। मं इसी कारण से। 
वारबार वही कहता तुभे । 
अस्तु, अव अन्तः करण से। 
दो अवधान ।६१॥ 


सुनो-सुनो जी सुममं। 
ये वाक्य मेरे परम, 
अक्षरकाया मे परब्रह्म] 


करे आलिद्धन तुभे ।६२।) 





दाम अध्याय 


पर किरीटी तु मुञ्चे। 
जाने नहीं यथाथं मं। 
यह्‌ जो में सम्मुख तेरे। 
यही विङवरूप 1६३ 
यहां मक हए वेद। 


पडःग्‌ हए मन-प्राण। 
रात्रि विना अस्तद्धत। 
| रवि-रशि ।1६४।। 


अरे उदर का गभं जेसे। 
माका वयस्‌ न देख सके । 
सब देवों के प्रति में वसे। 
अज्ञात ही ।६५॥ 
जलचर न जानें उदधि का मान। 
मशक न ठांघ सके गगन) 
वेसे मह्षियों का ज्ञान। 
मुञ्ञे न देखे ।।६६॥ 
मे कितना ओर कौन। 
हआ कर्हां से उत्पन्न । 
इस के निर्णय में अजुंन। 
कल्प बीते ॥1६७।। 
वयो कि जितने महर्षि ओर देव । 
अन्य भी भूतजात सवं। 
सब का मेँ मूल पाण्डव । 
अतः दुज्ञेय ।६८॥ 
उतरा उदक यदि पर्व॑त चदु । 
या बढ कर वृक्ष मृकमे लगे । 
तो मुभ से उत्पन्न जग मुञ्चे। 
सके जान ॥६९॥ 
यदि बीज में वटवृक्ष दिखे । 
या तर्क में सागर समायं। 
किवा परमाणु में सिमटे। 
भृगोल यह्‌ ।।७०॥। 
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तो मुभ से उत्पन्न जीव । 
महि अथवा देव । 
जाने मुञ्े यह सम्भव । 

हो पाण्डव ।७१।। 
तब भी कदाचित्‌ कोई पाथं । 
सव प्रवृत्ति से होकर निवृत्त । 
स्वेन्द्रियों से परावृत्त । 

होवे यदि ॥५२॥ 
प्रवृत्त भी पीछे रूौटे। 
देहभाव को छोड सके। 
ओर महाभतों के चदृ। 

मस्तक पर ॥७३॥। 
वहां पर जो स्थिर रहे) 
फिर निमंल स्वप्रकारा मं। 


मेरा अजत्व देखे । 
निजनयन से ।७४।॥। 


मै हं आदि से पर। 

सकल ~ रोक - महेडवर । 

ठेसे मुज्ञ को जो नर। 
जाने इस प्रकार ।७५॥ 

वह॒ पाषाणो में पारस। 

रसो मं वह सिद्धरस । 

मनुष्याकृति मे उसे अंश । 
जानो मेरा ।॥७६॥ 

वह्‌ ज्ञान का सचल विम्ब । 

उस के अवयव सुखगमं। 

उसकी मनुष्यता केवट । 
लौकिक भ्रम ।७७।] 

अरे कपुर मे कभी अचानक | 

मिल जाय कोई हीरक। 

उस पर पडे यदि उदक) 
गले न वह्‌ ।७८।। 








१९० 
वसे मनुष्यलोक में। 
भले वह्‌ प्राकृत दिखे। 
किन्तु उसे न स्पर्ञे। 
` प्रकृतिदोष ॥1७९॥ 
उसे छोड जाते स्वयं पाप। 
जसे जठते चन्दन को सपं | 
जो मुञ्चे जाने उसे सङ्कल्प । 
त्यागते वंसे ॥८०॥] 
उस मुञ्ज को जाने केसे? 
यदि यह्‌ तेर चित्त में उठे । 
तो क्या मं, क्या मुञ्च उत्पन्न से। 
वह॒ सुनो अव ॥८१॥। 
जो विविध भृतो में 
सदृश हो कर प्रकृति के। 
प्रसूत हृजा त्रिकोक में। 
सवत्र पाथं ॥८२॥ 
वहां प्रथम जानो बुद्धि। 
फिर ज्ञान को निरवधि। 
असम्मोह्‌, सहन, ~ द्धि | 
क्षमा सत्य ॥८३।। 
राम-दम-उभय पाथं । 
सुखदुःख लोकगत । 
भाव ओर अभाव निहित । 
 मृज्ल भावमे ही ।॥८४। 
भय ओर निभयता। 
आहिता ओर समता। 
तुष्टि, तप, दान सूदा। 
पाण्डुसुत ।८५॥ 
अपकीति ओर यश । 
जो भाव दिखते सवत्र । 
वे मुञ्च से उत्पन्न हो कर। 
भूतो में स्थित ॥८६। 
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जेसे प्राणी भिन्न ~ भिन्न । 
वेसे इन्हं भी जानो विभिन्न । 
कोई मेरे ज्ञान से उत्पन्न । 
कोई अज्ञान से 11८७1) 
प्रकाडा ओर तिमिर । 
दोनों सूर्यं से जनित। 
उदय से दिख ता प्रकाशा । 
अस्त से तम ।८८।] 
फिर मुञ्चे जानना न जानना । 
भूतो के भाग्य पर्‌ निभभ॑र सदा । 
अतएव भूतो में रहती विपमता । 
भावो की ।८९।। 


एेसे मेरे भावों में 
जीवसृष्टि यह्‌ सब अरे। 
उलन्ली हुई सी दिखे। 


पाण्ड्कृवर ।९०॥। 
अव इस युष्टिके पाटक। 
जिन के आधीन रहते खोक । 
वे ग्यारह भाव प्रमुख । 

कह तुञ् ॥९९।। 


सभा गुणो म वद्ध। 

जो महवषियों में प्रबुद्ध । 

कड्यप आदि प्रसिद्ध । 
सप्त ऋषि ॥९२॥ 

ओर जो क थित | 

चतुदश मे प्रमुख । 

स्वयम्भ्‌ अ।दि मख्य । 
चार मन्‌, ।९३।। 

एेसे ये एकादश । 

मेरी सुष्टि मानप्च। 

इन का हेतु पाण्डव । 


सृष्टि व्यापार ।)९५।। 


दम अध्याय्‌ 


न थी जब लोक-~व्यवस्था। 
न॒ हई त्रेलोक्य रचना। 
तब समुदाय महाभूतो का । 
था अक्रिय ।९५॥ 
तब ये एकादश उदित । 
इन्हीं से लोक निमित 
वहाँ अध्यक्ष किये नियोजित । 
इन्होने ही ॥९६॥। 
अतः ये एकादश राजा। 
अन्य जगत्‌ इन को प्रजा | 
एेसा विङ्व-विस्तार मेरा । 
हआ जानो ।९७] 
देखो आरम्भ में एक बीज । 
उस में से फटा अङ््‌कुर। 
उस के वदने से प्रारम्भ । 


तने का ॥९८॥। 
तने मे से फिर अनेक । 
फट अते शाखादिक। 


फिर शाखाओं से पल्लव । 
निकलते देखो ॥९९॥ 

फिर पल्क्वों से फूलफल । 

एसे वृक्षत्व हुआ सकल । 

निर्धारण करे तो केवल । 
बीज ही सब ॥१००॥ 

वेसे पहले मे एक। 

मुभ से हौ मन उद्भत। 

उसमें से हृए ऋषि सप्त। 
चार मनु ।॥१०१।॥ 

इन्होने बनाये लोकपाल | 
लोकपालों ने सृजे विविध खोक । 

लोकों मेँ फिर प्रजाजात। 
निष्पन्न सकर ॥ १०२॥ 


१९१ 


इस प्रकार इस विर्व मं। 
मे ही हआ प्रसृत; सखे। 
जिसे विदवास इस वचन में । 
वह॒ जाने मुञ्े ॥१०३। 
इसलिये सुभद्रापति | 
ये भाव हँ मेरी विभूति । 
ओर इसी की व्याप्ति] 
व्याप्त जग में ॥१०४।} 
इसीख्यि यहां पर। 
त्रहा से पिपीलिका तक | 
मुभ से भिन्न दुसरा कु । 
है. ही नहीं ॥।१०५॥ 
वस्तुतः जो जाने यह। 
हआ ज्ञान में जागृत वह्‌ । 
अतः न देखे उत्तमाधम । 
भेद-दुःस्वप्न ॥ १०६। 
मे ओर मेरी विभूति। 
विभूति में अधिष्ठित व््रवित। 
इन सकल काएेक्य जाने। 
योगप्रतीति से ॥१०७॥ 
अतः निःशङ्क इस महायोग से । 
वह मुन् में समाया मन-प्राणसे | 
अनावश्यक संशय न ठेश इस मं । 
कहूं च्रिवार ॥१०८॥ 
अथवा जो करे अर्जुन । 
अभेद दुष्टिसे मेरा भजन । 
उस के भजन मे साद्यन्त । 
मै होता बद्ध ।॥१०९॥ 
अतः अभेदमय जो भक्तियोग । 
निःसंशय ओर अखण्ड । 
अपूणं रहे तो भी सदुपयोग । 
कहा षष्ठ मे ॥११०॥ 
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वह॒ अभेद होता कंसा? 
यदि जानने की अभिलाषा | 
तो सुनो विवरण उसका। 
कटं तुञ्ने ॥।१११॥ 
मं हो एक अर्जुन । 
सब जग का जन्मस्थान। 
मुभ से होता सम्पूणं । 
निर्वाह इस का ॥११२॥ 
कृल्लोक-माला अनेक । 
जल मं हौ सब का जन्म। 
जल ही उन का आश्रयस्थल । 
जट ही जोवन ॥११३॥ 
एसे उन में स्वेत्र। 
जक ही जक व्याप्त । 
वेसे न मूञज्ञ से अन्य। 
इस विर्व मं ।११४।। 
एसे व्यापक मृद्चे। 
जान कर कहीं भी भजें। 
किन्तु उदित हुञजा रहे। 
प्रेमभाव ॥ ११५॥ 
देशा कार वर्तमान । 
सब मुज्ञ से कर के अभिन्न । 
जसे वायु होकर गगन। 
गगन में विचरे ॥।११६॥ 
जो निजज्ञानी एेसे। 
त्रिभुवन में सुख से खेलते । 
जगद्रूप मुञ्च में समाये। 
अन्तःकरण से ॥११७॥ 
जो-जो मिलते भूत। 
उन्हुं मानते भगवन्त) 
यह भक्तियोग निरिचत। 
जानो मेरा ॥११८॥) 


मुञ्च से संतप्त उदगारों में। 


श्रीज्नानेडवरी 


च्त्ति से हुए मद्रूप । 
प्राण मुञ्च से ही सन्तुप्त। 
जीवन-मरण विस्मृत । 
वावानन्द-मग्न ।{११९॥। 
उस बोध के आनन्द में| 
संवाद सुख के तरद्धः मंं। 
परस्पर वे . लेते-देते। 
आत्मवबाघ हौ ।१२०॥ 
जंसे निकटस्थ दो सरोवर । 
अधिक वट्‌ तो मिटे परस्पर । 
तव तरद्धदहौतरद्धोाका घर। 
बनता पाथं ।१२१॥ 
वेसे परस्पर मिलन में। 
आनन्द-कल्लोर की वेणौ गंधे । 
वहां बोध के आभृषण पहने । 
सुरोभित बोध ।॥१२२॥ 
जसे सूयं सूर्यं की आरतो उतारे । 
चन्द्र चन्द्र को आलिद्धन करे। 
अथवा समान जलप्रवाह्‌ मिले । 
परस्पर ।१२३।। । 
एसे सामरस्यका बनता प्रयाग । 
फन से तिरते सात्विक भाव । 
वे संवाद-चौक के गणेश । 
वनते पार्थं ॥१२४॥। 
वे महासुख की उमंग में भरे। 
देहम्राम के बाहूर दौड़े आते । 


करते गजेन | १२५॥। 
गुस-शिष्य क एकान्त मं। 
जिस एकाक्षर की चर्चा चले । 
उसे मेघगजेन सस्वर कहते । 

त्रिजगत्‌ में । १२६। 








ददाम जघ्याय 


जेसे कमल-कलिका विकसित । 
न जाने छिपाना मकरन्द । 
रायरङ्कुको कराती पारण । 
आमोद का ॥१२७]। 
एसे विङव मं करते मेरा मान । 
कथनानन्द मे भृते कथन । 
उस भृल मे होता विरोन। 
देहभानं । १२८॥ 
इस प्रेम की असीमता मे। 
रात्रि-दिवस जाते न जानं] 
मेरे सुख मे निमग्न हुए । 
सम्पूणं जो ॥१२९॥ 
उन्हुंमं जो कुछ अर्जुन । 
देना चाहं प्रसन्न मन। 
पा चुके वे उसका उत्तम । 
भाग पहर हौ ॥१३०॥। 
अथवा वे जिस वाट। 
निकल चले है सुभट। 
उसकी सुखदता क सम्मुख । 
स्वग!पवगं तुच्छ ।।१३१॥ 
उन्होने जो किया प्रेम धारण । 
कर चुके मेरा उत्तम ग्रहण । 
पर कहते उसे मेरी देन। 
वे ही अर्जुन ॥१३२॥ 
अव यही रहता मेरा कायं । 
कि उनका सुख बढ़ निरन्तर । 
काल कीदृष्टिन पड़ उस पर। 
कभी पाथं ।॥१३३॥ 
लाडले बारूक की मां अजुन । 
स्तेह-दष्टि का चये वेष्टन । 
खेलते हए के पीके रक्षण । 
करती धावे ॥ १३४ 


जला-९३ 


१९३ 

वह॒ जोभी खिलौना मांगे । 

वह्‌ सोने का बना कर रखे । 

उपासना-पथ को में वेसे। 
करता पोषित ॥ १३५॥। 

जिस मागं की सुपुष्टि से) 

सुखपुवंक वे पावें मुञ्चे। 

उस पथ का पोषण करू सखे । 
में प्रेमवश ।॥१३६॥। 

भक्तो का मुज्ञ पर प्रेमभाव। 

मुज्ञ भी भनन्यगति का चाव । 

क्योंकिप्रेमियोका ही भाव। 
मेरे घर मे ।१३७॥। 

देखो बनाये स्वगापिवगं । 

सकामों को दिये दोनो मागं । 

रोष को दिया निज स्वाङ्क । 
लक्ष्मी सहति । १३८॥ 

पर मै'पन से रहित एक । 

जो प्रेम का उत्कृष्ट सुख) 

वह्‌ प्रेमियों के लिये देख । 
रखा जतन से ।॥ १३९॥ 


` यहाँ तक क्रि हे अजुंन। 


निज को देकर स्वीकारं प्रेमीजन। 
उचित नहीं यह्‌ कथन) 
राब्दों में । १४०॥। 
अतः मुञ्च मे ही आत्मभाव । 
जिन के जीवन का आधार। 
मेरे विना सकल व्यथं । 
जिन के लिये ।॥१४१॥ 
उन बोद्ध तत्त्वज्ञो के लियि। 
कपुर को मशाल धरे। 
मै चता अआग-जाग। 
बन मरारची । १४२॥। 


। 





१९४ 


अज्ञान को रात्रि मे। 

जो तम का प्रतार बदु। 

उसे नष्ट कर उन के ल्ियें। 
करता नित्योदय । ९१४३।। 

एसे प्रेमियों के प्रियोत्तम । 

बोले जव पुरुषोत्तम । 

कटा अर्जुन ने मनोधमं । 
सन्तुष्ट मेरे ।। १४४1 

बोला सुनिये प्रभो। 

ससार-क्चरा हटा अहो । 

जननी-जठरानल से खदा को । 
हआ मुक्त ॥ १४५॥ 

देखा मेने निज जन्म । 

अपने नयनों से आज । 

जोवन-ममं आया हाथ । 
प्रतीति एेसी ॥ १४६॥। 

आज उज्ज्वर आयुष्य। 

उदित हभा सौभाग्य। 

जो वाक्य-कृपा पायी जीभर । 
प्रमु-मुख से ॥ १४७॥ 

इन वचनो के प्रकाड मं। 

भीतर-बाह्र तम मिटे। 

अतः सच्चा स्वरूप दिखे । 
तुम्हारा मुञे ॥१४८॥। 

तुम्हीं हो परन्नह्य। 

महाभूतो का विश्वामधाम। 

तुम॒ही पवित्र परम। 
जगन्नाथ । १४९॥। 

त्रिदेवों में तुम परमदेव। 

तुम्हीं पच्चीसवें पुरुष । 

प्रकृति - भाव से अतीत । 
दिव्यतत्व ॥ १५०॥। 





श्नरीज्ञानदवरी 


स्वामी तुम अनादि-सिद्ध। 
जन्मधमं से अनाकलित । 
तुम्हीं हो यह समस्त 
जाना जज । १५१) 
तुम काखयन्त्र के सूत्रधार) 
जीवकटा के आधार) 
घारा तुम ने ब्रह्मकटाह। 

यह्‌ हा स्पष्ट ।। १५२।। 
ओर एक प्रकार से। 
इस प्रतोति कौ सत्यता दिखे । 
कि पहठे ऋषीडवरों ने। 

एेसा ही कहा | १५३॥। 
सत्यता उन कथनो की। 
अन्तःकरण ने आज देखी । 
क्योकि आपने कृपा की। 

मुज्ञ पर देव ।। १५४) 
नारद जो नित्य निकट । 
गाते रहते एसे वचन । 
पर उन का अथं न समज्ञ कर । 

पाया गीतसुख हौ । १५५॥। 
अहो अन्धो के गाँव में। 
स्वयं हौ जव सूर्यं प्रगट । 
केवल ऊष्मा उन को मिरे । 

प्रकाश नहीं ।। १५६।। 
देवषि अध्यात्म गाये । 
तो राग-माधुरी जो प्रगटे। 
चित्त उसी का आनन्द ले। 

न समञ्च अन्य | १५७।। 
असित-देवर आदि के मुख से । 
आप के वर्णेन सुने एेसे। 
पर बुद्धि तब विषय-विष में । 

थी व्याप्त ॥१५८।। 








दरम जध्याय 


विषय-विष का यहु प्रताप । 
कि कटु रगे मधुर परमाथे। 
ओर कटु विषय र्गते मधुर । 
जीवों को । १५९॥ 
ओरों की क्या बात कहु 
स्वयं आकर प्रासाद मे। 
आप का पणं स्वरूप व्यास ने। 
सवेदा कहा ॥१६०॥। 
अंधेरे में चिन्तामणि प्राप्त । 
जसे बुद्धि से होता उपेक्षित । 


फिर दिन होने पर अवगत । 


होता वह्‌ । १६१ 
वसे व्यासादि के वचन। 
थे चिद्रत्नों की खान 
तुम्हारे बिना है सूयं 
वे हुए उपेक्षित ॥१६२॥ 
उगे तुम्हारे वचन सूरयंकर। 
ओर ऋषिसूचित सन मागं । 
मिटा अब सब पर का तिमिर । 
अज्ञान का ॥१६३।। 
वे वचन थे ज्ञानवीज। 
पड़े हूदयभूमि में सतेज । 
बरसा तुम्हारा कृपाजल। 
फला संवादे ॥ १६४॥ 
अहो नारदादि के शब्द सकल । 
बने विविध सरिताजट। 
ओर में महोदधि विशाल । 
संवाद-सुख का ॥ १६५॥ 
प्रभो समस्त जन्मों मं।. 
जो उत्तम पुण्य किये मंने। 
तुम जैसा सदगुरु दे कर वे। 
हए सफर ।॥ १६६॥। 


९१९५ 


एसे बड़ेवडों के मुख से। 
तुम्हारा वणन सुना मेने। 
पर जबतक कपा न की तुमने। 
समन्ञा न कू ।। १६७।। 
भाग्य होता जब सानुक्क। ` 
तभी होते उद्यम सफल । 
वसे श्रुत-अधीत सकल । 
गुरु-कृपाधोन । १६८।) 
प्राणपन से माली सीचे। 
वृक्षों पर अथक श्रम करे। 
पर फोल-फल उन मेंर्गे। 
वसन्तक्रतु मे ।॥ १६९।। 
अहो विषमज्वर उतरे जब । 
तभी मधुर क्गता सधुर। 
तभी रसायन होता सफल । 
जब देह स्वस्थ ।१७०।। 
अथवा इद्द्रिय-वाणी-प्राण । 
सब का तभी साथंकपन। 
जब स्वयं चेतन्य। 
तन॒ में विराजे ।॥१७१॥ 
वेसे शब्दजात॒ आलोडित । 
या अभ्यस्त योगादिक। 
होते आत्मसात्‌ जब। 
सानुक् श्रीगुरु ।१७२॥ 
एेसे प्रतीति पनि के मदमे। 
नाचा अर्जुन आनन्दं ॒मं। 
बोला देव ! समन्े मं ने, 
वाक्य तुम्हारे ॥१७३।। 
सत्य॒ ही हे कंवल्यपति। 
सचमुच हई मुञ्चे प्रतीति । 
कि देव दानवों की मति। 
जाने न तुम्हं | १७४।। 








१९६ 


यदि आपके वचन न समञ्चं । 
निज बुद्धि से जानना चाह्‌ं | 
तोन कभी भी समञ्च पयें। 
यह्‌ सम्यक्‌ जाना ।। १७५॥] 
अपना विस्तार जंसे। 
आकाश स्वयं ही जाने। 
या निज सघनता जने। 
पृथ्वी केवल । १७६॥ 
वसे अपनी स्वंशक्ति। 
जानते तुम्हीं लक्ष्मीपति । 
अन्य वेदादि की मति। 
व्यर्थं गवित । १७७॥ 
मन को कसे पीछे छोड? 
पवन को कंसे नपे? 
आदिशुन्य को तेर पावें। 
किस बाहुबल से ? ।१७८॥ 
वेसे जानना तुम्हू। 
नहीं सम्भव कभी किक्षी से। 
अतः तुम्हारा ज्ञान रहे। 
तुम में केवल ॥१७९॥ 
स्वयं को तुम ही जनते। 
समथं भी उसे कहने मं। 
अतः इच्छा के भाल से। 
पोँछिये स्वेद ॥ १८०॥। 
यह्‌ सुना क्या भूतभावन) 
त्रिभृवन- गज - पञ्चानन । 
सकल - देव ~ देवताचंन । 
जगन्नायक ! ।। १८ १॥। 
यदि देख आप का माहात्म्य । 
तो नहीं समीप ठह॒रने योग्य । 
पर यदि विनति में रख भय } 
तो उपाय न अन्य ॥१८२॥ 





श्रौज्ञानेडवरी 


चहुं ओर भरे हों नदी-सागर । 
पर सूखे ही देखता चातक । 
मेव से पड़ जव स्वाति बंद । 
वही जल उसे ॥१८३॥। 
वेसे भटे हों गुरु सर्व॑त्र। 
पर हमारो गतितोतुमदही कृष्ण । 
किम्बहुना, मेरे प्रति कथन। 
कौजिये विभूति का १८४ 
आप की विभृतियां सव। 
जिन मं व्यापक दाक्ति दिव्य । 
वे आप ही कट्ये देव। 
मेरे प्रति ॥ १८५॥ 
जिन विभृतियों से समस्त । 
लोकों में व्यापे हो अनन्त 
वे प्रधान नामाद्क्ित। 
कीजिये प्रकट । १८६॥। 
जी क्सेमं आपको जानुं) 
किन रूपों मे सदा चिन्तन करूं ? 
यदि तुम्हं सवैरूप देख । 
तो न सभव चिन्तन । १८७ 
अतः जो भाव पहले । 
कटे तुम ने संक्षेप से। 
अव विस्तार से कहो उन्हं। 
फिर एक वार ।१८८॥। 
प्रभो ! जिन-जिन भावों पर । 
अप का चिन्तन सुरुभ। 
उन्हं बता कर विश्चद। 
 दोजिये योग॒ निज ।१८९1] 
जो पृशीं मं ने विभूति 
किये विवृत भतपति । 
पुनः पुनः क्यों कहता वही । 
यदि आप पूरं ॥१९०॥ 


दरम अध्याय 


तो यह भाव मन मेँं। 
जनादन कृपया न कायें । 
क्योकि प्राकृत सुघापान मं । 
होता न तुप्त ॥१९१॥ 
जो कालक्ट का सहोदर । 
मृत्यु भय से पीकर हृए अमर । 
फिर भी दिन में पुरन्दर। 
चौदह होते । १९२ 
एेसा कोई क्षीरान्धि का रस। 
जिसमें व्यथं ही अमृत का आभास। 
फिर भी जिस की मिटास। 
न कह्ने देती 'बस' ॥१९३॥ 
जब पदाथं इतना क्षुद्र। 
माना गया मधुर श्रेष्ठ। 
फिर यह तो सच्चा अमृत । 
सुनिये देव ! ।॥१९५।। 
न॒ हिलाकर मन्दराचर। 
न॒ मथ कर क्षीरसागर। 
अनादि स्वभावसिद्ध । 
सदा प्राप्त ।॥ १९५॥। 
जो नहीं द्रव॒ न ही बद्ध। 
नहीं जहां पर रस-गन्ध। 
जो सदा सवत्र सिद्ध 
स्मरण से कन्ध ॥१९६॥ 
सुनते ही जिस को बात। 
सब संसार लगता व्यथं। 
स्वयं ही नित्यता धमं। 
चरखा आता ॥१९७॥ 
जन्ममृत्यु कौ भाषा। 
हारती निःशेष जहाँ 
भीतर बाहर बह्ने लगता । 
महासुख ॥१९८॥ 


१९७ 


फिर देवयोग से मिले सेवन । 
तो तद्रूप होते जीवः तन-मन । 
वह्‌ देते अ।प, कसे 'बस-वसः | 
करूं प्रभो ॥ १९९॥ 
नाम ही तुम्हारा मुञ्ञे भाये। 
फिर जब दशन सान्तिध्य मिले। 
उस पर हों प्रेमभरी बातें। 
आनन्द की ॥२००।॥। 
यह्‌ सुख किस के समान कहूं 
परितुप्त हुआ कुछ कह न सकं । 
तव मुख से रुचे, इतना जानुं 
पुनरुक्त भी ॥२०१॥ 
क्या बासी होता सूयं ? 
अग्नि होता क्या दूषित? 
क्या नित्य बहता गङ्काजल । 
अपवित्र होता ? ॥२०२॥ 
वसे आप मुख से जो बोले । 
उसी में नादब्रह्म दिखे। 
सूधने को मिले चन्दनतरू के । 
पुष्प आज ॥२०३।॥। 
पाथं के इस कथन से। 
श्रीकृष्ण सव। द्ध में डोर उठे । 
कट्‌ भक्तिज्ञान के लिये। 
यह्‌ आगार ।२०४५॥। 
यों भक्त॒के आनन्द से। 
प्रमावेग से भरे] 
तब संभाल कर सायास उसे । 
बोले अनन्त ॥२०५॥ 
मेः पितामह का भी पिता। 
भूर गया यह चित्त उन का । 
कहा तुम ने भला किया। 
तात | पाण्डव ॥२०६॥। 





१९८ 


कटा अर्जुन को तात। 

न इस में विस्मय की वात। 

नहीं बने क्या नन्दसुत 
स्वयं कृष्ण ॥२०७॥। 

पर॒ रहने दं यह प्रस्तुत । 

प्रेम कराता यह्‌ अतिरेक । 

कहूने लगे फिर पाण्डुसूत । 
सुनो अव ॥२०८॥। 

तुम ने पूषी हं विभति 

उन की अपारता सुभद्रापति। 

वे हुं मेरी, पर मेरी गति। 

न सके नाप ॥२०९॥ 
शरीर में रोम क्रितने। 
स्वयं से भीन जाते गिने। 
विभृतियां मेरी वंसे। 

असंख्य जानो ॥२१०॥। 
एेसे मे कसा कितना? 
स्वयं भी स्पष्ट न जान सक्ता । 
अतः प्रधान प्रसिद्ध जितना । 

कहता, सुनो ! ॥२११॥ 
जिन्हं जान लेने से। 
सभी जानी जाये। 
जसे बीज आये मुदरी मे। 

तो आया वृक्ष ॥२१२॥ 
या उद्यान आये हाथ । 
` तो स्वयं भा गये फल-फ़ल । 
वसे देखा जाता विर्व । 

जिसे देखने पर ।२१३॥। 
एसे सच हौ धनुधैर। 
नहीं सान्त मेरा विस्तार । 
देखो गगन भी अपार । 

समाया मुञ्च मे ॥२१४]। 


श्रीज्ञानेडवरी 


सुनो कूटिलालक-मस्तक । 
अरे धनुर्वेद ~ त्र्यम्बक । 


मँ हं आत्मा प्रत्येक । 
प्राणी में स्थित ।२१५।] 

मेँ हं इनके भोतर। 

मे ही व्याप्त ॒वाहर। 

मं इन के आदि-मध्य। 


निवाण मे भो ।॥२१६॥ 
जसे मेघो के नीचे ऊपर । 
एक गगन ही भीतर बाहर । 
आकारामे ही जन्म-विहार। 
सव उन का ॥२१७।) 
फिर जब वे होते विीन। 
तव आकाश हौ टयस्थान। 
वेसे आदि-स्थिति-गमन । 
भूतो का मुज्ञ मं ।२१८॥। 
एेसा विविध ओर व्यापक । 
जानो मेरा विभूतियोग) 
अब प्राणोको बना कर श्रवण । 
सुनो पार्थं ।२१९।। 
कहा था जो विभति । 
कृटुगा है सुभद्रापति। 
वह्‌ कहता अव तेरे प्रति। 
सुनो प्रधान ।२२०॥। 
तव॒ कृपावन्त वोले। 
विष्णु मं आदित्यो में। 
रवि मं रदिमवन्तों में। 
सुप्रभो में ।२२१। 
मरुूदगणों के वं में। 
कहते कृष्ण॒ मरीचि मेँं। 
नक्षत्रों मं चद मे) 
गगनस्थ ॥२२२।। 


दशम अध्याय 
वेदों मे में 
वोले श्री 


सामवेद । 

गो विन्द । 

देवों में में महेश । 
मरुद्‌ बन्धु ॥२२३॥। 

इन्द्रियों में एकादश्च। 

मन मै जानो पाण्डुसुत) 

भूतो मे स्वभावगत। 
चेतन्य में हो ॥२२४॥ 

अशेष रुद्रो के मध्य । 

शङ्कर जो मदनान्तक । 

वह॒ मे ही निःसंशय। 
जानो पाथं ॥२२५॥। 

यक्ष-राक्षसो के मध्य। 

दाम्भु-सखा जो धनवन्त । 

वह॒ कुबेर म अनन्त । 
बोले यह्‌ ॥२२६॥। 

अष्ट वसुओं में पाण्डव । 

सुनो मँ हँ पावक। 

शिखर्धारियों में सर्वोच्चि। 
मेरु में ही ॥२२७॥ 

जो स्वगं सिंहासन के सहाय । 

सर्वज्ञता के आदि आश्वरय। 

वह॒ मं पुरोहित-राज) 
बृहस्पति ।२२८॥ 

त्रिभुवन के जो सेनापति। 

उन मेमं स्कन्द महामति। 
जो हरवीयं पाकर अग्निसंगति । 
वना कार्तिकेय ॥२२९] 


सभी सरोवरं मं। 
जलरारि समुद्र मं। 
तपोशरि महषियों मे। 


भगु मं हं ।२३०॥ 


१९९ 


वाचाओं में। 
सत्य जहां नृत्य करे। 
वह॒ एक अक्षर में, कहं । 
वं कुण्ठविलासी ।२३१।। 
समस्त यज्ञो मे । 
जपयत्ञ में, इस लोक में। 
जो कमंत्यागपूवेक प्रणवादि से। 
होता निष्पन्न ।२३२।। 
नाम-जपयज्ञ॒ वह. परम । 
न वांधे उसे स्नानादि कमं । 
नाम से पावन धर्माधमं। 
नाम परत्रह्म वेदाथं ।२३३।। 
स्थावर गिरिवरो में। 
पुण्यपुञ्ज हिमालय मँ। 
लक्ष्मीकान्त॒ कह रहे । 
यह पाथं से ।२३४।। 
कल्पद्रूम ओर पारिजात । 
गुण मे चन्दन भी विख्यात 
पर इन वृक्षों मं अइवत्थ । 
जानो मु्ञे ॥२३५॥। 


अरोष 


देवषियों में पाण्डव । 
जानो मुज्ञ नारद 
गन्धर्वो में चित्ररथ । 

मेरा रूप ॥२३६॥। 
जितने भी हं सिद्ध। 


उन में कपिलाचायं प्रबुद्ध । 

सकल तुरगो मे प्रसिद्ध । 
उच्चेःश्रवा मं ॥२३७॥। 

राजमूषण-हस्तियों में) 

अर्जुन रावत मं। 

सुरमथित क्षीरान्धि मे। 
अम॒र्तारा ॥२३८।॥ 





२५० 
मनुष्यों मं राजा। 
विभूति - विशेष मेरा। 


जिप्त को हो कर प्रजा । 
सेवक सव लोक ॥२३९।। 


सभी शस्त्रो में धनुधंर। 

मं ~. हं सुद्‌ वच्र। 

जिसे धारण करता इन्द्र। 
निज कर मे ।॥२४०॥ 


घेनृओं में कामधेनु । 
मँ हं कहते विष्वक्‌सेन। 
प्रजनकों मं मदन। 


जानो मुञ्चे ॥२४१॥। 
सपंकुल का अधिष्ठातु रूप । 
वासुकि मं हं कुन्तीसुत । 
ओर नागों मं समस्त। 

अनन्त म ॥२४२९२॥। 
अरे यादवों के मध्य। 
जो परिचम-प्रमदाकान्त। 
वह॒ वरुण मं यह्‌ अनन्त । 

कह रटे ।२४३।। 
ओर समस्त पितृगणो म। 
पितुदेवता अयमा मुञ्धे । 
जानो यह्‌ तत्वतः तुञ्चे । 

कह रहा ।२४४॥। 
जो लिखता जगत्‌ का शुभाशुभ । 
प्राणिमन का निरीक्षक । 
फिर करता भोग-नियमन। 

कर्मानु सार । २४५॥। 
उन नियामको मं यम। 
जो कर्म-साक्षी धमं। 
वह॒ मं कटं आत्माराम । 

रमापति ॥२४६॥।। 


श्रीज्ञानद्वरी 


अरे दैत्यों के कुट में 
प्रह्लाद जानो मु 
इसीखिये वह॒ दत्यभाव से 
होता न लिप्त ।॥२४७।। 
नाको में महाकाल । 


मं हं कहते गोपाल । 

रवापदों मे शाद्ंल। 
जानो मुज्ञे ॥।२४८॥। 

जितने हं पक्षिगण। 


उन मे मुज्ञे गरुड जान! 
इसलिये करता वहन । 
मुञ्चे वह्‌ ।२४९॥। 
पृथ्वी का विस्तार । 
क्षणम रखांघे जो घनुधंर। 
एक उड़ान मे सप्तसागर । 
की प्रदक्षिणा करे ॥२५,०॥ 
उन वेग-गतिशोलों में। 
पवन तुम जानो मुञ्चे । 
ओर समस्त शस््रधरों में। 
श्रीराम मं ।२५१।। 
जो धमं के सङ्कुट-समय। 
वन कर धनुष रूप द्वितीय । 
बनं विजयश्रौ का आश्रय । 
| त्रेता मे ।२५२।। 
फिर सुवेल पर रह कर। 
लद्केदवर के मस्तक-गण । 
जयकारी भृतो को उपहार । 
दिये गगन में ॥२५२।। 
देवों को दिलाया सन्मान। 
किया धमे का पुनरुत्थान । 
सूयेवंश में उदित दिवाकर । 
द्वितीय जो ॥२५४॥।। 


दशम अध्याय्‌ 


उन दास्त्रधरो में रामचन्द्र। 
मे ही हं जानको-कान्त। 
जल्चरों मं पुच्छवन्त। 
मकर में ।॥२५५॥। 
सभी पुण्य प्रवाहं. मं। 
शद्धा जो उतारी भगीरथ ते । 
जद्धा फाड कर जलल मुनिने। 
बहायी जो ।२५६॥ 
वह॒ त्रिभुवनक-सरिता। 
जाह्ववी परम पुनीता । 


सब जलप्रवाहों में रूप मेरा। 
पाण्ड्सूत ॥ २५७॥। 


एसे विभिन्न सृष्ट्यां मे। 
गिन जो नाम विभूतियों के । 
ता नहीं जन्मसदसखरों में । 
अधे भी होगे ।२५८॥। 
जैसे सभी नक्षत्र बोन ल 
किसी चित्त मे यह चाह्‌ उठ । 
तो गगन को वाधना पड़। 
गठरी जसा ।२५९॥ 
या पृथ्वी के परमाणु गिनना । 
भगोर को गोद मे उठाना) 
वसे मेरा विस्तार देखना । 
मञ्चे जानने को ।२६०॥ 
जसे बचाखा सहित फल-फूल । 
उठाना चाहं 'एकत्र सकल । 
तो पड़ उखाड कर मूर । 
हाथ में लेना ॥२६१॥ 
वैते मेरे विभृति-विशेष । 
यदि जानना चाहं अशेष । 
तो स्वरूप एक निर्दोषि। 
जान लो मेरा ॥२६२॥ 


२०१ 
एसी भिन्न-मिन्न विभूति । 
एक-एक सुनोगे कितनी । 
अतः एक बार जानो महामति । 

मे ही सब ।२६३।। 
मे समस्त सृष्टि के। 
आदि-मध्य-अन्त में । 
ओत-प्रोत पट मं _जंसे | 

तन्तु पाथं ॥२६४॥) 
एसे व्यापक मुभ कोजोजाने। 
वह॒ विभूतिभेद में क्यों पड़ । 
पर वह्‌ योग्यता नहीं तुक मं। 


रहने दो ।२६५॥ 
अतः तूने जो परछी विभूति । 
वही सुनो सुभद्रापति। 


विद्याओं में मं सुमति। 
अध्यात्मविद्या ॥२६६।। 
अरे वक्ताओं का हृदयस्थ । 


3 


मं हं वह वाद। 
जो सकर दास्त्रस्म्मत। 
अबाधित ।२६७॥। 


जो नतिवंचन करने मं बटे । 
सुन कर-उत्प्रेक्षा की उमंग उठे । 
चरते भाषण वादियों के। 
मधुर जिस मे ॥२६८॥ 
प्रतिपादनों मे वह वाद 
मे हं कहते गोविन्द । 
ओर अक्षरों मे विशद। 
अकार मं ।२६९॥ 
ओर सुनो समास-मध्य। 
मेया स्प है दर| 
मदाक से ब्रहापयेन्त। 
सवेग्रासक मं ॥२७०॥ 








२०२ 


मेरु-मन्दरादि सव को। 
पृथ्वी सहित संहारता जो। 
एकाणंव को सोखता जो। 
जरह का_ तहां ॥२७१॥ 
जो प्ररख्य-तेज को करता ग्रास । 
समस्त पवन को निगलता पाथं । 


जिस कै उदर में आकाडा। 
समा जाता ॥२७२॥ 


एसा अपार काल। 

वह॒ में कहते लक्ष्मीटील । 

पुनःपुनः सजंनशील । 
सृष्टि का मं ॥२७३॥ 

सृष्ट भतो को करता धारण । 

सुनोमेंही सव का जीवन । 

अन्त मेँजो करता संहरण । 
वह॒ म॒त्यु मं ही ॥२७४॥। 

अव स्त्री-गणों मे सुनो। 

सात मेरी विभृतिर्यां जो। 

कौतुक से कहता अहो । 
तुञ्च से पाथं ॥२७५॥ 

जो नित्य नवीन कीति। 

अर्जन वह मेरी मृति। 

ओौदार्य-युक्त सम्पत्ति । 
जानो मुञ्चे ॥२७६॥ 

समञ्चो मुञ्चे वाचा वह्‌। 

जो न्याय के सुखासन पर । 

आरूढ हो विवेकपथ पर । 
चले सदा ॥२७७॥। 

देखते ही पदाथं सब। 

कराये जो मेरा स्मरण। 

वह्‌ स्मृति हूं यहां पर। 
में ही निदिचत ।२७८॥। 


श्रीज्ञानङवरो 


स्वहिति कै जो अनुगत) 

मं हं वह मेधा पाथं। 

त्रिभुवन में में वृत्िरूप। 
क्षमा भी मं ।२७९॥ 

इस प्रकार नारियों मं। 

ये सात गक्तिरूप मेरे। 

संसार-गज-केसरी ण्स । 
बोटे वहां ।।२८०॥) 

सामवेद में वृहत्‌ साम। 


मञ्चे जानो प्रियोत्तम। 
बोले एेसा सुखधाम। 
रमापति ।२८ १।। 


जो कहकाता गायत्री छन्द । 
छन्दो में वह॒ मेरा रूप। 
यह्‌ जानो तुम निरिचत। 
तथ्य पाथं ।॥ ।२८२॥ 
मासो में हं मागंशीषं। 
वोले श्रीवेकुण्ठेश । 
कऋतुओं में कुसूमाकर। 
वसन्त मं ।२८३॥। 
छ्टने के प्रकारों में। 
यूत में हूं जानो सखे। 
जो चोरौ चौराहे परभी रे। 
रोकी न जावे ॥२८४॥ 
तेजस्वियों का अन्तःस्थ। 
तेज में हं निरिचित। 
सव कार्यो मं विजयरूप। 
जानो मुज्ञ ॥२८५॥। 
जो स्वंथा दिखे न्याय । 
व्यवसायों में वहु व्यवसाय । 
मेरा स्वरूप वह सुरराय। 
बोले यह्‌ ।२८६॥ 


दञम अध्याय 
सततववतो में सत्तव। 
मे हं बोके अनन्त । 
यादवों में श्रीमन्त । 
मे हं वही ।२८७॥ 
जो देवकी-वसुदेव-सुत। 
कन्या के बदले गया गोकुल । 
जिसमे ने पिया प्राणसहित। 
पूतनापय ॥२८८॥ 
बारुपतन बीतने से पहठे । 
सुष्टि की दानवशून्य मने। 
तोड़ी गिरिधारण करके । 
महेन्द्रमहिमा ।२८९॥ 
यमुना का हृदय-शल्य मिटाया । 
दावानल से गोकुल बचाया । 


स्वयं बड़े बन कर बनाया । 
ब्रह्मा को पागल ॥२९०॥। 


प्रथमदशा के प्रभात मं। 

महाबली कंस जसे। 

खेल मे ही समाप्त किये। 
अनायास ।॥२९१९।। 


कहूं एसी वातं कितनी । 
तेरी तो सब जानी-सुनी। 
बसत जानो यादवों मे यहो | 
स्वरूप मेरा ॥२९२॥ 
सोमवंशी पाण्डवो मेः। 
अर्जुन ही तु जान मुक्षे। 
अतएव परस्पर प्रमभाव मं। 
आवे न अन्तर ।२९३।। 
संन्यासी वेश मं तूने। 
चुरायी मेरी बहन अरे। 
तो भी विकल्प न उठा चित्त मे । 
हम-तुम एकरूप ।।२९४॥। 


२०३ 


मुनियों मेँ व्यासदेव। 
में कहे यादवराज। 
कवीरइवरों में धयं स्वभाव । 
उदानाचायं में ।२९५॥। 
अरे दमनकर्ताओं मे। 
अनिवार दण्ड जानो मु्चे। 
जो चींटी से ब्रह्मा तक रहे। 
| नियमित ।।२९६॥। 
सारासार निधरिण सें। 
जो धमेज्ञान का पक्ष ले। 
में उन सक्र शास्त्रों मे। 
नीतिास्त्र ॥२९७॥ 
ओर समस्त गृहो में। 
मोन तुम समञ्ञो मुञ्चे । 
सलष्टा भी अज्ञानी रहे। 
मोनी के सम्मुख ।२९८॥) 


अरे ज्ञानियों का अन्तःस्थ) 
ज्ञान में दही पार्थं। 
किम्बहूुना इस का पार। 
न देख पाता ।२९९॥ 
अरे पजन्य की धारायें। 
भले कभी गिनी जावें। 
अथवा तृणाड कूर पृथ्वी के । 
सकं गिन ॥३००॥] 
महोदधि के तरङ्को मे। 
न हो सके व्यवस्थित जसे । 
मेरे विभृतिविशेष वसे 1 
अमेय पाथं ।\३०१।) 
एसे ही पांच-सात प्रधान । 
कहे तञ्च से अजन) 
कि इस उदहेशसेतू्‌ धारण । 
कर सके मन मे 11३०२] 








५ 
२०४ 


उस विभूति-विस्तार का नहीं । 
यहाँ सवथा ठकेख नहीं । 
अतः तू सुनेगा कितनी । 
कटू भी करटा तक ।॥३०३॥। 
इस ल्यि एक ही वार। 
कह दुं तुञ्च से ममं निज। 
कि सवं भृताङकुरों का बीज । 
मं ही पाथं ॥३०४॥। 
अतः छोटा बडा न कहूं । 
उच्च-नीच भाव न रहै 
एक मेही हं यही समन्े। 
सब वस्तुज।त को ।३०५॥ 
फिर भी एक साधारण। 
सून लो विशेष लक्षण । 
वह्‌ देखते ही समञ्नो अर्जुन । 
विभृति मेरी ॥३०६॥ 
जहां दया ओर सम्पत्ति। 
दोनों मिल निवास करतीं । 
जानो वहां सुभद्रापति। 
विभूति मेरी ॥२३०७॥। 
एक दही सूर्य॑विम्ब गगन मे। 
पर प्रभा फेकती त्रिभुवन मं । 
वसे सभी जन पालते। 
आज्ञा उस एकको ॥३०८॥ 
उसे न कहो एकाकी। 
न कहो उसे निधन कभी । 
क्या कामधेनु के साथ सभी। 
सर्वस्व चलता ? ।॥३०९॥ 
उससेजवबजो माँगा जाता । 
तभी वह सव उत्पन्न होता | 
वेसे विदवविभव बनता । 
स्वयं ही वह्‌ ॥३१०)1 


श्रीज्नानहवरीः 


उसको यही पहचान । 
कि सव करते आज्ञापाटन। 
जानो उसे तुम अर्जुन । 
अवतार मेरा ।२३११।। 
ओर कुछ सामान्य-विदोष। 
देखना १ महादोष। 
क्योकिमेंदही तो हूं अशेष । 
विश्व॒ यह ।३१२॥ 
अतः यहां सामान्य-विरिष्ट। 
न करो एेसा विभाग कल्पित । 
न लगाओ भेदका कलः व्यथं । 
निज मति को ।३१३॥ 
घृत को भला फिर क्यों मथ | 
अमृतको राध कर आधा करे । 
वायु के क्या दाहिने वायें। 
होते अवयव ? ।३१४॥ 
सूयंविम्ब॒ के पेट--पीठ। 
देखे तो अपनी ही दृष्टि नष्ट | 
वसे मम स्वरूपमे न पार्थं । 
सामान्य विरोष ।1३१५॥) 
ओर ये विभूतियाँं विविध । 
मुञ्च अपार को गिनोगे कहां तक । 
अतः किम्बहुना कुन्तीसुत । 
अव रहने दो ।३१६॥ 
मेरे एक ही अंश से। 
विद्व सारा व्याप्त अरे। 
अतएव भेद सव त्याग दे। 
भजो साम्य ॥३१७। 
एेसे विबुध-वन-वसन्त । 
जो विरक्तों कै एकान्त) 
बोले जब श्रीमन्त । 
श्रीकरष्णदेव ३ १८।। 


क 


दरम अध्याय 
स्वामी! तब बोला पाथं। 
क्या अविचारसे बोल गये आप? 
मानो भेद हो सत्य ओर हम । 
त्याभे उसे । ॥२३१९॥ 


अजो क्या जग को कहता सूयं । 
कि तम को करो दुर। 


पर आपको कहना अविचार । 
होगा अनुचित ॥३२०॥ 


कभी एक बार आपक्रा नाम । 


कहे मुल या सुने कान। 
उसके मनसे करता परायन । 
भेद सच ही ।।२२९१।। 


आप पूणं परनत्रहय । 

गौभाभ्य से हए हस्त ९ 

अब कहां ओर कसा भद। 
देखे कौन ? ॥३२२॥ 


अजी चन्द्र के गभंगृह मे । 

वेश करे तो उष्णता लगे ? 

कदं शाज्खधर प्रभृपत्त से । 
कटो कुछ भी । ॥२३२३॥ 


तव परम सन्तोष से देवने । 
दिया आलिखित त्रम से । 


किर कहा रोष न करो सखे | 
मेरे कथन पर ॥३२४॥ 


नैते जो भेद-दश्ा कौ। 

बति कहीं विमूति की। 

वे अभेद से उतरीं या नहीं । 
अन्तःकरण में । ॥३२५]] 


९१९ 


यही देखने के ल्िये। 

कहा वह॒ सब बाह्यभाव से। 

दिखता विभूतियोग तेरे मन में | 
बोध बना ।३२६।। 


तब अर्जुन बोला देव! 

यह्‌ जाने स्वयं ही आप। 

पर देखता हूं समस्त विरव । 
व्याप्त आप से ॥३२७।। 


हे राजन्‌ तव॒ पाण्डसुत। 
उस प्रतीति से ओतप्रोत। 
पर सञ्जय -क्रथन से निस्तब्ध । 
र्हा धृतराष्ट्र ॥३२८) 

तव दुःखित हदय बोला सञ्जय । 
सौभाग्य को भी धकेलता यह्‌ | 
समज्ञा था अन्तःचक्षुमय। 

पर वहां भी अन्ध ।॥३२९॥। 


रहे यह, उधर अर्जन | 

बढाता स्वहिति का मान । 

व्यो कि अब उसमें अन्य] 
अभिलाषा उपजी ॥३३०। 


बोला अब हृदय कौ यह्‌ प्रतीति । 

अवतरे बाहर नेत्रो के प्रति। 

दशी आति से भरी सुमति । 
उमडने लगी ।३३१॥ 


इन्हीं नयनों से अब। 

देख पाऊ' सब ॒ विश्वरूप । 

भाग्यवन्त के मन में यह्‌ । 
उटी अभिराष ॥३२२॥ 











श्रीज्ञानेडवरी 
कल्पतर्‌ की छाया पाथं। जो प्रह्वाद कै कारण । 
न र्गते उस में वांज्न पुष्प । विषरूप भी स्वयं करते धारण । 
उसके मुख से निकटे जो कुछ । वे सदगुरु मिले कृष्ण । 
वह्‌ होता सफल ॥३३३॥ किरीटो को ॥३३४॥ 


अब देखने को विर्वरूप ! अर्जुन कंसा करेगा प्रन । 
करहुंगा आगे वही प्रसद्ध। कटे निवृत्ति का ज्ञानदेव ॥३३५॥ 


इति श्रीम दृन्नानेरवरविरचितायां श्रीमद्भगवद्गीता - (भावार्थ 
दीपिकायाम्‌! विभूतियोगो नाम दशमोऽध्याय : ।। 


। हरि : ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 





एकादखरा जध्याय 


अब यहाँ एकादा मं। 

उभय रस भरे कथा में। 

जहां पाथं की विश्वरूप से । 
होगी भेट ॥१॥ 

जहां शान्तरस के घर। 

अद्भूत आया अतिथिवर 

अन्य रसोंको मिका सत्कार । 
पडितधरोका ।।२।। 

जसे वरवध्‌ के मिलन पर । 

बराती पाते वस्त्रादिक। 

वैसे देशी भाषा के सुखासन पर्‌ । 

विसे सब रस ॥३।। 

पर सान्त ओर भद्‌भुत। 

हों नयनाञ्जलि से सेवित । 

जैसे प्रेम-भावसे मिकिति। 
हुरिहूर ।।४॥ 

अथवा जैसे अमावस के दिन। 

संटते परस्पर दोनों विम्ब । 

वसे ब रसो का एेक्य। 
प्रगटा यहाँ ।५॥। 

मिले गङ्धा-यमुना के ओघ । 

वेसा हआ रसो का प्रयाग । 

अतएव सुस्तनात होता जग। 
सम्पूणं यर्हां ॥६॥ 

मध्य गीता सरस्वती गुप्त। 

ओर उभय रस-प्रवाह मूतं । 

अतः यह त्रिवेणी उचित। 
बनी तात ॥७।। 


यहां श्रवण के द्वार से। 
सहज प्रवेद तीयं मे। 
कराया मेरे दाता ने। 
कहे ज्ञानदेव ।८]: 
संस्कृत के गहन तट ॒तोड । 
बनाये मराठी शब्द सोपान । 
एसा रचा धमेविधान। 
श्रीनिवृत्तिदेव ने ।॥९॥. 
कोई भी करे सद्भाव से स्नान । 
पाये प्रयागमाघधव विश्वरूप दशन । 
इसी से संसार को करे दान। 
तिरोदक | १०॥ 
किम्बहुना यहाँ सावयव । 
भरे एसे रसभाव । 
कि श्रवण सुख का साञ्राज्य। 
मिले जग को ।११॥ 
जहां शान्त-अद्‌भुत प्रत्यक्ष । 
अन्य रस भी शोभित। 
अल्प होने पर भी विशद । 
कवल्य यहाँ ।। १२॥। 
वह॒ यह एकादश अध्याय । 
देव का निज विश्राम धाम। 
पर कितना सुभागौ पाथं। 
जो पहुंचा यहां ॥१३॥। 
क्या कहूं कि अजुन पहुंचा यहां । 
अभीप्सुओं को सुका हज । 
जो कि गीताथं आया। 
मराठी मे ॥१४।। 











२०८ 
कृपया अव इसीलिये। 
मेरा विनय सुनिये) 
पूणं अवधान दीजिये । 


सज्जन आप ।॥)१५। 
योंतो इस सन्तसभा मे! 
णेसा लाड करनान शोभे । 


पर मभ अपत्य की वात प्रेमसे। 
मानिये आप ।॥१६।। 


अहो तोते को हम हो पटायें । 
वह्‌ पट तव कौतुक से सिर हिलाये । 
क्या कुछ करवा कर वाक से। 
न री माता? |) १७॥ 
वेसा में जो भी वो रहा। 
वहु आपकाही सिखाया हआ । 
अतः सुनिये `स्वयं अपना । 
मुभ से देव ॥१८॥ 
यह्‌ सारस्वत का मधुर। 
आपने रोपा था पादप। 
अव अवधानामृत सौचकर। 
करे पोषण ।॥१९॥। 
यह रस-भाव फूलों से फले । 
नानार्थ फठभार से लदे। 
हो आपके इस धममंकायं से । 
सुकाल जग म ॥२०॥] 
इस कथन से रोञ्चे सन्त । 
कहा, किया हमे सम्यक्‌ तृप्त । 
कहो बोला क्या कुन्तीसुत । 
वहां पर ॥२१।। 
तव॒ कहते निवृत्तिदास । 
जो कृष्णार्जुन का संवाद । 
कहना क्या जानुं मं प्राकृत । 
कहुराइये आप ।२२॥ 


श्रीज्ञानङहवरी 


अहो वनपत्र-भोजी वानर । 
्ेदवर को करते पराजित । 
क्या अर्जन नते अक्षौहिणी एकादडा । 
न जीती अकेटे ? ॥२३।। 
अतः समथं जो करना धार ट । 
वह नहो, न होता चराचर मे। 
आप सन्तजन वुखवाते मु से। 
उसी प्रकार ।२४।। 
सुनिये कहता हूँ अव । 
सुन्दर यह गीताभाव। 
श्रीवेकुण्ठनायक के मृख। 
से निकला जो ॥२५।। 
अहो तात ! यह्‌ अन्यं गीता) 
जो वेद मे प्रतिपाद्य देवता । 
श्री कृष्ण स्वयं वक्ता । 
जिस कै हुए 1 ॥२६॥। 
केसे हो उस क्रा गौरव-वणेन। 
म्भ मतिसेभौोनटहोता आकलन । 
यहाँ नमस्कार ही होगा उत्तम । 
बारम्बार ।२७॥। 
अव सुनिये वह किरीटी । 
डर कर विश्वरूप पर दृष्टि। 
बात पहले आरम्भ कंसी | 
करने लगा | २८।। 
यह सभौ कुछ स्वंङ्वर । 
इस प्रतीति को वहु किङ्धुर। 
करना चाहे गोचर। 
लोचनो कै 1२९] 
यह्‌ प्राणों कौ गहरौ आकृति । 
देव से कहना कठिन अति । 
पं कंसे कि देखे दृष्टि। 
गृढ विङ्वरूप ।३०।। 


एकाद अध्याय 


जो पहले किसौ ने कभी। 
त्रिय भक्तने भो पृची नहीं। 
वह्‌ वात कंसे जाय पृष्ी। 
सहसा हरि से ॥३१॥ 
कितना भी होऊं मं अन्तरङ्क। 
नहीं लक्ष्मीजो से अधिक प्रिय । 
भीत वे भी यह्‌ प्रसङ्कः। 
पुछने मे ।॥३२॥ 
कितनीभी मंनेकी हो सेवा। 
पर नहीं उस की गरुड से तुरना । 
उसने भी न साहस्र किया। 
यह्‌ पूछने का ॥३२॥। 
क्या निकटतर सनकादि से? 
परवे भी एसी ¶ृच्छान करते। 
क्या में उतना लाडला जितने । 
गोकुलवासी ॥३४॥। 
उन्हं शिगुरूप से ठगाया। 
एक के यहाँ गभवास सहा । 
पर विरवरूप नहीं दिखाया । 


किसी को भी ॥३५।। 


एेसी जो बात गृह्य। 

दन के अन्तस्‌ की निज। 

कसे दलं हठात्‌ पुछ। 
आज इन से? ॥३६॥ 

ओर सोच यदि न पूषछना। 

तो विदवरूप देखे बिना । 

सुख तो दुर, कदाचित्‌ जीना | 
होगा दुष्कर ।॥२३७॥। 

अतः पूतो टं धौरे से, 

फिर जैसी इच्छा देव करें। 

यह्‌ विचार कर सभय हृदय से । 
बोला पाथं ॥३८॥ 


सा ` न १ 1 
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पर पुछा इतने प्रेमभाव से। 
किज्योंही एक दो शब्द निकले । 
दिखा दिया विदवरूप देवने । 
पुणेतया ॥३९॥ 
अहो बच्डे को देखते ही । 
खलवला कर धेनु उठती । 
स्तन पर मुख लगते क्या सकती । 
पयोधार ? ॥४०॥। 
पाण्डवो के नाम पर जो कृष्ण | 
वन में भी दौड कर्ते रक्षण । 
उन से कुछ पूरे अजुन । 
वे कंसे सहं ? ।(४१।। 
वे सहज स्नेह का अवतरण । 
फिर अर्जुन-स्तेह का मादकपन । 
एेसे मिलन मे शेष पृथक्पन । 
यही आश्चयं ।४२।। 
अर्जुन के पृक्ते ही देव। 
सहज होगे विश्वरूप । 
एेसा यह॒ पहला प्रसङ्क । 
सुनिये अव ॥४२।। 
पाथं कहे देव से। 
जी आपने मेरे चये 
कहा अवाच्य भी शब्दो में। 
करुपानिधे ! । ४४।। 
जन महाभूत ब्रह्य में रीन । 
जीव-महदादि होते विलीन । 
तब देव का जो रहता स्वरूप । 
वही परम विश्रामधाम ।॥४॥। 
जो हृदयमन्दिर मं ही रही । , 
कपण की भांति छिपा रखी । 
शब्दब्रह्म से भी चोरी। 
कौ जिस की )४६॥। 











२९१० 


वही आप नै आज । 

मेरे प्रति खोला हृदय । 

जिस अध्यात्म पर दिया वार। 
फिदवयं ह्र ने ॥४७॥। 

वही वस्तु मुञ्चे स्वामी। 

एक पकम अपने दी 

कहं एेसा तो हम कहीं। 

भिन्न न तुम से ॥४८] 
सच ही महामोह के पूर मं। 
देख आमस्तक इवे हमं । 
डबकी लगा कर आप ने। 

निकाला श्रीहुरि ॥४९॥। 
एक आप से भिन्न कटहीं। 
विर्व मे दूसरा तच्व नहीं । 
एसे हमारे कमं कि फिर भी) 

(ह्म हं" मानते ॥५०॥। 
में हं एक जग मे अजुन । 
एसा रखता . देहाभिमान । 
ओर इन कौरवीं को स्वजन । 

टता अपना ॥५१।) 
मं करूंगा इनका -हनन । 
उसपापसेकंसा होगा पतन । 
एसा देख रहा था दुःस्वप्न । 

जगाया प्रभु ने ॥५२॥ 
गन्धर्वनगर की वस्ती। 
छोड निकला मेँ लक्ष्मीपति । 
पीता था मृगजर जल कौ। 

जात्ति के कारण ॥५३।॥ 
सर्पतो थां कपडे का। 
पर रहर चदं मान कर सच्चा । 
एेसे व्यथं मरते जीव का किया । 
श्रेय तुमने ।(५४॥। 


श्रीज्ञानदवरी 


देख कर निज प्रतिविम्ब। 
कए मे कद रहा था सिह्‌। 
पकड़ रें उसे, वेसा अनन्त । 
वचाया मुञ्चे ॥९५५॥। 
नहीं तो मेरा अव तक। 
था एेसा निङ्चय अटल। 
कि भले मिटे सप्त सागर । 
एकत्र ॥५६॥ 
सब जगत्‌ जाये इव । 
आकाश भटे पडे टृट। 
पर करना न पड़ युद्ध। 
गोत्रजो से ।५७॥ 
मेने अह्ङ्कार की वाद्‌ में। 
डवकी मारी थी अगा जलम । 
भला कि तुम धे समीप, मु्चे। 
निकाठता कौन ? ॥५८॥ 
न होने परभी निज को माना एक । 
न होते हृए को दिये गोचर, नाम। 
उसीमेहोने लगा छोटा-वङ़ापन। 
पर वचाया तुमने ॥५९॥ 
पहले जलते गृह में से वचाया । 
वहां थी भयम केवर काया। 
पर दूसरा लाक्षागृह्‌ जलाता। 
चं तन्यसहित ।६०॥ 
दुराग्रह हिरण्याक्ष ने। 
मेरी बुद्धि दवाई कखमं। 
फिर मोहाणंव-गवाक्ष से। 
घुला भीतर ।६१।। 
तभी समथ स्वामी आपने। 
बुद्धिलारली स्वस्थान मं। 
होना पड़ा आपको एसे) 
वराह द्वितीय वर ॥६२॥] 


एकाद अध्याय 

एेसा अपने किया अपार। 

एक वाणो से कटं कहा तक । 

विछ दिये पाचों प्राण) 
मेरे लिये ।॥६२॥ 

वह्‌ श्रम न गया व्यथं। 

देव ! पाया उसने य । 


जो कि माया साद्यन्त) 
निरस्त मेरी ।(६४।। 


जेसे आनन्दसरोवर कै कमर । 
वसे आप के नयनयुगल । 
तिज को प्रघ्ाद के मन्दिर। 
बनाते जिस के लिये ॥६५।। 
उस की ओर मोह की भेट । 
यह केसी क्षुद्र बात। 
मगजल-वृष्टि से बडवानल । 
` क्या बुल्े कभी? ॥६६॥ 
ओर मतो हे दातार। 
करपागृह में प्रविष्ट हो कर। 
ले रहा चारा सधुर। 
ब्रह्यरस का ॥६७॥ 
इस से जाये मेरा मोह्‌। 
ट्स में भला क्या विस्मय । 


हज मेरा उद्धार। 
शपथ श्रीचरण की ॥६८॥। 
हे कमलायत-लोचन । 


सूर्यं-कोटि-तेजस | 

आप से मेने महेरा । 
सुना आज ॥६९॥ 

ये भूत उत्पन्न जिस रीति से । 

ओर टीन होते जिस तरह से । 

वह॒ पद्धति मेरे ल्यि। 
विशद की आप ने ॥७०॥ 
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किया प्रकृति का पूणं विवेचन । 
फिर दिखाया पुरुष का स्थान । 


जिस की महिमा ओढ कर वेद । 
| हए सवस्त्र ।७९१।। 


राब्द- रारि बटती जिससे, 
जो धमं जसे रत्न प्रसवे। 
वह्‌ इन्हीं की चरणप्रभा के। 
आश्रय से ॥७२॥। 
एसा अगाध माहात्म्य । 
जो सकलमार्गेक - गम्य। 
जो स्वात्मानुभव रम्य। 
वह॒ दिखाया एसे ॥७३।। 
जसे बादल हटने पर। 
दुष्टि देखे सूंमण्डल । 
या हाथसे कार सरका कर । 
दिखता जल ।।७४।। 
या हटने पर सपं- वेष्टन | 
सम्भव चन्दन का आलिद्धन । 
या प्रेत भागने पर निधान । 
लगता हाथ ।५५।। 
वसे जो प्रकृति बनी थी आड । 
उसे देव ने सरकाया दूर । 
फिर मेरी बृद्धि में आरूढ । 
किया परतत्त्व ॥७६॥ 
अतः देव इस्त विषय मं। 
हआ भरोसा मेरे हृदय में । 
पर ओर एक इच्छा मेरे। 
मन में उगो ।७७।। 
यदि भय के कारण न कहूं | 
तो ओर किस से जाकर पृद्ं ? 
आप से अन्य स्थान जान्‌ 
क्या मं कोई ? ।॥७८॥। 








२।९५१्‌ 


जलचर जक का आभार धरे। 
वारक स्तनपान में संकोच रखे । 
तो जीने केचि श्रौहरि रहे। 
आघार क्या? ॥७९॥। 
अतः भय-सङ्कोच अनुचित । 
पूछता हं मनोगत। 
बोले हरि रहने टो यह्‌ अव । 
कहो चाह ? ।८०॥। 
तब बोला व्ह [करोटी। 
देव ! तुम नै जो वात कही । 
उस से प्रतीति की दुष्टि। 
हई शमित ८ १।। 
अव जिव क सङ्कल्प से। 
लोक-परम्परा जन्मे रोपे | 
जिस स्थित्ति को आप माने। 
निज स्वरूप ॥८२।। 
वह्‌ आपका मूठ स्वरूप । 
जिस में सेये द्विभुज-चतुर्भृज । 
सुर-कार्य का लेकर व्याज । 
धर कर आते ॥८३॥ 
जरखरायनादि स्वांग । 
मत्स्य-कमं आदि अलङ्कार । 
नटवर ! ये खेर समेटने पर । 
रखते जहां ।।८४\। 
उपनिषद जिसे गाते। 
योगी हृदय मेँ देखते । 
जिसे सनकादि किये रहते । 
आलिद्धन ।८५॥ 
एेसा जो तुम्हारा अगाध। 
कानों से सुना विश्वरूप । 
उसे देखने को मेरा चित्त । 
उतावका हु ।1८६।। 


श्रीज्ञानेदवरी 


मिटाया मेरा सङ्कोच) 
परछी अन्तर्‌ की अभिलाष) 
तो आत्ति मेरौ यही एक। 
हदयगत ›1८७।। 
तुम्हारा सम्पूणं विडवरूप । 
हो मेरे दृष्टि गोचर । 
णेसी बड़ी अभिलाष आज । 
उठी चित्त म 11८८] 
पर टै बात एक शाद्खघर। 
कि देखने को वह्‌ विइवरूप । 
मुभ मं वेसा योग्यत्व । 
है या नहीं? ।॥८९।। 
न जान्‌ में अपने आप । 
यदि कहं क्यो नहीं जानो पाथं । 
तो क्ट कंसे जाने सरोग। 
निदान अपना ॥९०॥। 
आति की प्रबख्ता से। 
आत्तं अपनी मर्यादा भले । 
समुद्र भी थोडा लगे जेसे। 
प्यासे को ।९१।। 
वेसे उत्कट इच्छाके मोह से। 
मुभ से निज समस्या न समले । 
अतः बालक की योग्यता जंसे | 
माता जाने ।९२।। 


वसे ही श्रौजनादंन। 


` विचारिये संभावना मम । 


फिर कीजिये उपक्रम । 
विदवरूपदशंन का ।९३।। 
अतःया तो कीजिये कृपा) 
अथवा क्ये मेरी अयोग्यता । 
बधिर को पञ्चमालाप का। 
सुख देँ कंसे ? ।१९.४॥। 


एकादडा अध्याय 


केवल चातक की तुषा के कारण । 
क्या मेघन बरसे सवंजगत्‌ पर । 
पर बरसे यदि शिला पर। 
तो वृष्टि व्थथं ॥९५।] 
चकोर पिये चन्द्रामृत। 
क्या अन्यो को है शपथं ? 
पर नयनों के विना व्यथं। 
होता प्रकादा ।९६॥। 
अतः विङ्वरूप तुम सहसा । 
दिखाओगे यह्‌ पूरा भरा भरोसा । 
ज्ञानी-अन्ञानी को नित्य नया | 
स्वरूप तुम्हारा ॥९७॥ 
तुम्हारा ओदायं स्वतन्त्र । 
दान मेन देखो पाच्रापाच्र। 


दिया कंवल्य जसा पविच्र। 
निज वरियों को ।९८।। 


मोक्ष सचमुच दुराराध्य। 
पर करे श्री चरणों का आराधन । 
अतः जहां भेजो जाता दौड | 
सेवक जसा ॥९९॥ 
आपने सनकादि के सदृश । 
पूतना को दिया सायुज्य सुख । 
जो कराके विषमय स्तनपान! 
मारने आयी ॥१००॥ 
अजी राजसूय की सभामं। 
त्रिभुवन के जन समुदायमे। 
कसे दातधा दुवक्यिं से। 
निस्तेजित किया ॥१०१॥ 
जो एेसा अपराधी शिरुपाल । 
उसे दी म्‌क्ति गोपाल। 
ओर उत्तानपाद का वालक। 
क्या चाहता ्रुवपद ।। १०२ 


२९३ 


वह॒ वन आया था इसलिये। 
कि पिताकीगोदमे बैठ सके। 
पर सूयं-चन्द्रादि से इलाध्य उसे । 
किया तुमने ॥१०३॥। 
वेसे सव॒ वनवासियों के । 
अपार दाता तुम अकेले। 
अजामि पुत्र को पुकारे) 
तुम देते निज को ॥१०४॥ 
जिसने उर मे मारी लात। 
उसका धरते चरणचिह्भ 
अब तक वैरी का कलेवर । 
त्यागते नहीं || १०५॥। 
एसे अपकारियों पर तेरे उपकार । 
तुम अपात्र पर भी उदार। 


सांग कर दान स्वयं द्वारपालक । 
बने बलि के | १०६॥। 


न कभो भजा न सुना तुम्हू। 
शुक को पढातो कौतुक से। 
उस गणिका को भी दिया तुमने । 
| तकुण्ठ-सुख ॥१०७। 
एसे क्षुद्र कारणों से। 
तुम अकस्मात्‌ निज को देते | 
वह्‌ तुम वसा क्यों न करोगे । 
मेरे लिये ॥१०८॥ 
दुग्धदान की महिमा से। 
जो सब जगके सङ्कट निवारे। 
उस कामधेनु का वत्स अरे। 
क्या भृखा रह ? ।॥१०९॥ 
अतः मेरा जो प्राथित। 
वह॒ दिखा्थेगे देव निरिचत । 
पर दीजिये पात्रता उचित । 
देखने के लिये ॥११०॥] 








२१४ 


आपका विदइवरूप देख सके । 

यदि एेसे नेत्र मेरे समभ 

तो देव कृपया पूणं करें| 
अभिलाष साधव ॥१११॥। 

एेसो वारम्बार्‌ विनति। 

करे जब सरल सुमद्रापति। 

तब॒ वे षडगुणचक्रवर्ती। 
सह न पाते ।॥११२॥ 
वे मेघ कृपापीयृष-सजल । 
` फिर निकट आ पहूंचा वर्षाकाल । 
अथवा श्रीकृष्ण ह कोकिल । 
अर्जुन वसन्त ॥१६३॥ 

अथवा पूणं चन्द्रविम्ब। 

देख उछकतां क्षोरसागर । 

वेसे देव हए उल्लसित । 
दुगने प्रेमबल से ॥११४।। 

तब प्रसन्नता के आवेग से। 

उमग कर्‌ कृपायुत बोले। 

देखो-देखो अगणित मेरे । 
स्वरूप पाथं । ११५॥ 

देखने को एक विदवरूप । 

पार्थं ने किया मनोरथ । 

वर्ह विइवरूपमय सकल । 
कर॒ दिखाया ।११६।। 

अहो देव उदार अपरिमित 

याचक-स्वेच्छा-सदोदिति 1 


देते करके सहस्रगुन। 
सर्वस्व अपना ॥११७॥। 
अहो शेष के नयनो से चुराया । 


वेद से भी जो चछ्िपाया। 
लक्ष्मी सेभीजो गुप्त रखा। ` 
निज रहस्य ।\*११८॥ 


श्रीज्ञानरहवरी 


वह्‌ प्रकट करके अनेकविघ । 
करेगे विश्वरूप 
अहो कंसा भाग्य अगाध । 


प्रसृत । 


पाथं का |११९॥ 


जाग्रत जाये स्वप्न मं। 


तो स्वप्न का सवकुछ स्वयं बने । 

अनन्त ॒ब्रह्मकटाह्‌ _ प्रगटे। 
अपनचं से वसं ।१२०।। 

वह॒ मुद्रा छोड़ी सहसा । 
हटायी स्थृल दुर्ष्टि की जवनिका । 
की उद्घाटित क्िम्बहुना। 
योगक्ऋद्धि ।1१२१।। 

वह्‌ यह्‌ रूप देखे न देखे । 

मानो इस की सुध भके। 

देखो !' एकाएक बोले । 
स्नेट्‌ातुर ।1१२२॥ 

तु ने एक दिखाने को कहा । 

वही करू तो क्या दिखाया ? 

देव तु सब कुर भरा। 
मेरेटी ल्प म ।१२३।। 

एक कृश एक स्थृट। 

एक हस्व एक विलाल । 

एक जटिल एक संर! 
अमर्यादित कोई ।। १२४॥ 

एक अनावर एक प्राञ्जल । 

सव्यापार एक निर्चल। 

एक उदासीन एक स्नेहिल । 
तीव्र कोई ।१२५॥। 
कोड्‌ म्‌च्छित कोई सावधान । 
कोई सुन्दर कोई अगाघ। 
कोद कृपण कोई उदार। 


करुद्ध कोड्‌ । १२६॥ 











जायि = 


एकादश अध्याय 


एक शान्त ॒ एक मदमत्त | 
एक स्तव्ध एक सानन्द । 
को गरजते कोई निःराव्द। 

कोई सौम्य । १२७॥। 
एक साभिराष एक विरक्त । 
एक उन्निद्रित एक निद्रित । 
` एकर परितुष्ट एक आनतं | 

प्रसन्न एक ॥ १२८।। 
एक अशस्त्र एक सशस्तर । 
एक रौद्र एक अतिमित्र। 
एक भयानक एक विचित्र । 

ट यस्थ एक ।॥१२९॥ 
कोई जननलोखा-विलासी । 
कोई प[लनाभिलाषी । 
कोई सावे संहारकारी। 

कोई साक्षिभूत ॥ १३०॥ 
एसे नानाविध असंख्य । 
दिव्य तेज से प्रकारित। 
ओर न मिलता परस्पर । 

वणं जिन का ॥१३१॥ 
कोद तप्त-सुवणं-वणं । 
बहुत से कपिल-वणं। 
कोई सर्वाद्धं सिन्दूर-चचित। 

उषानभ जंसे ।१३२॥ 
एक सहज भास्वर । 
जैसे ब्रह्मकटाह मणिखचित । 
कोई अरुणोदय -सदृश। 

कूड कुमवणं ।। १३३॥। 
एक शुद्धस्फटिक सोञ्ज्वल । 
एक इन्द्रनीरक सुनील। 
एक अर्जनवणं तनुसकल । 

एक रक्तवणे ॥ १३४।। 


२१५ 


एक स्वणंप्रभा से पीत उज्ज्वङ । 

एक नव जलद - श्थामल। 

एक चम्पासदश गोौर। 
हरित एक ।॥१३५॥ 


एक तप्त ताम्र-स्द्श । 
एक इवेत चन्द्र॒ जंसे वल । 
एेसे ताना वर्णो के रूप। 
देख मेरे ।॥ १२३६।। 
जसे वणं अन्य-अन्य) 
वसे आकृतियां भी भिन्न । 
लजाया कन्दपं आवे शरण । 
कोई इतने सुन्दर १३७ 
एक अति लावण्य साकार । 
एक स्निग्धवपु मनोहर । 
स्यृङ्कारश्रौ के भाण्डार्‌ | 
उद्घाटित जंसे ॥१३८॥। 
कोड्‌ पीनावयव मांस 
कोई शुष्क अतिविकराल। 
कोई दीघेकण्ठ ठम्बगल। 
कोई विकट || १३९॥ 
एेसी. नाना-विध आक्रति । 
देखने मे अपार सुभद्रापति । 
इन के एक-एक अद्घ प्रति। 
देखो जग ।॥ १४०॥ 
जव उन्मीलित होती दष्टि। 
वहां प्रसरे आदित्यं की सुष्टि। 
निमीलित होते ही ठय पाती । 
समस्त रचना ।॥ १४९१ 
वदन से निकरता बाष्प। 
होता ज्वाखामय सब। 
वहं दिखते-पावकादिक | 
वसु-पषमह्‌ ॥ १४२॥। 
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जबं भ्ररता-प्रान्त । 
कोप मे एकत्र मिखित। 
तब रुद्रगण-समुदाय । 


अवतरित होते ॥ १४३।। 
जो सौम्यता से स्तिग्ध। 
वहां असंख्य अरिवनीदेव । 
श्रोत्र से निकठते पाण्डव । 

अनेक वायु ।। १४४] 
एेसे एक-एक टीला से। 
जन्मते कुल सुरसिद्धों के। 
अपार ओर विदाठ एेसे। 

देखो यहाँ हप ।॥ १४५॥ 
जिसे कटने में वेद॒ तोतले । 
देखने में काठ की आयु कम पड़ । 
घाता भी न पा सके। 

तर जिस का | १४६।। 
न सुन सके जिन्हुं वेदत्रय। 
एसे अनेक प्रत्यक्ष देख । 
भोगो सकौतुकं सादचयं । 

महासिद्धि ।। १४७।। 
पार्थं इन मृत्तियों के। 
रोममृलो मेजो सुष्टियां देखे । 
जसे सुरतर के मृलमें। 

उगे तुणाड कुर ।। १४८॥। 
चण्डवात कै प्रकाडा मं। 
उडते परमाणु दिखें जसे । 
घूमे ब्रह्मकटाह वसे । 

अवयव-सन्धियों मं 1 १४९।। 
यहाँ एक-एक प्रदेश मं । 
देखो विश्व॒ विस्तार से। 
यदि परले पार विद्व कै । 

चाहो देखना ॥ १५०॥) 


श्रीज्ञानेडवरी 
तो इस विषय मं भी कटीं। 
सङ्कट स्वेथा नहीं । 
जो चाहे सो देखेगा ही। 
मेरे रूप मं ॥१५१॥। 
एसे विदइवमत्ति उस से। 
कारण्यपूणं वचन बोटे। 
परन कटे-दिखेयान दिखे । 
स्तव्ध पाथं । १५२॥ 
अव भौ यह क्यो न बोटे। 
सोचकर देखा कष्ण ने। 
यह्‌ तो उर मे आति छख्िये। 
वेसा खड़ा ।। १५३।। 
न॒ शमी अभी उत्कण्ठा । 
सुख का खरोत जो नहीं मिका 
सचमुच जो दिखाया गया । 
वह्‌ न दिखा उसे 11१५४] 
यह्‌ देख कर हंसे देव । 
बोले पाथं से हंँसकर। 
मेने दिखाया विहवरूप । 
पर तू न देखे । १५५।) 
तब बोरा विचक्षण पार्थ । 
किस का यहाँ न्युनपन। 
तुम वगुटे से चन्द्रकिरण। 
चराना चाहते ।। १५६॥। 
दपण को स्वच्छ करके | 
मानो अन्धे को दिखाते। 
यावधिर के सम्मुख कराते। 
गान कष्ण ।। १५७।। 
मकरन्द कणो का चारा। 
जान कर ददुरके आगे धरा। 
फिर व्यथं वहाँ कोप तुम्हारा । 
शादद्धधर ! ।) १५८।। 


एकादश अध्याय 


जिसे अतीन्द्रिय कहा तुमने। 
जो भागम ज्ञान-दृष्टि के। 
वह्‌ रखा चमं चक्षु के सामने । 
तो देख कंसे ? ।। १५९॥ 
पर क्यों कहूं तुम्हारा च्यूनपन । 
मुज्ञे उचित करना सहन । 
तब कहा देव ने, हां अजुन । 
समो वात ।॥१६०।। 
सच ही यदि दिखाना विइवरूप । 
तोक्योनदिया पहले सामथ्यं । 
प्रेमभाव से बोल्ने म॒ यह्‌। 
भूर गय। मं ।१६१।। 
जोते बिना बो दे खेत। 
तो बीज जाते व्यथं। 
अब देखो मेरा विदवरूप । 
दूँ दृष्टि तुञ्चे ।॥१६२।। 
फिर उस दृष्टि से पाण्डव । 
मेरा णेरवयं योग ॒सवं। 
देख ॒ कर करो अनुभव। 
॑ निज मं तुम ।१६३।। 
एेसे उसे वेदान्तवेद्य । 
सकल-लोक-आद्य | 
बोले परमाराध्य। 
जगत्‌ के । १६४।। 
पर हे चक्रवर्ती कौरवो के। 
बारम्बार यह्‌ विस्मय मृङ्षे। 
किश्रीसे बढ़कर व्रिजगत्‌ मे। 
सुभागी कौन ? । १६५॥ 
रहस्य-वणंन के लिये सुपाच्र | 
जग में कौन वेद से बट्कर ! 
है किस मे सेवकपन। 
रोष से अधिक ? । १६६] 


२१७ 


रहता जिसका निदिध्यास । 
योगी सम आं प्रहुर। 
एेसे गरुड जसा अनुसरण । 
करता कौन ? ।। १६७।। 
वह्‌ सब रखा एक ओौर। 
अव कृष्णसुख हुआ एकत्र | 
जिस दिन से पाया जन्म। 
इन पाण्डवो ने ( १६८॥। 
उन पंचमेसे अर्जुन के। 
आधीन कृष्ण वसे हुए । 
जसे कामुक अद्धना के। 
। वरा मे नित्य ।१६९।। 
पठाया गुक भो न बोले एेसा | 
क्रीडामृग भी न चले वेसा। 
अर्जुन का भाग्य बढ़ा कसा? 
समभ न पायं ॥ १७०॥ 
आज सम्पूणं परत्रहा। 
भोगने को सुभागी इस के नयत । 
इस के शब्दों को कंसा लाड । 
लड़ाते प्रभु । १७१॥ 
यह कोपे तो शान्ति से सहते । 
रूठे तो इसे समज्षाते। 
नया पागलपन क्गा दिखे । 
प्रभु को पाथं का ।॥१७२॥ 
जो जन्मे विषय जीत कर । 


शुकादि जसे समथं। 


वे करते जिनका विषयवणेन । 
भाट जसे | १७३।। 
वे योगियों के समाधिघन। 
कंसे हृए पाथं के आधीन । 
इस पर विस्मय करता मन । 
मेरा राजन्‌ ।। १७४।। 








२१८ 


पूनः कहे सञ्जय-भला क्या । 
कोरवेदा विस्मय यहाँ? 
क्ष्ण जिसे स्वीकार उसका। 
एसा भाग्यादय ।। १७५।। 
अतः कहते देवाधिराज। 
देता दुष्ट तुञ्चे पाथं। 
जिस से तु सके देख। 
विद्वरूप ।। १७६॥। 
एसे श्रौमुख से अक्षर। 
निक्ठे न निकरठे जव तक । 
तभी अविद्या का अन्धकार । 
मिटने टगा ।। १७७॥। 
वे अक्षर नहीं देखो राजा । 
ब्रह्मसाम्राज्य की दोपिका। 
अर्जुन के लिये चित्कलिका । 
प्रगटायीं कृष्ण नै ।। १७८॥। 
तव दिव्य चक्षु-प्रकाड प्रगटा । 
ज्ञानदुष्टि में अङ्कुर फटा । 
दस प्रकार प्रभू ने दिखाया । 
एेडवयं अपन ।। १७९।। 
ये जो अवतार सकट । 
वे जिस समुद्र कै कल्लोल । 
अथवा विइव यह्‌ मृगजल । 
जिस की रदिम से दिखे ।१८०।। 
जिस अनादि भूमिका पर। 
उभरते चित्र चराचर । 
श्री वंकुण्ठ ने वहु अपना-आप । 
दिखाया उसे ।१८१।। 
पहले एक वार बार्पने म । 
मिदर खायी थी श्रौपति ने 
तव कोप करके योदा ने। 
पकड़ा हाथ ।९८२॥। 





श्र ज्ञानदवरी 
तव॒ उरते-उरते जेसे। 
मुह की तलारी के निमित्तसे। 
चौदह भुवन दिखाये उसे। 
अवकाश सहति । १८३।। 
अथवा मधुवनमें ध्रव को जेसे। 
राद्ध दछृआया कपोल से। 
तव अगम्यवेदों कोमात कर के । 
वह्‌ लगा वोखने ।। १८४।। 
राजन्‌ वेसा अनुग्रह । 
श्रीहरि ने किया धनञ्जय पर्‌ । 
अब किसे कहते माया यह्‌ । 
जनिं न वह्‌ ।१८५।। 
सव ओरदेखा एेङ्वर्यं तेज । 
हुआ चमत्कार का एकाणंव। 
तव समाज म डवे चित्त । 
विस्मय के ।१८६।। 
जसे आत्रह्म पूर्णोदक में। 
माकण्डेय तरे अकेले । 
वेसे विइ्वरूप के कौतुक में । 
ऊबे-डवे पाथं ।। १८७॥। 
कटे यहां था कितना गगन । 
उसे कहां ठे गया कौन ? 
वे चराचर के महाभत। 
क्या हो गये ? ।॥१८८।। 
खो गया दिशाओं का स्वप्न। 
न जाने कहाँ गये अघः ऊध्वं । 
जागने पर मिटा हो स्वप्न । 
वसे लोकाकार गये 1 १८९] 
अथवा सूर्य-तेज-प्रताप से। 
सचन्द्र तारागण नेसे लोपे। 
वेसे निगली विश्वरूप ने। 
प्रपञ्चरचना ।1१९०॥। 


एकाद अध्याय 


मन मं मनपन न स्फरे। 
वुद्धिनिज को न संभार पाये। 
इन्द्रियों की रदिमयां हृदय मं । 
लौट कर भरीं ।१९१।। 
वहाँ ताटस्थ्यं हआ तटस्थ । 
स्तब्धता हुई निस्तब्ध । 
जेसे पडा हो मोहनास्त्र। 
विचारजात पर ।१९२।। 
वेसे कौतुक से देखे विस्मित । 
पट्टे यहां था चतुभज कूप । 
वही चहुं ओर नानारूप । 
होकर प्रगटा ।१९३]। 
जेसे वर्षाकाल के मेघ। 
या मह्‌प्रख्य मे बढ़ा तेज । 
वेसे कहीं कुछ निज से रहित । 
रहा न शेष ॥१९४।। 
पटले स्वरूप - समाधान । 
पाकर रहा खडा अजुंन। 
फिर खोर कर रोचन । 
देखे विरवरूप ।। १९५ 
इन्हीं दोनों नयनो से। 
सकर विदवरूप देखे । 
वह॒ मनोरथ श्रोकरृष्ण ने। 
किया पूणं एसा । १९६] 
फिर वहां देखे अनेक वदन । 
जंसे रमानायक के राजभुवन । 
अथवा प्रगटे निधान । 
लावण्यश्री के ।१९७॥ 
या आनन्दवनों मे आयी बहार । 
सौन्दयं ने पाया साम्राज्य । 
वेसे देखे मनोहर । 
हरि के वस्त्र ।॥१९८॥ 


२१३ 


उन मे से कितने एक। 
स्वभाव से ही भयानक) 
कारु रात्रि के कटक । 
उठे हों जंसे । १९९॥। 
या म॒त्यु के मुख उभरे। 
या भय के दुगं प्रसरे। 
या महाकुण्ड उघड। 
प्रखयानल के ॥२००]) 
वसे अद्भत भयानक । 
वहां वीर ने देखे वदन । 
ओर सालङ्कार्‌ असाधारण । 
सौम्य बहुत से ॥२०१।। 
भले ज्ञानदृष्टि से अवछोके । 
पर वदनोकाप।रनपा स्के) 
तब कौतुक से रोचन प्रभु के। 
लगा देखने ॥२०२॥ 
तब कमलवत नाना वणे के | 
अर्जुन ने देखे विक्से। 


आदित्यपंक्तियों जसे देखे । 


नेत्र वहां ।।२०३।। 
वहीं सघन दयाम मेघो मे। 
मानो कल्पान्त कौ विचत्‌ चमके । 
वसी दृष्टि भ्रूभङ्खों के तले। 
पिङ्खल्वह्लिं जी ॥।२०४॥ ` 
एक-एक  आइचयं एसे । 
पाण्डुसुत उस एकरूप में। 
दशंनों कौ अनेक्ता देखे। 
प्रतिफलित ।। २०५॥। 
फिर कहाँ इन के चरण। 
कहां मुकुट कहां दोदंण्ड 
एसे देखने का कौतुक । 
बढता चला ॥२०६॥ 








२९० 


था भाग्यनिधि पाथं। 
क्यों विफल होगे मनोरथ । 
क्या पिनाकपाणि का निषद्धं । 
भरा व्यथं वाणो से? ॥२०७)। 
अथवा चतुरानन की वाचा मे। 
क्या ज्ञूठे अक्षरों के सचि? 
अतः साद्यन्तपन देखा उतने । 
अपार का ॥1२०८॥। 
जिस को थाह न पाते वेद। 
उसके सव अवयव एक साथ। 
अजुन के दोनों नेत्र) 
भोगने लगे ॥॥२०९।। . 
चरणों से मुकुट पयंन्त। 
देखे विदवरूप का माहात्म्य । 
जहां नाना र्त्त अलङ्कार । 
सुशोभित ।।२१०॥ 
परब्रह्म अपने ही अद्धो मं। 
स्वयं विविध अलङ्कार बने। 
वे आभृषण थे कंसे? 
कहु अव में ।२११।। 
जिस प्रभा कौ चमक । 
करे चन्द्रादित्य-मण्डल उञ्ज्वर । 
जो महातेज का जीवनसार । 
जिससे विदव प्रगटे २ १२।। 
वह॒ दिव्यतेज - श्युद्धः।र। 
किस की मति को हो गोचर । 
निज से निजको सजाते देव । 
देख र्हा वीर ।२१३।। 
फिर उदी ज्ञान दृष्टि से) 
सरल कर-पल्टव जब देखे । 
तब कल्पान्त ज्वाखा से वट्-चट । 
भरकते दिखे शास्त्र ॥२१४।। 


श्रीज्ञानङवरी 


आपही अङ्क आप अलङ्कार । 
आप ही आप हथियार । 
आप ही जीव आप गरीर। 
भरा देव से चराचर ।२ १५।। 
जिसकी किरणों की प्रवरता से। 
नक्षत्रो के टुक्ड उडु 
तेज से सन्तप्त व्ल कटे। 
समाऊ समुद्र म ।२१६।। 
फिर काककरूटमय कल्लोल उद्टटे । 
महाविद्युत्‌ के अरण्य उमड़ । 
वसे अपार कर देखे। 
उदितायुघ ।1२१७॥। 
डर कर्‌ वहां से हटाई दष्ट । 
देखने खगा कण्ठ, मुकुट, किरीटो । 
तव यहींसे हृदं सुरतरुकी सुष््टि। 
यह्‌ हआ प्रतीत ।।२१८।। 
जिस महासिद्धि के मृटपीठ में 
श्रमित कमला विश्राम लेवे। 


वेसे सुन्दर कुसुमों से। 
सुवास लेते देखा ।।२१९॥। 
मुकूटों पर स्तवक । 


स्थान-स्थान पर पूजावन्ध | 
कण्ठमे लता अलौकिक । 
माखादण्ड ।1२२०॥। 

सूयं-तेज विदा हो स्वगं मं। 

या मेरु मढादहो स्वणं से। 

एेसा पीताम्बर कसा ज्ञक्के । 

। नितम्बो पर ।२२१।। 

श्री महादेव कपूर चचित । 

या कलास पारे से छिम्पित। 

अथवा क्षीरोदकं से आच्छादित । 
क्षीराणंव जसा ।२२२।। 


स क ~ - ~ 


एकादश अध्याय 


जंसे चन्द्रमा की तह खोल कर । 
ओडाया हो गगन पर। 
वेसे देखे चन्दनचचित। 
सर्वाङ्ग उस ने ।२२३।। 
जिस से स्वप्रकार पर कान्ति चदे । 
ब्रह्मानन्द का निदाघ रामे। 
जिसके सौरभ से जीवन मिले । 
वेदवती को ॥२२४।। 
निलेप जिसका अनुलेप करे । 
जिसे अनङ्क सर्वाद्ि में धरे। 
उस सुगन्ध की महिमा करे । 
कौन वणित ।२२५॥ 
एसो श्युङ्क।र शोभा एक-एक । 
देख अर्जन को हुआ क्षोभ | 
देव खड़ं हे या बठे यहाँ पर । 
या दायालु न जाने ।२२६॥ 
आंख खोलकर बाहर देखे । 
तो सकल मृतिमय दिखे । 
न॒देखं कहु कर खडा रहे | 
तो भीतर भी वही ।॥२२७॥ 
सामने दिखते भयङ्धुर मुख । 
कहकर देखे पीठ की ओर । 
तो वहाँ भी अनन्त श्रीमुख । 

क र-चरण दिखते ।२२८॥। 
अहो खुलो दृष्टि में सव प्रतिभासे । 
इस मं आङ्चर्यं क्या अरे। 
पर न देखने पर भी दिखें । 

अद्‌भुत सुनो ।।२२९॥। 


कंसा अनुग्रहुकरण । 
पार्थं खोलेयान खोले नयन । 
किन्तु सवत्र नारायण । 


व्यापे हुए ॥।२३०॥ 


२२१ 


अतः आदइचयं के पुर मं। 
पड़कर किनारा पाया जिसने। 
वही अन्य चमत्कार के] 
महाणव मे पड़ा ।२३१।। 
अर्जुन को असाधारण एसे | 
अपने दशंनों के कौरङ से। 
उस अनन्त सर्पधारी ने। 
व्याप ल्या २३२ 
वह विइवतोमुख स्वभावसे । 
वहौ दिखाने को पाण्डवने। 
की प्राना, सो स्वरूप से। 
हए प्रगट ।२३२।। 
सूयं या दोप होतो प्रगटे.। 
वेन हों तो दिखना मिटे। 
सी दष्ट वेकुण्ठने। 
नहीं दी उसे ॥२२४।। 
अतः अर्जुन को दोनों प्रकार से। 
अंैरे मे भो सब दिखे। 
यह्‌ सञ्जय हस्तिनापुर में । 
राजा से कहे ।॥!२३५॥। 
कहा किबहूना सुना आपने । 
विर्वरूप देखा अप ने। 
भरा नाना आभरणो से। 
विश्वतोमुख ।।२३६।। 
देव की अद्भुत अद्धप्रभा। 
करूं केसे वणेन उस का। 
कल्पान्त में एकत्र मेला | 
दाद्ादित्यों का ।२३७।। 
वेसे दिव्य सूयं सहस्र । 
यदि उदिति हों एकत्र। 
तो भौ उस तेज का दिन्यत्व । 
न हो उपमित ।२३८।। 








२२९२ 


समस्त विद्युतो का मेखा करे । 

प्ररखुयाम्ति सामग्रौ एकत्र करे । 

फिर उस मं दाक मलाव । 
महातेजो का ॥२३९।। 

तो उस अद्धप्रभाकै समान । 

थोडा-थोडा ही वहु तेज । 

पर पुणंतया वसा प्रज्ज्वल । 

न हो सके ॥२.४०॥। 
एसा माहात्म्य श्रीहरि का सहज । 
प्रगटा स्वद्खि का तेज। 
वह्‌ मेरे किये हृभा दुद्य । 

मुनिकरृपा से ॥२४१।। 
उस विइवरूप मं एक ओर । 
समस्त जग का विस्तार । 
महोदधि मे बुलबुल सद । 

दिखे अलग-अरुग ।२४२।। 
या आकाश में गन्धर्व॑नगर। 
भूतल मे पिपौलिका वापे घर # 
अथवा परमाणु मेरु रिखर पर । 
वेठे दिखें ।।२४३॥ 
समस्त विद्व उस रीति से। 
उन देव चक्रवर्तीके शरीरम । ` 
उस समय अर्जुन देखे । 
| धृतराष्टर्‌ ।।२४४।। 
तव एक विद्व एक हम । 
वह॒ क्लीना सा द्रतपन। 
पिघल कर अन्तःकरण । 
सहसा विलोन ।।२४५॥ 


भीतर प्रगट महानन्द । 
बाहर गात्र हुए शिथिल । 
छायी आपादमस्तक । 


पूरुकावरी ।1२४६॥। 


श्रीन्नानशङ्वरी 


वर्षात्छ्तु के प्रारम्भ में। 
घुले गेखों के सर्वाद्धं में। 
सुकोमल अङ्कूर उगें जेसे। 
वेसा रोमाच्चित ।२४७॥। 
चन्द्रकरों कै स्पशं से। 
सोमकान्त द्रवे जंसे। 
वसे सघन स्वेद से। 
भरा शरोर ।॥२४८।। 
जव मध्यमे अखिकुल वेटे। 
जल मे कमलकटी आन्दोले | 
वेसे भीतर सुखो्मि के वरू से । 
बाहर कपि ॥२४९॥ 
कपृंरकदली का गभंपुट खुले । 
कपुर के भराव से। 
तव॒ शगुश्रकेण क्रे वेसे। 
नयनो से अश्रुविन्दू ।२५०॥ 
उदित होने पर सुधाकर । 
जसे पूणं भी भरता सागर । 
वेसे ऊर्मिंभरित वारम्बार। 
उछ्के अजुन ॥२५१।। 
एेसे अष्ट सात्त्विक भाव। 
स्पर्धां करे परस्पर । 
वहां ब्रह्मानन्द सास्राज्य। 
पाया जीव ने ।२५२।। 
इस सुखानुभव के वाद। 
देतद्ष्टि को किया यादं। 
तब निःइवास केकर पथं। 


देखने ठगा ।1२५२।॥ 


जिधर बटे थे देव। 
उस ओर नमाया मस्तक । 
फिर जोड़कर करसम्पुट । 


कह्ने रगा । २५४); 





जय 


| 


एकादश अध्याय 


कहा जय हो जय स्वामी 
आपने नवर कपा की। 
कि मुज्ञ जसा प्राक्त भी। 
देखे विरवरूप ।२५५॥] 
सचहीस्वामीनेभला किया। 
मुञ्चे सहज परितोष हआ । 
जो कि देखा इस सृष्टि का। 
आश्रय तुम ही ॥२५६॥। 
देव॒ मन्दराचट पर। 
स्वापद समह्‌ स्थान-स्थान पर । 
वैसे आपके देह पर। 
दिखते भूवन ।॥२५५७॥। 
अहो आकाश के अवकादामं। 
ग्रहगणीं के कुल दिखते। 
या महावृक्ष के कोटर मं। 
पक्षिरों के कुल ॥२५८॥ 
श्रीहरि वसे ही आप के। 
इस विदवात्मक शरीर मं। 
देखता हँ स्वगं, सुनिये । 
सुरगणो सहित ॥२५९॥ 
प्रभ्‌ महाभूतं के पञ्चक । 
यहां दिख रहे अनैक। 
ओर भृतग्राम एक-एक । 
भृतसुष्टि के ॥२६०॥। 
जी सत्यलोक है आप मे। 
क्या ये चतुरानन नहीं दिखे । 
दूसरी ओर जव देखे । 
तो दिखता कलास ।॥२६१॥ 
श्री महादेव भवानी सहित । 
दिखते तव॒ अंश में स्थित। 
ओर तुम भी हषीकेश। 
दिखते तुम मं ॥२६२॥। 


। ९२३ 
फिर करयपादि ऋषिकुल । 


९ 


ये तव स्वरूप में सकल । 
दिख रहे सब पाताल । 


पन्नगो सहति ॥२६३।। 


किम्बहुना त्रेलोक्यपति हे। 
आप के अवयवो कौ भित्ति मे। 
चतुदश भुवन चित्राृति ये। 
अङ्कुरित लगतीं ।२६४॥। 
ओर वहाँंकेजोजो खोक । 
वही चित्र-रचना अनेकं । 
एेसा देख रहा अलौकिक । 
गाम्भीयं तुम्हःरा ॥२६५॥ 
उन दिव्य चक्षृओं के बल से। 
जब चहुं ओर दृष्टि पड़। 
तब बाहुदण्ड दिखे जसे 
आकारा अङ्कुरित ।॥।२६६॥। 
वेसे एक-एक निरन्तर । 
देखता देव॒ आपके कर। 
कर रहै सब व्यापार। 
एक ही समय ।२६७॥। 
महारुल्य कै आंगन मं। 
त्रहाकटाह्‌ के भाण्डार खुले । 
दिखते अपार रएेसे। 
उदर आप के ॥२६८॥ 
जो सहस्रशीर्षो को देखं । 
कोटि-कोटि एकत्र दिखें । 
मानो लदा वदनफलो से। 


परब्रहयदरुम ।।२६९॥. 


जितने वक्त्र उतनी वसे । 
तुम्हारी विश्व मूतियां दिखे । 
फिर उनपर नैत्रपंक्तियों के । 


समुदाय अनैक ।॥२७०।।. 








ररर 


किम्बहूुना स्वगं पाताल । 
या भृमि-दिशा-अन्तरार । 
यह्‌ विवक्षा मिटती सकल । 
देखं मृत्तिमय २७१) 
तुम से रहित किसी दिला मे। 
परमाणुभर भो, प्रयत्न से। 
अवकादा कहीं भी न मिटे। 
एेला व्याप्त तुम से ॥२७२।। 
इन नाना भृतों कै सहित । 
समाये भे जितने महाभूत । 
ये सब दिखते . व्याप्त । 
अनन्त आप से ।॥२७३।। 
एसे किस स्थान से आप आये। 
खड़े हं यहां या वेठे हुए? 
किस मांक उदर में समाये ? 
तुम्हारा धाम्‌ कितना ।२७४। 
तुम्हारा रूप-वय कंसा? 
तुम्हारे परले पारद क्या! 
जौर तुम फस पर स्थित यहां । 
देखा मने ॥२७५1 
जव देखा यह्‌ सकर । 
तब जाना तुम दही तुम्हारा आश्रय । 
कभी किसी के नहीं तुम। 
अनादि स्वयम्भू ॥२७६॥ 
तुम न ख्ड़ेदहो न बेठे। 
न वामन न ऊचे 
` वेकुण्ठ ! तुम्हारे ऊपर-नीचे । 
तुम ही हो ! ॥२७७॥। 
तुम्हारे सदृश ही तवलूप) 
तुम्हीं तुम्हारी वय देव । 
पौठपेट सव परेश । 
तुम्हारा तुम ही ।२७८।। 


श्रीज्ञानइवरी 
किम्बहुना हरि अव । 
तुम्हारे तुम ही सब । 


परखा मेने पुनः यह्‌। 
इस ददन में ।२७९।। 
पर तुम्दारे इस स्प में। 
न्यूनता एक ही दिखे । 
कि आदि-मध्य-अन्त इस में । 
तीनो नहीं ।२८०॥। 
मं ने खोज देखा सब ओर । 
न मिला कोई भी एक। 
अतः तीनां यहां नहीं य 
त्रिवार सत्य ॥२८१॥। 
एसे आदि-मध्य-अन्त रहित । 
तुम विदवेश्वर अपरिमित । 
एेसा तुम्टारा विश्वरूप । 
तत्त्वतः देखा ॥२८२॥ 
आप महामृत्ति के अद्धो में। 
अनेक म॒त्तियां उमरी दिखें | 
मानो बहुरद्खी वेरा पहने । 
टोते प्रतीत ।२८३। 
अथवा द्रुमवल्लो मृत्ियाँ ये । 
तव॒ स्वरूप-महाचल में। 
दिन्यालङ्कार्‌ फल-फृलों से । 
लदो हृदं ।२८४॥ 
अथवा तुमहो महोदधि देव । 
मृति तरद्धों से आन्दोलित । 
अथवा तुम वृक्ष सुन्दर) 
मूतिफलो से फलित 1२८५ 
भृतो से भतरु मण्डित । 
या नक्षत्रों से गगन व्याप्त । 
वेसा मृत्तियों से भरित। 
देखू तव रूप ॥1२८६॥। 





ग्या रहुवां अध्याय 


जो एक-एक अङ्घप्रान्त मेँ । 
तीनों जग होते जाते। 
इतनी मूतियां इस शरीरके । 
एक-एक रोम में ॥२८७॥ 
जग का एेसा विस्तार रचे। 
तुम कौन हो कहाँ के? 
यह देखा तो तुम हो मेरे। 
सारथि ही ॥२८८॥ 
रक्गता मृज्ञे है मुकुन्द) 
तुम सवदा एसे व्यापक। 
पर भक्तानुग्रह के क्ये मुग्ध । 
रूप धरते ।२८९॥। 
कसे चतुर्भुज द्यामल। 
देखते मन-नेत्र॒सन्त॒प्त । 
यदि करना चाहं आलिङ्कन | 
समाते बाह मे ।॥२९०।। 
एसी मूत्ति कृपावज्च। 
दिखाते हो न ! विङ्वरूप | 
पर॒ हमारी दृष्टि सलेप। 
जो देखती सामान्यता ॥२९१। 
अव गया दृष्टि का कल्ष। 
तुमने दिव्य चक्षुदिया सहज । 
अतः देख सका यथारूप | 
महिमा तुम्हारी ।२९२॥ 
मकर - तुण्ड के पौ्छे। 
बठे हए तुम्ही ने। 
विदाल रूप धय मं ते। 
जाना स्पष्ट ।२९३।। 
यहो न था क्या मुकुट। 
आप के मध्तक पर। 
पर अवे का तेज अद्भुत) 
अतिविशाल २९४) 


जा-१५. . 


२२५ 


घूमता ऊपरी कर॒ में। 

चक्र भी यहु वही दिखे। 

स्मरण आते विरवमृत्ति" के । 
वही चिह्व ॥२९५॥। 

उधर नहीं क्या वही गदा । 

नोचे दोनों निरायुध भुजा | 

रथ॒ संभाक्ने को मेरा। 
रखी आगे ।॥२९६॥ 

उसीमे से सहसा सवेग। 

मेरे मनोरथ के सदश । 

धरा विरवरूप विश्वेश । 
होता प्रतीत ॥२९७।। 

पर ग्रह॒ कंसा आङ्चयं। 

मं विस्मय के भो नहीं योगय । 

चित्त हो रहा व्यामूढ। 
इस आङचयं से ॥२९८।। 

यह यहां है अथवा नहीं । 

न उठता यह विचार भौ। 

नवर अद्धप्रभा की नवाई। 
सवत्र व्याप्त ॥२९९॥ 

यहां अग्नि के भी नेत्र चौधें। 

खदयोत जसा सर्य लोपे। 

एेसा तीव्रपन अद्भुत दिखे । 
इस तेज का ॥३००।॥] 

क्या महातेज के महाणेव में । 

बो सष्टि सकल रे। 

या युगान्त-विद्यत्‌ के आंच में । 

9 ठका गगन ।॥३०१॥ 
या संहार तेज को ज्वाला। 
तोड़ अन्तराल में मञ्च बांधा | 
दिव्यज्ञान के चक्षुसे भी। 

दिखता नहीं ।॥३०२॥ 








२२९६ 


उज्ज्वर विदार अधिकाधिक । 


होता जाता अतिद।हुक। 
दिव्य चक्षुकोभी होता चास, 
देखने में ॥३०३) 


मानो महाप्रख्य का भभका। 
जो काठारनस्द्रमें था छिपा । 
यह्‌ कोडा तृतीय नयन का) 
प्रगटा आज | ३०४] 
फलने से वह प्रकाश। 
पञ्चाग्निज्वाला का पुञ्ज । 
पड़ने से ब्रहमकटाह। 
| होगा कोयला ।३०५॥ 
तेजोराशि एेसा अदभुत । 
जन्मभर में देखा आज) 
तब व्याप्ति-कान्तिकान पार, 
पाता देव ! ।1२०६।। 
हे देव अप वहु अक्षर । 
प्रणव क मात्रा से पर। 
श्रुतियां जिस का धर । 
खोजें आज भी ॥३०७।। 
जो आकार का आयतन । 
विडव-निक्षेप का एक निघान । 
वह्‌ अव्यय आप गह्‌न। 
अविनाश जी ।३०८।। 
आप धर्मों के जीवन । 
अनादिसिद्ध निव्यनवीन। 
जानूं सँतीसवाँं विशेष । 
पुरुष आप ही ॥३०९।। 
तुम आदि-मध्यान्त-रहित । 
स्वसामथ्यं से तुम अनन्त) 
विडव ~ बाहु - अपरिमित । 
विङवचरण तुम ।१३१०॥। 


श्रीज्ञानेडवरौ 
तुम ॒सूर्य-चन्द्र-नयनां मे) 
कोप-प्रसाद-लीटा दिखाते । 
कटं तमदष्टिसे करद हीते) 
कहीं कृपादष्टि से परते ॥1३११॥। 
तुम को इस प्रकार का) 
वास्तव में मं देख रहा) 
धघधकते प्रख्याग्नि जेसा। 
वक्त्र तुम्हारा ॥३५२) 
पर्वत में दावाग्नि लगे । 
तव सव ओर्‌ ज्वाखा भभक उठे । 
वैसे दाद्-दांत चाटती घमे। 
जिह्वा तुम्हारी ।३१३॥। 
ट्स वदन की ऊष्मा से) 
सर्वाद्ध-कान्तिकौो प्रभासे) 
सन्तप्त विङव अतिक्षोभ से। 
दिखता देव ।)३ १.४) 
दयुरखोक ओर पाताल) 
पृथ्वी ओर अन्तराल । 
अथवा दशदिशा समाकुल) 
दिशाचक्र ।1२१५।। 
यह समस्त तुज्ञ एक से। 
भरा देखता कौतुक से। 
पर गगन पयंन्त भयानक मे] 
डवा जंसा ॥२३१६॥ 
या अदभुत रसकं कल्लोखसे। 
चौदहों भुवन वेष्टित हुए 1 
एसा आडइचयं देखू कंसे । 
अकेला में! 11३१७) 
न देखी जाये व्याप्ति असाधारण) 
न सहा जायें रूपका उग्रपन। 
सुख स्ह दूर, प्राणघास्ण। 
कठिन यह ।1३१८।) 


। 1५ ० रि 


ग्यारहूवा अध्याय 


देव ! तुम को एेसा देख कर । 

न जाने मुज्ञ मे क्यों भराभय। 

अब दुःख कल्लोल में रहे डब। 
तीनो भुवन ।३१९॥ 

यों पाकर तुम्हारा दशंन। 

क्यों भय-दुःखका होता मिश्रण । 

नहीं है यह सुखकर गुण । 
जानू इतना ।।३२०॥। 

जव तक न देख। तव रूप । 

तव तक्र सुख दिखा सांसारिक। 

अव देने पर उपजा त्रास । 

विषय विकार में ।३२१॥ 
एेसा तव रूप देख कर । 
क्या संभव भजाम रं भर। 
यदि नहीं तो विरहसङ्कुट । 

सह्‌ कसे ? ।३२२॥। 
अतः पछ हट तो संार। 
प्रतिवन्ध वनता अनिवार । 
आगं बहू तो तुम अनावर। 

न आते पकड में ।३२३।। 
एसा यह दोहरा सङ्कट । 
विचारा तरेलोक्य सन्तप्त। 
एसा विश्वरूप का तात्प । 

दिखता मुञ्चे ।।३२४॥। 
जसे जलता हआ आग से। 
समुद्र में बृज्लाने को दौड़ । 
वहां प्रचण्ड कल्लोल से। 

हो भयभीत ।३२५॥ 
वैसा इस जग का हृआ। 
देख आपको ¶िठक रहा । 
उधर ज्ञानशूरों का। 

समुदाय देखो ।२३२६॥। 


२२९७ 


ये आप के आङ्कखिकि तेज मे। 

जलाकरवबीज सबकर्मो के। 

आप मे ही सहज मिलते, 
सद्भाव से ।॥३२७।। 

ओर कोई अति भयभीत। 

रस्तं सवस्व आपके सम्मख । 

करते प्राथंना विनीत । 
बद्धाञ्जलि ।३२८।। 

देव॒ अविद्याणंव में पडा। 

विषयवागृरा मेँ फँस्ता। 

स्वगं संसार से जकडा। 
दोनों ओर ।३२९।। 

एसे हम को छडाये। 

सिवा आप के कौन हरे। 

रारण आप कौ सवंप्राण से) 
देवगण ।३३०।। 

ओर महि तथा सिद्ध । 

विद्याधर - समह - विविध । 

बोरते तुम्हारा स्वस्तिवाद | 


करते स्तवन ॥३३ ९।॥ . 


ये रुद्र-आदित्यों के समह्‌ । 

वसुगण तथा साध्य सब। 

अर्विनौ देव-विश्वेदेव विभव | 
ओर यह वायु ॥३३२।। 

सुनो पितर ओर गन्धवं। 

उधर यक्ष-रक्षोगण सवं 

जी महेन्द्र-प्रतुख सब देव। 
या सिद्धादिक ॥३३३।। 

सभी निज-निज लोकम | 

सोत्कण्ठित अवलोके | 

महामृत्तिं देविक देखे | 
आरचयं से ॥३३४। 





~~ = 








२२८ 


प्रतिक्षण देखते-देखते । 
विस्मित हुए अन्तःकरण से| 
निज मृकूट सव वार रहे) 

हरि तुम पर ।३३५॥। 
जय-जय घोष करख्सवसेवे। 


स्वगं सारा गुंजा र्हे। 
मस्तक पर रख कर खड़ं। 
करसम्पुट ।1३३६।। 


उन के विनयद्रूमोंके वन मं। 
साल्विक भावों का वसन्त प्रगटे । 
अतः करसम्पुट पल्टव मं। 
तुम वनते फल ॥ ३३७ 
लोचनो का भाग्य जगा। 
सुख का आज सुदिन उगा। 
जो आपका अगाध देखा। 
विदवरूप ॥३३८॥। 
यह छोकत्रय-व्यापक स्वप । 
देख कर देव भयभीत। 
जिधर से देखें वहीं सम्म्‌ख । 
दिखते आप ।३३९।। 
फेसे एक ही पर विचित्र। 
गौर भयानक वर्वेत्र । 
बहुलोचन, ये सशस्त्र । 
अनन्त भुजा ।॥३४०॥। 
अनन्त चार्‌ वाहु-चरण। 
बहु उदर्‌ ओौरनाना वणं \ 
कसा प्रतिवदन में मत्तपन। 
आवेग का ।1२४९।। 
अथवा महाकल्प के अन्त मे । 
जहाँ-तहाँं करद यम ने, 
प्रर्याग्नि की होलिकायें । 
“ फरादीं मानो ।३४२)) 


श्रीज्ञानदइवरी 


अथवा संहार-च्रिपुरारि का यन्त्र) 
या प्रख्यभैरव का क्षेत्र) 
मानो युगान्त - शक्ति के पात्र । 

भृतनाश के लिये ॥1२३४३।। 


वेसे यत्र-तत्र-सटत्र। 
आप के प्रचण्ड वक्त्र) 
न समाता दरी म {तिह । 


वेसे कद्ध ददान 1३४४) 
जैसे कालराचत्रिके अंधेरे मं। 
संहार-खेचर उल्लसित निकटे । 
वेसे प्रखुयरुधिर से । 

सनी दाद 1३४५1] 
याका ने निमन्त्रित किया रण । 
या सवे में 


उन्मत्त मरण । 
वेसा अत्यन्त भीषणपन | 

आप के वदन में ।३४६]। 
यह बेचारी सृष्टि । 


(यदि) डाले इस पर थोड़ो दुरष्टि । 
दुःख कालिन्दी के तट पर खड़ी 1 
वृक्ष बन कर 11३४७] 
तुम्हारे महामृल्यु के सागर में 1 
त्रेखोक्यजीवन कौ तरी अरे 
रोक-दर्वात-ल्टरी में। 
आन्दोखिति ।३४८।। 
यहाँ कोप कर के वेकुण्ठ। 
कदाचित्‌ कटेगे आप । 
तुद्धे क्यों लोक का ोक। 
त्‌ भोग ध्यानसुख ।)३४९।। 
तो रोगों का सवंसाघारण) 
व्यथं ही बनाता निमित्त । 
सहसा कंसे कहँ कि प्राण । 
मेरे ही कापि ३५०1 





ग्यारहवां अध्याय 


लिश्त मुज्ञ से संहाररुद्र उरे । 
जिस मेरे भय से मृत्यु चि । 
उस मेरा अन्तर्वाह्य कपि। 
एेसा तुम ने किया ॥३५१॥ 
विचित्र यह्‌ महामारी तात) 
यद्यपि नाम विङवरूप। 
पर भयानकता से भयभीत । 
करे भय को ॥३५२॥। 
लड़ते महाकार से होडमें | 
एसे कितने मुख क्रोध भरे। 


` छोटा किया अ।काड इन्होने । 


अतिराय बढ़कर ।३५३।। 
गगन के विस्तारमेंन समाये । 
त्रिभुवन के वायु से ढके जायें | 
इन को भाफ़ से अग्नि ञ्ललसे। 

एसे भड़के ॥ ३५४ 
फिर एक के समान नहीं एक । 
इन मे वणं-अवणं का भेद) 
प्रलय मे लेता सहाय। 
वर्ष इन से ।॥ ३५५॥ 
इतनी दौप्ति इन अङ्खीं में। 
कि त्रंलोक्य को राख बना द| 
कितने ही मुख, उन मुखो में । 
दत-दाद़ं || ३५६॥ 
वायु को केसा धनुर्वात हआ । 
समद्र किस महापूर में पडा 
विषाग्नि क्या मारने चला । 

वडवानक को ? ॥३५७॥। 
अग्निने पिया हलाहल । 
मारने चला स्वयं मरण। 
संहार-तेज मं प्रकटे वदन । 

दिखता एेसा ॥३५८॥ 





२२९ 


किन्तु कितना अमाप विडाल । 

मानो टूट पड़ा हो अन्तराल । 

आकाश में पडी दरार । 
बहुत बड़ ।॥३५९।। 


या कख में पृथ्वी दवाकर । 
पाताल मे घुसा हिरण्याक्ष । 


वहां खोला पातार-कुहुर । 
हाटकेडवर ने ॥३६०।। 


वेसा तुम्हारा मृुखविकास । 
उस में जिह्वाओं का आवेश | 


विव भर न हो एक भी भ्रास । 
अतः स्तब्ध देखते ॥३६१। 


पाताल-व्यालों के फूत्कार से। 
गरल-ज्वाला चदं अम्बर में। 
वेसी प्रसरे वदन-कुह्र मे । 


जिह्वा यह्‌ ।३६२।। ` 


प्रख्य विद्युत्‌ के समह निकालकर । 
किया आकाश दुगंका ्युङ्कार। 
वसे मुख में नीचे ऊपर। 
चमक्तो दाढं ॥३६३।। 
ओर कुलाटपटके खोर सें। 
भयको भीत करते नयन ये। 
मानो महामृत्यु के प्रवाह निककते । 
भ्रूमध्य से ॥३६४।। 
एसा भीति का कौतुक कर के | 
क्या निपजाना चाहते? 
यह समञ्च न पडता मुञ्ञे। 
पर छाया. मरणभय )।३६५॥। 
विश्वरूप देखने की थी साध । 
उसे मिला पुरा प्रतिफल ।. 
देखकर नेव हुए सन्तुष्ट । 
अब होये शान्तं ॥३६६।) 
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अहो पाथिव देह जाता दिखे । 
इस की नहीं व्याकुलता मृञ्चे 
पर चैतन्य भो बड़ प्रयास से। 
बचे या न बचे ? ।1३६९७)) 
इस भय से काया कपि। 
क्षणभर मन भी कपि। 
वद्धि भी ग्रस्त भय से। 
भटा अभिमान ।॥३६८]) 
इस को रखें पृथक्‌ देव। 
जो शेष अआनन्दकररूप। 
उस अन्तरात्मामं भी सिहरन । 
उठी भय को ।३६९॥। 
= कहां साक्षात्कार की साघ। 
इसनेतोडगा दिया निजवोध । 
एसा गरु-शिष्य-सम्बन्ध। 
होगा क्वचित्‌ ॥1३७०।। 
देव ! तुम्हारे इस ददन स। 
जो वैकल्य उपजा अन्तःकरण मं । 
उसे संभाख्ने के चलिये। 
ओढ रहा धेयं ॥३७१॥1 
तो वह्‌ घं हुआ टृप्त। 
उस पर देखा विदवरूप । 
यह्‌ रहे, पर उल्टी उलञ्ञन 1 
हई उपदेश से । ३७२।। 
विश्राम पाने के छिये। 
जीव चहुं ओर दौडं। 
पर आश्रय इसे न मिले। 
किसी टौर ।)३७३२।। 
इस विश्वरूप की महामारी से । 
सचराचर के प्राण गये। 
कहना न उचित, पर क्या करे । 
रहं कंसे ? ।)२३७४\। 





श्रीज्नानङ्वरी 


अरे आंखों के सम्मृख अखण्ड । 
फटा महाभय का माण्ड । 
वेसे तुम्हारे मुल प्रचण्ड ॥ 
फटे दिखते ।) ३७५५।) 
उन में दात-दाढाको भोड। 
न समातो ओठों के भीतर) 
प्रटय-रस्तरो की वाड । 
व॑घो हो जसे 11३७९६1] 
जैसे तक्षक मेभरा हौ तविष । 
अथवा कालरात्रि मे भूत 
या आग्नेयास्त्र किया हो घारण। 
वज्ाग्नि ने ।1 ३७७) 
वेसे तुम्हारे मुख प्रचण्ड । 
आवे कर रहे प्रगट । 
ओर मरण-रस का पूर। 
आया हम पर ॥३.७८॥। 
संहार-समय का चण्डानिट। 
ओर महाकत्पान्त प्रखयानल । 
इन दोनों का हुआ मेख । 
तव क्या न जरे ।३७९।। 
फेसे संहारक तुम्हारे मुख। 
देखकर हम मेन रहे घौर । | 
भृलामें दिशा न सकर देख । | 
न जानुं निज को 11३८०॥। 
आंखों से देखा विङवरूप-विशाल । 
ओर सुख का पड़ा दुष्काल) 
अब कृपया समेटिये निज) 
अस्ताव्यस्त यह्‌ \१३८ १।) 
एेसा करेगे यदिमे जानता) 
तो देखने की बात क्यो कहता । 
अव वचाओ प्राण एकदा। 


इस स्वरू्प- प्रख्य से । २३८२) 





च 


ग्या रहवां अध्याय 


जो क्रि आप मेरे स्वासी अनन्त। 
तो मेरे जीवन का प्रतिबन्ध । 


हटा कर कीजिये प्रसार संवृत । 
महामारी का ३८३] 


सुनिये सब देवों के परम देवत । 
आपके चेतन्य में विङ्व निवसित ! 
वह भूक कर यह्‌ विपरीत । 
संहार कर रहे? ।३८४॥। 
अतः रीघ्र प्रसन्न हो देवराज । 
समेटो ! समेटो ! माया निज । 
क्रुपया निकालो मुज्ञ इस। 
महाभय से ॥३८५॥। 


पुनः पुनः इतने समय तक । 
कह रहा तुमसे व्याकुल होकर | 
हआ विहवमूति देखकर । 
इतना भोत ।३८६।। 
जव अमरावतीपर हुआ आक्रमण । 
अकेले मंने क्रिया निवारण । 
क्योंकिकालकेभो मुखसे भय। 
न था मुज्ञ ॥३८७।। 
पर वसा यहाँ नहीं देव। 
यहां मृत्यु से भी बट्कर। 
तुम चाहते करना हमारे सहित । 
विदव का ग्रास ॥३८८॥ 
न होने पर भी प्रल्यवेल। 
मध्यमेंतुमदहौी बन गये काल। 
विचारा यह्‌ त्रिभुवनमण्डल | 
हुआ अल्पायु ॥३८९।] 
अरे रे भाग्य विपरीत 
शान्त करने मं उठा विघ्न । 
अहो! गया ! गया ! विर्व । 
तुम लगे ्रसने ॥२३९०॥। 


२२३९१ 
नहीं क्या यह प्रत्यक्ष । 
फलाकर सारे मुख। 
चहुं ओर कर रहै कवल । 

इस सन्य को ॥३९१॥। 
नहीं क्या ये कौरव कुकके वीर | 
अहो अन्धे धृतराष्ट के कुंवर । 
ये गये-गये ! सपरिवार । 

तुम्हारे वदन में ।३९२॥ 
ओर जो-जो इन के सहायक । 
देग-देश के राजागण। 
न बचा उन का नामधर। 
एसे निगल रहै ॥३९३।। 
मदमुखों के समृह। 
निगल रहे तुम एक साथ | 
खड़े हए ये दोनों सैन्य । 
जकंड रहे ।३९४॥ 
यन्त्रो के चारकं । 
पदातियों के समुदाय। 
हो रहे सभी लुप्त। 
तुम्हारे मुख में ।३९५॥ 
कृतान्त के सदङ जो प्रत्येक । 
सकते विश्व॒ को निगल। 
एसे कोटिक सकर । 

निगल्ते शस्त्र ॥३९६॥। 
चतुरद्ध सन्य-परिवार। 
जुते हुए रथ सुन्दर। 
दतभीन लगा कर रहै निगल । 

की तुष्टि से ॥३९७।। 
इन भीष्म जसा कौन। 
सेन्य-शौ्यं-निपुण | 
वे ओर ये ब्राह्मण द्रोण। 

निगले अरे ।॥३९८॥ 





| 
| न 





२३२ 


अहो यह सहस्रकर का कुमार । 
गया! गया यह्‌ कणंवीर। 
कचरे जसे हम सव 
किये समाप्त ।॥३९९॥ 
अहह ब्रह्य ! देव ! यह्‌ । 
कंसा हआ अनुग्रह्‌ । 
वेचारे जग का .मरण। 
में काया मांग ।(४००॥ 
पटे थोड़े बहुत प्रकार से। 
कही विभूति अप ने। 
उससे न समाहित हञा मं । 
पनः पूछ वंठा ॥४०१॥ 
ट्लेन प्रारव्ध त्रिवार सत्य। 
वुद्धि हो जाती भावी के सदुश । 
मेरे कपा में रोक-मरण। 
टले वह कसे ? ॥४०२।। 
पहले अमृत आया हाथ। 
पर देव न रके वहां पर। 
तव॒ निकला कालकूट | 
अन्त मे जंसे ।४०३॥। 
पर वह्‌ था इस से अत्यल्प । 
था उसका प्रतिकार संभव । 
ओर उस अवसर पर। 
वचाया राम्भु ने ।४०४॥ 
इस जरते वायु को कौन संभले ! 
कौन विषभरा गगन निगले । 
महाकाल से खेलने मं। 
कौन समथं ।।४०५॥। 
एसे अर्जन दुःख में क्षीण । 
चित्त मेँ करता रोक दारुण । 
समभ न पाया प्रस्तुत । 
अभिप्राय देव॒ क।।४०६। 


भ्रीन्नानदबरः 


जो धमे मारता, कौरवये मरते' । 
छिपटा था एेसे प्रव मोह मे । 
वह्‌ मोह मिटाने को अनन्त ने। 
यह दिखाया निज 1४०७} , 
अरे कोई्‌किसीकोन मारता। 
में ही सवको संहारता। 
विदवरू्प व्याज से प्रगट किया 
श्रीहरि ने यह ४०८] 
पर व्यर्थं की व्याकुरुता। 
पाण्ड्सयुत नहि सम सका। 
ओर भय कम्प बढता चला | 
निर्थेक ।1४०९।) 
कटे देखो एक साथ । 
दोनों दर कवचादि सहित । 
वदन में गये जसे अश्र । 
गगन मं टृप्त ॥४१०॥। 
या महाकल्प के अन्त समय । 
कृतान्त कुपित हो सृष्टि पर । 
इक्कीस स्वगं पातारं सहित । 
भर ठे मुख में ।1४११।। 
अथवा जव उदासीन देव । 
सब सच्चकों का वभव । 
जहां का तहां स्वभाववश। 
पाता विय ।४१२॥। 
वेसे जुटे सेन्य एक साथ । 
इस मुख मं हए प्रविष्ट । 
एक भी न आता छट । 
कसे क्म॑देखो ? ।1४१३।। 


अशोक की दाखाये। 
ऊट जसे चबा जाये। 
वक््ों मे लोक वेसे। 


गये व्यथं ।!४ १४) 





ग्यारहनां अध्याय 


मुकुटो सहित मस्तक अरे । 

दाढ़ों के संद्श में पडे। 

कंसे पिस कर चूं हृए। 
दिखते मुञ्चे ।४१५॥। 

मुकुट रत्न दन्त-सन्धियों मे । 

चृणं चिपका जिह्वा के तले । 

कहीं-कहीं कण फंसे दिखे । 
दाटों में ।४१६। 

अहो इस विश्वरूप काल ने। 

वल .सरहित रोगों के तनु ग्रसे । 

पर प्राण रूप दीरा देहु के। 
रखे अवश्य ।४१७।। 

यों भी शरीरो मं विशुद्ध । 


होते ये उत्तमाङ्ध। 
अतः कारु मखम भी रक्षित। 
हए यं ॥४१८॥ 


फिर कहे यह्‌ कंसा आश्चयं । 
जन्मे हुओं के पथ नहीं अन्य । 
सब अपने आप वदन-मध्य। 
चले जा रहे ।४१९॥ 
अपने आप सारी सृष्टि। 
वदन के हौ पन्थ लगती । 
ओर यह्‌ निग रहा सभो । 
जहां का तहां ।४२०॥। 
ब्रह्मादिक समस्त | 
ऊपर के मुख मं प्रविष्ट । 
समा रहे सामान्य सब। 
दूसरे मुखो मे ।॥४२१॥ 
भौर भी भूतजात । 
उपजते ही होते ग्रासित। 
दस मुख से निभ्रान्त। 
टे न कोई ।॥४२२॥ 


२२३ 


जसे महानदी के ओव, 
मिते समुद्र मे सवेग। 
वसे सभो ओर से कर रहा जग। 

मुख में प्रवेश ।।४२३।। 

आयुष्य पन्थ से प्राणिगण। 
बना कर अहोरात्र को सोपान | 

वेग से मुख मे मिकन। 
साघ रहे | ४२४] 

जरते गिरि के गवाक्न से। 

पतज्गसम्‌ह हो कूद रहे। 

वेसे समग्र रोक पडते, 
इस वदन मे ॥४२५॥} 

पर जितने हुए यहाँ प्रविष्ट । 

तपे रोहे पर जल जसे लृप्त । 

पु गये उन के नाम रूप । 
बही मं से ॥४२६॥ 

करते हुए इतना भक्षण | 

भूख मं न आया न्यूनपन । 

कंसा दोपन असाधारण । 
उदित इस का ॥४२.७॥ 

जसे रोगी ज्वर से उठे। 

या दृष्काल में भिखारी मांगे । 

वेसी जोभ मे लालसा दिखे । 
चाटे होठ ।४२८॥ 

आहार के नाम से कुछ भी । 

मृख से तुम्हारे वचा नहीं । 

कसी अतुप्ति-भरी नवाई। 
भूखेपन कौ ।।४२९॥ 

चाहं सागर का घुट भरना। 

या पवत को भ्रास करना। 

या चाहे ब्रह्मकटाह डालना । 
समूचा दाद्‌ मं ॥४३०॥। 








रदे 


दिखे सब चाहते निगखना । 
या चांदनी को चाट जाना. 


एसा दिखता हवस भरा। 
कौटप्य तुम्हारा ।४३१। 


जेसे भोग से काम वदु । 
या इन्धन से अग्नि भडके। 
खाते-खाते भी मुख वसे । 
खाने को रखके ।।४३२॥ 
एक भी मुख क्रितना फला । 
त्रिभुवन जिह्वाग्र पर दिखता । 
जसे हो कंथ वृक्ष पड़ा। 
वडवानल मं ।४३३।। 
एसे अपार वदन । 
कंसे हों उतने त्रिमुवन। 
आहार न पायें यर्हां तक्र । 
बढ़ाये मुख ।।४३४॥। 
अरे यह लोक विचारा। 
वदन-ज्वाला मे जा पड़ा। 
जैसे दावासे हो वन धिरा। 
दौड मग ।।४२३५॥ 
अववेसाही यह्‌ विद्व हुआ । 
देव ! नहीं यह कमं इन का । 
यह्‌ जग जलचरो पर आ पड़ा । 
काट-जार ।४२६॥। 
इस अद्धप्रभाकीवागुरासे। 
ये चराचर निकटे कंसे? 
वक्त्र नहीं लक्षागृह्‌ यं) 
प्राप्त जग को 11४२३७1 
अग्नि निज दाहकपन से। 
कंसा जलाता यह्‌ वह न जाने । 
पर गता जिसे प्राण उसके । 
बचते नहीं ।४२३८।। 


श्रीज्नञानेदवरी 


कंसे अपने तीक्ष्णपन से। 
घाव होता शस्त्र क्या जाने ? 
या निज मारकता न जाने । 
जेसे विष ॥\४३९।। 
वसे तुम में कहीं। 
निज उग्रपन की सुधि नहीं| 
इधर मृखरूप खाई | 
वनी जग के लिये ॥1४४०।। 
अजो आत्मा तुम एक। 
सकल-विरडव-व्यापक । 
फिर हमारे छिये क्यों अन्तक्र | 
हो कर प्रवृत्त ।।४४१॥ 
में छोड चका जीवन की आस । 
न र्खो तुम कोई सङ्कोच । 
जो मन मेहो वह्‌ खोलकर । 
बोलो सुख से ।४४२॥ 
कितना बढाओगे यह उम्र रूप । 
अपना भगवन्तपन करो स्मरण । 
नहीं तो मुभ पर ही तात। 


करो क्रुपा 11४४३।। 
तो एक वार वेदवेद्य | 
जी त्रिभुवनेक-आद्य | 
विनती विइववन्दय । 


सुनिये मेरी ॥४४४।। 
एेसे कह कर वीर ने। 
किया चरणों पर नमन फिरसे । 
तव॒ बोरा सर्वेश्वर से। 

करपया सुनिये 1४४५ 
मेने पाने को समाधान । 
पुछा था विर्वरूप ध्यान । 
ओर एकदम ही त्रिभुवन । 

निगलने चले तुम ? ।४४६॥। 


क 


ग्यारहवां अध्याय 


तुम कौन हो इतने बडे। 
ये भयङ्कर मुख क्यों जुटाये । 
ओर सभी करोंमेधारण किये । 
ये शस्त्र क्यों ? ॥४४७॥ 
जी जवब-तव क्रोधित-पन से। 
वट्कर गगन को न्यून बनाते । 
ओर तान कर अखे। 
क्यों डरा रहे ? ।॥४४८।। 
यहां देव कृतान्त॒से। 
क्यों स्पर्धां कर रहे। 
इस का अपना कहिये। 
अभिप्राय मुन्े ।(४४९॥ 
इस पर बोले अनन्त 
"मँ कौन ?"“-पृछछ रहे पार्थं । 
ओर किसलये यह्‌ विस्तार । 
उग्रता का? ।(४५०।। 
"हा, मं हं वस्तुतः काल। 
लोक-संहार हित विस्तार | 
इसी ल्यि फठे ये मख । 
अब ग्रसं सव" ।४५१॥। 
तव अजुन बोला अरे-अरे। 
नस्त हुआ इस संङ्कुट से। 
अतः को प्राथेना पर उलटे | 
क्षुब्ध हुए तुम ॥४५२।। 
इस कठोर वचन से निराश । 
अजुन होगा खिन्न उदास । 


अतः पुनः बोके पाथं। 


पर ओौर एक ॥४५३।। 
आज के संहार-गृह से । 
तुम पाण्डव बाहर रहोगे। 


तब जाते-हृए धनुधैर ने। 


संभाके प्राण ४५४ 


२३५ 
मरण महामारीमें था फंसा। 
अव वह॒ सावधान हृञ। 
फिर कहने-सूुनने ल्गा। 

चित्त दे कर ।४५५॥ 
तव कह्ने कगे यह्‌ देव । 
तुम मेरे हो जनो पाण्डव। 


अन्य सब को करते म्रास। 
हुआ प्रवृत्त ॥४५६॥। 


वञ्ानलक प्रचण्ड में। 
जसे माखन का पिण्ड डाले । 
वंसे यह जग मेरे मुख में। 
जो देखा तुमने ।।४५७।। 
उसमे से कुछ भो कहीं। 
नहीं वचेगा निरिचित ही । 
ये सब सन्य व्यथं ही। 
बड़बवडा रहे ।४५८॥। 
एसी चतुरङ्क की सम्पदा। 
कर रही महाकाल से स्पर्धा । 


पराक्रम का मद चढा। 
गरजती उस से ॥४५९। 


जो परस्पर मिल कर ये। 

वीर-वृत्ति के बल से। 
गजदल को अधिक यम बलसे। 
वखान रहै ।।४६०।। 

कहते सृष्टि पर सृष्टि करे। 

शपथ खा कर मृत्यु को मारे। 

ओर इस जग का भरे। 
घूट एक ॥४६१।। 

पृथ्वी सम्‌चौ निगल जायें । 

उपर आकाञ्च को जला डाले | 

या बाणवर्षा से जकड ले 
वायु को ।॥४६२॥ 








२२३६ 


हथियारों से भो तीक्ष्ण वचन । 
दिखते अग्नि से यधिक दाहक । 
मारकपन में कालकूट । 
विष जसे ।४६३।] 
पर गन्धवेनगरो कं तरद्ध। 
या पोटेपन कै ~ उछाल । 
अथवा हों चित्रित फल । 
वैसे ये वीर ॥४६४।। 
अरे मगजल में आया पूर। 
ये दर नहीं कपडे के सापि । 
यह्‌ पुतलियां सजा कर खेल । 
रचाया गया ।४६५॥। 
इन की चेष्टा का प्रेरक वल । | 
मेने पहले ही ग्रसा सकल । 
अव मिट क वने वेताल । 
जैसे ये निर्जीव ।४६६।। 
हिकाने वाली डोरी टू 
तो पुतली उसी खंभे के सहारे । 
फिर चाहे जहाँ गिर पड़ । 
उलट कर ॥1४६७।। 
वेसी इस सन्य की दला । 
इस के पराजयमें नगे वेला । 
अतः सत्वर उठ सखा। 
सयाना होकर ।।४६८॥ 
तूने गो-ग्रहण कै अवसर पर । 
सहसा डाला था मोहनास्त्र | 
तब कर सका विराटका भीरु उत्तर । 
शत्र को निर्वस्त्र ।।४६९।। 
अब तो उस से भी निकृष्ट अरे । 
मत ही यह सैन्य पड़ा रणमं। 
ये रिपु जीत करयशलेले। 
अकेले अजु न ॥४७०॥। 


श्रीज्ञानेहवरी 


जओौर नहीं यश केवल । 

समग्र राज्य ही करगत। 

त्‌ बन निमित्त-मात्र । 
सव्यसाचो ! ।1४७१।। 

द्रोण की परवाह न कर। 

भीष्म का भय न धर। 

कंसे शस्त्र चलां कर्णं पर। 
न कह एेसा ।४७२।। 

जयद्रथ का क्या करू उपाय । 

यह्‌ चिन्ता न करे तेरा चित्त । 

ओर भो वीर नामाद्धित 
जो-जो यहां ।।४७३।। 

ये एक-एक सकल । 

चित्रित - सिह - सदृश । 

जिन्ह भींगे हाथ से सहज । 
सकते पो ।।(४७४॥। 


अत एव हे पाण्डव] 
यह्‌ कंसा युद्ध-प्रसद्ध। 


यह तो आभास ही सब। 
सत्त्व ग्रत चुका मे ।४७५॥ 
जव देखा इन्हुं तूने। 
मेरे मुख मं पड हुए। 
तभी आयुष्य बीते इन के । 
अव रीते खोल ।।४७६॥। 
अतः शीघ्र उठ कर| 
मेरे मारे हओं को मार। 
दोक-सङ्कट में व्यथं । 
फस नहीं ।।४७७।। 
स्वयं ही लक्ष्य खडा करें| 
फिर कौतुक से वेध गिरायें । 
वसे देख तेरा अरे। 
निमित्त मात्र । ४७८) 





ग्यारहूवां अध्याय 


अरे तुज्ञसे जो हए विरुद्ध । 

उन्हं जन्मते हौ ठे गया बाघ । 

अव राज्य-सहित सञ्चित 
यश तु भोग ।(४७९॥। 

पट्टे ही ये बान्धव उन्मत्त | 

ओर वरो जग मँ दुमद | 

त्‌ ने मारे ये विषद। 
अनायास ।४८०। 


एेसी यह्‌ बात । 

विश्व॒ के वाक्पट पर। 

लिखि दे रे पाथं] 
विजयी हो ॥४८ १।।। 


एसी यह सब कथा अहो | 
उस अपूणं - मनोरथ को। 
कहता सञ्जय कूरुनाथ को । 
ज्ञानदेव कहे ।४८२।] 
फिर सत्यलोक से गद्धाजल । 
निकल गरजता खरुखल । 


वेसो वाचा विशाल! 
बोले उस से ।॥४८३॥ 


अथवा महामेघ उमडकर । 
एक साथ करते गड़गड़। 
या उठा मन्दराचर से घुमड 
क्षो राल्धि मानो ॥४८४] 
वसे गम्भीर महानादयुक्त । 


ये वाक्य विङवकन्द। 
वले अपार अगाध। 
अनन्तरूप ॥४८५॥। 


वह अर्जुन ने सुना स्पष्ट । 

द्िगुणित हुआ भय या सुख । 

न जाने, पर उठा काप। 
सर्वाद्धः उस का ॥४८६॥ 


२२३७ 


विनस्रता से ज्ुका समग्र। 

वसे ही जोडा करसम्पुट । 

ओर बारम्बार - कलाट। 
रखा चरणों पर ।!४८७।] 

तब कुक भौ बोलने जाये। 

तो कण्ठ भर-भर आये।. 

यह्‌ सुख है या भय इसे। 
विचारे आप ही ।॥४८८॥ 

पर तब देव के वचनत से) 

अर्जुन हो गया एसे) 

यह॒ देखा पदो से मेने। 
श्खोक के ।४८९।। 

फिर एेसा ही भोतभीत 

पुनः कर के चरणवन्दन। 

बोला “जो ! आपका कथन । 
यहो था न। ४९० 

कि ^हे अर्जुन में काल। 

ग्रास करना मेरा खेटः । 

आप का वह वचन अटल। 


मानं मं ।४९१॥ 
पर कालरूप आप । 
पालन करने के समय पर| 
क्यों कर रहे ग्रास) 


सम न मं ॥४९२॥ 
अङ्ख से कंसे निकाल तारुण्य । 
अप्राप्त कंसे छाये वाधेक्य। 
जो करना चाहते यह्‌ न शक्य । 

वेसे ही ।४९२॥ 
चार प्रहर जब तक न बीते। 
श्री अनन्त किसी भी समय में । 
क्या सविता मध्याह्न में। 

होते अस्त ? ॥४९४] 








२३८ 


तुभ अखण्डित कारु मे भी। 
तोन वेला नियत रहतीं 1 
वे तीनों हौ सवर होतीं। 
निज-निज समय ॥४९५।। 
जिस वेखा में होतो सुष्टि। 
तव न रहता प्रख्य न स्थिति। 
ओर स्थिति काल में प्रकट नहीं । 
उत्पत्ति-प्रलय ।४९६॥। 
फिर प्रख्य की वेला मं। 
उत्पत्ति-स्थिति-विल्य पार्ये । 
यह॒ कभी भीन टटे। 
अनादि क्रम ॥४९७॥। 
आज जव भरपूर भोगमें। 
स्थिति विराज रही जग मं। 
तव म्रा करो यह्‌ न स्वीकारे । 
चित्त मेरा ।४९८॥। 
सङ्केत से बोले देव। 
दोनों सेन्यो का आयुष्य पूणं | 
यह्‌ दिखाया तुभे प्रत्यक्ष अन्य । 
जानो यथाकार ॥४९९॥। 
श्रीअनन्त ने यह्‌ सडःकेत । 
कहा बोल कर जव तक । 
तव अर्जुन ने खोक सव। 
देखे यथास्थिति ॥५००॥ 
पार्थं बोला तब देव। 
तुम विद्व के पदु सूत्रधार। 
अहो आया समस्त जग। 
पूर्वं स्थिति मे ॥५० ^॥। 
पर पड़ हों को दुःख सागर म । 
जिस प्रकार तुम निकालते । 
वह्‌ तुम्हारी कीति श्रीहरि मुभ । 
आती स्मरण ॥1५०२॥) 


श्रोज्ञानदवरी 
कीति स्मरण से बारम्बार । 
भोग रटा महासुख का उत्सव । 
वहीं हषामृत-कल्लोलः पर । 
दक रहा ।५०२३।। 
देव ! जोवन पाने से जग। 
घरता तुञ्च मं अनुराग । 
मौर दुष्टों का होता भद्ध । 
अधिकाधिक ॥५५०४।। 
पर त्रिभुवन के राक्षतों के लिये | 
महाभय तुम हूषीकेश हे। 
अतः दौडते वे दशदिशा के । 
परले पार ।॥५०५॥। 
यहां सुर्‌ - नर ~ किन्नर । 
किम्बहुना चराचर । 
तुम्ह्‌ देखकर हर्षनिर्भर । 
करते नमस्कार ॥५०६॥। 
अरे यहां किस कारण । 
ये रक्षस हे नारायण) 
न स्पदं कर के चरण । 
दूर दौड़ते ? ॥५०७॥। 
पर यह्‌ क्यातुम से पृ! 
इतना तो स्वयं ही जानं । 
सूर्योदय होने पर रहे। 
तम कंसे ? ॥५०८।} 
तुम प्रक्रादा कै आगर। 
हए हमारे प्रति गोचर । 
अतएव सकल निशाचर । 
सहज नष्ट ५ ०९। 
इतने दिवस तक हम । 
कू भी न जानते थे श्रोराम। 
अब देखा महामहिम । 
गाम्भोयं तुम्हारा ।५१०॥। 


ग्यारहवां अध्याय 


जिस आद्रेता से महासृष्टि की । 
प्रसरती भूतग्राम की वेटी। 
उस महद्‌ ब्रह्म को परसवती। 
देविकी इच्छा ॥५११॥ 
देव निःसीम तत्त्व सदोदित । 
देव 'निःसीम गुण अनन्त। 
देव निःसीम साम्य सतत। 
नरेन्द्र देवों के ।५१२॥ 
तुम त्रिजगती के आपद्रं आश्रय । 
अक्षर तुम सदाशिव । 
तुम्हीं सदसत्‌ देव, तुम। 
प्रतीत भी उस से ॥५१३।। 
तुम प्रकृति-पुरुष के आदि । 
महत्त्व के तुम अवधि। 
स्वयं तुम अनादि। 
पुरातन ।५१४॥। 
तुम सकल विरवजीवन । 
जीवों के तुम्हीं निधान। 
भृत-भविष्य का ज्ञान। 
तुम्हारे हाथ मे ॥५१५॥] 
तुम्हीं श्रुतियों के लोचन) 
स्वरूपसुख से अभिन्न। 
आयतन का आयतन तुम। 
त्रिभुवन के ॥५१६॥ 
अतएव अहो महाधाम । 
तुम्ही कहलाते परम। 
करे कल्पान्त में महद्त्रह्य । 
तुम मं प्रवेश ।।५१७॥ 
क्रिम्बहुना तुस ने देव। 
विस्तारा समस्त विश्व | 
अतः अनन्तरूप का करे वणन । 
कौन तुम्हारा ॥५१८॥ 


९२९. 


जी क्या तुम नहीं एक। 

तुम हो नहीं किस स्थान पर । 

यह्‌ रहे, जसे हो तुम। 
करू प्रणाम ॥५१९। 

वायु अनन्त तुम । 

नियमिता यम तुम। 

प्राणिगण में करता निवासं । 
वह अग्नि तुम ॥५२०॥ 


वरुण तुम सोम । 
सरष्टा त॒म न्रा । 
पितामहं के परम। 


आदि जनक तुम ॥५२१।। 
ओौर जो-जो जहां कहीं । 
रूप हं अथवा नहीं 
नमन तुज्ञे वसे को ही। 
हे जगन्नाथ ॥५२२॥ 
एसे सानुराग चित्त से। 
नमन किया पाण्डुसुतं ने। 


पुनः कहता नमस्ते। 
नमस्ते प्रभो ।॥५२३।। 
फिर उसने साद्यन्त 
निहारी श्रीमूति वह्‌ । 
ओर कहा नमस्ते 


नमस्ते प्रभो ।५२४।। 
भूत जो इस चराचर मेँ। 
सवत्र देखे उस ने। 
ओर पुनः बोला नमस्ते, 

नमस्ते प्रभो ॥५२५॥। 
पूनः पूनः प्रत्यज्ख देखे। 
चित्त मे समाधान पावे। 
ओर फिर कहे नमस्ते, 

नमस्ते प्रभो ।॥५२६।। 
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वह रूप अदभुत एेसे। 

आच्चर्यं से स्फुरित अनन्त मं। 

देखे ओर वार-बार कटे । 
नमस्ते प्रभो ॥५२७॥। 

ओर स्तुति स्मरण न आवे। 

चुप भी न बंठा जवे। 

अनजाने प्रेम भाव से। 
बोले वही ।५२८॥। 


किम्बहुना इस प्रकार । 
किया नमन सहखवार। 
पुनः बोला नमस्कार । 


श्रीहरि तुम्हं ।५२९॥। 
देव के पेट-पोठदहंया नहीं) 
इस का मुञ्चे उपयोग नहीं । 
बस आप को सव तरफ़ ही । 

नम्‌ स्वामी ॥५३०।। 
खड़े हो मेरे षपीछे। 
अतः पीठ तरफ कटं तुञ्े । 
पर सम्मृख-विमुख जग के । 

न घटता तुम में ।५३९॥। 
अब अवयवो का पृथक्‌-पृथक्‌ । 
न कर सकं देव॒ निरूपण । 
अतः नमो तुञ्ने सवं, 
सर्वात्मक को ॥५३२॥ 
जी अनन्त वल-संश्रम। 
नमन तुम्हं अमित विक्रम । 
सकल काठ मे सम। 
स्वेरूप ।५२३३।। 
समस्त आकाश में जंसे। 
अवकाश हो कर आकाश रहे । 
तुम सवंपन से वंसे। 
बने हो सवे ।1५३४।। 





श्रीज्नानदवरी 


किम्बहूना केवल । 
सव यह्‌ तुमही निखिल) 
पर क्षीराणव मे कल्लोल । 
पय के जसे ५३५५} ` 
अत एव हे देव! 
तुम नहीं सव से भिन्न। 
यह्‌ हआ मुञ्ञे सद्भाव । 
कि तुम ही सव ॥५३६]। 
पर एसे स्वामी तुम को) 
न जानाहम ने कभी अहो) 
अतः सगे-सम्बन्ध-घमं में प्रभो 
किया व्यवहार ॥1५\ ३७॥। 
अहह ¦! बडा प्रमाद हआ । 
मेने अमृत से सम्माजंन किया । 
अद्व ले कर दे दिया। 
कामधेनु का ॥५३८।। 
पारस का पवेत मिला। 
उसे फोड़ कर नींव में भय, 
कल्पतर्‌ तोड कर बनाया 
खेत का वाध मेने ।५,३९1 
चिन्तामणि की खान मिली । 
पर पशु हांकने में नष्ट की। 
वेसे तुम्हारी निकटता गँवाई । 
व्यथं साथीपन में ॥५४०॥। 
आज का ही लो दुष्टान्त। 
यह्‌ कितना सा ओर कंसा युद्ध ! 
यहां साक्षात्‌ परब्रहा । 
को वनाया सारथि ॥५४१।) 
इन कौरवो के घर दातार! 
भेजा करने दूत-कमं | 
से कार्यो में जगेदवर । 
लगाया हम ने ॥५४२।। 








रया रहूवां अध्याय 


त॒म योगियो के समाधि सुख । 
न जानुं मे कंसा मृखं। 
ओर उपरोध ही सन्मुख । 
करता तुम्हारा ॥५४३।। 
तुम अनादि इस विर्व के । 
वेस्ते थे जब सभासदन मे। 
वहाँ सगे-सम्बन्धी जेसा तुम से । 
किया उपहास ।५४४।। 
जव कभी आता तुम्हारे घर । 
तब पाता मान तुम्हारे सदश । 
यदि न मिले वस्ता मान। 
तो जाता रूठ ॥५४५॥। 
पवि पड़ कर मनाते तब । 
दाङ्गपाणि तुम्हारे घर। 
चाहे जेसा उपमदं बहुत । 
किया मेने ।५४६।। 
सगेपन के नाते से। 
वैठा तुम्हारी ओर पीठ करके । 
यह योग्यता क्या वेकुण्ठ हम में । 
पर चके हम ॥५४७॥ 
खेले देवके साथ पटाबाजी | 
अखाड़े में लड़ी कुरती। 
ङातरंज खेल में व्यथं ही) 
किया करहु ॥५४८॥ 
उत्तम वस्तु मागता प्रथम । 
देव॒ को देता सिखावन। 
वसे ही कहता तुम्हारे कौन । 
लगते हम । ।५४९॥। 
ये अपराध हं एेपे। 
जो त्रिभृवन मेन समायें। 
पर ये अनजानमेदही हृए। 
दापथ तव चरणोंकी ।॥५५,०॥। 


ज्ञा- १९ 
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भोजन के अवसर पर) 
सप्रेम करते मेरा स्मरण। 
पर सुनें मेरा निरंञ्ज गवं । 
जो वेठता फूलकर ॥५५ १। 
देव॒ के भोगायतन में। 
खेलने मेँ न सङ्कोच मन में। 
ओर चटकर शय्या में। 
साथ सोता ॥५५२॥। 
क्ष्ण | कहकर पुकारता । 
यादव हौ तुम्हें मानता। 
तुम्हं अपनी शपथ देता। 
जाते समय ।॥५५३।। 
एक आसन पर बेठना। 
तुम्हारी बात न सानना। 
सघन परिचय से हुजा। 
एेसा बहुत । ५५४] 
अतः क्या-क्या अब। 
निवेदन करू अनन्त) 
मे हं राशि समस्त) 
अपराधो की ॥५५५॥ 
अतः सामने पीके अथवा । 
जो अनुचित मुञ्चसे हुआ । 
उसे माता के समान क्षमा 
कीजिये प्रभो! ॥५५६।। 
जब कोई किसी काल। 
उसे समा ही लेता सिन्धूजल । 
न अन्य उपाय ।५५७)) 
वैसे प्रोत्ति या प्रमाद से। 
देव के विरद मुज्ञ से। 
बोला गया मुकुन्द उसे। 
कीजिये सहन ।५५८।] 
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ओर देव के क्षमत्व से क्षमा। 
आधार बनी इस भूतग्राम का | 
अतः पुरुषोत्तम विनति करना । 
है अल्प ही ॥५५९॥। 
अत एव हे अप्रमेय 
मं हं शरणागत तव। 
क्षमा क्रें अपराध, 
निज जन के ॥५६०।॥। 
जी जानी मँ ने सत्य) 
देव की महिमा अव। 
कि चराचर के देवं। 
जन्मस्थान ॥५६ १।। 
हरिह॒रादि समस्त ॒में। 
तुम परमदेवतां अरे) 
वेदों को भी पढठ्ानेवाछे। 
आद्य गुरु तुम ॥५६२॥। 
गम्भीर तुम श्री राम। 
नाना  भूतेक-सम। 
सकल गृणों में अप्रतिम । 
अद्वितीय ॥५६३॥ 
नहीं कोई तुम्हारे सम। 
यह्‌ क्या करे प्रतिपादन । 
तुम से उत्पन्न आकाश । 
समा ठे जग ॥५६४]। 
उस तुम्हारे सम द्वितीय । 
कहने में आवे लाज । 
फिर अधिककी तो बात। 
करे ही क्या? ॥५६५॥ 
जतः त्रिभुवन मे तुम एक । 
न तुम्हारे सदश न अधिक । 
तुम्हारी महिमा अलौकिक । 
न कर सक्‌ वणं ॥५६६॥। 


श्रीज्ञानदवरी 


एसा अर्जुन ने कहा) 
फिर पुनः दण्डवत्‌ करिया 
वहां सात्विक भाव का आया। 
पूर उस मे ॥५६७॥। 
तब कहता प्र्षीद ! प्रसीद । 
वाचा हौ रही सगद्गद । 
निकालि जी अपराघ ~ । 
समुद्र से मुञ्चे ॥५६८॥। 
तुज्ञ विदवसुहृद्‌ का कहीं । 
सगेपन से सम्मान रखा नहीं । 
तुम्हारी स्वेदवरता मं भी। 
करिया आइचयं ॥५६९॥ 
तुम वणंनीय पर प्रेम से। 
मेरा वणंन करते सभा में। 
तव मं फ़ल जाता ग्वं से। 
अधिकाधिक ॥५७०॥। 
अव एेसे अपराधो की। 
हे मृकृन्द मर्यादा नहीं, 
अतः वचाओं प्रमाद की। 
प्ृद्धला से ॥५७१॥) 
जी एेसी विनति के लिये। 
योग्यता नहीं मुञ्च में। 
पर अपत्य जसे दुलार से। 
पिता से बोले ।५७२॥ 
पूत्र के अपराध । 
भके हए हों अगाध 
तव भी पिता सहे निर्हंन्ध। 
वसे सहिये जी ॥५७३।। 


सख्य का उद्धतपन। 
सखा सहे दान्तमन। 
वसे आप समस्त) 


सहियेगा ॥५७४॥)} 


@ । 


~ # 


ग्या रहवां अध्याय 


प्रिया द्वारा सन्मान। 
प्रिय न चाहे सवंधा जान । 
वेसा उठ्वाया उच्छिष्ट । 
क्षमा कीजिये ।५७५।। 
अथवा प्राणप्रिय सगे मिले । 
तव निज-परबीते सङ्कट कहं । 
उस निवेदन मेन रहे) 
सङ्कोच कहीं ॥५७६॥। 
अथवा तन-मन प्राण से। 
जिसने निज को दिया मनोभाव से। 
वह्‌ कान्त मिलने पर रह्‌ न सके) 
हदय जंसे ॥५७७॥ 
उसी प्रकार जीमं ने। 
विनति की आप गोसाई से। 
ओर एक यह्‌ कहने में। 
है कारण ।५७८॥] 
तवदेवसेजो क्रियाथा दुलार 
विश्वरूप दिखाने का हठ । 
वह॒ मां-बाप ने किया पूणं] 
तुम स्तेहमय ने ॥५७९॥। 
सुरतरु का साड । 
आंगन में लगाओ यह लाड । 
दो कामधेनु का वत्स। 
खेलने को ॥५८०॥ 
मे नक्षत्रों से खेटं दांव । 
गेद के ल्ियि ला दो चन्द्र। 
ये लाड पूरे किये सब, 
तुक्च मां ने ।५८१॥ 
जो अमृतलेश मिक़े सायास । 
उसकी वर्षा को चार मास। 
पृथ्वीजोत कर हर सीतामे। 
बोये चिन्तामणि ॥५८२॥ 


द्‌ 


स्वामी कृतकृत्य किया एसे । 
सब चाव पाले तुम ने। 
वह्‌ दिखाया जो हुर ब्रह्य ने । 

न सुना कान से ॥५८३॥ 
दिखने कीतो वात कसी? 
जिस से उपनिषदों की भेट नहीं । 
वह॒ हदय की निधि। 

खोली मेरे लिये ।॥५८२।। 
जी! कल्पादि से लेकर । 


आज की घडो तक । 
मेरे जितने जन्म्‌ | 

ह चके ।५८५॥] 
उत सब के भीतर 
देखे भले तलारी लेकर । 


पर यह्‌ देखने-सुनने को बात । 
मिले नहीं ॥५८९॥। 

लुद्धि का ज्ञान । 

न पहुचे इस आंगन । 

अन्तःकरण भी स्मरण। 
वर न सके ॥५८७]) 

वह॒ आंखों देखी हई । 

कंसे कहूं यह्‌ बात भी। 

किम्बहुना पहले कभी | 
न दृष्ट न श्रत ॥५८८। 

वह॒ यह्‌ विरवषूप अपना | 

तुम ने मुञ्च आंखों दिखाया । 

इस से मेरा मन हृआ। 
हषित देव ॥५८९॥। 

अब एसा चाव उर मे। 

कि तुम से कं बातें। 
समीपता यह भोगें। ` . 
आलिद्धन से ॥५९०॥ 
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वह्‌ इस रूप में करना चाह्‌ं | 
तो किस मुख से संवाद करें । 
ओर किसको आकिद्धनदें। 
तुम हो अगणित ॥1५९१॥ 
यह तो पवनसद्ध दौडना । 
या गगन को आलिद्धनदेना। 
या जल्केलटि खेखना। 
समुद्र मे कंसे ? ॥५९२॥। 
इसलिये इत का देव। 
उपजता चित्त मं भय। 
अतः यह्‌ चाव भी करें पूणं । 
कि समेटे इसे \।५९३॥ 
चराचर देखं विनोद से। 
फिर सुख से रहं घर मं। 
चतुर्भृज रूप तुम्हारा वसे । 
विश्राम हमारा ॥५९४।। 
मै करं योगाभ्यास । 
उस से पाऊं यही अनुभव । 
कर सव शास्त्रों का आखोडन । 
तो यही सिद्धान्त ॥५९५॥। 
मेने किये यज्ञ॒ सकल । 
वे फले जो वह्‌ यही फट । 
तीथं होते सकल । 
दसीलिये ।।५९६॥। 
ओर जहां जो भौ कृ । 
करत; ~ दानि पुण्य । 
उन कै फक का फट । 
तुम्हारा चतुभुज रूप ॥ \>॥। 
एेसा प्राणों को उस का चाव । 
अतः देखने को होता अधीर । 
हो रहा जो सङ्कट, शीघ्र । 
भिटाओ इसे ।।५९८॥। 


श्रीन्नानदवरी 


हे अन्तस्‌ के ज्ञाता। 
सकल-विदव-वास्तयता । 
होइये प्र्न्न परम पूज्य । 
देवदेव ! ॥५९९।। 
केसा नोखोत्पठ को रगता। 
आका कोभोरग देता। 
तेज को शाभा देता। 
इन्द्रनील कं ॥६००।॥ 
मानो परिमल आयाहो मरक्रतमें। 
भजा निकल हों आनन्द में । 
मकरध्वज को जिस की करटिने। 
दिया सौन्दयं ।६०१॥। 
मस्तक पर रखा मृकुट। 
या मूकुट का मकुट हुआ मस्तक । 
श्रुद्धार हुआ सुशोभित । 
जिस के अद्धो से ।६०२॥ 
इन्द्रधनुष के मध्य में। 
मेव गगन-प्राद्कण में। 
वसे शार््खपाणि चिरे। 
वे जयन्ती से ॥६०३।। 
ओौर वह जा गदा उदार । 
असुरों को देती केवल्यपद । 
वसे ही चक्र भी गोविन्द | 
सौम्यतेज से शोभित ।६०४॥। 
किम्बहुना स्वामी । 
मं देखने को उत्कण्ठित अति । 
अतएव आप  अभी। 
हो वसे ।६०५।। 
यह्‌ विङइ्वरूप का चाव । 
भोग॒ कर तृप्त नयन। 
हो रहै अब आतुर । 
कृष्णमृति के खि ।६०६॥ 


„------~+#-------------- 


ग्यारहवां अध्याय 


साकार कृष्णरूप - बिन । 
कुछ देखना न रगे प्रिय | 
उसे देखे विना तुच्छ । 
मानता इसे ।६०७1] 
मञ्ञे भोग-मोक्ष-के स्थान पर) 
श्रीमि के सिवा नहीं अन्य । 
अतः तरसे ही साकार हो कर। 
करो संवत इसे ।1 ६०८] 
अर्जुन के इस वचन से। 
विद्वरूप विस्मित हए 1 
कहा एेसा न देखा मने) 
अविचारो कोई ॥६०९।। 
अरे कीन सी वस्तु पाई तुमने । 
उसलाभकातोष नहीं ठेते । 


भयसे यह्‌ क्या मृखेता बोर रहे । 
हठी जंसे ॥६१०।। 


मै स्वयं जब होता प्र्तनन। 
तो करता सर्वाद्ध तक अपंण । 
पर अन्तरतम काएेसा दान । 
दिया किसे रे? ॥६११।। 
वह॒ यह्‌ तेरे चाव से। 
प्राण के सवंसामथ्यं से। 
कितना परिश्रम कर के। 
रचा ध्यान ।६१२॥] 
न जानुं कंसी यह्‌ तुज्ञ से प्रोति 
कि प्रसन्नता मेरौ बनो पगली । 
जिस से गोप्य की भी ध्वजा फहु राई । 
सारे जग मे ।६१३। 
वह्‌ यह्‌ अपारो से भी अपार) 
स्वरूप मेरा परात्पर) 
इसी में से ये अवतार। 
करुष्णादिक ।॥ € १४।। 
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यह ज्ञान तेज का निखिल । 


विरवात्मक केवर । 
अनन्त यह अटल) 

सब का आदय ६ १५।। 
यह तेरे सिवा अजुन । 


अन्य को न श्रुत-दष्ट -पुवं । 
साधनों से नहीं प्राप्य] 
क्योकि यह्‌ ।1६१६॥। . 


पहुंच कर इसके समीप । 


वेद हो गये मौन) 
याज्ञिक आये लौट कर। 
स्वगं से । ६१७ 


साघकों ते देखा आयास । 
अतः छोडा योगाभ्यास । 
ओर अध्ययन में सौरस्य) 
नहीं यहां ।९६ १८] 
पहले किये हुए सत्कमं । 
दौड़े यहाँ ससंश्रम। 
कियां उन्होने बहुत श्रम । 
तो पाया सत्यलोक ।॥६१९।। 
तपियों ने देखा एेडवयं । 
खड-खडे छोडा उगम्रपन। 
एसे रहे तप साधन। 
ब्रहुत दुर ॥६२०॥] 
वह्‌ यह्‌ तूनै अनायास । 
जेसे देखा विरवरूप । 
वेसा मनृष्यलोक में इस । 

न पाता कोई ।॥६२१।। 
आज ध्यान सम्पत्ति की दृष्टि से। 
तू ही एक सम्पन्न जग मे। 
यह॒ परमभाग्य विरञ्चि के। 

रलखाट में नहीं ॥।६२२)) 
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अतः विर्वरूप लाभ को सराह । 
इक्त से न रखोन करो भय। 
इस से ` अन्य उत्तम । 
न मानो कुछ भो ६२३ 
अरे अमृत से भरा समुदर। 
जचानक हआ हो प्राप्त । 
उसे छोडता क्य। कोई कहकर । 
डव न जाऊ ॥६२४।। 
अथवा सोने का पर्वत। 
कंषे के जय, भारो हृत । 
एसा कहकर उसका त्याग । 
करना उचित ! ।६२५।। 
सुदव से चिन्तामणि मिले। 
क्या वोञ्च कहकर उसे छोड ? 
कामधेनु को हाक दें। 

न पूसाती कहकर ? ।६२६॥ 
चन्रमा अवे घर। 
गर्मी लगे कहकर दँ निकाल । 
पडछाहीं डालते हो दिनकर । 

हटो दुर ! कहूं ? ।६२७॥ 
वसे एेश्वयं का महातेज । 
आज हाथ आया सहज । 
क्या इस से तञ्च घबराहट । 

हो रही ? ।॥६२८॥ 
पर नहीं जानतातू गँवार। 
क्था कोप करू धनञ्जय । 
काया छोड़कर छयालिङ्कन । 
करो मत ।६२९॥ 
यह्‌ नहीं क्या मं सच्चा । 
यहां मन करते हो कच्चा । 
प्रेम र्खते हो अवगण्य का। 
| जो चतुर्भुज ॥६३०॥ 


श्रीज्ञानरवरी 


अव भी अरे पाथं सखा। 
छोडो ! छोड़ो ! यह अवस्था । 
ङ्स के विषय में आस्था । 
रखा नहीं ।६३ ६॥ 
यह॒ सर्प भके घोर। 
विकराछ ओर विशाल । 
पर कृतनिरदचयों क्रा घर । 
इसे हो जानो ॥६३२।। 
चित्तवृत्ति को कृपण । 
रोपक्रर निधि के पास। 
चराता सव देह-व्यवहार | 
स्व्यं जसे ।६३३।। 
अथवा अजातपक्षो के निकट । 
नीड मं जाव रख कर| 
पक्षिणी माँ अन्तराल-। 
मं जाती जंसे 1६ ३४।। 
अथवा गाये चरे पवेत पर । 
चित्त वंधा वत्स में, जो घर । 
वेसा प्रेम रख यहाँ पर, 
स्थरानवति ! ।६२३५।। 
तव॒ फिर शेष चित्त से। 
बाह्य सख्य-सुख कै ल्ये। 
चतुर्भुज मृति का ले। 
भोग पाथं ।६३६॥ 
पर्‌ कटू वारम्बार पाण्डव । 
न भृल। यह एकर वचन । 
कि इस रूपके प्रति सद्भाव । 
न हौ नष्ट ॥६३७॥। 
यह कभीनदेखा होने से। 
जो भय उपजा तुक् मंँ। 
वह॒ छोडकर यहाँ होने दे । 
सुस्थिर प्रेम ।६३८॥ 





ग्यारहवां अध्याय 


अब करू तेरी इच्छानुरूप । 
एसे वोले विङवतोमुख। 
फिर सुखसे पटला वालारूप | 
निहार त्‌ ॥६३९॥ 
एसे बोलते हौ वाक्य । 
पुनः देव हो गये मनुष्य । 
यह्‌ नहीं पर आश्चयं । 
उन के प्रेम का ॥1६४०।॥। 
श्रीकृष्ण स्वयं कंवल्य। 
फिर एेसा विदइवरूप स्वंस्व । 
वह॒ कराया करगत। 
न भाया अर्जुन को ॥६४१।] 
वस्तु ले कर दे फेक। 
जंसे रत्न मे दिखायें दूषण्‌ | 
अथवा कहं कन्या देख कर 
मन न माने ।६४२।] 
उस विदवरूप की एसी ददा । 
करनेमें प्रीति का पुर कंसा? 
उपदेश का उत्तम भाग दिया। 
किरीटी को देव ने ।६४३।। 
स्वणं की उरी ढालकर। 
इच्छानुरूप गदते अलङ्कार | 
फिर मन को न भाने पर। 
गाते उसे ॥६४४॥। 
वेसा रिष्यके प्रेम से हृञा | 
करष्णत्व को विश्वरूप बनाया । 
वह्‌ न भाने पर्‌ लाया गया। 
करुष्णत्व फिर से ६४५ 
यहाँ तक शिष्य का हठ सहु । 
एेसे गरु रहँ किसदेशमें? 
पर प्रीति यह कसी न जानें। 
संजय कहे ॥६४६॥। 
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व्याप कर विरवरूप चहुं ओर । 
जो दिव्य योग-तेज हुआ प्रकट । 
उसे पुनः किया समाविष्ट । 
कृष्णरूप मे ॥1६४७॥] 
यह॒त्वंपद सम्पूणं जंसे | 
तत्पद मं समा जावे। 
अथवा द्रुम का आकार सिमटे। 
वीजकणिका में ।1६४८॥ 
या स्वप्नसंश्रम को जेसे। 
निगु कर जीवदशा जागे । 
श्रीकृष्ण ने यह योग वेसे | 
किया संवृत ।६४९॥। 
जसे प्रभा खोई विम्ब में। 
या जलद-संपत्ि नभ मंं। 
नाना पूर सिन्धुगभं में] 
हुए प्रविष्ट 1६५०] 
अथवा जो कृष्णाकृति मे कपटी । 
थी विइवरूप पट को घडी। 
वह्‌ अजुन-प्रीति से दिखाई । 
खोर कर ।६५१।। 
तब परिमाण ओर रङ्कः। 
देखा सब ध्यान पूर्वक । 
उस ग्राहक कोन रचने पर । 
फिर घडी कर दी ।॥६५२॥ 
वेसे वृद्धि की विशाक्ता कै । 
रूप से जीता विद्व जिसने । 
वह्‌ सौम्ध मनोहर रूप में। 
हुआ साकार ॥६५३।। 
किम्बहुना श्रौअनन्त ने। 
धरा ख्घु रूप पहले। 
आश्वस्त किया भयभीत हृए | 
पाथं को फिर ॥६५.४। 
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जो स्वप्न में स्वगं गया। 

बह अचानक जंसे जागा। 

वेसे ही विस्मय हृआ। 
किरोटी को ॥६५५॥। 


अथवा होने पर गृरुकरपा । 
सब प्रपञ्चज्ञान वाधित हुआ । 
स्फ्रा तत्त्व, वसे देखा । 
श्रीमति को पाण्डव नै ।६५६॥। 
एसे उस पाण्डवके चित्त मे थी | 
जवनिका जो विद्वरूप कौ । 
वह॒ मिट कर दूर हृरई। 
यह्‌ भटा हा ॥६५७॥। 
मानो जीत आया काल। 
या खांघ आया महावात । 
अपनी बाहों से किये पार। 
सात सिन्धु ॥६५८॥। 
एसा चित्त में बहु सन्तोष । 
पा रहा अव पाण्डुमुत। 
विश्वरूप के बाद देख कर । 
श्री कृष्ण को ॥६५९॥ 
सूयं के अस्त होने पर 
गगन मं उठते तारागण) 
वसे देखने लगा अवनितल । 
लोगों सहित ॥६६०॥। 
देखे तब वही कुरुक्षेत्र । 
वसे ही दोनों अं।र गोच्र। 
वोर बरसाते शस्वास्तर। 
परस्पर दल पर ॥६६९। 
उस वाणमण्डप के मध्य। 
देखे वसा हौ रथ शान्तं । 
धुरौ पर बेठे लक्ष्मीकान्त । 
स्वयं नीचे ॥६६२॥ 
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यों पहटे जसा था वंसे। 

वह॒ देखा वीर-विलास नै। 

फिर वोला जी गया एेसे। 
होता प्रतीत ॥६६३।। 

बुद्धि को छोडकर ज्ञान। 

भटक रहा था वन~-वन। 

अह्द्धुार वहित मन । 
घूमा दसदिशा में ॥६६४॥। 


परवृत्ति भूले इन्द्रिय। 
वाचा ने खोये प्राण। 


एषी हुई ददशा तव। 
रारीरग्राम में ।६६५॥। 
वह॒ सव॒ पीछे लौटी। 
जीवन्त प्रकृति से मिली । 
अव संभव जना, श्रीमति। 
होने पर यह ।॥६६६॥ 
एसा सुख पाया जोव ने। 
तव श्रीकृष्ण से वह कहे | 
देखा रूप तुम्हारा मैं ने। 
मानुष यह्‌ ॥६६७॥। 
यह्‌ रूप दिखा कर अहो। 
मानो मुज्ञ अपराधी अपत्य को। 
समक्षाकर आपर्माँनेदियाहो। 
स्तनपान देव ॥६६८॥ 
जी विश्वरूप सागर में। 
मापरहा थातरङ्ख बाहों से। 
इस तीर पर निज मृति के | 
निकला अव ६६९ 
सुनिये ठारिकाधीड । 
मञ् सूखते हुए ज्ञाडइ पर । 
यह भेट नहीं, बरसात । 
कृपामेघ की ॥६७०॥। 
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जी सवथा मिटी तुषा। 

मुञ्ते यह अमृत-सिन्धु मिला । 

अब जीवन का हृञआ। 
भरोसा मुञ्चे ।॥६७१।। 


हृदय-प्राङ्खण मं। 
की पौध लगे । 
पाञ्चा + ने) 
आज सुख से ॥६७२।। 
पाथं के इस कथन पर। 
"यहु क्या? बोले देव । 
सरे उचित रखना प्रेम। 
विरवरूप पर ।६७३।। 
इस श्रीमृति को बाद मे। 
भेटना सर्वाद्ख से। 
वह॒ सिखावन भूल गये । 
सुभद्रापति मेरी ॥६७४।। 
अरे अन्धे हए अर्जुन [| 
हाथ आया मेरु भी लगे अल्प । 
मन मे आता एसा भाव। 
भल से ॥६७५॥। 
जो विइवात्मक सरूप। 
दिखाया तेरे सम्मुख। 
वह शम्भु को भौ नही प्राप्त | 
तप द्वारा ॥६७६॥ 
ओर अष्टाद्ख आदि सङ्कुटमे। 
किरीटी ! योगी क्षीण होते। 
पर अवसर न पाते 
जिस मिलन का ॥६७७।॥ 
वह॒ रूप एकाध वार। 
थोडा भी देखे किसी प्रकार । 
एेसे चिन्तन मं काल। 
जाता देवों का ॥६७८॥ 


मेरे 
हंता 
बोध 
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आशा की अञ्जलि बना कर । 
रखें हूदय-कपाल पर । 
जेसे चातक नभ की ओर। 
रगा रहता ।।६७९।। 
वेसे उत्कण्ठानिभंर | 
हो कर सभी सुरवर। 
नाम॒ रटते आं पहर । 
जिक् भेट के लिये 11६८० 
पर विश्वरूप के सदश रे। 
स्वप्न मे भी कोई न देखे। 
वह्‌ प्रत्यक्ष तु ने सुखसे। 
देखा यह ।॥ ६८ १।। 
पर उपायों की वाट । 
न चक्ती यहां सुभट। 
हार कर षटशास्त्रसहित। 
लौटे वेद ।६८२।। 
मम विश्वरूप के सम्मुख । 
आने को हे घनुधंर । 
तपों का भी संसार 
न आता काम ।६८३।॥ 
ओर न कठिन दानादि से। 
मिलता यह न यज्ञादि से। 
जसा बिना आयास के। 
देखा तू ने ॥६८४॥ 
वेसा मै एक ही प्रकार से। 
प्राप्त होता सुन ध्यान से। 
यदि भक्ति आकर वरे। 
चित्त को सखे ॥६८५।। 
पर॒ वह॒ भक्ति एसी) 
पजन्य की धारा जेधी। 
धरा छोडफर अत्य कोई । 
गति न जाने ६८६] 
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अथवा सकर जल-सम्पत्ति | 
के कर्‌ समुद्र में मिलती । 
गद्खा जेसे अनन्यगति। 
मिक्ती ही रहे ॥६८७॥ 
वसे सवं-भाव-संभार सहित । 
प्रेम अनावर एकनिष्ठ । 
मुञ्ञमेंटो होता सञ्चरित | 
मद्रूप होकर ॥६८८॥। 
ओर वसे हीमं भीरएेसा। 
तट ओर मध्यमं समान सदा। 
क्षीरान्धि रहता जंसा। 
क्षोरम॑य ।॥६८९।। 
मुज्ञ से चींटी तक वंसे। 
किम्बहुना सचराचर मं। 
भजनीय नहीं अन्य अरे) 
निःसंशय ॥६९०॥ 
फिर उसी क्षण से। 
मुञ्चे एवंविध समञ्चे। 
तव दृष्ट होता स्वभाव से। 
विङवरूप ॥६९ १॥ 
फिर इन्धन से अग्नि उहीप्त । 
ओर इन्धन का नाम होता लुप्त । 
वह्‌ अग्नि ही होकर मूतिमन्त। 
आरोपित ॥६९२॥। 
जव तक न उदित तेजाकार। 
तव तकर गगन मेँ रहता तिमिर । 
फिर उदित होने पर सवंत्र। 
होता प्रकारा ।॥६९३।। 
वसे मेरे साक्षात्कार से। 
अहङ्कार का फेर मिटे। 
ओर सुनो अहङ्कार-लोप से । 
जाता द्रत ॥६९४॥ 





श्रीज्ञानेदवरी 
फिर भें वह्‌ यह सव। 
स्वभावतः मद्रूप । 
किम्बहुना वह्‌ समाता तव । 
सामरस्य म ॥६९५।) 
जो एक मेरे ही द्िये। 
कमं वहन करता तनु में। 
जिसे मेरे सिवा जग सें। 
प्रिय न कोई ।।६९६॥। 
द्ष्टादष्ट सकट । 
जिसका मेँ ही केवट । 
जिसे जीवन का फ । 
मेरा मिखन ।६९७॥ 
फिर 'भूत' संज्ञा ही विसरे। 
मुज्ञे हौ भरा जिसने दष्टिमें | 
अतएव निरवेर हूजा भजे| 
सवत्र मुज्ञ ।६९८।। 
एसा होता जो भक्त । 
उस का पड़ जव त्रिधातु (शारीर) । 
वह॒ हो रहता मद्रूप | 
अरे पाण्डव ।६९९।॥। 
एेसे जगदुदर ~ तुन्दिल । 
करुणा-रस-रसाल | 
बोले उस से कहे संजय। 
श्रीकृष्णदेव ॥७००॥ 
दस प्रकार वह पाण्डुसुत। 
हभ आनन्द-सम्पन्त । 
ओर कृष्णचरण-चतुर। 
वही एकजग मे ॥ ७० १॥ 
देव को दोनों मूियां उस ने। 
भलीभांति निहारं चित्त मे) 
तब विरइवरूप से कृष्णम्‌ति में | 
देखा लाभ ।७०२॥ 


ग्यारहवां अध्याय 


पर इस प्रत्यय को उस के। 

मान न दिया देव ने। 

कि अधिक नहीं व्यापक से। 
एकदेरी ॥७०२।। 


इसी के समथंन के लिये। 

एक-दो अच्छे-अच्छे। 

उपपत्ति-प्रकार शर्ध ने। 
दिखाये उसे ॥७०४।। 


सुन कर सुभद्राकान्त उन्हे । 
कटूने लगा निज चित्त में। 
तो अच्छा कौन दोनों में। 

यह्‌ पुनः पुटक ।७०५।। 


२५१ 


एसा आलोचन कर चित्त में। 

पुरेगा जिस सुन्दर रीति से। 

वहौ कृपाकर सुनिये । 
आगे कथा ॥७०६।। 


प्रज्जरु ओवी-प्रबन्ध में। 
बात कहंगे विनोद में। 


श्री निवृत्तिपाद-प्रसाद से। 
कँ ज्ञानदेव ।।७०७॥। 


सद्भाव की अञ्जक्ि भरकर । 

मं ने ओवो सूमन विकसित । 

चरण-युगर मे किये अपित। 
विङवरूप के ॥७०८।। 


इति श्रीमद्न्ञानेडवरविरचितायां श्रीमद्भगवद्गीता - (भावाथ 
दीपिकायां विहवहूपदश्नयोगो नाम एकादशोऽध्याय : ।। 


।। हरि : ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 
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11 ॐ हरिः ॐ 


दष्दल् जध्याय 


ठ 


जयजय रुद्धे । 
उदारे प्रसिद्धे । 
अनवरत आनन्द वरस । 
सदा ही जो ।1१। 
विषयव्धालों के आलिद्धन से। 
जो मृच्छित हो पड़। 
श्रीगृंरं की कृपादुष्टि से। 
वह होता निविष ॥२॥। 
फिर कौन सा ताप च्लुलसाये । 
केसे शोक उसे जलायं। 
तव प्रसाद-रस कल्खोर मं। 
जव आये पूर ॥३॥। 
योगसुख का महोत्सव । 
पाते लाडउले सेवक । 
सोहंसिद्धि के राड उन कै । 
पारते तुम ।।४1] 
आधार शवितिके अङ्कु मं। 
पालन करते कौतुक से। 
निज हृदयाकार-पर्ने मे । 


सुखाकर सुरते ॥५। 


प्रत्यग्‌ ज्योति से नजर उतारते । 
मन पवन के खिलौने देते। 
आत्मसुख के वाल्याभूषणौं से । 
सजाते उन्हं ।६।। 
सत्रहुवीं कला का स्तन्य देते । 
अनाहत की खोरी गाते। 
समाधि-बोध में सुराते। 
समञ्चा-बुक्ञाकर ।।७।। 


1). 


अतः तू साघकों की मेया। 
तेरे चरणों मं फटती विद्या 
इसी कारणमें तेरी छाया) 
न छोड़ कभी ॥८॥ 
अहो सद्गुरु की कृपादृष्टि । 
जिस पर हो तेरी कारुण्यवृष्टि 
वह्‌ सकर विद्याओं की सृष्टि | 
सिरजे सहज ।॥९।] 


अतएव श्रीमति अम्बे। 
हे निज-जन-कल्परते | 
आज्ञा दीजिये म॒ञ्चे। 


ग्रन्थ - निरूपण के छखिये ।१०।। 
नवरस का भरिये सागर । 
कीजिग्रे उचित रत्नो का आगर । 
भावाथं का गिरिवर । 
निपजाइयें यहां ।११।। 
साहित्य सोचे की खान) 
देरी की कुक्षि से करे प्रगट । 
विवेकवेल्ली की सघन। 
होने दे रोपनी ।१२॥। 
वहां संवाद-फल - निधान । 
प्रमेयों के उद्यान । 
टोने दे सघन । 
निरन्तर ।१३।। 
पाखण्ड की कन्दरा गहन । 
वाग्वाद के कूटिरु पथ। 
कतकं दृष्ट इवापद। 
कीजिये नष्ट ॥ १४।! 


बा रहवां अध्याय 

श्रोकृष्णगुणों मे मृञ्चे। 

सर्वत्र रत कोजिये। 

श्रोताओं को वेखाइये। 
श्रवणसाञ्राज्य पर ।। ६५॥। 

इस मराठी के नगर मं। 

ब्रह्मविद्या का सुका कर। 

आत्मसुख का होने दें। 
जग में ऊेन-देन ।)१६।। 

तुम॒ अपना स्तेह-आं चर । 

डाखो मञ्च सदव पर। 

ग अभो यह्‌ सकल । 
करू निरमाण ॥ १७।। 

यह सविनय सुन केर । 

गर्ते कृपा से देखा उधर । 

कहा गोताथे प्रारम्भ कर। 
न बोल बहुत ।१८।॥। 

उसे मान कर महाप्रसाद । 

जी | जी । कहा हआ आनन्द । 

अब करूगा निरूपित प्रबन्ध । 
अवधान दीजिये ॥ १९॥। 

तब सकल वीराधिराज। 

जो सोमवंशी विजयध्वज । 

वह कहने खगा आत्मज । 
पाण्डनप का |)२०॥ 

सुनिये कही श्रीकृष्ण 

आप नै दिखाया विङवरूप । 

वह्‌ विचित्र देख कर भयभीत 
मेरा चित्त ॥२१॥ 
ओर इस कृष्णमृति के परिचय से । 
इस पर ही प्रीति रखी जीवने। 
तब न उचित कहकर देवने। 
रोका मुञ्चे ॥२२॥ 


२५३ 


जब उ्यक्त ओर अव्यक्त । 

एक तुम्हीं हो निश्रान्त। 

भक्ति से मिला व्यक्त । 
अव्यक्त योग से ॥२३।। 


ये. दोनों ही. बवाट। 
तुम्हं पाने को वेकुण्ठ। 
व्यक्ताव्यक्त की चौखट। 

कराती प्रवेश ।२४।। 
जो कस आतासौ भरसे, 
वही एक रत्तोभर से। 
अतः एकदेशी ओर व्यापक । 

ये एक समान ।२५॥ 
अमृत कै सागर से। 
जो श्रेष्ठ सामथ्यं मिले। 


वही अमत - कह्री दे। 
अञ्जकलिभर मे ।२६॥) 


मेरे चित्त में सच ही। 
यही प्रतीति स्पष्ट हुई । 


पर पूना है योगपति। 
इस के लिये ।।२७॥ 


कि देव तुमने जो क्षणभर | 

धरा था व्यापक सरूप) 

वह॒ सत्य है या कौतुक। 
चाहूँ जानना ॥२८॥। 

तुम्हारे लिये जिनके कमं 

तुम ही जिनके साध्य परम। 

भविति कै लिये समनोधमं। 
विके सब 1२९] 

इत्यादि सवंप्रकार से। 

श्रीहरि जो भक्त तुम्हे) 

स्थिर रखकर चित्त ॒में। 
करते उपासना ।1३०॥ 
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ओर जो प्रणव के अतीत । 

खरी के भी अगम्य, 

किसी के भी समान! 
नहीं जो वस्तु ।३१।] 

वह॒ अक्षर अव्यक्त । 

निदेश-देर रहित । 

सोहुभाव से उपासित। 
ज्ञानियों द्वारा ।३२।। 

वे ज्ञानी ओर भक्त। 

इन दोनों में श्रीअनःत। 

क्रिसने तत्वतः योग। 
जाना क्ये ।२३३।। 

किरीटी कै इत वचन से। 

वे जगद्‌बन्धु सन्तुष्ट हुए । 

कहा तू भमलोभांति जाने। 
प्रन करना । ३४) 

अस्तगिरि के सन्निकट। 

रविविम्ब पहुंचे तो साथ) 

रदिमियां जसे पा्थ॑। 
सजञ्चरतीं । २५॥। 

या वर्षाक्रारु मं सरितायें। 

पाथं जसे चदने लगें। 

वसी नित्य नई दिखे। 
भक्त की श्रद्धा ।३६।। 

पर सागर में मिलने पर। 

पीछे न॒रौटे सुनिरिचत। 

उतत ग्धा के समान पुर। 
प्रेमभाव मे ॥३७।। 

वसे सर्वेन्द्ियों सहित । 

मुम ही रखकर चित्त । 

न गिनते जो रात्रि दिवस । 
करते उपासना ॥३८॥। 


श्रीज्ञानदवरी 


जो भक्त इस प्रकार । 
देते मुज्ञे अपना आप । 
टे होः मं योगयुक्त) 
मानू परम ।३९॥। 
ओर भी जो पाण्डव । 
सोहभाव मं आरूढट्‌। 
लपक पाते निरवयव | 
अक्षर को ।४०।॥। 
मनके नख भी न लगें। 
जहां बुद्धि की दृष्टिन प्रवेश । 
इन्द्रियां भला कंसे 
पर्ुंचें वहां ? ।४१॥। 
जो ध्यान कै लिये अगम्य | 
विशिष्ट देश में अप्राप्य। 
किसी व्यित के मध्य। 
या तुल्य नहीं जो ।४२। 
जि का सवंपन सर्वत्र । 
सभो कामों में अस्तित्व । 
जिच को प{ करर चिन्तन । 
टोता कुण्ठित ।।४२)। 
जो न उपजे न विनसे। 
जिसे ^है' या नहीं न कह उकं । 
अतः जा पाया जावे। 
उपायों से | ४४।। 
जो न च्छे न॒ दले, 
न मलिनि होन न्यून पड़। 
उसे जिसने निज बल से। 
अपना छलिया ।४५।। 
वेराग्य के महापावक में। 
जला कर विषय-सेनायें। 
अधजलो इन्द्रियां जिसने । 
कीं धारण ।४६।। 
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बारहुवां अध्याय 


फिर संयम-समुदाय से। 

मोडकर लौटाये पीक्छे। 

इन्द्रियों को बन्द करे । 
हूदयकारा में ॥४७।। 


अपान के कपाट पर। 
लगा कर आसनमुद्रा दुट्‌। 
मल-वन्ध का दुगं । 
ते किया निमित ॥४८।। 
आश्ा के तन्तु तोड़। 
अधैर्य के कगार फोड़। 
जो निद्रा का नष्ट करे। 
अन्धकार ।४९॥। 
वज्राग्नि की ज्वाला में। 
सप्तधातु की होली कर के। 
व्याधियों के मस्तक से। 
पूजे यन्त्र ॥५०॥। 
फिर कुण्डलिनो की मलाल । 
खडी करे आधार-चक्र पर । 
उस प्रकाश मं पहुंच सहज । 
मस्तक पर ।५९१॥ 
नवद्वारं के कपाटों पर। 
संयति-अगंला लगा कर्‌। 
खोलो खिड़की 5हज । 
ककारान्त को ॥५२॥। 
प्राणडवित चामुण्डा के लिये । 
सद्कल्प-मेढों को मारते। 
मनमहिष के मुण्ड से। 
देते बलि ॥५३।। 
जिन्होंने चन्द्रसूयं का एेक्य | 
करके अनाहत को मुक्त । 
सत्रहुवीं का करकमल। 
जीता सवेग ॥५४। 


२५५ 


फिर मध्यमा के मध्यविवर में । 
सुदे हए सोपान चढ्के। 
पटच जाते अन्त में। 
नह्य रन्ध्र तक ।॥५५।। 
तब सकारान्त सोपान) 
खघ कृर गहन । 
कख मे लेकर गगन । 
समाये ब्रह मे ।५६।। 


एसे जो समवुद्धि। 
निग जाने को सोऽहुंसिद्धि } 
अपनाते निरवधि । 


योगदुगे ।५७।। 

करके निज का समपंण। 

पा लेते शान्यपन। 

वे मुज्ञ को ही अर्जुन । 
पाते अरे ।॥५८।। 

इस के सिवा योगबल से। 

अधिक कुछ मिले। 

एसा नहीं, बल्कि उन्हें। 
होता कष्ट ही ॥५९॥ 

जो सकर भृतों का हित, 

निरारम्ब अव्यक्त | 

उस मे जिन की आसक्ति पाथं। 

भक्ति के बिना ॥६०।। 

उन्हं महेन्द्रादि पद। 

करते पथ मं प्रतिबन्ध । 

ओर ऋद्धि-सिद्धि के द्रन््र। 
रोक्ते पथ ॥६१।। 

काम-क्रोधों के विकार । 

उठ आते अनेक । 

करना होता मानो युद्ध] 
शून्यता से 11६२ 








५५. 
तृष्णा से तृष्णा को पौना। 
भृख से भूख को खाना। 
हों से वायु को नापना। 
अहारात्र ।॥६३।। 
जागृति हो जहां निद्रायुख । 
निरोध ही जहाँ विषयभोग । 
वृक्षो से ही जहां संवाद । 
मेत्रीभरा ६४ 
रीत को लोढना । 


उष्ण को विदाना । 
वृष्टि मं रहना । 

घर मान कर ६५) 
किम्बहुना पाण्डव | 
अग्नि-प्रवेशा नित्य-नव। 


करना हो पति से रहित। 
वेसा यह योग ।६६॥। 

न यहां पति का निमित्त। 

न॒ कुलाचार का व्याज । 

पर मरण से ही यृद्ध। 
नित्य नया ॥६७॥। 

एेता मृत्यु से भो तीक्ष्ण । 

भरते. उबकते विष का घट । 

पर्वत निगलने मे मुख। 
फटे न क्या? ॥६८॥। 

अतएव योग की वाट पर। 

निकले जो अरे सुभट। 

आया दुः का ही भोग। 
उन के भाग्य मे ।६८॥ 

अरे यदि रोहे के चने। 

दन्तहोन को पड़ं चवाने। 

तो पेट भरे कि गंवायें। 
प्राण ही वहु | ।॥1७०॥ 


श्रीज्नानदवरी 


अतः बाहव से समुद्र। 
न॒ तेरा जाता पाधं। 
क्या गगन में धें्ाकर पांव । 
चल सके कोड्‌ ! ।७६।। 
पकड़ा रणभूमि का पथ। 
परञद्धमे न खगे आघात। 
उसे सूयंलोक प्राप्त । 
क्या होता अरे? ।७२।। 
अतः पङ्गु की होड । 
न होती वायु से पाण्डव । 
वेसेन कर स्के देही जीव । 
अव्यक्त मं गति ।७३। 
सेमे भी यदि साहस । 
बाघ कर आकारा पर। 
चट्ना चाहे तो क्टेरापाच्र । 
होते अवदय ।1७४।। 
अतएव पाथं जो अन्य। 
वे नहीं पाते व्यथा यह्‌ । 
भक्ति-पथ का अनुसरण । 
किया जिन्टोने ।५७५।। 
सुख-पूवेक कर्मेन्द्रिय । 
करते कमं अशेष । 
भाग्यमे आया जो कुछ। 
वणं विशेष के ।॥७६।। 
विधि को वे पारते। 
निषिद्ध को टाक्ते। 
मदपंण से जला देते। 


कमफल ।*७७।। 
देखो ` इस प्रकार) 
अर्जुन वे मुञ्च॒ पर । 


संन्यस्त कर के कमं। 
न किये से करते ।७८॥ 


यिं 


वारहवां अध्याय 


ओर भी जो जो सब। 
काथिक्र, वाचिक, मानिक भाव । 


मेरे सिवा उन का रक्ष्य । 
दूसरा नहीं ।।७९॥। 


एसे जो मत्पर । 
उपासक निरन्तर । 
ध्यान-मिष से घर। 

वने मेरे ।1८०॥। 


जिन की प्रीति एकनिष्ठ । 

रखती मुञ्चसे ही सम्बन्ध) 

भोग-मोक्ष दरिद्र-कुल। 
त्याग कर ।॥८१।। 

ठेसे अनन्य योग से। 

तनु-मन-प्राणों से विके । 

कहूं क्या-क्या उन के च्य । ` 
` करता मं सब ।८२॥ 


किम्बहुना घनुधंर । 
पाते जोमांँ का उदर। 
वे माता का प्रमभाव। 


कितना पाते.? ॥८३।। 
वैसे मैने उन के लिये) 
जैसे हों वसी दशा में। 
कलिकाल दूर करते। 

का ख्या ठेका ॥८४।) 
एसे मेरे भक्तों को क्या। 
अन्य संसार की चिन्ता। 
क्या समथं की कान्ता। 

मागि भीख ? ॥८५।) 
वैसे जो मेरे भक्त। 
जानो उन्हें मेरा कलत्र। 
करने मे उन का कुछ भी कायं । 

लजाॐ न में ।८६। 
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२५७ 
जन्ममृत्यु के तरद्धों में। 
इस सृष्टि की डबकौ खाते। 
देखकर चित्त मं मेरे। 

आया यह्‌ ॥८७।। 
भवसिन्घु के गजेन से। 
किस में भय न उपजे। 
वहां मेरे भी होगंे। 

यदि भयभीत ॥८८।] 
अतएव अरे पाण्डव । 
मृतियों का समुदाय। 
बना कर उन के गाँव । 
दोडता आया ।॥८९।। 
नामों के सहस्र प्रकार । 
सुनो यही हं . नाव। 
वना मं संसार - तारक । 
इन्हें सजाकर ।९०॥। 
देखे जो सद्धरहित। 
उन्ह्‌ लगाया ध्यान-पथ पर । 
परिग्रही को नाव पर। 
चटढाया सहज ।९९।॥ 
किसी को प्रेम को पेटी। 
उदर पर बाधं दी। 
फिर खाया तट पर उसे। 

सायुज्य के ॥९२॥ 
पर भक्तों के नाम से। 
चतुष्पदादि सारे । 
वेकण्ठ-पाभ्राज्य के | , 

योग्य किये ॥९३।) 
अतः भक्तों को सखा। 
नहीं एक भी चिन्ता। 
उन का समुद्धर्ता 

मे हं सदा ॥९४]। 








२५८ ॥ 


ओर भक्ति मं ज्यों ही) 

चित्तवृत्ति दी अपनी । 

मुले वावा तव से ही। 
निजकायं में ॥९५। 

इसकारण हे भक्तराज) 

यहं मन्त्र त्‌ धनञ्जय । 

सीख ठे यदि.चाहैे इस। 
मागं से भजना ॥९६॥ 

अरे यहु मानस एक। 

मेरे स्वरूप में सवृत्तिकं । 

बुद्धिनिड्चय - सहित । 
कर लो निष्टद्कु ॥९७॥ 


ये दानों सदश । 
मज्ञ॒ मं प्रेमसहित। 
प्रवेशं तो पार्थं । 


पाओगे मुञ्चे ॥९८॥ 
यदि मन वुद्धि उभय। 
म॒ज्ञ मं ही वसां घर। 
तो कहो क्या रहे भेद। 

मंतु का कहीं ।९९॥ 
अतः वुक्षते ही दीप। 
साथ लुप्त होता तेज । 
अथवा रव्रिविम्ब के साथ। 

जाता प्रकाडा ॥१००॥ 
निकरते प्राणों के साथ। 
जसे निकलते इन्द्रिय । 
वेसे मनोबुद्धि के साध। 

जाता अहङ्कार ।१०९॥। 
अतः मेरे स्वरूप मं। 
मन बुद्धि का निक्षेप करे। 


सवेव्यापी इतने से। 


मद्रूप होगे । १०२॥ 


श्रीज्ञानेश्वरी 
इस कथन में कहुीं। 
कुरु अन्यथा हीं । 
छे कर दापथ अपनी । 
कहता तुञ्चं ।¦!१०३॥) 
अथवा यह्‌ चित्त । 
मन ~ वृद्धि - सहित । 
मेरे हाथ में अखण्डित । 
न दे सको यदि ।।१०४।। 
तो करो तुम एते) 
इन आठ पह्रों में से। 
अधिकतर निमिष मृङ्ले। 
देते चलो ॥ १०५॥। 
फिर जो कोई भी निमिष । 
देखेगा मेरा सुख । 
उतना सा अरोचक । 
विषय मं होगा ।॥१०६।। 
जसे आने पर शरत्काल । 
घटने लगे सरिताजल। 
वसे निकलेगा चित्त सवेग । 
प्रपञ्च मे से ।१०७॥। 
फिर पुनम से जैसे। 
दारिविम्ब प्रतिदिवस् तें। 
घटते-घट्ते अन्त में| 
नहीं सा होता ॥१०८॥। 
वसे भोगों मे से निकलता । 
मृह्ल में प्रवेश करता 
धीरे-धीरे चित्त होगा| 
मद्रूप हौ ।\१०९॥। 
जिसे अभ्यासयोग कहते । 
यही एक जानो उसे. 
इस से जो न निपजे। 
एसा कुछ नहीं ।११०॥ 


„गगर 


बारहवा अध्याय 


इस अभ्यास के बरु से। 
किसीकी गति अन्तरारमे। 
व्याघ्र सपं प्राञ्जल किये । 
किसने इस से । ११९१ 
इस से विष भी आहार वने। 
समृद्र में पगडण्डाी मिले। 
किसी को वाब्रह्म भो अल्प रगे । 
अभ्यास म | ११२ 
इस अभ्यास से कुछ भी। 
स्वेथा दुष्कर नहीं । 
अतः मुञ्च मे सुभद्रापति। 
मिलो अभ्यास से ।॥११३।। 
यदि अभ्यास के लिये। 
क्षमता नहीं तञ्च में। 
तो तुम हो जिस स्थितिमं। 
रहो वसे । ११४॥ 
रोको इन्द्रिय । 
त्यजो भोग । 
छोडो अभिमान । 
स्वजाति का ॥११५॥। 
वुलधमं से चखो। 
विधिनिषेध पारो 
फिर सुख से रहो, 
अनायास । ११६॥ 
पर मन वाणी ओर देह से। 
जसा जो व्यापार चले। 
वह॒ म करता हं--एेसे। 
न कहो कभी ॥११७॥ 
करना या न करना। 
यह्‌ सभौ वहं जानता] 
यह विव चरु रहा। 
जिस परमात्मा से ॥११८॥ 


¬ + ~ 
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न्यून रहा या पणं कमं। 

यह भाव न धरे चित्त। 

स्वाधीन करे जीवित्व। 
अपना उसके । ११९॥ 


माली जिधर रे जाये। 
उधर ही सहज जाये। 
उस पानी जंसा हो रहे। 
स्वेथा अरे ॥ १२०॥ 
अतः प्रवृत्ति ओर निवृत्ति) 
इन ओघो मे न जाये मति। 
अखण्ड चित्तवृत्ति । 
रहे मुज्ञ मे ॥१२१॥ 
यों भी अरे सुभट। 
ऋजु हो या कुटिल पथ। 
रथ॒ क्या कोई खटपट। 
करता कभी ।१२२॥ 


एेसे जो-जो कमं निप । 

उन्द्‌ अल्प-अधिक न कहे । 

शान्त भाव से अपित करें। 
मेरे प्रति ।१२३॥। 

रहै एसा मद्‌भावन। 

तनुत्याग-समय अजुन । 

तो तु सायुज्य-सदन। 
आयेगा मृन्न मे १२४ 

दस प्रकार भी यदि अरे। 

कमे न दे सके मूक्ञे। 

तो ओर एक समन ले। 
पाण्डुक्‌वर । १२५।। 

वुद्धि के पीछे या अआगे। 

कमं के आदिया अन्तमं 

मुञ्चे सौपना कठिन लगे | 
 तुञ्चे किरीटी ॥१२९॥। 








२६० 


तो यह भी स्हने दे) 
मेरा अतिशय छोड दे। 
पर संयति में रहे। 
बुद्धि तेरो ॥१२७॥। 
ओौर जिभ-जिष समय में 
जो-जो कमं घटित होते। 
तभो फर उन सव के। 
त्यागते चलो । १२८।। 
वृक्ष या वेल जसे अपने। 
ल्दे हए फल छोड़ते । 
वसे छोड निपजे हृए । 
सिद्ध कमं ।॥१२९।। 
मुञ्च में रखना मन। 
मेरे च्य करना कमं। 
न॒ करो यह भी सव। 
जाने दे श॒न्य में ।॥१३०॥। 
बंजर पर बरसना | 
आग में बीज बोना। 
वसे कर्मो को मानना। 
स्वप्नसमान ।1 १३१ 
अरे आत्मजा के विषय में। 
चित्त निरभिलाषौ जंसे। 
वैसा अशेष कर्मो मं। 
हो निष्काम ॥१३२॥ 
वद्धि की ज्वाका जंसे। 
व्यथं जाय आकाश मे। 
क्रिया-जने दे वसे। 
शन्य में ।१३३॥। 
अजुन यह्‌ फलत्याग । 
प्रतीत होता यद्यपि सरल । 
पर योगों में योग। 
श्रेठ यही 11 १३४) 
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एेसे फरव्याग सहित जो छृटते । 
वे कर्मं अडःकूरित न होते। 
एक वार फल केर जंसे। 
वाज्ि वेणु ।) १३५।। 
वेसे इसी शरीर मंं। 
दरारीरों में आना दछटे। 
किम्बहुना आवागमन मिटे । 
सवथा पाथं ॥ १३६] 
क्रिवा अभ्यासके सोपानसे। 
किरोटो ज्ञान पर पहुंचें । 
ज्ञान दवारा भेट करें । 
ध्यान से ॥ १३७] 
फिर ध्यान कोही आरटेष । 
देते सभी भाव । 
तव॒ कर्मजात सवं । 
रहते दूर ।1१३८॥। 
कमं जव रहं दूर। 
तव॒ फलत्याग सम्भव । 
त्याग से होती स्वव, 
रान्ति सकल ।१३९॥। 
अतः पने को शान्ति] 
यही अनुक्रम सुभद्रापति। 
प्रस्तुत यहां अभ्यास ही] 
करना पाथं ॥\१४०॥। 


अभ्यास से भौ गहन । 
पाशे फिर है ज्ञान । 
ज्ञान से भी ध्यान) 


विशेष जानो 1) ९१४१।। 
फिर कमंफरु त्याग । 
ध्यान से श्रेष्ठ पाथं] 
त्याग से भी भोग। 

शान्ति -सुख का ।1१४२।। 





बारहवा अध्याय 


इस प्रकार इस भोग से। 
सुभट इसी पद्धति से। 
दान्ति के मध्यगृह मं। 
पहुंचे जो ।। १४३॥। 
जो सब भतों के प्रति। 
देष जानते ही नहीं। 
अपना पराया जसे नहीं। 
चैतन्य को 1 १४४।। 
उप्तम को धारण करना। 
अधम की अवहेटना। 
यह कु न॒ जाने वसुधा । 
जिस प्रकार ॥१४५॥) 
धा राजाके देह मे सञ्चरू। 
र्धः को वलित क्रूं। 
यह न कहता कपाल । 
प्राण पाथं | १४६॥। 
गाय की तुषा हरना। 


व्याघ्र को विष होकर मारना। 
ठेसा न जाने करना। 
तोय जसे ॥ १४७।। 


वेसे सब भतमाघ्र मं। 

जिस की मेत्री सम भावसे। 

क्रपा की धात्री बने। 
स्वयं ही जो । १४८॥ 

ओर "में" यह्‌ शब्द न जानते । 

मेया" कुष्ठ भी न कहते । 

जो सुख-दुःख न जानते। 
सर्वंथा ।। १४९।] 

वैसे ही क्षमा के च्यि। 

समान जो पृथ्वी के। 

सन्तोष को उत्सद्ध मं। 
दिया घर ।॥१५०॥। 


२६१ 


वर्षा बिना सागर । 

जेसे जरु से नित्य भरपूर। 

वेसा निरूपचार । 
सन्तोषी जो ॥१५१॥। 


दे कर अपनी आन। 

स्ववशा रखे अन्तःकरण । 

निङ्चय पाता सत्यपन। 
जिन के द्वारा । १५२।। 

जीव परमात्मा उभय। 

बेठे एेक्यासन पर। 

जिस के हृदय भवन मध्य । 
विराजते पाथं । १५३ 

एसी योग-सम्‌द्धि । 

हो कर जो निरवधि, 

अपेण करे मनोबुद्धि। 
मुञ्च में ही ।॥ १५४1) 

भीतर बाहर योग। 

सधा हो अन्यद्ख। 

फिर भी मेरा अनुराग। 
सप्रेम जिस मे । १५५) 

अजन वह्‌ भक्त । 

वही योगी, वही मुक्त । 

वह॒ वल्लभा में कान्त। 
एेसा प्रिय । १५६॥ 

इतना ही नहीं वहु प्रिय । 

मृज्ले प्राणों से अधिक) 

यह्‌ कहना भी पड़ न्यून । 
निरूपण मं ` १५७॥। 

अरे प्रिय की कहानी । 

यही अतीव मोहिनी । 

वस्तुतः कटने योग्य नहीं 
पर बुलवाती श्रद्धा ॥ १५८1 








२६२ 

इसी ल्यं मुञ्न में सखा। 
सवेग उठी उपमा। 
अन्यथा क्या प्रेम का। 


अनुवादं सम्भव? । १५९) 
अव रहने दो यह पाथं 
करने में प्रिय की वात। 
हो उठती द्िगृणित। 

प्रोति मेरी ॥१६०।। 
उस पर फिर देवयोग। 
कि प्रेमी संवादी हो सम्मृख। 
वह॒ मधुरता पाथं । 

अतुलित जग में ॥१६१॥ 
अतएव है पाथं सखा। 
तु प्रिय ओौरतूही श्रोता। 
उस प्र प्रिय की वार्ता। 

प्रसद्धवश आयी ॥१६२॥। 

तो बोलू फिर अव। 
इस सुख मं मग्न चित्त। 
कहते ही देव यह्‌। 
। लगे डोलने । १६३॥ 
फिर बोले जान । 
उन भक्तों के लक्षण । 
जिन के लिये अन्तःकरण । 

बिछाता मं ॥ १६४ 
अरे सिन्धु के मध्य में। 
जलचरो को भय न उपजे | 
ओर जख्चरों से न उबे। 

समद्र जसे ॥ १६५ 
वसे उन्मत्त जग में। 
जिसे उदवेग न लखगे। 
ओर जिस की स्कति में। 

`. न क्षुब्ध रोक ।१६६॥ 


भ्रीज्ञानरेवरी 


किम्बहुना पाण्डव सखे । 
दारीर जसे अवयवों से। 
वेसे न उवे जीवों से। 

जो जीवपन से ।।१६७।। 
जग ही हा निज देह्‌। 
अतः गये प्रिय-अप्रिय। 


खट हषं -अमपं 

देत विना ॥१६८॥। 
एेसा न्ध से निर्मुक्त । 
भय-उद्रग से रहित। 


उस पर फिर वहु भक्त। 
मेरा पाथं ।१६९॥। 

फिर उसके प्रति मेरा मोह । 

क्या कहु वह्‌ प्रेमभाव। 

रहने दो, जीवन ही जीव । 
मेरा उसे ।। १७०॥ 

जो निजानन्द से सन्तप्त । 

ब्रह्म॒ ही हा जोवित) 

हो गया पूर्णता का निज। 
वल्लभ जो ।१७१॥। 

जिसके पास में पाण्डव । 

अपेक्षा का नहीं प्रवेश । 


सुख का ही उत्कषं। 
जिस का जीवन ।१७२॥ 
मोक्ष देने में उदार 


सचमुच काशौ नगर। 

पर छोडना पडता शरीर । 
उस गाँव में ।।१७३। 

हिमवन्त खाये दोष। 

पर जीवित होता समाप्त) 

वेसा नहीं शुचित्व। 
सज्जन का ।1 १७४] 


[क 78 + # 


> 9 + 


वारहुवां अध्याय 


गद्धा शुचि.सवब गुचियों मे। 
ओर पाप-ताप भी सिटते। 
पर वहां भी भय रहे। 
वने का ।॥ १७५॥। 
गम्भीरता का पार नहीं। 
भक्ति में डबे न कोई 
सिलता बिना मेरे ही। 
प्रत्यक्ष सोक्ष ।। १७६।। 
सन्तो के अद्घ-सद्ध से। 
पाप-विजयिता गद्खामे। 
उन सन्तो कै स्ख मं। 
शुचित्व कंसा ? ।। १७७। 
अतएव जो एसे । 
तीर्थो के आश्रय शुचित्व से। 
दिशापार कराये जिन्होने। 


मनोम ॥ १७८।। 
भीतर बाहर परिशुद्ध । 
सूयं जंसा उज्ज्वल । 


ओर तत्त्वाथं का दशंक। 
पगजन्मा जो ।1१७९॥। 


व्यापक ओर उदास । 
जसे कि आका । 
वेसा जिस का मानस, 
सवत्र सखे ।१८०।। 
संस्ार-व्यथा से मुक्त । 
नेराद्य से सुशोभित। 


व्याधके हाथ से विहद्ध। 
छट जसा ॥१८१॥। 
वैसा सेतत जो सुख में। 
कोई भौ दुःख न देखे। 
न॒ जानता मृत जंसे। 
लज्जा पाथं ।१८२॥ 


२६३ 


ओर कर्मारम्भ के लिये। 

अह्ङ्कार नहीं जिस में। 

निरिन्धन अग्नि जेसे। 
वुञ्च जावे ॥१८३।। 

वसे उपशम ही भाग में। 

आया जपि के अरे। 

जो मोक्ष के उद्घो मे| 
लिखित पाथं । १८४] 

अजुन इस अवधि तक। 

ज सोष्टंभाव से ओतप्रोत | 

वहु देत के परले तीर। 
हआ उत्तीणं 1१८५ 

अथवा भक्तिसुख के लिये। 

निज कोही दो भागोंमें। 

नाट कर स्वीकार करे। 
सेवकपन ॥ १८६।। 

दूसरे को मेरा नाम देते 

फिर सुन्दर रीति से भजते । 

न भजने वाले योगियों को । 
दिखाते भजन-पथ ।१८७।। 


हमे उन का व्यसन । 
वे हमारे निज ध्यान । 
किम्बहुना समाधान । 


वे मिरे तब ।१८८।] 
उनके लिये मं धरू रूप। 
उनके कारण रहं . उपस्थित । 
उन पर वारता जोव-गप्राण | 

वे एेसे प्रिय । १८९ 
जो आत्मलाभ के सदुश । 
भला न देखे कुछ) 
अतः भोग-विशेष से हषं । 

न होता उन्हं ।१९०॥ 








रद 

स्वयं ही हए विङ्व। 

तो भेदभाव गया सहज । 

अतः विसजित हुआ द्वेष । 
जिस पुरुष का ।॥१९१॥। 

जो वस्तुतः टै निज। 

वह्‌ कल्पान्त मे भी न नष्ट । 

यह्‌ जान करन करं रोक । 
गत के लिये ।॥१९२॥। 

जिस से अधिक नहीं कुछ । 

वह्‌ आप ही निज मं स्थित | 

अतएव जिस में कभी कुछ । 
आकांक्षा नहीं ॥ १९३।। 

तुरा या अच्छा एसे. 

भेद जिस के चित्त में 

रात्रि-दिवस न होते। 
सूयं को जसे ॥१९४॥। 

एसा बोध ही केवल । 

हो कर स्थित जो निष्कल । 

उस पर फिर भजनशील। 
मेरे प्रति । १९५।। 

तो उस के समान अन्य । 

मेरा कोई सगा प्रिय। 

नहीं यह जानो सत्य । 
शपथ तेरी ।॥१९६॥। 

जिस के हृदय मे पाथ॑। 

वेषम्य का न छेश। 

रिपु मित्र उभय। 
समान जिस को ॥१९७॥। 

घर वालों पर करे उजाला । 

परायों पर रखे अंघेरा। 

पाण्डव यह नहीं जानता । 
दीप जसे ॥१९८॥ 


श्रीज्ञानेहवरो 


जो मारने को करे घाव। 
ओौर जिसने किया रोपण । 
दोनों को देता समान। 
छाया वृक्ष । १९९॥। 
अथवा जसे गन्ना। 
पालने वाले को मीठा। 
ओौर पेरने वाटे को कडवा । 
होता नहीं ।२००।। 
अरि या मित्र॒ पर वेसा। 
अजुन रहे भाव जिस का। 
मानापमान में हो वेसा। 
तुल्यवृद्धि ।२०१॥ 
तीनों ऋतुओं मे समान) 
रहता जसे गगन । 
वक्षे एक ही मान। 
दरीतोऽ्ण का जिसे ॥२०२॥। 
दक्षिण-उत्तर-मार्त में। 
पाण्डुसुत मेरु जंसे। 
वेसे प्राप्त सुख-दुम्ख में। 
मध्यस्थ जो ॥२०३॥। 
चन्द्रिका माधुयं में। 
राय-रङ्कु को समान रहे। 
वसे जो सब भतो में। 
रहे समान 1२०४॥ 
समस्त जग का एक। 
सेव्य जसे उदक । 
वसे जिस को तीनों रोक । 
चाहते सदा ॥२०५॥। 
जो सबाह्य सेद्ध । 
त्याग कर सम्बन्ध । 
स्वस्वरूप मे होकर रीन । 
रहे एकाकी ॥२०६॥ 


^ (क 


बा रहवां अध्याय 


जो निन्दा को न ठेखे। 

स्तति को न इलाघे। 

आकाश में न लगे। 
केप जसे ।२०७॥। 


निन्दा ओर स्तुति को वंसे। 
वेठये एक पडत में। 
विचरे प्राण-वृत्ति से। 
जन मे, वन में ॥२०८॥) 
सत्य-असत्य उभय । 
न॒ बोले हो कर मौन। 
जो भोगने मे उन्मनी सुख) 
अघाये नहीं ।२०९।। 
जो इष्टलाभसे न सन्तोषे। 
अलाभ मे न दुःख माने। 
पावस बिना न सूखे। 
समद्र जंसे ।२१०॥ 
ओर, वायु काएक स्थान पर। 
नहीं जसे निवास-घर। 
वेसे न लेता आश्रय । 
कहीं भी जो ॥२११॥ 
सम्पूणं आकाश - स्थिति। 
जेसे वायु की नित्य वसति । 
वेसे जग ही विश्रान्ति, 
स्थान जिस का ॥२१२)) 
यह विश्व ही मेरा घडर। 
एसी मति जिस की स्थिर। 
किम्बहुना चराचर । 
आप ही हुआ ॥२१३।। 
दूस पर भी फिर पाथं। 
भजन मे आस्थायुक्त। 
उन को बनाता में मुकुट । 
निज मस्तक का ॥२१४॥। 


२६५ 
उत्तम को मस्तक । 
सकने मे क्या कौतुक । 
पर मान देते तीनों रोक । 

चरणोदक लेकर २१५ 
तो श्रद्धा-वस्तु को आदर। 
देने का यह प्रकार । 
जानें यदि हों श्रौ गुरुवर। 
सदाशिव ।२१६॥ 
पर यह्‌ रहने दो अब। 
करने मे महेश-वणंन। 
आत्मस्तुति का सञ्चार। 
होगा यहां ।२१७॥ 
अतः नहीं यह दृष्टान्त। 
बोले रमानाथ । 
अर्जुन में करता धारण। 
शिर पर उन्हं ॥२१८।) 
जो पुरुषार्थ-सिद्धि चतुथं । 


ले कर अपने हाथ। 

निकला भ वितिपन्थ । 
नांटता जग को ।॥२१९॥ 

अधिकारी कंवल्य का। 


करे लेन-देन मोक्ष का। 

फिर भी जल के समान केता। 
निम्न स्थान ॥२२०॥ 

अतः उसे नमन करू 

माथे का मुकुट बनाऊ। 

उस का चरण चिह्व धरू। 
हदय मे मं ।॥२२१॥ 

उसके गृणों के अलङ्कार से। 

सजाञॐ निजवाणी अरे। 

मे उसी की कीति से। 
सजाऊ श्रवण ।२२२॥ 








२६६ 

उसे देखने के खिये। 
मुज्ञ अचक्ष के नेर ये। 
हाथ के लीलाकमलं से। 


पूजं उसे ।२२३।। 
दो भौ कर के द्विगुणित | 


आया भृजायें ठे कर। 
कि दे सकं आलिङ्घन। 


जीभर उसे ।॥२२४॥। 
पाने को उस का सद्ख-सुख। 
मं विदेह भी धरू देह्‌। 


किम्बहुना . वह प्रेम। 
निरूपम ।॥२२५॥ 

उस से हमारा मंचर। 

इस मे क्या विचित्र ? 

पर उस का चरित्र। 
सुनते जो ।।२२६॥ 


वे भी प्राणों से अधिक। 

सचमुच लगते मृङ्घे प्रिय । 

जो भक्त-चरित्र सुनकर । 
करते प्रहंस्ता ।॥२२७।। 

अजुन, यह्‌ जो साद्यन्त । 

कहा मने प्रस्तुत। 

भक्तियोग समस्त । 
योगरूप ।॥२२८॥ 


मँ प्रीति करता जिसे। 
धरता मस्तक हृदय मं। 
इतनी महिमा सखे । 
जिस स्थिति की ॥२२९॥] 
वह॒ यह्‌ क्था रम्थ। 
अमृतघारा धम्यं | 
करते प्रतीतिगम्प 1 
॑ ` सुन कर जो ।॥२३०।। 


श्रीन्ञानेहवरी 
वसे ही श्रद्धा-आदर से। 
जिन में यह विस्तार पावे। 
जिन के मनप्राणमें ठहर 
जो करें अनष्ठित ।२३१।। 
रीति निरूपित की जयी 
वसी जिन की मनः स्थिति । 
तव॒ जेसी होती रोपणो। 
सुक्षेत्र में ।२२२॥ 
फिर मुञ्ञे परम रख कर । 
इस अथंमें प्रेम धर कर। 
इसी को स्वस्व मान कर । 
जो स्वीकारते ॥२३३।। 
पथं! इसत जग में! 
वही भक्त, वही योगी अरे । 
उत्कण्ठा उस के खये । 
अखण्ड मुञ्च मं ॥२३४।। 
वे तीर्थं, वे क्षेत्र । 
जगत्‌ मे वे ही पवित्र । 
भक्तिकथा से मैत्र। 
जिस पुरुष का ॥२३५॥। 
म करू उन का ध्यान । 
वे मेरे देवताचंन । 
उन से अतिरिक्त अन्य। 
न भाता मुषे ॥२३६।। 
मञ्चे उन का व्यसन । 
वे मेरे निधि - निधान । 


किम्बहुना समाधान । 
उन के मिलन से | २३७], 
उन प्रेमियों की वार्ता। 


कहते जो पाण्डव सखा। 
उन्हुं मानं परम देवता) 
अपनी मं ।२३८॥ 


बारहवां अध्याय 


एसे निजजनानन्द । 

वे जगदादि - कन्द । 

बोले श्री मुकुन्द । 
सञ्जय कहे ॥२३९।। 

राजन्‌ जो निमंल। 

निष्क्रख रोक-क्रुपाल । 


दरारणागत के प्रतिपाल। 
दरारण्य जं। ।२४०॥। 

तथा सुर-सहाय-शीर | 

लोक-खारखन-लील | 

प्रणत-जन-प्रतिपाल | 
यह्‌ खेल जित का ॥२४१॥। 


२९७ 


जो भक्तजन-वत्सर । 
प्रेमी-जन पाज्जख । 
सत्य-सेतु सरल । 


. कलानिधि ।॥ २४३।। 
वे श्रीकृष्ण वेकुण्ठ के। 
चक्रवर्तीं निजो के। 
कहूं ओर वहु सुने। 


दे ववन्त २४४] 
अब इस के अनन्तर। 
च्छेगा जो निरूपणं 


कहे सञ्जय दीजिये ध्यान । 
घृतराष्ट्‌ से ।२४५।। 


जो धमे-कीति से धवल । वही रसाल कथा | 

अगाध दातृत्व में सरल। मराठी प्रतिपथ द्वारा। 

अतलबर से प्रबर। अव लाञ्गा यहांँ। 

त्र बलिबन्धन ।॥२४२।) सध्यान सुनिये ।२४६॥। 
ज्ञनदेव कहे अप। सन्तो की शरण ले हम। 
यहो सिखाया निवृत्तिदेव-। स्वामौ ने मृन्ले ॥२४७॥ 


हति श्रीमरुज्ञानेशरवरविरचितायां श्रीमद्भगवद्गीता - “भावाथ 
दीपिकायाम्‌ भक्तियोगो नाम द्ादशोऽध्यायः ।। 


।। हरि : 


॥५॥ 
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जरयोदल अध्याय 


आत्मरूप गणेर-स्मरण । 

जो सकर विद्याओं का अधिकरण । 

वन्द वे श्रीचरण। 
श्रीगुरु के ।॥१।। 


होने से जिन का स्मरण। 

राब्द-सुष्टि होती आधीन । 

आता सारस्वत सम्पूणं | 
जिह्वा पर ।॥२॥ 

वक्तुत्व कै माधुयं से। 

अमृत भी फीकाः रगे। 

नवरस सेवक बने। 
अक्षरों के ।1३।। 

भावं का अवतरण । 

व्यक्त करता ममं। 

हाथ अवे सम्पूणं। 
तत्त्वभेद ॥४॥। 

जब श्रीगुरु के चरण। 

हदय को व्याप कर आसीन । 

तव॒ एसा सद्भाग्य। 
उन्मेष का ॥५।] 

उन की करके वन्दना। 

कहूं पितामह के पिता। 

लक्ष्मीजी के भर्ता 
बोले एेसे ॥६॥ 

अव सुनो पाथं । 

यह देह कहाता क्षेत्र। 

जिस में इस का ज्ञान। 
वह्‌ क्षेत्रज्ञ ॥७।॥। 


तो यहाँ जो क्षेत्रज्ञ । 

वह॒ मेही जानो निङिचित। 

जो सव क्षेत्रों का पा्थ। 
करता पोषण ।॥८।। 

क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ को। 

जानना यथाथ जो। 

ज्ञान नाम से उसी को। 
मानता में ।९।। 

फिर क्षेत्र इस नाम से। 

इस दारीर के अभिप्राय से। 

कटा गया जो सब उसे) 
कट्‌ अव १० 

क्षेत्र क्यों कहते इसे । 

कंसे कहां यह उपज । 

कौन से विकारो से। 
बट यह्‌ ।॥११॥ 

यह साढ़े तीन ही हाथ का। 

या अधिक ओर कितना बडा । 

उपजाऊ या बंजर कसा 
किस का यह्‌ ? ।१२।। 


त्यादि यें सवं । 
जो-जो इस के भाव) 
कटूगा सविस्तर । 


दो अवधान ।॥१३॥। 
इसी स्थर के लिये) 
शरुतियां सदा बहुत कहं । 
तकं इसी के. निश्चय में। 

वाचार बना | १४॥ 


२६८ 


मि 2 
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तेरहबां अध्याय 


ङ्स की ही विवेचना में। 

दर्शन सब श्रमित हइए। 

फिर भी मिटा न सके। 
अव तक दन्द । १५॥। 


दास्त्रों में परस्पर सम्बन्ध । 

दसी कारण हुआ विचकित। 

पनि को इन में एेक्य। 
जग में विवाद ॥१६। 

मुख के सम्मुख न आये सुख । 

वचन के संवादो नहं वचन । 

केवल इनका युकिति-प्रसार । 
बट़ाता त्रास ।1१७॥। 

न जने यह किसका स्थल । 

ओर केसा इस मे वल। 

जो घरोघर कपाल । 
फोड़ रहा ॥१८।। 

तास्तिकों का करें प्रतिवाद। 

वेद है इतने समथं। 

यह देखकर . पाखण्ड । 
बोलते एेसे । १९ 

कहते तुम हो निमृ । 

दमठ हौ यह व!ग्जाक। 

त मानोतो करते को सिद्ध। 
उठाओ बीड़ा ॥२०॥ 


पाखण्डियों के समूह्‌ । 
नग्न हो नोंचते मुण्ड । 
नियोजित  वितण्डवादं | 


अन्ततः असिद्ध ॥२१॥ 
मत्युबल के मुख म। 
अकारण ही यह जाय। 
यह॒ देखकर व्थाज से। 

निकले योगी ।।२२।। 


= १९८९ 


मृत्य के ही भय से। 
निजंन सेवन करते। 
समुदाय यम-तियमों के। 
जुटाते खूब ।।२३॥ 
इसी क्षेत्राभिमान से, 
राज्य त्यागा ईशान ने। 
उपाधि मानकर श्मडान में। 
किया वास ॥२४] 
इसी प्रतिज्ञा से महेरा ने। 
दशदिशा के वस्त्र अ।ढ्‌। 
उपद्रवी देखकर अरे। 
जाया काम ।२५॥। 
अरे सत्यरो कनाथ । 
धारे प्रबल चार मृख। 


पर वे भो सवेथ। यथाथं | 
जानते नहीं ।२६।। 


एक कहते यह स्य । 
जीव कां ही समक । 
फिर प्राण दै खेतिहर । 
उतत के यह्‌ ।२७] 
क्यों कि प्राणं के घर। 
श्रम करते भाई चार । 
ओर मन जषा निरीक्षक । 
करे नियमन ।२८॥। 
लेकर जोडी इन्द्रि बेल । 
न॒ भगिते यसत्रि-दिवस । 
विषय क्षेत्र मे परिश्रम । 
कराता रहै ॥२९।। 
फिर विधि की जडं निकारकर । 
बोता अन्याय के बीज। 
कुकर्मा की डालता खाद। 
ट्स खेत में 11३० 








२७० 


तव उसी के अनुर्प्‌ | 

रटति अगणित पाप। 

फिर जन्मकोटि तक दुःख। 
भोगता जीव ।३१। 

अथवा विधि की आद्रेता मं। 

सत्क्रिया-बीज आरोपे । 

फिर जन्मत तक भोगे । 
सुखरूप फर ॥३२॥ 

दूसरे कहते यह नहीं| 

जीव के वामं क्षेत्र नहीं। 

हम से सव पृच्िये जी। 
क्षेत्र-विषय मे ॥३३।। 

जीव॒ तो बटाही एक। 

यात्रा मेँ यहां करे वास। 


प्राण दै पहरेदार। 
अतः जागे ॥३४॥ 

अनादि जो प्रकृति। 

साङ्ख्य गाता प्रशस्ति। 


क्षेत्र यह्‌ वृत्ति | 
उस की जनो ॥२३५।। 

उसी का यहु सब । 

कर्मचारी समुदाय । 

अतः जुतार्द्-बोआई सब । 
करती घर म ॥३६॥ 

बाहर का व्यवहार । 

चकते जो सृष्टि के सृल। 

इसी के उदर से उत्परन। 
वे तीन गृण ॥२३७॥ 

रजोगुण बीज बोता। 

सत्व उन कौ रक्षा करता। 

फिर अकेला तम करता 
` ` कटाई खेत की ॥३८॥ 








श्रीज्ञानेश्वरी 


रचकर महत्तत्त्व का खलिटान । 
दंवनी करते कार वैल । 
तभी आ जाती सर्च । 
अव्यक्त कौ ॥३९।। 
इस पर कोई बृद्धिङ्ीट। 
ट्स मत का करके तिररक)र। 
कहते यह्‌ ज्ञप्ति कैवल। 
अवाचोनां की ।४०॥। 
अहो भला परतत्त्व में| 
प्रकृति की वात कहां उठे? 
यह क्षेत्र का वत्तान्त अरे। 
सुना हम से ।४१॥ 
दन्य के दायनगृह में। 
सुखीनता की शय्या में। 
सोया था वखवान्‌ कभी से । 
सङ्कल्प आद्य ।४२।। 


वह॒ जागा अचानक । 

उद्यम में सदव तत्पर । 

अतः जृटाया निधान 
इच्छावश ।।४३।। 


निरालम्ब की बवाड़ी। 

थी त्रिभुवन जितनी वडी। 

वह॒ इस के वरु से हुई। 
रूपायित ।॥४४।। 

फिर महाभूतो को एकत्र । 

स्वेच्छा से मिखाया परस्पर । 

उस मं भूतग्रामो के भाग। 
नाये चार ।४५।। 

इस के अनन्तर पहले। 

पञ्चभूतों के पिण्ड के। 

विविध. प्रभेद बाधे । 
| पाञ्चभौतिक ।४६।। 





तेरहवाँ अध्याय 
कमं-अकमं पत्थरों के। 
दोनों ओर वाँध श्चे। 
बजर भूखण्डो रमे। 
वनाये वन ।।४७॥ 
वहाँ आवागमन के लिये । 
सुरद्ध जन्ममृत्यु के। 
सुन्दर पथ बनाये। 
इत सङ्कुत्प ने ।४८॥ 
फिर अहङ्कार से करके एेक्य । 
जो टिके जीवन-पयंन्त। 
चक्वाया चराचर । 
नुद्धि द्वारा ॥४९॥ 
इस प्रकार निरालम्ब मंं। 
सङ्कल्प की डउाटी बहे। 
अतः वही है मर में। 
इस प्रपञ्च के ॥५०॥। 
एसे रखे मत मुक्ताफल । 
तभो दूसरे आगे बढ्कर। 
बोले अरे विवेको तुम। 
केसो भला? ।॥५१॥ 


परत्व के गव में। 
९ङ्कल्प-सेज दिखाते | 
फिर कथें --नं. मानतेः। 


प्रकृति उत्त की ॥५२॥ 
पर रहने दो यहीं यह्‌ । 
निणंय तुम से न सम्भव। 
अनहमही खोल कर सब। 

कहूंगे तत्तव ॥५२३॥। 
आकाश मे . किसने। 
भरे मेघ इतने 2 
नाराओं को अन्तरिक्ष में। 
घ्रारे कौन ? ।॥५४।। 


२७१ 
गगन का चंदोवा | 
किस ने कहां बांधा? 
पवन रहे चलता । 


यह्‌ किस का मत? ॥५५॥ 
रोमबीज बोता कौन? 
सिन्धु को भरता कौन? 
पजेन्य में धारा सब। 

भरीं किसने ? ॥५६॥। 
वसे स्वभावसे यह क्षेत्र । 
नहीं किसी का स्वीय धन । 
जो जोते उसी को देता फक । 

अन्य को नहीं ।।५७॥। 
तब दूसरा कोई एक। 
कहता क्षुब्ध होकर । 
तो भोगता क्यों इसे काल । 
अकेला ही ।५८।। 
उसी कारु की मार। 
देख ॒ कर भी अनिवार। 
केसे स्वमत में तत्पर। 

अभिमानी ये ॥५९॥। 
देखो यह मृत्यु का क्रोध । 
सिह कौ दरी भयङ्कुर। 
फिर क्यो करते व्यथं बकञ्चक । 

क्या बने इत से? ॥६०।। 
महाकल्प के उस पार) 
भृजा पसार कर अचानक । , 


सत्यलोकादि पयंन्त । 
| करता ग्रास ६२१ 
नित्यः नये लोकपाल | 
दिग्गजों के समदाय। 
स्व्गांटवौो में घुसकर। 

देता उजाड ।६२॥ 








९७२ 


आकर इस की चपेट में। 

जन्म-मत्य॒ के गर्तो में। 

निर्जीव हो कर घूमते। 
जीवमग ।६३। 

देखो तो कितना वड़ा। 

फलाया इस ने पंजा। 

ओर हाथ पर रखा। 
जगदाकार गज ।॥६४।। 

अतः काल की सत्ता नित्य । 


यहो कृथन सत्य । 
एसे वाद पाण्डुसुत। 


क्षेत्र के लिये ।६५॥। 
बहुत वाद-विवाद एसे । 
ऋषियों ने नमिष में किये। 
देते पुराण इक्त विषय मं। 


मतपतरिका ॥६६॥) 
अनुष्टुपादि छन्दां मं। 
प्रवन्ध जो एसे । 


मदततहित पत्रावरम्बन वे। 
देते अव भी ॥६७॥। 
वेदों के बृहत्‌ सामस्‌त्र। 
जो देने भर से पवित्र। 
पर वे भी यह क्षेत्र। 
जानते नहीं ।६८॥ 


ओर-भौर भी बहुत । 

महाकवि हेतुमन्त । 

इस कै लिये मतिन्यय। 
करते रहे ।।६९॥। 


पर यह्‌ एसा या इतना। 
या निरिचत अमुक का। 
एसा नि्णंय किसी का। 


होता नहीं 11७०॥ 


श्रीज्ञानेश्वरी 
अव यह्‌ क्षेत्र जंषा। 
दिखता स्पष्ट वेसा] 
साद्यन्त तुञ्चे करहुगा। 
सुनो पाथं ।७१॥ 
तो महाभूत पञ्चकर । 
ओर बहद्कार एक । 


वुद्धि अव्यक्त तथा दरक । 
इन्द्रियों का ।॥५७२।) 
गौर भी, मन एक। 
विषयों का दशक । 
सुखदुःख तथा द्वेष । 
स्दछ्खात इच्छा ।७३।॥ 
ओर चेतना 


धृति । 

एसी षे त्र -व्यकति । 

कही मेने तेरे प्रति। 
सम्पूणं ॥1७.४।। 


अब महाभूत कौन से? 

कौन विषय, इद्द्रिय कसे ? 

यह्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ करके । 
कहता सुनो ।७५॥। 

तो पृथ्वी आप तेज। 


वायु व्योम ये पाँच, 
कहे तुञ्ने ठे समञ्च । 
महाभत ।।७६।। 


ओर जाग्रत दशा में। 

स्वप्न अन्तभूत रहे। 

जेसे कि अमावस में। 
चन्द्र॒ गढ ।॥७७।। 

अथवा अप्रौढ बारकक में। 

तारुण्य गुप्त रहे । 

या अविकसित कलिका में। 
आमोद जसे ।७८॥ 
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तेरहूवां अध्याय 


करिम्बहुना काष्ठ में। 
किरीटी वर्हि जेसे। 
वसे प्रकृति के उदर मंं। 

जो है गोप्य ।७९॥ 


धातुगत ज्वर जंसे। 
अपथ्य का निमित्त देखे । 
वह॒ मिलते ही व्यपे। 


भीतर-बाहुर ।८०।॥। 
वसे पाचों में गांठ पड़) 
तव॒ देहाकार प्रगटे। 
उसे चहं ओर नचाये। 
वह्‌ अहङ्घुार ।८ १॥। 
अनोखी ''अहु'"की बात अरे। 
अन्ञानियों के पीछे न लगे । 
पर सनज्ञानों का कण्ठ पकड़ । 
नचये सङ्कटो में ॥८२॥ 
अब बुद्धि जिसे कहते। 
उसे जानो इन चिह्लों से । 


श्री यदुराज बोले। 
वह कहूं सुनो ॥८३॥ 
कन्दपं के बरु से। 


इन्द्रियवृत्ति के सहाय से। 

समुदाय जीत कर लाये) 
विषयों के ॥८४।। 

वह॒ सुख-दुःखखों को लूट । 

जब भोगने रगे जीव। 

तब दोनों का तुलनात्मक्र | 
रूप बताती जो ॥८५॥ 


यह सुख यह्‌ दुःख। 
यह पुण्य यह्‌ दोष। 
यह्‌ मलिन यह्‌ शुद्ध । 


करती विभाग ।८६।। 


जल्ला. १८ 


२७३ 


जिसे अधमोत्तम सृञ्ञे। 

जो छोटा-बडा बृज्ञे। 

जिस दष्ट से परखे। 
जोव विषय को ।८७।) 

जो तेज तत्त्व का आदि। 

जो सत्वगुण की वृद्धि। 

आत्मा-जीव की सन्वि। 


कराती जो । ८८] 
अरे अर्जुन उसे जान। 
बुद्धि तु सम्पूणं । 
अब सुन पहचान 


अव्यक्त को ।८९॥। 
साङ्ख्य के सिद्धान्त मं। 
प्रकरति कहते जिसे। 
वही यहाँ प्रस्तुत मं। 

अव्यक्त पाथं ॥९०।। 
ओरं सांख्ययोग मत मं! 
प्रकृति सुनी ही तु ने। 
जहां दोनों प्रकार इसके । 

किये विवेचित ॥९१॥। 
हां जीवदशा जो, द्वितीय । 
उसी का नाम वीरेश। 
उसी का यह्‌ अन्यक्त । 

पययि नाम ।॥९२।। 
तो जब रजनी बीते। 
तारा गगन में लोपे। 
या अस्त होने पर भथमे। 

भतक्रिया ॥९३॥ 


अथवा देहान्त के अनन्तर । 

किरीटी ये देहादिक। 

उपाधि होतीं लुप्त । 
कृतकर्मों के उदर मं 1॥1९४।] 








२७४ 

या बीजमद्रा के मध्य) 
चपि तरू समस्त । 
अथवा रहै वस्त्रपन। 


तन्तुदशा मं ॥९५॥ 
वेसे छोड़कर स्थूर धमं । 
हाभूतों में भूतग्राम) 
विलीन होते सूक्ष्म। 

होकर जहां ।९६।। 
अजुन उप्त का नाम। 


अव्यक्त तू जान । 
अव सुन सम्पूणं । 
टदन्द्रियभेद ।९७॥ 
तो श्रवण ओर नयन । 
त्वचा घ्राण रसन । 
इन्टं ज्ञान-क्रारण । 
जानो पचि ।९८॥ 
इन पाचों से प्राप्त। 


सुखदुःख का ऊदह्‌पोह्‌। 
बुद्धि करती इन । 
पचि मुखो वे ॥९९॥ 
फिर वाचा ओर कर। 
चरण तथा अधोद्वार। 
पायु ये पाच प्रकार । 
अन्य पांच के ॥१००॥। 


कट्लति कर्मेन्द्रिय । 
जनो वही यह्‌ । 
सुनो कंवल्यनाथ । 

कहु रह ।१० १ 


प्राण की अन्तरङ्धधिणी। 

रारीर में जो क्रिया-शक्ति। 

उक्त का आवागमन इन्हीं। 
पांच द्वारो से ॥१०२।॥ 





ध्रीज्नानेहवरी 
दसो करण णसि। 
कटि, देव बोले । 
सुन अव स्पष्टता से। 


मन एेसा ।१०३।। 
जो वुद्धि ओर इन्द्रिय । 
इन के सन्धिस्थान पर । 


रजोगण के कन्ध पर। 
आन्दोलित रहता ।॥ १०४।। 
नीलिमा अम्बर में। 


या कहर मृगत॒ष्णा में। 
वेसे वायु के स्पन्दन में। 
मन व्यथं भासे ।१०५।। 
गुक्र-गोणित की सन्धि में। 
पञ्चतत्तवों का देह वंघे। 
वायुतत्व॒  दशलर्प मे| 
एक हो प्रगटे ॥१०६॥। 
फिर दे दतं वरिभाग। 
देह धमं का वल पाकर । 
अद्धो मे हते अधिष्ठित । 
अपने-अपने | १०७॥) 
वहां चाज्चल्य विशुद्ध । 
एक ही व्याप्त केवल । 
अतएव रजन्‌ का बल । 
धारा उस ने ॥१०८॥। 
वह॒ वुद्धि कै वाह्र। 
अह्ङ्कार के उर पर। 
मध्यस्थान च॒नकर । 
होता प्रवर ॥१०९।। 
उस का नाम मन व्यथं। 
यों कल्पन। ही वह यथार्थं । 
जिस के सद्धं से वस्तुत्व। 


पाती जीवदशा ।११०।। 


१ 


ते रहवां अध्याय 


जो प्रवृत्ति का मृ) 

काम को जितस का बर । 

जो अखण्ड प्रपवे छल । 
अहुद्धार का ।१११।॥ 

जो इच्छा को बढाता। 

आज्ञा को चट[ता। 

जो पृष्ठपोषक बनता। 
भय का अरे ।११२।। 

देत जिस से प्रसरे। 

अविद्या को बल मिटे। 

जो इद्द्रियों को धकेले। 
विषयों में ।॥११३॥ 

सङ्कल्प से सृष्टि गढे। 

विकत्प से क्षण में तोडं। 

मनोरथो के महक रचे। 
ओर तोड़े । ११४ 

जो श्रम का कोटार। 

वाय्‌ तत्तव॒ का अन्तर) 

ओर बुद्धि का द्वार । 
दका जिस ने ॥११५॥ 

किरीटी वही रहै मन। 

ट्स बात को सत्य जान। 

अव कहं विषयाभिघान। 
भेद, सुनो ।॥११६॥ 

तो शब्द ओर स्पशं 


रूप, रस, गन्ध । 

यह॒ विषय पञ्चविध । 
ज्ञानेन्द्रिय का | ११७ 

इन्हीं पांच द्वारों से। 


ज्ञान बाहर दौड । 
हरे चारे पर जंसे। 
दौड पशु ॥११८॥ 


२७५ 
फिर स्वर, वणं, विसगं | 
अथवा . स्वीकार, त्याग। 
चङ्क्रमण, उत्सगं । 


सलमृत्र का ॥११९॥ 
ये कमेद्दरियों के पांच। 
विषय जानो सच। 
इन को बनाकर मञ्च। 

चरती क्रिया ।१२०॥ 


एसे ये दस । 
इस देह में विषय, 
क्हगा इच्छा अब। 


तुञ्े पाथं ।१२१॥ 
भृत का होने पर स्मरण। 
शब्द कोई सुने कान। 
तब॒ जो होती जागृत) 

वह वृत्ति ।१२२।। 
इन्द्रिय-विषय का मिन । 
होने पर सचेत तत्क्षण । 
काम का अवलस्ब लेकर । 

उठ खडी होती ॥१२३।। 
जिस के उठने से। 
मन स्वर बाहर दौड 


निषिद्ध में भी प्रवेरों। 


इन्द्रियां स्वच्छन्द । १२४॥। 
जिस ॒ वृत्ति के सद्धं से] 
बुद्धि भी पागल बने। 
जो विषयों में मधुयं देखे । 

वही इच्छो ॥१२५॥। 
ओर इच्छा होते ही वाज्छित। 
न बने इन्द्रियों का भोग्य] 
तब॒ जो उठता आग्रह्‌ । 
वही द्वेष ॥१२६॥ 








२७८६ 


इस के अनन्तर सुख। 
वह्‌ एवंविध देख । 
जिस अकेले से अशेष, 
विसरे जीव । १२७॥। 
मन-वाचा-काया को। 
अपनी दापथ दिलाये जो। 
देह्‌-स्मृति कै वल कौो। 
करे नष्ट ।१२८॥। 
जिस के होने पर उदित। 


पङ्गु होते प्राण। 
सात्विकता द्विगुणित । 


हाती पार्थं ॥१२९॥ 
सभी इन्द्रियवृत्तियों क| 
हृदय के एकान्त में जो। 
थपक कर सुलाती अहो। 

काती सुषुप्ति ॥१३०॥ 
किम्बहुना जिस के उदय से। 
जोव आत्मलाभ पाये 
वर्ह जो वृत्ति रहे। 

उक्त का नाम सु ।६३५९॥ 
ओर एेषी अवस्था। 
न॒ होने पर पाथं स्षा। 
जो होता वही वेधा । 

जानो दुःख ।१३२॥ 
मनोरथ-सद्धसे न हाता सुख । 
अन्यथा वह स्वतः सिद्ध। 
ये दोनों दही उपाय) 

सुखदुःख के ।१३३॥ 
अब असङ्ख साक्षिमूता। 
देह मे जो चंतन्य की सत्ता । 
पाण्डुसुत नाम उस का। 

चेतना य्ह ।। १३४।। 


श्रीज्नानङवरी 


जो नख से कश-पयेन्त। 

दारीर मे रहती जागृत । 

जो तीनों अवस्था में पाथं । 
पटटं नहा ।। १२५॥ 

मन-वुद्धि आदि सव मे। 

जिक्तकी ताज्रगी वनौ रहे । 

जो सदा प्रकृति-वनं में। 
माचवसरूप ।॥१३६॥। 

जड-अजड अंशो में। 

जो समान-रू्प रहे । 

वही चेतना जानो प्रखे। 
निः तशय ।॥ १२३७ 

राजा न जने निज परिवार । 

अज्ञा हौ जीते परचक्र। 
या चन्द्र को पूणेता खाती ज्वार । 
सिन्धु में ।१३८॥। 

अथवा चुम्बक का सन्तिधान। 

लोहे को करे सचेतन । 

या सू्यसद्ध से जन। 
चेष्टा क्रते । १३९॥ 

अरे विना ही मुखस्पशं। 

करती बच्चों का पोषण । 

केर कै केवल निरीक्षण । 
कूर्मी जंसे ॥ १४०॥ 

पाथं उसी रति से। 

आत्मसङ्खति इप्त शरीर मं। 

सजीवत्व का कंरे। 
उपयोग जड़ में ॥१४१।। 


ट्स का चेतना नाम) 
कहा, सुनो अर्जुन । 


अब धृति का विवेचन । 
सभेद सुनो । १४२॥ 


ते रहवां अध्याय 


ये भूत परस्पर । 

विरुद्ध जाति-स्वभाव । 

नहीं क्या पृथ्वी का नाश। 
करता नीर ।१४३।। 

नीर का रोषक तेज । 

तेज का वायु से युद्ध। 

ओर गगन भी सहज। 
वायुभक्षी ।। १४४।। 

वेसे किसी भौ समय। 

किसो से न मिलता आप। 

सब व्याप कर भी आकाड। 
पृथक्‌ रहता ॥ १४५] 

एसे ये पाँच भूत। 

परस्पर को न करते सहन । 

पर वही एेक्य~ पूवक । 
आते देह में ॥ १४६॥ 


द्ध का वाद - विवाद । 
छोड कर रहते एकत्र । 
करते परस्पर पोषण । 


निजगुणो से । १४७॥ 
न मिलने वारो का मेल । 
कराता जो घेयं । 
उसी को मं देता नाम। 

धृति पाथं ।1 १४८।। 
ओर जीवसहिति पाण्डव । 
इन कत्त का मिलन । 
उसी को जानो संद्खात। 

कहा यहां ॥ १४९॥। 


एेसे छत्तीसो भेद 
कहे तुद विशद 


इन का मिलन ही प्रसिद्ध । 
क्षेत्र कहाता ॥ १५०॥। 


ओर किसो 


२.७७ 
रथाद्धो का मिन) 
जैसे कहराता रथ । 
वेसे अधोध्वं अवयव । 


कहलाते देह ।। १५१॥ 
करि-तुरद्ध समाज से। 
सेना नाम निपजे। 

य। पुञ्ज को अक्षरों के। 

कहते वाक्य ॥ १५२॥ 
या जक्धघरों का समहु । 
बनता अश्र का वाच्य। 
या सकल लोकों का नाम। 

जगत्‌ यहां ।। १५३॥। 
या वन्ि -स्तेह्‌-सूतर । 
मिले एक ही स्थान पर। 


तब. वे . पर्ति नास। 
दीप एसा । १५४] 
ये छत्तीसो तत्व वेसे। 


मिकुते जब एकत्व से। 
उन को समूहुपरत्व से। 
कहते क्षे त्र ॥ १५५॥। 
ओर भौतिक व्यापारो से। 
पाप-पुण्य यहां फलते। 
अतः मं इसे कौतुक से। 
कहता क्षेत्र । १५६॥। 
के मत से। 
देह्‌ कहते इसे । 
पररः रहते" (द - दसः क। 
अनन्त नाम १५७) 


परतत्त्व से इधर । 
स्थावर के भीतर । 
होता-जाता जो कृष्छ। 


वहु क्षेत्र ही सब ।॥१५८।। 











२७८ 


पर सुर-नर-उरग। 
एसा जो योनिविभाग। 


वह्‌ गृण कमं सद्धसे पाथं। 
होता घटित ।१५९।। 


यह्‌ गृण-कमं विवेचन । 
कर्टुगा फिर अर्जन । 


अव तुञ्चं दिखाॐं रूप। 
ज्ञान का ।१६०॥ 


क्षेत्र तो सविस्तर । 

कहा गया सरविक्रार। 

अतः अव उदार । 
सुनो ज्ञान ॥१६१॥ 

जिक् ज्ञान के चल्िये। 

योगो गगन निगख्ते। 


1 


कुटिल पथ स्वगं के। 
सखांघकर ।१६२।। 
न रखते सिद्धि का चाव। 
न जुटाते ऋद्धि की भीड। 
योग॒ जसा दुकंभ। 
करते उपेक्षित ।। १६३।। 
तपोदुगं को कघते। 
क्रतुकोटि वार देते। 
समृल उलट डार्ते। 
कमं वल्टी । १६४।। 
नाना भजन मार्गों मं। 
उघडे बदन दौडते। 
कोई घुत्ते सुरद्ध मं। 
सुषुम्णा को ॥१६५।) 
एसे जित ज्ञान के किये । 
मुनोदवर तीव्र इच्छा से। 
वेदतर्‌ के पत्ते-पत्ते। 
छान ठेते ।१६६।। 


श्री्ञानहवर 
गुरुसेवा देगी वह्‌ । 
इस बुद्धि से पाण्डव | 
वार देते जन्म शत । 


गृर्-चरणों में ॥ १६७॥। 


जिस जनन क प्रवेडा। 
करे अविद्या को निःलेप। 
जोव-अआत्मा का बोध 


करा देता || १६८॥।। 
जो इन्द्रियों के द्वार रोके। 


परवृत्ति के पांव तोड़ । 

जो देन्य करो निव।रे। 
मानन के ॥१६९॥ 

देत का दुका दिखे, 


साम्य क्रा सुका आवे। 
जिप्न ज्ञान की उपरुव्ि से । 
होता एेसा ॥१७०॥। 
मदकास्थानदही षो डाले। 
जो महामोह को ग्रास करे। 
अपना पराया एेस्ीन र्खे। 
भाषा शेष । १७१।। 
जो करे सं्तार का उन्मूलन । 
त्प पद्कु का प्रक्षालन) 
अनावर का कराये मिकन। 
उत ज्ञेय का ॥१७२॥। 
जो होने पर उत्पन्न । 
पडग्‌ होते प्राण। 
जितत को सत्ता से जग। 
करे चेष्टा | १७३।। 


जिस के उजारे में। 
वुद्धि के नयन खुलते। 
जीव साम्राज्य पाये 


आनन्द का ॥) १७४] 


तेरह अध्याय 
णेसा जो 
पधित्रेक - निधान । 
वर्हां कर के मज्जन । 
मन होता गृद्ध ।1 १७५।। 
आत्मा पर जीव-बुद्धि। 
नामक जो ठगो क्षयन्याधि। 
उसे जिस कौ यन्तिधि। 
करती दूर ॥१७६॥ 
उस अनिरूप का करं निरूपण । 
श्रवण से होता बुद्धि को गोचर । 
अन्यथा नेत्रं को दशन । 
टोता नहीं ।। १७७ 
फिर वही इस शरीर मे] 
जव अपना प्रभाव करे। 
तब इन्द्रिय व्यापारो से। 
नयन भी देखे ।। १७८।। 
वसन्त का आगमन अरे। 
वृक्षो की ताजगी से। 
जाना जाये, इन्द्रियां वंसे। 
कह देतीं ज्ञान ॥१७९॥ 
अरे वृक्ष के मृरु मं। 
जडे पहुंचें पाता मं। 
वही शाखाओं के रूपमं। 
दिखें बाहर । १८०।। 
या भूमि की मृदुलता। 
बताती अङ्कूर की कोमरता। 
अथवा आचार की गरिमा। 
कहे सुकूुलीनता ।१८१।। 
अथवा सम्पन्न आतिथ्य । 
जेसे करे स्नेह व्यक्त । 
वैसे दशन का प्रसाद । 
. कहे पुण्यपुरुष ॥ १८२] 


सान । 


२७९ 


या कदली में वना कपूर। 
जेसे परिमल से हुआ! ज्ञात । 
या फानूस मं रखा दोप। 
सुज्ञात प्रकारा से ॥१८३।। 
वेसे हृदय - गत॒ ज्ञान । 
जिस देह में होता मुद्रित । 
कहं अब उस के लक्षण । 
सुनो सावधान ॥ १८४1] 
उसे किसी भी विषय मे। 


लीन होना न स्चे। 
प्रतिष्ठा-वाद का लगे । 
बोद्च जिसे । १८५) 


वतंमान भी गुणवणंन मं। 
मान्यपन के सन्मान मं। 


यथार्थं भी योग्यता के। 
निरूपण में । १८६] 
वह॒ घबराये र्षसे? 


व्याध से रंधा मृग जसे। 

वांहो से तेरता हआ फंसे । 
भँवर में जसे ।॥ १८७॥ 

उसी के तुल्य पाथं। 

जो सन्मान को माने सङ्कट । 

गरिमा को अपने निकट । 
अने न दे ॥१८८]। 

पूज्यता न देख सकं नयन । 

स्वकीति न सुन स्के कान। 

'ये अमृक हू' एसा वणन | 
न सहे लोक मं ।॥१८९॥ 

वहां सत्कार कौ क्या बात । 

कहां आदर से भेंट । 

माने मरण के समान। 
नमस्कार को ।१९०।) 








२८० 


वाचस्पति के तुल्य भले। 

सवंज्नता हो निज में। 

पर पागरुपन में छिपा रहे । 
महिमा-भय से ।१९१।। 

निज चातुयं चछिपाये । 

महत्व अटक डाङे। 

उन्मत्तपन मे रहे । 
सन्तोष से ॥१९२॥ 

खोक ~ प्रसिद्धि से उद्वेग । 

रास्वरविवाद में ऊव । 

एकान्त में हो कर मृक। 
रहना चाहे । १९३॥। 

जगत्‌ अवज्ञा करे। 

सगे भी सम्बन्ध न रखे। 

एेसा जिस के चित्त में। 
रहे चाव ॥१९४।। 

नम्रता अतिगप्रिय | 

दीनता करे स्वीकृत 

एेसा ही करे आचरण। 
अधिकतर ।। १९५॥। 

जीवितभी हैया नहीं यह्‌ ? 

लोगों में आये एसा भाव। 

एसा बने जीवन । 
यह्‌ चाह उन्हं ।। १९६॥ 

यह॒ चलता हैया नहीं 

या हवा ही इसे चलाती ? 

लोगों को हो भ्रम यही) 


चाहे एसा होना ।॥ १९७।। 


मेरा अस्तित्व हो टृप्त। 

खो जाये नाम सूप । 

कि मुञ्च सेनहौ भय। 
प्राणिजात को ॥१९८॥ 


श्नीज्ञानङडवरो 


एेसी जिस कौ चाह रहे । 
जो नित्य एकान्त में वसे । 
जोनामसे ही जीवन पये। 
विजन के ॥१९९॥। 
वायु से मित्रता रहि। 
गगन से बोलना रस्चे। 
जीव-प्राण-सम्‌ वृक्ष जिसे । 
प्यारे खगे ॥२००॥। 
किम्बहुना पाथं एेसे । 
चिह्व॒ देखो जिस के। 
तब जानना कि ज्ञान उस की। 
राय्या वना ।२०९॥ 
यो अमानित्व पुरुष में। 
जानो इन लक्षणों से। 
अव अदम्भ का ममं तुञ्चे। 
बताॐं पाथं ।२०२॥। 
तो अदम्भित्वं है एेसा। 
लोभी के मन जेसा। 
प्राण जाये पर न कहता । 
निधि-स्थान ।२०३।। 
किरीटी वह॒ उसी प्रकार] 
प्राण-सङ्कट भी पड़ने पर। 
प्रकट न करता निज सुकृत । 
मुल से कभी ।२०४॥ 
दुष्ट गाय स्तन का दूध। 
चुराती जसे अर्जुन । 
अथवा पण्याद्धना वृद्धत्व। 
चिपाती अपना ॥२०५॥ 
धनिक चिरे अरण्य मंं। 
तो आढयता छिपाये जैसे । 
अथवा कुरुवध्‌ चछिपाये | 
निज अवयव ।॥२०६।। 








ते रहवां अध्याय 


अथवा कृषक अपने। 
बोये हृए बीज ढंके। 
वेसे वह॒ ढकता किये हुए । 
दान-पुण्य ।॥२०७॥। 
तथा देह को न पूजे। 
लोक-रञ्जन न करे। 
स्वधमं को वागध्वज में। 
बाधे नहीं ।२०८॥। 
किया परोपकार न बोले। 
अभ्यास प्रदरशित न करे। 
न॒ अधीत को बेचे। 
प्रतिष्ठा के लिये ॥२०९।। 
रारीर-भोग की ओर। 
देखने में हो कृपण । 
इधर, न कहै अल्पाधिक । 
धमेविषय में ।२१०।। 
घर मे दिखे दरिव्रता। 
देह में बेत सी क्षीणता। 
पर दान मे करे स्पर्धा। 


सुरतरु से ।२११॥ 
किम्बहुना स्वधमं मे श्रेष्ठ । 
अवसर पर उदार) 
आत्मचर्चा में चतुर । 


अन्यथा अबोध ।॥२१२।। 
स्कन्ध कदलोतर्‌ का। 
दिखने मे पोल्ा हल्का। 
पर सघन फक दता। 
रसार जेसे ।२१३॥ 
अथवा हक्क दिखते मेव । 
मानो पवन से जांय उड। 
पर वरसाते कंसा सघन । 
जर भरपूर ।॥२१४॥। 


१ < ८4 


वेसे जो पूणता से। 
द्ष्टि को शीतक करे। 
ओर बाणी का रहे। 
प्रिय विषय वही ॥२१५।। 
रटने दो जहां ये रक्षण । 
दिखें करते हुए नतंन। 


जानो हुजा हस्तगत। 
ज्ञान वहां ।२९६।। 

यह कहा अदम्भपन । 

जानो इसे अजून) 

अब सुनो लक्षण । 


अह्सा का ।२१७॥ 
अहिसा बहुत प्रकार से। 
कही गई सुनो ध्यान से। 
अपने-अपने मतान्तरो में। 


निरूपित ॥२१८॥ 
पर वे दिखतीं एसे। 
जैसे तोडकर शाखायें । 
तने की रक्षा के लिये। 

बनाये बाड ।२१९॥ 
अथवा बाहु तोड़कर । 
बेचे क्षुधा ~ निवारणाय । 
या बनाये मन्दिर को तोड़कर । 

देव चत्वर ।।२२०।। 
वैसे हिसा कर के अहिसा | 
निष्पतन होती एेसा। 
विचित्र निणेय किया, 


पूवंमीमांसता ने ॥२२१॥। 
अवृष्टि के उपद्रव से। 
त्रस्त॒॒हो विशव जसे। 
तब करें पर्जन्येष्टि के लिये। 

विविध याग ।२२२।। 
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उख इष्टि के मृल में। 

परुहिसा प्रत्यक्ष करें। 

फिर अहिसा का तट दिखे । 
भला कंसे ? ॥२२३॥ 


वोये केवल हिसा 
तो उगेगी क्या अहिसा? 
पर विचित्र धृष्टता। 


डन याज्ञिको कणे ॥२२४॥। 
ओर आयुवेद सम्पूणं | 
तो इस का अग्रणौ अर्जन । 
जो कराता जीवों के कारण । 
जोवघात ।॥२२५॥। 
नाना रोगों से ग्रस्त। 
देले भृत-जात चरस्त। 
हिसा मिटनि को वह्‌ । 
चिकित्ता प्रयुक्त ॥२२६॥। 
पर उसं चिकित्सा से पहटे | 
किसी का कन्द खोदे। 
किसी को उखाड ल। 
सम्‌ल-सपत्र ।।२२७॥ 
किसी को मध्य॒ से तोड़ं। 
अजद्धम कौ छाल निकाले। 
कि्षी सगभ जोव को उवालें | 
ओषधि पुटो मं ॥२२८॥ 
अजातशत्रु तरुवर । 
उन्हूं सर्वादि में देते चीर। 
ेसे प्राण लेकर धनुधंर। 
सुखाते उन्हं ।२२९।। 
ओर जद्धमों पर भी घात। 
रुगाकर निकालते पित्त । 
उस से करते रक्षण। 
मरते जीवों का ॥२३०॥ 


श्रीज्नानदवरी 


अहो वसे वसाये महल | 


तोड़कर वनाये मन्दिर । 
व्यापार मं घन लृूटकर | 


चराते अन्नसत्र ॥२३१॥ 
मस्तक क्रो टके कर| 
उघाडा अधोभाग । 
घर तोड़कर मण्डप । 

वनाया सम्मुख ।२३२॥ 
अथवा ओटना-विदछौना । 
जलाकर जंसे आग तापना। 
का स्नान से स्वच्छ करना] 

वुञ्जर को ।॥२३३।। 
वेल वेच कर बनाये गोष्ठ । 
पिजरा खये उड़ाकर शुक । 
ये कमं हं या उपहाक्त। 
क्या हसे इन पर ? ॥२३४।। 
कोई धर्मं कै नाम पर। 
छान कर पीते जट 
पर छानने में ही अतंख्य। 
मरते जीव ।२३५।। 
कोई न पकाते अन्न। 
इस हिसा से भीत 
पर॒ प्राण होते कदथित। 
वही हिसा ॥२३६॥। 
एसे हिसा ही अहिसा । 


कमंकाण्ड यह एेसा। 
सिद्धान्त सुन इन का। 
पहचान तु ॥२३७॥ 


पहले अहिसा का नाम। 

मं ने ल्या था जव) 

तब स्फ़ूति हई लक्षण) 
इस के बताने की ।॥२३८॥। 


तेरहवां अध्याय 


तव॒ कंसे छोडं इसे। 
अतः यही कहं पहठे। 
जिससेतु भी जान ठे] 
एेसा भाव ॥२३९॥ 
वहत॒ कर कै पाथं। 
इस विषय मे यहो तथ्य। 
अन्यथा कुटिल पथ पर्‌। 
जायें क्यो ॥२४०॥ 


ओर स्वमत करा निर्धार । 
करने कौ धनुधंर। 
सभो प्रप्त मतान्तर। 


विच्तारने योग्य ॥२४१॥ 
एला सुनो सावधान । 
निरूपण का प्रकार। 
अव इनमे जो प्रमुख । 

कहूं वे ॥२४२॥ 
कर्ुगा वह स्वमत। 
करूंगा अह्िसा निरूपित । 
जो होने पर उदित । 

आन्तर ज्ञान ॥२४३।। 
पर वह्‌ तन में हुआ अधिष्ठित । 
यह्‌ आचरण से होता ज्ञात। 
जैसे करौटी से होती परल । 
स्वणं की २४४] 
वैसे ज्ञान-मन के मिलन में । 
अहस का विम्ब प्रगटे। 
किरीटी वह होता कंसे। 
सुनो अव ॥२४५॥ 
तरदं न विखेर कर। 
लहरी न तोड़कर । 
स्थिरता न भङ्ग कर। 
जल करी सहज ।।२४६।। 
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सवेग पर हौले-हौले। 
मीन पर दृष्टि टिकराये। 
जल मे बगला ज॑से। 
रखे कदम ।२४७।) 
अथवा कमल पर भ्रमर । 
पग रखता सुकुमार । 
कुचला न जाये केसर। 
इस आशङ्का से ॥२४८॥ 
परमाणुओं कै साथ लगे। 
जान कर जीव नन्हं। 
पग रखता कारुण्य भरे। 
चले मृदु चाल ।२४९॥ 
वह्‌ कपा को ही बनाता पन्थ । 
दिशाय स्तेहभरित । 
जीवों के ल्य जीव। 
विषठाता अपना ।॥२५०॥ 


एेसा रख कर जतन। 

चलता जो अर्जृन। 

उस का यथाथं परिमाण। 
कहना कठिन ॥२५१॥ 

मोह से भरो हुई पकड । 

रिगु को बिल्ली मुख से। 

विन्तु दांत न लगने दे। 
उन को जसे ।॥२५२॥] 

अथवा स्नेहमयी माँ जसे। 

वच्चो की राह. देखे) 

उस की दष्टिमें जसा रहे। 
सुकुमार स्नेह ।।२५३।। 

अथवा कमलदलों के। 

टोले हौले व्यजन. से। 

पाये पृतल्याँं जंसे। 
सुखद पवन ।२५४॥। 
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उतनी ही मृदूता से पग। 
रखता जो भूमि पर। 
उस से मानो पाते सुख। 
जीव वहाँ के ॥२५५॥। 
एसे मदु चलने में। 
यदि कृमि-कीटक देखे 
तो तत्क्षण धीरे से। 
रौटे पौरे ।२५६॥ 
कहता जोर से पाव रखें। 
तो स्वामी की नींद टृटे। 
या स्वस्थता मं पहुंचे। 
आघात कहीं ।२५५७॥। 
इस कोमल आकुलता से। 
पीछे हो कौटता रहे। 
किसी व्यक्ति को न छांँघे। 
पथ मं वहु ।२५८।। 
जीव के नाम से। 
तण को भी न रघे। 
फिर विना देखे चले। 
यह केसे सम्भव ? ।२५९॥। 
चीटी मेर्‌ न रखाँघे। 
मशक सिन्वु न तेर सके। 
वसे अभ्यागत कान करे। 


अतिक्रम ।२६०॥ 
एेसी जिसकी चाल । 
फला जहां कृपाफल । 


जित को वाणी में जीवित। 
साक्षात्‌ दया ।२६१९।। 

उसका इवक्तन भो सुकुमार । 

मुख स्नेह का सरोत। 

मानो माधुर्यं के अङ्कुर । 
दरशन एसे ।॥२६२॥। 


भ्रीज्ञानदवरीं 


प्रहुले स्नेह सरे । 
वाद मे अक्षर निकटे । 


न्द पोछे अवतरे। 
कपा पहले ॥२६३।। 
यों तो नहीं ही बोटे। 


पर जव कभीभीमृुख खोटे । 
तव कहीं किसी को चभ न जाये 
विचारे एता ॥२६४।। 
बोलने में अधिक निकले । 
पर किसीकादिलन दुखे। 
ओर किसीके न॒ आये। 
शङ्खा मन मं ॥२६५॥। 
किसी की बनी बातन विगड़। 
भय से कोई लौट न जाये। 
सुन कर बुरा न खगे। 
कहीं किसी को ।२६६॥ 
किसी को दुःख न पटहे 
किसी की भौँंह न चष। 
एेसा भाव ल्यि हृदय मेँ। 
रहता मौन ।।२६७॥। 
कभी यदिकिश्चीकीप्रार्थनासे। 
प्रेम भरा वोलने जाये । 
तो श्रोता को लगे। 
मांबाप जस्रा ॥२६८॥। 
मानो नाद-त्रह्म हआ साकार । 
या गङ्खा का उछला नीर । 
अथवा पतिव्रता की प्राप्त। 
वाघेक्य जसे ॥२६९।। 
वसे सत्य ओर मृदुल । 
परिमित ओर रसाल । 
शब्द जसे कल्लोल) 
अमृत के ।२७०॥। 


तेरहवों अध्याय 


जो विरोधवाद बदढाये। 

प्राणियों को सन्ताप दे। 

भरा हो उपहास छट से। 
या मम॑स्पर्ली ।॥२७१।। 

प्रतितकं, आवेग, कृत्रिमपन । 

अशा, दाङ्का, प्रतारण। 

ये छोड चुकी अवगुण । 
जिस की वाचा ॥२७२।। 


उसी प्रकार किरीटी 
स्थिर रहे ज्िघकी दृष्टि। 
भङ्क - रहति भृक्रुटी। 


ऋजु, विराद ।२७३।। 
अथवा प्रति-भूत मं बसे ब्रह्य । 
न पाये करहु वहु कणष्ट। 
अतः न देखता एक-टक । 
अधिकतर ॥२७४।। 
फिर भी किसी समय। 
आर्तारिक करपावश । 
खोल कर तयन । 
डाले दृष्टि ॥२७५॥ 
तो चन्द्रविम्ब से धार। 
ञ्लरती न होती गोचर । 
पर उसे निरखता चकोर । 
भरता उदर ।२७६।। 
वही दशा सब प्राणियों की। 
जहां कहीं वह दृष्टि पड़ती । 
वहु कर्मी भी न जानतीो। 
अवलोकन ममं ॥२७७।। 
किम्बहूना एसी । 
ष्टि भृतो पर जिस की। 
देखोगे उस के कर भो। 
वसे ही ॥२७८॥। 
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मानो हो कर कृताथं। 

रान्त सिद्धो के मनोरथ। 

एसे जिस के हाथ। 
निन्यापार ॥२७९॥। 

अक्षम ने ल्या हो संन्यास । 

वृज्ञा अग्नि निरिन्धन । 

या मृकने ल्याहो मौन। 
जेसे पाथं ॥२८०॥। 

उसी प्रकार कहीं । 

जिन करो का कतव्य नहीं । 

जो अक्तपिन में ही। 
बठे रहं ।॥२८१॥ 

कहीं वायु को धक्कान लगे । 

अम्बर को नख न चुभें। 


इस बुद्धि से न चलने दे। 
हाथों को मानो ॥२८२॥ 


वहां देह पर बेटों को उडाना । 
आंख में घुसतो को रोकना । 
या पशुपक्षियों को दिखाना । 
त्र(सम॒द्रा ।॥२८३॥ 
यह॒ बात कंसे सम्भव । 
जिसे लेना न भावे आधारदण्ड। 
वहां शस्त्र की क्या बात। 
करं किरोटी ॥२८४।। 
कमल्दलो से खेरना। 
या पुष्पमाला उशछालना। 
न करता कि गोफन जंसा। 
आघात न करे ।२८५॥ 
रोमावली न हिले। 
अतः अद्ध पर हाथन फेरे। 
अद्खल्यिं पर बनें। 
नखकुण्डल ।॥२८६।) 
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अतः न करे कोई कमं। 

पर आवे यदि प्रद्ध। 

तो नमन्‌ में इाध। 
जुड़ सहज ही ॥२८७॥ 

अभय देने फो उटे। 

या गिरे हृष्ट को सहारा दें। 

अथवा आत्तं वा स्प करें । 
हल्के -टत्के ।२८८॥ 

यह भी उपरोधसेही करे। 

पर भतं भय को ह्रे। 

न॒ जानतीं चद्धकिरणें। 
वह॒ स्निग्धता ॥२८९॥। 

पाकर वह्‌ स्पठं । 

मलयानिल सदुश । 

पर भो हो प्र्तनन। 
एेसा फिरे हाथ ॥२९०॥। 

जो सदा रीते ओर मुक्त । 

चन्दन-गाखा सम शतट। 

जो न फलते हृए भी निष्फल । 
हाते नहीं ।२९१॥। 

अव रह्नं दं यह्‌ वाग्जाल। 

जानो किं वे करतल । 

सज्जनो के शील। 
-स्वभाव जसे ॥२९२॥। 

अव उन का मन। 

कंसा यदि कर कथन। 

तो अब तकं जो किया वर्णन । 
वह्‌ किस का विलास ? ॥२९३॥। 
क्या शाखा नहीं तरुवर । 
जल के विना क्या होता सागर । 
तेज ओर तेजाकार । 
क्या अन्य कोई ? ।२९४॥। 


श्रीज्ञानहवरी 


अवयव ओर दारीर। 
ये पृथक्‌ क्या होते वीर? 
या रक्ष॒ ओर नीर। 
ते भिन्न ? ॥२९५॥। 
अतः यह जो सत्रं । 
कटा गया बाह्य भाव। 
वह्‌ मन ही रे सावयव । 
एस जाना ।२९६।। 
जो वीज भूमि मे वोया। 
वही वृक्ष वन कर आया। 
वंसे इन्द्रिय द्वारा प्रकट हआ । 
अन्तर ह्‌¡ ।२९५७।। 
क्योकि यदि मानसर मेंदही। 
अहिसा की हो कमी। 
तो बाह्य व्यवहार में भी। 
केसे प्रगटे ? ॥२९८॥। 
काद भी वृत्ति किरीटी, 
पहटे मन में हो उठती 
फिर वाचा-दृष्टि द्वारा आती। 
वह॒ करो तक ।॥२९९॥) 
अतएव जो नहीं मन सें। 
वह्‌ वाचा मं केसे प्रगटे। 
बीज विना क्याभूमिमें। 
होता अङ्कुर ? ।॥३००।। 
अतः मनपन जब होता नष्ट । 
तो पहले ही इन्द्रिय निर्बल | 
सूत्रधार के विना व्यथं | 
कर्पुतली जसे ॥३०१॥ 
उद्गम ही सूख जाये। 
तो प्रवाह कसे बहे? 
क्या जीव जाने पर रहे। 
चेष्टा देह मेँ? ॥३०२॥। 


ते रहन अध्याय 


वसे यदह मन पाण्डव । 
इस इन्द्रिय-भाव का मृल। 
यही करता व्यापार संव । 
इन्द्रियों दरा ।३०३॥ 
पर॒ जिस-समय जंसे। 
हो कर यह्‌ भीतर रहे। 
वेसे ही बाहर प्रगटे। 
व्यापार रूप मे ॥३०४॥। 
इसके यदि सचमुच। 
मन मं अहिसा स्थिर द्ढ्‌। 
तो पक्व फर की भुगन्धसम । 
प्रप्तरे बाहर ॥३०५॥। 
इन्द्रियां वही सम्पदा। 
लेकर बाहर सारा 
अहिसा का ही घन्धा। 
करतो रहतीं ।३०६॥ 
सागर में ज्वार उमड। 
तब खाडी मे सागर समाये। 
वसे चित्त की सम्पत्ति उतरे । 
इन्द्रियों मे ।२३०७।। 
यह्‌ रहे, देखो पण्डित । 
पकडकर वालक का हाथ । 


उस से लकिखाता व्यक्त । 
स्वयं ही ।३०८॥। 
वेसे अपना दयालृत्व । 


हाथ-पांव मे छाया मन। 

फिर वर्हां की उत्पन्न । 
अह्िसा वह्‌ ।३०९॥। 

इस कारण हे पाथं। 

कही जो मन कौ बात। 

वही जानो हा व्यक्त । 
मन का स्वरूप ।॥३१०॥ 
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यो मनसा-काया - वाचा । 
सवेथा संन्याप्त दण्ड का। 
जिस में त्‌ देखे हआ। 
हे किरीटो ॥३११॥ 
वही जानो ज्ञान-वलास। 
वहीं ज्ञान का निवास। 
किम्बहुना निखिल हो वह्‌ । 
ज्ञानरूप ३ १२॥ 
जिस हिसा का करें श्रवण । 
या म्रन्था्घार से निरूपण । 
वह॒ देखने की हो उमङ्ध। 
तो देखो उन्हं ॥३१३।। 
एसा कहा तब देव ने) 
कहना था जो एकं शाब्द मं । 
पर उतर गया विस्तार मे। 
यह करो सहन ॥।२ १४।। 
कहोगे हरित तृण देख कर । 
बिसरे पशु पिला भान | 
या वायुवेग में पक्षौीगण। 
उड गगन में ।॥३१५॥ 
प्रमस्फति के वश वंसे। 
मग्न हई रसवृत्ति मे। 
बहती हुई न संभले। 
मति इन की ।३१६।। 
पर वेसा नहीं यहां सुनिये । 
कारण टै विस्तार मं। 
अन्यथा अक्षर तो पद मं) 
हं तीन ही ॥३१७॥ 
कहने में अहिसा थोडी । 
पर खोल कर यदि जाय कही । 
तो विविधमतालोचन दही। 
करना होता ॥३१८॥ 
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अन्यथा प्राप्त मतान्तर। 
न॒ कटू यदि बवलपूर्वंक । 
तो न रुचे वह्‌ निरूपण । 

आप सब को ॥२१९।। 
रत्न-पारखियों के गवि मंं। 
विके गण्डकी शिला, तो ही खोले 
स्फटिकरिला, कभी न करे। 

व्यथं स्तुति ॥३२०।। 
जहां कपुर की भो गन्ध। 
खोग॒ कहँ बहुत मन्द 
होगा क्या आटे का विक्रय । 

उस वाजार में ।३२१। 
अतः इस सभा मं। 
वाचालता के क्षोभ से। 
कुछ कटने चलू तो न चले । 
क्ये प्रभृगण ।।३२२॥ 
यदि सामन्य ओर विशेष । 
कहु साथ मिलाकर । 
तो श्रवण-मुख-समीप। 

न टेगे आप ।३२३।। 
यदि रदाङ्काके कदम से। 
रुद्ध प्रमेय मलिन होवे। 
तो उल्टे पाँव भागे। 

अवधान वर्ह से ३२४] 
सेवार के आवरण मंं। 
जल जहां दका दिखे। 
उस स्थान की भर देखे। 

ट्स क्या कभो ।३२५।। 
अथवा अश्र के उस पार। 
भले हो चांदनी भरपूर । 
पर उसका चोच से चकोर । 

न करे प्राशन ।३२६॥ 
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वेसे इस ओर न देखेंगे आप । 
ग्रन्थ छोड करेगे कोप। 
यदि न करू नितिवाद। 
निरूपण यहाँ । ३२७।। 
न॑ समज्ञा ऊं विविध मत। 
न करू आक्षेप निराकृत 
तो न देग। मुञ्चे व्याख्यान । 
मिलने आप से ।३२८॥। 
ओर मेरा तो सम्पूर्णं । 
इसी भाव से ग्रन्थन । 
कि आप सन्त रहं सम्मुख । 
मेरे सदा ॥२३२९।। 
यों भी तो वास्तव में। 
रसिक आप गीताथं के। 
यह जान करदहीलो मैने। 
टाथ में गीता ।॥३३०॥ 
अपना सवेस्व दीजिये। 
ओर यह्‌ गीता स्वीकारिये। 
क्योकि ग्रन्थ नहीं, धरोहर यह्‌ । 
आपका हो ।३३१।। 
यदि रखें लोभ सर्वस्व का। 
इस न्यास की करें उपेक्षा । 
तो होगी गीता कीओर मेरी। 
गति एक हौ ॥३३२॥। 
क्रिम्बहुना जी मञ्चे । 
काम आप की कृपा से। 
करिया व्याज उतीके ल्िये। 
ग्रन्थ का ३३३ 
आप रसिको के योग्य । 
खोजना पड़े व्याख्यान । 
अत एव मत-मताङद्ध। 
कह्ने गया ।॥३३४॥। 
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कथा का प्रसार हआ। 
ररोकाथं दूर्‌ गया। 
अपत्य के इस वचन को क्षमा । 
कीजिये कृपया ॥३३५॥। 
ग्रास मं आवे कङ्कुड। 
तो निकालने महो विलम्ब । 
यह दूषण नहीं, अनिवार्यं । 
नतिकाकना उसे ॥३२३६॥ 
या, चोरो से छटने में। 
यदि दिवस वीत जाये। 
तो माताकोपकरेया उतारे! 
राई नोन ।३३७॥ 
पर हो यह यहाँ समाप्त । 
क्षमा से आपने किया उपकृत । 
अब सुनिये वहां देव। 
बोले एेसे ॥३३८।। 
कहा उन्मेष-सुलोचन । 
सावधान हो अर्जुन 
कृराऊॐ ज्ञान का परिचय। 
तुदते अव ।॥३२३९॥ 
ज्ञान को वहां पर। 
पहचानो निस्सन्देह्‌ । 
जहां आक्रोश ~ रहित । 
देखो क्षमा ॥३४०।। 
अगाधं सरोवर मं। 
कमलिनी जसे । 
अथवा सुदेव के घर मं। 
सम्पत्ति भरी ॥३४१। 
उयी प्रकार पाथं। 
क्षमा जिससे हो समृद्ध । 
कुगा तुञ्चे वे लक्षण । 
पहचान के लिये ।३४२॥। 


जा.- १९ 
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शिशु जसे अलङ्कार । 
पहनाने देता देह पर। 
वसे जो करता सहन। 
सभो कुछ ।२३४३॥ 
मुख्य त्रिविध सहित सब । 
आ पड़ यदि उपद्रव। 
तो भी न होता क्षुब्ध। 
पाथं जो ॥ ३४४ 
पाने पर अपेक्षित । 
जितना हो सन्तोष । 
क्रे उतना ही सन्मान। 
अनपेक्षित का ॥२३४५॥। 
जो मानापमान को सहे। 
सुख-दुःख जहां समाये । 
नहो निन्दा-स्तुति से। 
| जो दिखण्डित ।२४६।। 
ग्रीष्म मे जो न तपे। 
हेमन्त में न कपि। 
किसीसे भौभयन रखे। 
जो आ पड़े ।३४७॥। 
स्वरदिखर का भार) 
न जने जेसे मेरु पर्वंत। 
या धरा को यज्ञ-रुकर। 
बोक्ञ न कहे ।३४८॥। 
अथवा चराचर भतो से। 
क्षितिज जसे न दबे। 
वेसे विविध द्धो से। 
त॒हो विचलित ॥३४९॥ 
ले कर जल के प्रवाह्‌। 
आते नदी - नद-समूह्‌ । 
कर के उदर विशाल । 
ले समुद्र जसे ।।३५०॥ 
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वसे जिस के चित्त में। 
असह्य कुर भी न रहे। 
ओर सहता हं एेसे। 

न हो स्मरण भी 1३५१ 
अपने पर जो आ पड़। 
वह॒ अपना हो भाग माने। 
फिर उस के सहन में। 

अभिमान क्या ॥ ३५२] 


यह॒ अनाक्रोश क्षमा। 
जिस में प्रियोत्तम सखा। 
जानो उसे महिमा। 

ज्ञान की ही ।३५३।। 
वह॒ पुरुष पाण्डव । 
ज्ञान का जीवन । 
अब सुनो आजव । 

करू निरूपित ॥३५४॥ 
तो एेसा वह॒ . आर्जव 


जेसा प्राणों का सौजन्य, 

भले-बुरे सव का सहाय। 
करता समान । ३५५॥ 

या दिनकर मुख देख कर । 

न॒ करे जसे प्रकारा, 

जग को दे समान अवकाश) 
आकाश जसे ॥३५६।। 

वेसे नहीं जिस का मन। 

मनुष्यों के प्रति भिन्न-सिन्न | 

ओर एेसा सब से समान । 
करे वतंन ।।३५७।। 

मानो जग समस्त परिचित । 

उस से पुरानी प्रीत। 

अपना-पराया यह भेद । 
जाने नहीं । ३५८॥ 
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चाहे जिस से होती मित्रता । 
पानी जेसी प्रवाहिता 
किसीकेभोप्रतिन रखता। 

प्रतिबन्ध चित्त ।1 ३५९} 
पवन-गति के समान। 
जिप्त का सरल भाव। 
राद्धा ओर अभिलाष । 

नहीं जिक्त में ।३६०॥) 
माता के सम्मुख वारक | 
जाने मे रहे निद्शङ्कु। 
वसा लोगों कै प्रति विङ्वास । 

करे सहज जो ।३६१॥ 
प्रफ्‌ ल्लित इन्दीवर । 
सद्कोच न जाने धनुधंर। 
वसे हौ निजः या ~ "परः | 


न जाने जो ।३६२।। 
रत्न का शुद्धत्व जंसे। 
रदिमतेज से जानते। 


वसे मन जिस का आगे चले | 
इन्द्रियां पीठे ॥२६३२।। 
आलोचन करना न जाने। 
अनुभव से सन्तुष्ट रहे । 
खोल-वांघ अन्तःकरण में। 
नहीं जिस के ॥३६४॥। 
दृष्टि में नहीं कपट । 
वाणी नहीं सन्दिग्ध । 
किसी के प्रति हीनवृद्धि। 


रहती नहीं । ३ ६५॥ 
दसों इद्द्रियां 


प्राञ्जल । 
निष्प्रपञ्च निमंर । 
पाचों प्राण अनाविल । 


आठों प्रहुर ॥३६६॥। 


-~--- 9 भ पाणण 


तेरहुवां अध्याय 


अमृत को धार्‌ । 

जसा तजु अन्तर | 

किम्बहुना जो पीहुर। 
इन चिह्लो का ।२३६५७॥ 

वह्‌ पुरुष सुभट । 

आजव का विग्रह्‌ । 

जानो वहाँ घर | 
बनाया ज्ञान ने ।॥३६८॥ 

अब इस के अनन्तर । 

गृरुभक्ति का प्रकार । 

कहता हं कर श्रवण । 
चतुरनाथ ॥३६९॥ 

सभी सौभाग्यं की। 

जन्मभुमि सेवा यही। 

जो जीव से ब्रह्य बनाती । 
शोक-ग्रस्त को ।॥३७०॥ 


वह आचार्योपास्ति। 
प्रकट करू तेरे प्रति। 
वेने दे एकपंविति। 
अवधान की ॥३७१॥। 
ले कर जलसमृद्धि सकल । 
गद्खा उदधि में प्रविष्ट । 
अथवा श्रुतिमहापद पर। 
हई प्रतिष्ठित ॥३७२॥ 
अथवा कर के एकाग्र जोवित। 
गृणागृण  समस्त। 
प्राणनाथ को समपित। 
किया प्रिया ने ।॥३७२।। 
वेसे निज बाह्यान्तर। 
गृरु-कुर में किया समर्पित । 
ओर बनाया अपना आप। 
भक्ति का घर ॥३७४॥। 
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जिस देशा मे गृरूगह। 
वहीं बसे मानस। 
विरहिणी का जो भाव। 
वल्लभं के लिये ॥३७५॥। 
उस दरा से आवे पवन। 
तो दौड कर करे स्वागत। 
कहे कर के नमस्कार । 
आओ भीतर ।३७६॥ 
सच्चे प्रेम की अभीप्सामें। 
उस दिशा से सप्रेम बोठे। 
जीव को निवासी बनाये। 
गुरुगृह मं ।३७७।) 
पर गुरु आज्ञासे अद्कित। 
ररीरग्राम मे करे निवास। 
मानो बंधा हआ वत्स। 
डोरो से ।३७८]} 
कहता यह्‌ सङ्कट कब मिटे । 
कब स्वामी मुज्ञ मिले। 
युग से भो दोघं ल्गे। 
निमिष उसे ॥३७९।। 
गुरुग्राम से कोई. आवे। 
या स्वयं गुरु किसी को भेजे । 
तो गतायुष्य को मिके। 
आयुष्य जंसे ॥३८०॥ 
या सूखते हए अड कुर पर । 
पड़े पोयूष - धार । 
या अत्पोदक से मत्स्य। 
आये सागर में ।॥३८१॥ 
अथवा रङ्कु ने देखा निधान । 
या अन्धे के खुले नयन। 
या भिखारी को हुआ प्राप्त । 
इन्द्रपद ।३4२।॥॥ 








२९२ 


वैसे गुसकुक के नाम से। 

नखरिख महासुख से भरे। 

मानो आकाश को समाये । 
आल्द्धिन में ।३८३।। 

एेसी गुरुकुल के प्रति। 

देखो जिस में प्रोति। 

मानो ज्ञान करे उस की। 
सेवा आप | ३८४ 


ओर अभ्यन्तर मे| 
प्रम कै कौतुक से। 
ध्यान में उपासना करे। 
श्रीगुरुरूप को । ३८५॥ 
हदयशुद्धि के मन्दिर मं। 
आराध्य को ध्रव करे। 
ओर सव भाव सहित बने । 
सामम्रो स्वयं ही ॥३८६॥ 
या चैतन्य के प्राङ्कण में। 
आनन्द के मन्दिर मं। 
श्रोगुर्‌ लिङ्क पर ढले। 
ध्यानामृत ।। २८७॥। 
उदित होने पर वोधसूयं। 
वुद्धि-उचियामें सात्विक भाव । 
भर कर लक्षावधि करे पूजन । 
त्यम्बक का ।३८८॥। 
कालशुद्धि त्रिकाल । 
जाये जीवदशा धुप। 
आरती उतारे निरन्तर । 
ज्ञानदीप से ॥३८९॥) 
सामरस्य का नेवेद्य। 
करे अखण्ड अपण) 
स्वयं बने भक्त । 
` श्रीगुरु लिङ्क ।।३९०॥ 
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अथवाजीव की सेज पर। 

श्रीगुरु कान्त लें भोग। 

एसे प्रेम का कौतुक । 
करे वुद्धि ।२९१॥ 

ओर किसी अवसर म। 

अनुराग भरे अन्तर मं। 

फिर उस का नाम धघरे। 
क्षोरान्धि ॥३९२॥ 

वर्ह ध्येय-ध्यान बहुसुख । 

वहो शेष - शय्या निदेषि | 

वहां जकायन रूप करे भावित । 

श्रोगुरु को ।३९३।। 

फिर पलोटती र्पाव। 

लक्ष्म वने आप । 

खड़ा रहे हो कर गसड। 
आप ही ।३९४॥। 

नाभि से स्वयं जन्मे। 

एेसे गुरुमूति कै प्रेम में। 

अनुभवे मनोधमं से। 
ध्यान-सुख 1३ ९५।। 

ओर कभी किसी समय । 

गुरु मे रखे मां का भाव। 
स्वयं को स्तन्यसुख में आह्बादित । 
देखे अङ्कु में ॥३९६॥। 

अथवा कभौो पाथं सखे। 

चेतन्य- तरु के तले। 

गुरु-धेनु के पीकछे। 
स्वयं बने वत्स ॥३९७।। 

गुरुकृपा-स्नेह सकल्िरु मं। 

आप मछली बने । 

एेसी भावना करे। 


कभी वह्‌ ॥३९८।। 





वि~ 


तेरहवाँ अध्याय 


गुरुकरपामृत की पावस। 
आप सेवा वृत्ति की पौघ। 
नने, एेसे-एेसे सङ्कल्प । 
करे मन ॥३९९॥ 
चक्षु-पक्ष-रहित 
पक्षिरावक हो आप। 
कसा अरे अपार - पन। 
पीति का ॥४००]] 
गरु को मान कर पक्षिणी। 
चारा रेचोचसे उस की। 
गुरु को तारक मातन कर। 
पकड कटि ४०१ 
एेसे प्रेम के बक से। 
ध्यान ही ध्यान को प्रसवे। 
पूणं च्सिन्धु मं लह्रे। 
उमडतीं जसे ।४०२॥। 
किबहूना इस रीति से। 
श्रीगुरुम॒ति अन्तर में। 
धरे, अब सुनो सखे। 
बाह्य सेवा ॥४०३।॥ 
प्राणों मं एेसौी अभिराष। 
करू दास्य भटी प्रकार । 
जिस से गुरु सकौतुक। 
मांगो कहं ॥४०४।। 
एेसी सच्चो उपाक्तना से। 
जव स्वामो प्रसन्न होगे। 
तब में विनति उन से। 
करूगा यह्‌ ।४०५।। 
कर्टरगा आप का देव। 
जो सब. है परिवार । 
धर्‌ उतने रूप | 


मे अकेला ॥४०६॥ 
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ओर आप की सेवा में। 
हं उपकरण जितने 


मेरे रूप भी उतने। 
हो जांय स्वामी ॥४०७।। 


एेसा मागंगा वर। 

तब हां कहंगे गुरुवर । 

फिर वह्‌ समस्त परिवार । 
बनंगा में ॥४०८॥। 


उपकरणजात सकल । 
बनंगा मँ प्रत्येक । 


तब उपासना का कौतुक । 
देखंगा ।४०९॥ 
गुरु हं मां बहूतों की। 
पर बनें मुहल इकरौते की । 
दगा मं शपथ एसी । 
उन की कृपा को ।}४१०।) 
टोना करूंगा गुरु-प्रेम पर । 
किले वे एक-पत्नी-त्रत। 
कराऊंगा क्षे्रसंन्यास । 
प्रेमद्वारा ।४११।। 
चार दिशा मे बहता पवन। 
न॒ निकले कहीं बाहर । 
एेसा गुरुकरेपा का पिञ्जर । 
बनुंगा में ।॥४१२॥ 


निज-गुणों के अलङ्कार । 
सजादूं गुरुसेवा स्वामिनी पर । 
अथवा बन आवरण । 


गुरुभक्ति का ॥४१३।। 
जब ग्रस्नेह की हो वृष्टि । 
तब बन रहं में पृथ्वी। 
एसी मनोरथ-सुष्टि । 
रचे अनन्त ।।४ १४ 
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कहे श्रीगुरु का भेवन। 
बने मेरा ही तन-मन) 
ओौर करू उनका दास्य । 
दास हो कर ॥४१५॥। 
जाते-आते गुरुवर । 
रर्धिं जो उयोदी द्वार । 
वे सव ओर द्वारपाल । 
वनुं मं ही ॥४१६॥ 
पादुका वनं मं। 
पहनाऊ भी ्म। 
उन का छत्र बनं मंं। 
मं ही छत्रधर 1४ १७॥ 
ऊचा-नीचा बतानेवाला । 
चंवरधर, हाथ देने वाखा] 
मराख्ची सामने चलता । 
वन्‌ स्वामी का ।४१८।। 
पानो की श्चारी धर्‌ं। 
कुल्ला मं दही. कराञं। 
उसे लेने वाला बनं 
पौकदान भी ।४१९।) 
ताम्बख्वाहक मं बन्‌ 1 
चवाया पान मंहीलूँ। 
स्नान विषयक सव करू। 
सेवा में हो ।४२०॥। 
बन्‌ गुरु का आसन। 


अलङ्कार, परिधान) 

चन्दनादि उपचार । 
बनं में सब ।४२१।। 

बन्‌ मं सूपकार । 

परोसूं में उपसार। 

श्रीगुरु पर से न्यो्ावर । 
होऊ मं ।।४२२॥ 


श्रीज्ञानेदवरी 


जिस समय देव आरोगे। 
तव॒ पंक्ति में वटं में 
फिर मं ही आकर सामने। 
द्‌ बीड़ा ॥४२३।। 
थालो मं उराङॐं। 
सज में संवारू | 
चरण-संवाटन करू । 
मे ही तव ।४२४॥। 


मे वनं सिहासन। 
श्रीगुरु करं आरोहण । 
एसे करू सम्पूणं | 


सेवा मं ही ॥४२५॥] 
श्रोगुरु का मन । 
जिधर दे अवधान । 
वह्‌ रूप करके घारण। ॐ 
करू चमत्कार ।४२६॥। 
उन कै श्रवण के आंगन मं 
वनुं अक्षौहिणी राब्द मंं। 
अद्ध-स्परं होने में। 


=) 


स्थान वनं मं ।४२७॥। 


श्रीगुरु कं नयन । 
अवलोक स्नेहपूणं । 
वहाँ वे सकल रूप । 


धारण करूं में ।४२८॥) 
उन की रसना को जो-जो सुचे। 
रस॒ बन्‌ म सव॒ वे। 
ओर करू सुगन्ध रूप मं। 


घ्राणसेवा ।1४२९।} .. 


एसे बाद्य-मनोगत। 
श्रीगुरु - सेवा समस्त । 
व्याप कर सब वस्तुजात । 
बन रह्‌ मं ॥४२३०।। 


च 


तेरहवां अध्याय 


जब. तकर रहे देह्‌। 
करू सेवा इस प्रकार । 
फिर देहान्त में नवल। 
रहे यह्‌ बुद्धि ।॥४३१॥ 
इस तनु की मदी मिले। 
उन की उस क्षिति में। 
जहां श्रीचरण हों खड 
श्रीगुरु के 1।४२२।। 
मेरे स्वामो सकौतुक । 
स्परं करं जो उदक) 
वहीं इसं तनु का जल । 
रहे लोन ४२३ 
श्रीगुरु की आरती उतारे। 
या भुवन को उज्ज्वल करे। 
उस दोप की दीप्ति मेँ} 
समाये तेज ।1४३४।) 
जो चंवर ओर व्यजन । 
वहां लोन हो प्राण। 
तब अद्ध-स्पर्शी पवन। 
वनुं में ही ।॥४३५॥ 
जिस-जिस अवकाश मे। 
श्रीगुरु सपरिवार रहैं। 
आकाश उसी आकाश में। 
पावे क्य ।४३६॥। 
जीते-मरते सेवा न छोड । 
निमेष भी अन्यकोनदूं। 
फेसे ही सेवक रहू। 
कोटिकल्प ॥४३७] 
यहां तक साहस । 
रखे जिस का मानस। 
जओौर कर के अपार, 
वेसी सेवा ॥४३८॥ 


` २९५ 
न॒ जाने राच्रि-दिवस। ` 
न कहे थोडा-बहूत । 
सेवा मिके बारम्बार । 


तो स्फति पाये ।।४३९॥। 
आये सेवा का नाम) 
तो बने गगनसेभी विशाल । 
अकेला हौ करे सब। 
एक ही कारु में ।४४०।। 
हूदयवृत्ति के पहले। 
रारीर ही -दौड जाये। 
कायं स्पर्धा करे । 
मानस से ॥४४१॥ 
कभो एकाध बार । 
श्रीगुरुं के खेल पर। 
न्योछावर करे सकल । 
जीवित को ।1४४२॥ 
जो गुरुसेवा से कृश। 
गुर्प्रेम से ही पृष्ट। 
गुरु-आज्ञा को निवास । 
बनाये अपना ।४४३।। 
जो गुरुकुल से सुकूोन। 
गुरुबन्धु-सौोजन्य से सुजन । 
जिसे गुरुसेवा का ही व्यसन । 
निरन्तर ४४४] 
गुरु - सम्प्रदाय- घमं । 
वहौ जित का वर्णाश्रम । 
गुरु-परिचर्या नित्य कमं। 
जिस का अरे ।४४९५॥ 
गुर क्षेत्र गुरु देवता। 
गुर माता गुरु पिता, 
जो गुरुसेवा के सिवा। 
न. जाने मागं ॥४४६॥ 
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श्रोगुरु का दार । 
वही जिस का स्वंस्व सार। 
गुरु-सेवक ही सहोदर । 


माने सप्रेम ॥४४७॥। 
वहन करे जिसका वक्त्र । 
श्रीगुरू-नाम का हौ मन्त्र। 
गृरु-वाक्य से अन्य शास्त्र । 

ए न हाथ से ॥४४८॥ 
गुरु-चरणों से स्पष्ट । 
केसा भी हो जल) 
वहीं लाये तीथं सकल । 

त्रेलोक्य के ।।४४९॥ 
श्रीगुरु का उच्छिष्ट । 
यदि कदाचित्‌ हो प्राप्त । 
उस काभ के आगे तुच्छ। 

माने समाधि को ॥४५०॥। 
कंवल्य -सुल के बदले, 
किरीटी वह्‌ परमाणु ले। 
जो उड़े चरणों से। 

चलते हए ॥४५१॥ 
रहने दो कटू कितना। 
पार नहीं गरू-भक्ति का । 
पर मेरी उत्क्रान्त मति का। 

कारण यह्‌ ।४५२॥ 
जिसे इस भक्ति का चाव । 
जिसे इस विषय में प्रेम। 
जो इस सेवा से मधुरतर। 

माने न कुछ ।४५३।। 
वह॒ तत्त्वज्ञान का धाम। 
उस से सुशोभित ज्ञान। 
किम्बहुना वह॒ देव । 

। ज्ञान भक्त ॥४५४।। 


श्रीज्ञानहवरी 


यह॒ त्‌ सत्य जान । 
ज्ञान वहां खोले द्वार । 
करता क्रीडा इस प्रकार । 
जग के किये ॥४५,५।। 
इस गृरुसेवा के विषय में। 
अभिलाषी मेरा चित्त अरे। 
बोला इतना इसीलिये। 
अमर्याद ।।४५६॥ 
यों हाथ रहते भो लला | 
भजनविषय में अन्धा। 
परिचर्या के लिये पङ्गु एसा । 
पङ्गु से अधिक ।|४५७॥ 
गुरु- वणेन में मक। 
आसी फोकट मं पुष्ट । 
पर मन मं हूं सानुराग। 
सत्य ही ।॥४५८॥। 


वस्र इषौ कारण । 
करना स्थूल -पोषण । 
पड़ा मुञ्चे सम्पूणं । 


कह ज्ञानदेव ॥४५९॥) 
यह्‌ वणेन कीजिये सहन । 
दीजिये सेवा का अवक्तर। 
अब कर्हुगा भटो प्रकार । 

ग्रन्थाथे ही ॥४६०॥ 
सुनिये-सुनिये श्रीकृष्ण । 
जो भूतभार-सहिष्णु । 
वे बोर रहे विष्णु । 

सुने पाथं ।४६१॥ 
कहते एेसा शुचित्व । 
दिखे जिस मेँ पार्थं। 
तन-मन एसे राद्ध 

¦ जेसे कपूर ।।४६२।। 
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या रत्न का समुदाय । 
जेसे सबाह्य शुद्ध । 
अन्तर्वाह्य समान । 


सूयं जंसा ॥४६३।। 
बाहर कर्मों से प्रक्षालित। 
भीतर ज्ञान से उज्ज्वल । 
एेसे उभय प्रकार से प्रक्षालन । 
हआ जहाँ ।।४६४।। 
ओर जल से। 
बाह्य मेल जाये । 
अन्तर निम बने) 

वेद के शब्द से ।॥४६५।। 
बुद्धि बली सर्वत्र । 
रज से दपंण होता उज्ज्वल । 
भटो में दृटते दाग। 
वस्त्रों के || *४६६॥ 
किम्बहुना इस प्रकार । 
सुन शुद्ध हो बाहर । 
ओर अन्तर मं ज्ञानदीप 
अतः शुद्ध ।।४६७।। 
अन्यथा पाण्ड्सुत । 
त॒ हो शुद्ध अन्तरङ्ख। 
तो बाहर कै सब कमं। 

विडम्बना मात्र ॥४६८॥ 
जैसे मत श्पृद्धासति। 
तीथं में गदभ स्नात। 
कंडवी लौकौ पर लेप। 

गृड का मानो ॥४६९॥ 
उजाड गृह मं बधं तोरण । 
उपवासी पर अन्नका केपन । 
लगाये कुड कूम सिन्दूर । 

विधवा को ॥४७०॥ 


मृत्तिका 
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हल्को धातु काखाखी कश । 
उस की चमक को कगे आग । 


गोबर का चित्रित फठ। 
किस काम का ।४७१।५ 


वेसे बाहर के कमं। 
मिलावटसेन मिक्ता मृल्य । 


गद्धासे न होता पवितच्र। 
मदिराघट ।४७२।। 


अतः ज्ञान हो अन्तर में। 
तो बाहर आता स्वभाव से। 
पर ज्ञान आवे कर्मों से। 
यह हुआ कभी ? ॥४७३। 
ट्स स्यि बाह्य भाग। 
धुले कमं से भली प्रकार । 


ज्ञान से मिटता कर्ङ्कुः। 
अन्तर का ।।४७.४।} 


तब गया अन्तर्बाह्य। 
रहा एक  निमंलत्व | 
किम्बहुना रहा शेष । 


रचित्व ही ॥४७५॥ 
अतः सद्‌भाव जीवगत। 
बाहर दिखता सुस्पष्ट । 
स्फटिक -गृह॒ मे दीप। 

सरके जेसे ॥४७६॥ 
विकल्प जहाँ से उपजें। 

न रहते भौ विकार निपजं । 
बीज अप्रवत्ति के । 

होते अङ्कुरित ४७७ 
वह सुने देखे या म्लि। 
परं नहो परिणाम मनमं। 
न हो मलिन मेघरद्धं से। 
`. जसे व्योम ॥४७८॥) 
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यों इन्द्रिय द्वारा वह्‌। 


भके भोगे विषय । 
पर विकारो से छिप्त। 
होता नहीं ।।४७९॥। 


यदि च्छे पथ पर। 
वनिता पापौ या पविच्र। 
विकरत न होता पथ । 
व्यवहार वेसा ॥।४८०॥ 
या पति-पृत्र को आलिद्खन दे। 
एक  तरुणाद्धो जंसे। 
पर पृत्र के आलिद्खन में। 
न जागे काम ॥४८१।। 


वेसा हृदय शुद्ध। 
न जानै सङ्कुल्प-विकल्प | 
कृत्याकृत्य कौ विशोष। 


पहचान उसे ।४८२।। 
पानीसे होरा न भीगे। 
"अदह्न मं कङ्कड न सीञ्चं | 
वेसे न चिप्त विकार से। 

मनोवृत्ति ।(४८३।। 
उस का नाम शुचिपन। 
अरे पाथं सम्पूणं । 
जहां यहु वहीं जान। 

ज्ञान विराजे ॥४८४॥। 
ओर स्थिरता सचमुच। 
प्रविष्ट हो जिस के घर। 
जानो ज्ञान का जीवन । 

वह॒ पुरुष ।॥४८५॥। 
देह उपर-ऊपर से। 
यथाप्राप्त हिके-चले । 
पर बेठक न दटे। 
मानस की 11४८६॥ 


श्रीज्ञानेदहवरी 


वत्स पर धेन का। 
स्नेह वन में न जाता। 
सती का भोग  न_ होता। 
प्रेमभोग ।।४८७।॥। 
अथवा लोभौ दूर जाये। 
पर चित्त निधि में रहे। 
देह चलते हए भो वेसे। 
अचर चित्त 1४८ ८॥। 
चरते अश्रोंके साथ जेसे। 
गगन नहीं दौड । 
नक्षत्रों के साथ न घूमे, 
प्रव जसे ॥४८९।। 
पथिको के आवागमन से। 
पन्थ नहो चलता अरे। 
या तसरुवरों का न होवे। 
आवागमन ॥४९०॥। 
हलन-चलनात्मक में वसे । 
रहते हए पाज्चमौतिक में । 


किन्तु भृतोभियों से। 
मन न चरे ।॥४९१।। 
सञ्ञा के आवेग मे) 


पृथ्वी जसे न डिगे। 
वसे विकारों के उपद्रव से। 

न हो क्षुन्ध ॥४९२॥। 
देन्य दुःख से न सन्तप्त। 
भय रोक से न कम्पित। 
देह मृत्यु देखकर निकट । 

न हो भोत ।४९३॥ 
आति, आशा के आवेग । 
वयोव्याधि कै कष्ट । 
भले अवं सम्मृख। 

डोले न चित्त ॥४९४।। 


तेरहवां अध्याय 


निन्दा, 'निस्तेजता' दण्ड । 

काम, लोभ हों प्राप्त । 

पर न हो बाँका रोम। 
मानस का ॥४९५॥। 


आकाश पड़े दृट्‌ । 

पथ्वी उठे डोल । 

पर न लौटे पीठे की ओर। 
चित्तवृत्ति ।४९६।। 

हाथो पृष्पत्रहार से। 

पाव न दटाये पौछे। 


वैसे दुर्वाक्यि-आघात से। 
न क्षोभे मन ॥४९७।। 


क्ीरान्धि के कल्लोल से । 

कम्प नहीं मन्दराचल मं। 

गगन न जले ज्वाला से। 
दावानल की ।।४९८।। 


तरेते उठती-मिटतो ऊमियों से । 
कोभ नहीं मनोधमं मे। 
कल्पान्त तक ।४९९॥ 


जिस को संज्ञा ध्थेयं। 
दी जातो सविशेष ) 
वृह यह दर देख । 
हे सुनयन ।॥५००॥। 
ठेसा स्थं प्रबल । 


जिस देह प्राण मे सुस्थित । 

जसे जानो प्रगट निधान। 
ज्ञान का ।।५०१। 

सपं कभी अपना घर। 

वीर अपना हथियार। 

या कृपण निज निधान) 
भले न जसे ॥५०२॥ 
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या इकलौते बालक पर। ` 
अम्बा अति आसक्त । 
मधुमक्षिका मधुकत्ते पर । 
लोभिनीं जसे ॥५०३।। 
अर्जुन जो इस प्रकार । 
अन्तःकरण की करे संभार 
न रहने दे इद्द्रियद्वार पर । 
खड़ा कभी ॥५०४॥। 
कहीं काम हौआ सून ठे 
या आशा डाकिन की दृष्टि पड़। 
तो जीव पर सङ्कट पड़। 
इससे उरे ।५०५॥। 
दीठ छिनालमस्त्री को जेसे। 
प्रवल पति बांध कर रखे। 
वसे अखण्ड प्रतिबन्ध रखे । 
प्रवृत्ति पर ॥५०६॥ 
चित्त का करने को सङ्कोच । 
देह सहित करता परिश्रम । 
इन्द्रियों को समञ्चा कर। 
रखे संयत ५०७ 
मन. के महाद्वार में। 
प्रत्याहार के क्षेत्र सें] 
जो यम॑-दमको शरीर में। 
जागृत रखे ॥\५०८॥ 
आधार नाभि ओर कण्ठ में। 
बन्धत्रयो के घर में। 
चन्द्र-सूयं के सम्पुट में। 
करे चित्त लीन ॥५०९॥ 
समाधि-सेज के समीप 
जो ध्यान को रखता बद्ध, 
चैतन्य मेहने को समरस । 


चित्त आतुर ॥५१०।] 
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अरे जो अन्तःकरण-निग्रह | 
वह॒ इसे ही जान । 


यह हो तो वहां विजय । 
समन्चो ज्ञान का ॥५११॥ 


जिस की आज्ञा निज । 
शिर पर धारे अन्तःकरण । 
जानो मनुष्याकार । 


ज्ञान ही वह्‌ ५१२] 
ओर विषयों के विषय में। 
वराग्य की दृढता से। 
सहाय मन का रहे। 

जहां पूणं ॥५१३॥ 
वमन किये हए अन्न पर | 
जिह्वा न गिराये छार। 
अद्ध न चाहं आिद्धन। 

प्रेत का ॥५१४॥। 
विष खाना न रुचे। 
न॒घुसे जरते घर मे। 
व्याघ्रविवर में न करें। 

निवास जंसे ॥५१५॥ 


उनल्ते लोहरस मंं। 
वकी न लगाई जायें। 
तकिया नहीं बनाये । 


अजगर को ॥५१९६॥। 
उसी प्रकार अर्जुन जिते। 
विषयवार्ता न रस्चे। 

न जाने दे इद्दियमुख मं। 

कुछ भी जो ॥५१७॥। 
जिस के मन में आलस्य । 
देह. में अतिकादयं। 
यम-दम मे सौरस्य 

जिस का पार्थं ।॥५१८॥] 
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तप-त्रतों का समुदाय। 
जिसके देह में पाण्डव । 
अनुभवे जो युगान्त । 


ग्राम-प्रवेश मं ।५१९॥ 
योगाभ्यास का बहत चाव । 
विजन की रुचि अतीव । 


न॒ सहे जो नाम। 
सङ्कात का ॥५२०॥। 


नाराचरय्या पर सोना। 
पूयपद्धु मं लोटना। 
वसा मानते भोगना। 


एेहिक सुखो का ॥५२१।। 
ओर वणन स्वगं का। 
सुनकर माने एेसा। 
जसे पिरित सडा हृआ। 

रवान का ॥५२२॥ 
यह्‌ वह॒ विषय - वराग्य। 
जो आत्मलाभ का सुभाग्य। 
जिस से ब्रह्मानन्द के योग्य । 
होते जीव ।५२३॥ 
एसे उभयभोगों में त्रास । 
देखो जहां अतीव पार्थं । 
वर्हां जानो निवास । 
ज्ञान का तुम ।॥५२४॥। 
ओर सकामो के समान। 
करते सब इष्टापूतं। 
पर शरोर में कर्ताभाव। 
रहता नहीं ।।५२५।। 
वर्णाश्रम के पोषक । 
जो कमं नित्य-नेमित्तिक । 
उनमें न करता चूक । 
आचरण में ।५२६॥।। 


च क = 
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पर यहु मेने किया। 
या मुञ्च से यह सिद्ध हआ । 


न॒ रखे भावं एेसा। 
चित्त में ।५२७।। 

जसे अचानक पवन । 

करे सवत्र विचरण । 


या उदय निरभिमान । 
सूर्यं का जसे ? ।५२८॥ 
अथवा श्रति स्वभावतः बोले। 
गङ्धा निष्प्रयोजन ही चले। 
अवष्टम्भ (अहङ्कार) हीन वसे । 
वतंन जिसका ।५२९॥ 
तऋतुकाल मे फलते] 
पर "फले हम" यह्‌ न जानते । 
उन वृक्षों जली वृत्ति रहे। 
कर्मा में सदा ॥५३०॥। 
एेसे मन~-कम-वचन से। 
उच्छिन्न अहङ्कार जहाँ से । 
तिका एकावली में से। 
सूत्र जसे ॥५३१।। 
सम्बन्ध विना हौ जेसे। 
अश्र रहते आकाश में। 
देह मे कमं वेसे। 
रहते 'जिस के ॥५३२॥ 
मद्यप के अद्ध के वस्त्र। 
या चित्रित हाथों के शस्त्र। 
या बेल पर शास्त्र। 
बाधे हुए ॥।५३३॥। 
उसी प्रकार देह में। 
मेँ हं यह सुध न जिसे। 
निरहङ्कारिता सखे । 
उस का नाम ५३४ 
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यह सम्पुणं जहां दिखे । 

वहीं है ज्ञान अरे। 

अन्यथा कुछ इस विषय मं । 
बोलो नहीं ।५३९५॥। 

जन्म॒ मृत्यु जरा दुःख। 

व्याधि वार्धेक्य, कलुष | 

अङ्गुस्परं न पावें पा्थं। 
रहे दूर ।॥५३६॥। 

साधक भूत-विषय में 

योगी उपसगं-विषय में। 
मिस्त्री भित्ति की सीध के लिय । 
जसे सावधान ।॥५३७॥ 

जन्मान्तर का वेर जसे। 

सपं मन से न भृके। 

वसे अतीत जन्मों के। 
दुःख जो स्मरे ॥५३८॥। 

अख मं ककरी न धुले। 

घाव मे काटा न॒ सहे। 

वसे अतीत के न भृे। 
जन्मदुःख ।५३९।। 

कहे पुय-गत्तं में गिरा। 

मूत्र-रन्घ्र से निकला। 


अहह मं ने चाटा। 

वूः चस्वेद ॥५४०॥। 
एसे -एेसे प्रकार से। 
जन्म॒ पर घृणा रखे। 


कहे, न करूणा एेसे। 
जिन से होता यह ॥५४१।। 
हारा धन पाने के ल्िये। 
जृआरो फिरसे दांव डाके 
अथवा पत्र बदला ले। 
पिता के वर का ।५४२] 








३०२ 


मारे गये हुए के क्रोध से। 

पीछे बदला लेने चटे। 

वेसे उट कर पीछे पड़। 
जो जन्म के ।1५४३।। 

पर जन्म पाने की खाज । 

छोडे न जिस का चित्त। 

जसे सम्भ्रान्तं अपमान । 
भृटे नहीं ।।५४४।। 

ओर मृत्यु हे सामने। 

भले हो कल्पान्त मं 

पर आज से ही. रहे। 
सावधान जो ॥५४५॥।। 

मध्यमे जर अथाह्‌ सुनकर । 

तट पर हौ पाण्ड्सुत। 

वधि कच्छ कस कर। 
तेराक जसे ।५४६॥। 

या रणभूमि में आने से पहञे | 

अव्ान को निदिचत समञ्च । 

घाव लगे इसं से पहले। 
कृरे डाल आगे ॥५४७॥ 

कल धोखे की बात सुनं। 

तो आज हौ सावधान रह । 

जीव जाने से पूवं जुटायं। 
ओषध जसे ॥५४८॥। 

अन्यथा होता एसे। 

कि जलते घर में फसे। 

तव फिर राक्य न रहे। 
खोदना क्प ॥५४९॥। 

गहन गत्तं में पत्थर गया । 

वेसा जो भव में डबा। 

वह्‌ आक्रन्दसहित लुप्त हुआ । 
कहे कौन ? ॥५५०॥। 


श्रीज्ञानेङ्वरी 


उतः समथं के साथ] 
जिस को दृढ़ वेरभाव। 
वह॒ जसे आटो प्रहर | 
रहे शस््र-सज्ज ।॥५५ १। 
वाग्दत्ता कन्या पीहुर में| 
या संन्यासी जीवन-विषयमें | 
वसे मरने से पहले जो करे । 
मृत्यु-सूचना ।५५२॥) 
इस रीति से जो अरे। 
जन्म से जन्म को निवारे। 
मरण से मृत्यु को मारे। 
रहै स्वयं शेष ।५५३।। 
ज्ञान का उस के घर। 
सच ही नहीं अभाव। 
जिस के हृदय में शल्य। 
जन्ममृत्यु का ॥५५४।। 
जरा को उसी प्रकार से। 
तनु-प्रवेशा से पहले! 
तारुण्य के भराव में। 
देख ले जो ।५५५॥। 
कहे आज के अवसर में। 
जो पुष्टि दिखे शरोर में। 
होगी सूखी कचरी के, 
समान वह्‌ ।५५६।। 
जसा निदैवी का व्यवसाय । 
वेसे होगे शिधिरु हाथपांव । 
अमन्त्रो राजा के समान । 
जक इन का ॥५५७।। 
पुष्प के भोग के ल्ये। 
प्रेम जिन ऊरुओं में। 
ऊट के घुटने जेसी वे। 
होगी कुरूप ॥५५८।। 
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ते रहवां अध्याय 
भटकते पशु के खुर की। 


सडने से जो दुदंशा होती । 
वसी दशा मेरे शिर की। 


होगी अरे ॥५५९॥। 
स्पर्घां क्मलदलों से। 
करते जो नयन ये। 


वे होगे कभी पके। 
चिचड़े जंसे ।५६०।। 


भोहां क पटल । 
लटकंगे जसे सूखी छाल । 
सङ्गा वक्षःस्थल । 


अश्रुजल से ।५६१।। 
जसे बब के गोद से। 
गिरगिट लिपटे र्हते। 
मुख घृणित होगा वेसे। 

लिपटी कार से ॥५६२॥। 
रसोईघर के सामने। 
नाटी भरी रहे जंसे। 
नाक होगी वसे । 

लेष्म से भरी ।५६३।। 
ताम्बर से रंगे होठ। 
हंसने मे दिखायें दांत। 
बोलें जिन से सुन्दर। 

बो मदभरे ।५६४॥।। 


उसी इस मुख से। 
बहूंगे प्रवाह लार के। 
निकल जर्येगी दाढें। 


दांतों सहित ।॥५६५॥ 
व्ण से दबे किसान । 
या लड़ी मं बठे ढोर। 
न उरते, वसे यह जीभ। 

न हिलेगी ॥५६६॥ 


३०२३ 
सूखे घास के पूले। 
वायु से उडते जंसे। 


वेसी अपदा मुख मेँ। 
होगी दाढ़ों की ।॥५६७।॥ 


आषाढ कै जल से। 
रेरुरिखर ज्ञरते जसे। 
वसे मुखगृहा से। 


बहेगी लार ॥५६८।} 
वाचा न सके बोल। 
सतं नः “ सक काना 
बृढ मकंट जेसा पिण्ड। 
होगा तब ।॥५६९॥॥ 
घास-फूस का पुतला। 
वायु से जसे डोरुता। 
वेसा ही कम्प होगा। 
सर्वाद्ध मे ॥५७०॥। 
आढ तिरक पड़ंगे पांव । 
ट्टे मृडे होगे हाथ। 
वृद्धता का स्वांग। 
नाचेगा तब ॥५७१।) 
मलमूत्र के द्वार । 
फूट घडे से जजर । 
चाहने ल्गेगे इतर । 
मरण मेरा ॥५७२।} 
देख॒ कर थृकेगा जग। 
मृत्यु करेगा विलम्ब। 
सगे उठेगे ऊब । 
मुज्ञ से तब ॥५७३।। 


स्त्रियां मानेगी पिश्ाच। 
बाक्क होगे मचछित। 
किम्बहुना घुणापाच्र | 


होऊंगा सब का ॥५७४।॥ 








२० १.4 
खाँसी की प्रवल्ता से। 
सोये पड़ोसी जा्गेगे। 


कहुंगे बुदा न जाने। 
सताये कब तक ॥५७५।। 
एेसी वाधंक्यदशा अरे। 
जो अपने तरुणपन मं। 
देखे फिर इस से पाये । 
घृणा मन म ॥५७६॥ 
हे, मरे यह्‌ आयेगा । 
अव का भोग सव जायेगा 
फिर क्या शेष रहेगा । 
हित के लिये ॥५७७॥। 
अतः कान जाने से पहटे। 
सुनने योग्य सव सुन | 
पङ्गुता से पहटे जा आर्ये । 
जाने योग्य स्थल मे ॥५७८॥। 
दष्टि है जव तक। 
तव तक देख छत द्र्य । 
मकत्व से पहटे सब। 
` बोल लँ सुभाषित ॥५७९॥। 
हाथ होगे लूले 
यह॒ समम कर पहल । 
यथेच्छ सब कर ठे। 
दानादिकं ॥५८०॥ 
एेसी दशा टै सम्मुख । 
जव मन होगा उन्मत्त । 
तब तक कर ठे चिन्तन शुद्ध । 
आत्मज्ञान का ॥५८ १।। 
अरे चोर जर्हां कुपकैगे। 
वह॒ सम्पत्ति अभी ही व्यागदं । 
दिया बुक्षने से पहटे। 


# 


कर ठ काम ।५८२॥ 





श्रीज्ञानङवरो 


अतः वाधेक्य आने पर] 
हो न सकेगा जो कुछ। 
वह॒ अभी हौ सव । 
कर टे सम्पन्न ।५८३।। 
यह॒ पथ दै दुग॑म गहन। 
खग खोट चले नीड की ओर । 
जो कर के उपेक्षा चे निकल । 
वह॒ टुटे न क्या? ॥५८४॥ 
एेसा वार्धक्य आने पर। 
जन्म लेना होता व्यर्थं । 
न जाने इसे न जान कर। 
रतवृद्ध कंसे ? ॥५८५॥ 
लाड हए तिक कै डण्ठल। 
फिर ज्लाडंतो न मिता फल । 
जलान सके राख को पार्थ । 
अग्नि भो ॥५८६॥। 
अतः जो वार्धक्यके स्मरण से। 
वाधेक्य से न सर्गा जावे। 
विद्यमान ज्ञान उसी में। 
जानो पाथ ॥५८७।। 
वेसे ही नाना रोग) 
न व्यपे जव अङ्कु-प्रत्यद्धः। 
तभी आरोग्य का उपयोग । 
| कर ठे जो ॥५८८॥] 
साप के मृख से 
अन्न कौ गोली गिरे। 
उसे दूर ही फेके। 
प्रबुद्ध जसे ॥५८९॥ 
वसे जिस के वियोग से दुःख । 
या पोषित विपत्ति ~ शोक । 
वह्‌ स्नेह छोड सुखपूवंक । 
रहता उदास ॥५९०।। 


तेरहवां अध्याय 


ओर जिस-जिस द्वार से। 
दोष प्रवेश करते । 
उन कमेरन्ध्रों में भरे। 
नियम पाषाण ॥५९१॥। 
एेसी-षएेसी युक्ति से। 
जो व्यवहार चलावे। 
वही स्वाम जानो अरे। 
ज्ञानसम्पत्ति का ॥५९२॥। 


अव .*~ओरः भी. एक) 
लक्षण अलौकिक । 
कटगा धनञ्जय । 


सुनो ध्यान से ॥५९३॥। 
जो देह कें विषय मं) 
इस प्रकार उदास रहे। 
जेसे धमंशाला मे । 

बेटा पथिक ।॥५९४॥। 
अथवा छाया वृक्ष कौ। 
राह चलते मिली कहीं । 
घर के किये उतनी भी। 

आस्था नहीं ॥५९५]) 
छाया रहे सदा साथ। 
पर न रहता उसका भान। 
वैसे स्त्री-विषय में पाथं। 

लौलुप्य नहीं ॥५९६।। 
अर अपनी भी सन्तति। 
लगती बटोहियों जंक्षी। 
या गये हों बेटी । 

तरुतले ॥५९५७॥। 
जो सम्पत्ति के विषय मंं। 
एसा व्धवहार करे। 
पथ चलते बेठाया जंसे। 

साक्षी उसे ॥५९८॥। 


जला-२० 


२०५ 
किम्बहुना शुक जसे। 
पिजञ्जरे में ही चले-फिरे। 
वेदाज्ञा के वेसे । 

आधीन रहे ॥५९९॥। 
यों भोदारा गृह पुत्र मे। 
मंत्री नहीं जिस को अरे। 
घात्री ही जानो उसे। 

जललान की पाथं ॥६००॥ 
महा सिन्धु जसे । 
समान ग्रीष्म-वर्षां मे। 
इष्ट-अनिष्ट वसे । 
समान जिसे ।॥६०१॥। 
अथवा तीन कालों मे। 
सविता त्रिविध नहीं जंसे। 
वेसे सुख-दुःख से चित्त में । 


भेद नहीं ।६०२।। 
जहां नभ के समान। 
समत्व न हो व्यून। 
वहां प्रत्यक्ष ज्ञान । 

पहचान तु ।॥६०३।। 
ओर मेरे सिवा कुछ भी। 
अन्य हितकर नहीं। 


एेसा निर्चय कर चुकी । 

बृद्धि जिस की ॥६०४॥ 
रारीर. वाचा मानस। 
बने कृतनिश्चय का कोड । 
एक॒ मेरे सिवा अन्य। 

न चाहे देखना ॥६०५।। 
किम्बहुना जिस का चित्त। 
हज पाथं मद्रूप । 
उसने स्वयं को बनाया सेज | 

मम एेक्य की ॥६०६।। 








२३०९ 


वदनै मे वल्लभ की ओर। 
देह-प्राण में न सद्धोच। 
उस कान्ता के समान । 
जो हुआ समरस ॥६०७॥। 
मिलकर भी मिलता रहे | 
समुद्र में गङ्काजल जंसे। 
वसे मद्रूप होकर भी भजते । 
स्वस्व से मृज्ञे ॥६०८॥ 
सूर्योदय के साथ आना। 
सूर्यास्त पर अस्त होना 
यह समपंण शोभता। 
प्रभा को जंसे ॥६०९।। 
देखो जल की भूमिका पर। 
कौतुक से उछलता जल । 
लोग उसे कहते लहर । 
है वह जल ही ।॥६१०॥ 
जो इस प्रकार अनन्य शरण । 
मद्रूप भो करे मेरा वरण। 


वही है मतिमन्त । 
ज्ञान अरे ॥६११।॥ 
गौर तटो पर तीर्थो के। 


रुद्ध तपोवनों में। 
प्रिय लगे कन्दरं में 
रहना जिसे ।६१२॥ 
रोलकक्षों के कुहर मं। 
जलाशयो के परिसर मं। 
जानो आदर से रहे। 
नगर में न रहे! ।६१३। 
एकान्त कै प्रति बहत प्रीति । 
जनपदों से अरुचि । 
जानो मनुष्याकार मूति। 
जान कौ वहु ।६१४॥। 


फिर मन-वुद्धि करे 


श्रीज्ञानहवरी 


ओर भी बहुत से अन्य। 

हे सुमति कहूं लक्षण । 

ज्ञान के स्पष्ट चिल्ल । 
कुशा आगे ।1६ १५॥ 

तो परमात्मा नाम से। 

जो एक वस्तु जग में। 

वह॒ जिस ज्ञान से। 
दिखे पाथं ॥६१६॥ 

उस एक विना अन्य) 

जो भव-स्वर्गादि ज्ञान । 

वे अज्ञान एेसा निदचय। 
किया मन ने ॥६१७॥। 

स्वगं जाने कीवात छोडे। ` 

भव-विषय म कानन दे। 

अध्यात्मज्ञानमें इवकी टगायं | 
सदभाव सहित ।।६ १८॥ 

फटते जहां विविध पथ। 

वरहा छोड़कर संव कुटिल । 

निकटे जो सरट । 
राजपथ से ।६१९॥। 

वंसे ज्ञानजात को परख कर । 

रोष हटाये एक ओर । 

प्रत्त । 
अध्यात्मनज्ञान में ।६२०॥ 

कहे एक यही सत्य । 

अन्य जानना श्रान्तिमय। 

एेसा मति में दृढ़ निर्चय। 
मेर जंसा ६२१ 

एेसा जिस का निङ्चय। 

अध्यात्मन्ञान के द्वार पर। 

गगन में जसे ध्रुवदेव। 
वसा स्थिर ॥६२२॥। 


ते रहवां अध्याय 


उस मे निवसे ज्ञान) 
इस कथन मं भासे व्यवधान । 
तो ज्ञान में पठते ही मन। 
तद्रूप वह्‌ ॥६२३॥। 
जो होता वस्तुतः बेठने से । 
वह न होता बेठा' कहने से । 
पर वेठना द्वार पर ज्ञान के । 
ज्ञानी होने जंसा ॥६२५४।। 
ओर तत्त्वज्ञान निमंल। 
फे जो एक फल । 
उस ज्ञेय की ओर सरल । 
दुष्ट जिसकी ।६२५।। 
ज्ञान कै बोध बनने पर। 
यदि मन कोन दिखे ज्ञेय। 
तो मनं ज्ञानलाभ। 
व्यथं वह्‌ ॥६२६॥। 
अन्धे के हाथ में दिया 
देकर क्या करे भला? 
वैसे सब निश्चय ज्ञान का । 
जाता व्यथं ।६२७॥ 
यदि ज्ञान के प्रकाश में। 
परतत्त्व मं दृष्टि न पठे। 
तो वह्‌ द्‌ ष्टि-स्फ़ूति कहराये । 
अन्धी ही ॥६२८॥ 
अतः ज्ञान दिखाये जितनी । 
वे सभो वस्तु उतनी। 
देख सके जो हो एेघी। 
बुद्धि शुद्ध ।६२९॥ 
अतः निदषि ज्ञान से। 
दिखाया ज्ञेय देखे | 
एेसे उन्मेष से । 
सम्पन्न जो ।॥६३०॥। 


३०५७. 


जितनी ज्ञान की वृद्धि। 
उतनी जिस की बुद्धि। 
वह्‌ ज्ञानरूप, यह्‌ सुमति । 
कहना न होगा ॥६३१।। 
पर ज्ञानक प्रभाके साथ। 
जिस को मतिज्ञेय को प्राप्त | 
वह्‌ करे हाथ से स्पशं। 
परतत्त्व को ॥६३२॥। 
वही ज्ञान कहं एेसा। 
तो पाण्डुसुत विस्मय कंसा । 
क्या सविता को सविता। 
कहना पड़ता । ॥६३२।। 
तब श्रोता बोले रहै यह्‌ । 
न कहो इस का अतिशय । 
ग्रन्थोक्ति मं व्यवधान। 
क्यों ला रहे? ॥६३४॥ 
हम पर तुम्हारा उपकार । 
वक्तृत्व का आतिथ्याचार । 
कि ज्ञान-विषय में अपार। 
किया निरूपण ॥६३५।। 
रस होना उचित अतिमात्र । 
यह्‌ भला पाया कविमक््र | 
पर निमन्त्रित कर के शात्रुत्व । 
केर रहे क्यो? ॥६३६॥।। 
भोजन पर बेठ्ते समय । 
जो रसोई छेकर करे पलायन । 
उसके अन्य सत्कारकाअथं। 
रहै क्या फिर ? ॥1६२७॥ 
सब विषय मं सुलक्षणी । 
पर दुहते समय जो टिके नहीं 
एेसी गाय मरखनी । 
पोसे कोन ? ६३८] 








२.० ~ 


वेसे ज्ञान में मति न प्रवेरो। 
करे अन्य जल्प कितना न जाने | 
पर रहने दो किया तुम ने। 
भटा हमारा ।६३९॥ 
जिस ज्ञानलेदा के उदर से। 
सायास योगादि किये जाते । 
वह पाया एता किया तुमने । 
निरूपण ।॥६४०।। 
वरसे अमृत की ज्लड़ी। 
सात अहनिदा अन्‌ुघड़ी। 
या सुखमय कोटि दिवसो की । 
क्या करते गणना ? ॥1६४१॥ 
पूणचन्द्रमयी रात । 
टिकी रहे युगप्यंन्त। 
तो करेगे क्या प्रतीक्षा चकोर । 
प्रभात की { ।६४२।। 
वेसे ज्ञान का निरूपण, 
ओर एसा रसाटपन। 
यहां बस कहै कौन? 
आकर्णंन मे ।६४३।। 
ओर सुभागी हो अतिथि) 
सभगा हो परोसती। 
पक्वान्तों कीन हौ कमी। 
समृद्धि एेसी ॥६४४। 
वसा यह हा प्रसङ्ग । 
कि ह्मे ज्ञान का चाव। 
ओर तुम्हं भी अनुराग। 
यहां भरपूर ।६४५।। 
अतएव इन्त व्याख्यान से। 
ज्ञान चोौगुना बर पाये। 
सम्भव नहीं कि न कहुं। 
तूम॒हो ज्ञानी ।1६४६॥। 


श्रीज्ञानेदवरी 


तो अव इस के अनन्तर । 

निज प्रज्ञा का आश्रयण कर। 

पदाथं करो प्रगट । 
निरूपण मे ।६४७।। 

यह्‌ सन्तवाक्य सुनते ही । 

बोले निवृत्तिदासं जी। 

मेरा भी वस्तुतः यही । 
मनोगत ।॥६४८॥ 

उस पर स्वामी आपने। 

वही आज्ञा दी मुञ्च । 

तो वाग्जाख अव व्यथं मं। 
न॒ वबदढाऊ गा ।६४९॥। 

एेसे अठारह ये | 

ज्ञानलक्षण सुनिये । 

अजुन के प्रति श्रीकृष्णने। 
किये निरूपिते ॥६५०।। 

फिर कहा इन लक्षणों से । 

ज्ञान को जाना जाये। 

यह्‌ स्वमत मेरा, कहते । 
सब ज्ञानी भो यही ॥६५१।। 

करतल पर रखा हृआ। 

दिखे डोरता आंवला । 

वेसे हम ने प्रत्यक्ष दिखाया । 
ज्ञान तु ।६५२।] 

अब महामति अर्जुन । 


कह्राता जो अज्ञान, 
कटं उस के लक्षण । 


व्यक्त कर के ॥६५३॥। 
यदि स्फुट हआ हो ज्ञान। 
तो जाना जाता अज्ञान । 
जो ज्ञान नहीं, वह्‌ निरिचत । 
अज्ञान ही ।॥६५४।। 





ओर हो 


तेरहवां अध्याय 


देखो दिवस सारा बीत चले! 
तव राचरि की वारी आवे। 
नहीं अन्य इन दोनों से। 
तीसरा जंसे ।६५५॥ 
वेसे जहां नहीं ज्ञान) 
उसे ही समञ्चो अज्ञान, 
फिर भी कहता हँ चिह्व । 
कुछ उस के ॥६५६॥।। 
जो प्रतिष्ठाके लिये जियें। 
सन्मान की प्रतीक्षा करे। 
सत्कार से 
तोष जिसे ॥६५७॥। 
पर्वंत-रिखर सा गवं से। 
जो महत्त्व से नीचे न उतरे । 


जानो उस कै चित्त में। 
भरा अज्ञान ६५८] 


ओर स्वधमं की मङ्कल्डोरी । 
वाचा-पीपर मे वांधी। 
या मन्दिर में खडी करदी। 
चंवरी जसे ।॥६५९॥ 
फेखाये विद्या का पसारा। 
पीटे सुक्र्त का दिढोरा। 
ओर यह सब करता। 
प्रतिष्ठा के लिये ॥६६०॥। 
निज अद्ख करे चचित। 
अभ्यचंनीय को रखे वञ्चित । 
उसे जानो निधि सञ्चित । 
अज्ञान को ॥६६१॥ 
ओर वन मे वर्धि विचरे। 
वरहा जद्ध म-स्थावर जरतेजेसे। 
वसे जिस के आचार से। 
दुःखी हो जग ॥६६२॥ 


३०९ 
कौतुक से भी जो-जो बोले । 
वह्‌ भाले जपा तीखा वींधे। 


विष से भी अधिक करे। 
मारक सङ्कल्प ।६६३।। 


उस मे बहुत अज्ञान । 
वह्‌ अज्ञान का निघान। 
हिसा का आयतन 


जिस का जीवन ।६६४।। 
फक से भाथी फूले। 
वह्‌ निकलने से पिचके, 
वेसे संयोग-वियोग से। 
चट उतरे ॥ ६६५ 
पड़ कर वायु के ज्ञोकों में। 
धूर आकारा में चद़। 
हषं सं फटे वेसे। 
स्तुतिवेला में ॥६६६।। 
थोड़ी भो निन्दा सुने। 
तो कपाल पकड बेठे। 
बृंद से भीगे, पवन सं सूखे । 
कीचड़ जसा ॥६६७॥। 
वेसा ही मानापमान से। 
जो कोई ऊमि न सहे। 
जानो उस के चित्त में। 
भरा अज्ञान ।६६८॥। 
ओर जिसके मनमे गांठ रहे। 
ऊपर से वाणो-द्ष्टि खुली लगे । 
बाहर से मिले, भीतर पीठ मोडे। 
हर किसी से ॥६९६९॥ 
व्याध का चाया डउालना। 
वेसा प्राञ्जल व्यवहार जिसका । 
पर अन्तर मे सज्जनो का। 
विरोध जिस के 1६७०) 








३१० 
सवार से किपटा स्फटिक। 
या निबोटी पक्व । 


वसी जिस की दिखे भद्र। 
बाह्य क्रिया ।६७१।। 

उस के चित्त में अन्नन। 

भरा यह निङ्चित जान । 

असत्य नहीं यह्‌ कथन । 
जानो सत्य ॥६७२॥ 

गुरुक में लजाये। 

गरुभक्ति से अ्वे। 

विद्या पा कर तुच्छ माने। 
गरु को ही जो ॥६७३।। 

उस का लेना नाम। 

मानो वाणी को देना शुद्रान्न। 

पर बताने को लक्षण । 
कहना पड़ा यह्‌ ।६७४।। 

अवलगा गुरुभक्तका नाम। 

वाणी कां होगा प्रायङ्चित। 

गुरुभक्तो का नाम पावक । 
सूयं जंसा । ६७५॥। 

इतना पाप होगा ्प्त। 

वाचा होगी पापमुक्त। 

जो गुरुतल्पग का नाम। 
लेने से हुआ ।॥६७६।। 

इतना कहने मात्र से। 

पाप का निवारण करकं । 

फिर बोले सुनो सखे। 
अन्य चि ।६७७।। 

कमं मेँ देह ढठीला। 

मन विकल्पों से भरा। 

अरण्य मे उपेक्षित पड़। 
कुएँ जसा ॥६७८॥ 


श्रीज्ञानरदवरी 


उस का मुख कंटीला। 
भीतर केवकं अस्थियां | 


अशुचि दिखे वेसा। 
सबाह्य जो ।६७९।। 
जेसे पेट कै किये इवान । 
न देखे ठंका या खुला अन्न । 
वसे न जने निज-पर। 
द्रव्य के लिये ।६८०।। 
न होता प्राम्षिहो के लिये । 
मिलने का स्थान अस्थान जंसे। 
स्त्री-विषय में जो वेसे। 
न विचारे कुछ ।६८१।। 
कमं की वेला चूके । 
या नित्य-नमित्तिक भृले। 
उसकादुःख नहीं जिसके | 
चत्त में टेर ।६८२।। 
पाप में निटंज्ज। 
पुण्य के प्रति अति उदास 
जिस के मन में आवेग । 
विकल्पों के ६८ ३।। 
उसे जाना निखिल । 
पतखा रूप अन्नान। 
वधे हुए जिल के नयन। 
वित्ताशा से ।॥६८४।। 
ओर थोड़े भो स्वार्थं से। 
जो विचक्िति हो धेयं से। 
जसे तण-वीज हिटे। 
चटी से भो ।६८५॥। 
पांव पडते ही ग्धा काजल । 
बनता जसे कीचड़ । 
वसे सुनते ही भयका नाम । 
घबराये जो ।६८६॥ 


तेरहवां अध्याय 


मनोरथो की धार में। 
जिस का मन बहता रहे। 
जसे पडा हआ बाढ में। 
तुम्बा बहे ।॥६८७॥ 
वायु के वेग में। 
घृल कहां की कहां जायें । 
जो दुःखवार्ता से । 
वेसा अस्थिर ।६८८।। 
सलू्ावात के समान । 
न रखता कहीं आश्रयस्थान । 
क्षेत्र, तीथं या नगर में। 
ठह्रे नहीं ॥६८९।। 
पाग गिरगिट जंसे। 
कभी नीचे कभी ऊचे चदे । 
व्यथे भटकता रहे । 
वेसे जो || ६९०॥ 
धरती मे गाडे विना। 
स्थिर न रहे बड़ा मटका । - 
वेसे निद्रा-मृर्च्छाके सिवा। 
भटका करे ।।६९९।। 
उसी मं उदहण्ड । 
भरा अनज्ञान-वितण्ड | 
जो चाञ्चल्यं से सहोदर । 
मकंट का ६९२] 


जौर भी धतुधैर। 

देख जिस का अन्तर 1 

सवेथा ११ 
संयम से ॥६९३।। 


जायी बाढ़ नले मं। 

वाल्‌ के बाधिकोन माने। 

वेसे निषेध कं मुख से। 
डरे न जो ।॥६९४॥ 


३११ 


व्रत को मध्यही खण्डित करे। 
स्वधमं को ठोकर मारे) 
नियमों को आशा तोडे। 
जिस की क्रिया ॥६९५॥ 
जो पापं से न ॐबे। 
पुण्य से न लगाव जिसे। 
लज्जा को रउखाड फेंके । 


मृरु सहित ॥६९६॥। 
कुखाचार से पीठ मोडे। 
वेदाज्ञा को न माने। 


कृत्याकरत्य का न जाने। 
विवेक कभी ।॥६९७।। 

साड जसा स्वच्छन्द 

वायु जसा स्वेरगतिञ्चील। 

बहता जसे फटा खत) 
अरण्य म ६९८ 

अन्धा हाथी उन्मत्त । 

या दावा से जलता पवंत। 

वेसे विषयों में निर्बन्ध। 
जिस का चित्त ॥६९९।। 

कड़े केटेरमे क्यान पड़। 

खुरे पशु को कौन न॑ पकड़े ? 

ग्रामद्रार की कौन न खाँघे। 
दहलीज ।॥७००।। 

सत्र मं सिद्ध हआ अन्न। 

सामास्य को मिला अधिकार 

वाराद्कना के द्वार पर। 
निषेध किसे ? ।७०१।। 

वेसा जिस का अन्तः करण । 

उस मं ही सम्पूणे। 

जानो अज्ञान की पाथं। 
ऋद्धि स्थित ७०२ 








३१२ 
विषयों की आसक्ति अरे। 
जो जीते मरते न छोड । 
स्व्गमाधुरी को व्यवस्था करे। 
इहलोक में ही ॥७०३॥। 
जो भोग में सदा राचे। 
काम्य क्रिया का व्यसन जिसे। 
मुख देख कर विरक्तो के । 
कृरे स्नान ७०४] 
विषय भके हों क्षीण। 
पर वह्‌ न होता सावधान । 
कोढी जसे करता भोजन । 
कोटो हाथ से ।७०५॥ 
खरी पास न आने दे। 
खातों से नाक तोडे। 
फिर भी जसे पीरेन खौटे। 
कामी खर ।७०६॥। 
वसे जो विषयों के छलिये। 
जते अग्नि मे कद पड़ं। 
व्यसतनो को भ्रम से माने। 
भूषण अपना ॥७०७॥। 
वक्ष फट जाय तव तक। 
न मिटता मृग का खाच 
न जान पाता मृगजल। 
फिर भी वह्‌ ॥७०८।। 
वेसे जन्म से म॒त्यु तक। 
विषयों के लये करता श्वम | 
फिरभीन होता मन मं त्रस्त। 
बढता प्रेम ॥७०९॥। 
पहले बाठ्दशा मं। 
मां-पिता का उन्माद रहे। 
वह्‌ बीते तो स्व्ी-मांस मे। 
भृटा रहे ॥७१०॥। 
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बोतने लगे स्ी-भोग। 
तव॒ आ जाता वार्घंक्य। 
तव॒ वदता प्रेमभाव। 


भ, # 


वारक पर ॥७१९।) 
अन्धे वाल्क की माँ जंसे। 
वसा बच्चों से छिपटा रहे । 
मृद्यु क्षण तक न उवे। 

जो विषयों से ।५७१२।। 
उस के चित्त में पाथं। 
अज्ञान का नहीं पार। 
अव तुन्नो कुछ अन्य। 

कटूुगा चिल्ल ।1७ १३11. 
तो देह ही दहै आत्मा 
एेसा मनोधमं जिस का। 
इसी देहुभाव से करता। 

कर्मारम्भ ।७ १४।) 
ओर पूरे या अधरे। 
जो वु भी कमं करे। 
स्वयं उन की इटाघा में। 

फटा रहता ।(७ १५॥। 
देवप्रतिमा हो मस्तक पर। 
तो चद जेसा देवोन्माद। 
वेसा विद्या-वय के मद से। 

उछटता चटे ॥७१६॥। 
कहे मं ही एक धनाढच्। 
सम्पत्तिभरा मेरा घर। 
मेर समान आचार । 

करे कौन ॥७१७॥। 
नहीं कोई मेरे तुल्य] 
में एकमात्र सर्वज्ञ । 
एसा सवे-तुष्टि का गर्वं । 

क्ये रहता ॥७१८॥। 


तेरहुवां अष्टादश 


जसे जो व्याधिग्रस्त। 

उसे न दिखाते भोग। 

वेसे सहन न करता सुख । 
किसी का वह्‌ ॥७१९।। 


पूरी वत्तौ खाये । 

स्तेट्‌ को जलाय । 

जहां रखें वहां फलाये। 
काल्ख ।।७२०।। 


जल चिडके तो तडतडाये। 
व्यजन से प्राण छोड। 
स्परं करे तो जला दे। 

करे निःशेष ।७२९१।। 
थोडा सा प्रकाश दे। 
उस से अधिक ऊष्मा करे। 
उस दीप के समान दिखे। 


सुविद्य जो ॥७२२।॥ 
ओषध नाम सेदं दूध) 
तो बढाता नवज्वर। 


अथवा विषरूप मं परिणत । 

सपं मे दूध ।॥७२३।। 
वैसे सद्गुणी से मत्सर। 
व्युत्पत्ति का अहङ्कार । ` 
तपोन्नञान का अपार, 

दपं जिस मे ।७२४।। 
अन्त्यज बंठा राज्य पर। 
अजगर ते निगला स्तम्भ। 


वसा गवं से उन्मत्त। 


दिखे जो ।७२५॥। 
जो वेन जसा न सुके। 
पत्थर जेसा न द्रवे। 
मान्त्रिक के भोवशन आयं। 

विषधर .एेसा ।७२९।। 


२१३ 


किम्बहुना उस के पास। 

बढता रहे अज्ञान। 

निर्चित कहता पाथं | 
तुञ्ञे यह ७२७ 

ओर भी धनञ्जय, 

जो गृह-देह मेही व्यग्र । 

न देखे काल की ओर। 

या जन्म को अरे ।७२८।। 
क्रतघ्न पर किया उपकार । 
या चोर से धन-व्यवहार। 
या निर्ज्ज का स्तवन) 

भूलता जसे ॥७२९।। 
जेसे कोध से निकार बाहर । 
कान-पूछ डाले काट। 
उन घावों सहित इवान । 

फिर चुसे घर में ।७३०।। 
मेढक सप के मुख में। 
जा रहा समृ अरे। 
वह॒ मक्खियों का रखे। 

लखारखच न क्या? ।७३१।। 
वेसे स्रवते नवों द्वार । 
घन खाई जजर देह्‌। 
हई जिस कै कारण। 

न उस का खेद ।७३२॥। 
माता के उदर-कुहुर में। 
पक कर विष्ठा कीधानी में। 
नौ मास तक जठर में। 

उबखा जो ॥७३३।। 
वह॒ व्यथा गभे की। 
या जो जन्म के समय हुई। 
उसे सवंथा किञ्चित्‌ भी । 

स्मरे नहीं ।७३४।। 














२९१४ 

मल्म॒त्र के पङ्क मंं। 

रोटते रिगु अङ्कु में। 

वह्‌ देख कर जो न थृके। 
नहो चरस्त ॥७३५॥। 

करु पाया जन्म गया। 

सामने फिर नया खडा। 


एसा क्भौ न उठ्ता। 
विचार जिस मं ।७३६।। 


ओर उसी प्रकार । 
जीवन का तुच्छ वेभव। 
न॒ करे जो देख कर । 


म॒त्युचिन्ता ।७३७॥। 
जीवन के विदवास से। 
मृत्यु मी दै कुछ अरे। 
एेसा कभी न माने। 

मानस जिसका ॥७३८।। 
अलत्पोदक की मीन अरे। 
“यह्‌ न सृखे' इस विश्वास से । 
जाना न चाहे _जंसे। 

अगाध जर मे ।७३९।। 
या गीत पर ट्व्च। 
व्याध कोन देखें मृग। 
निगल काटा न देखकर । 

आमिष मत्स्य ॥७४०।। 
दीप की सकमक 
जायेगी, यहु पतद्ध। 

न जानता पाथं | 

जिस प्रकार ।७४१।। 
गंवार निद्रायुख में। 
घर जलता न देखे। 
न जाना जाये विष में। 

रघा अन्न जसे ।॥७४२॥ 


श्रीज्ञानेङहवरी 


वेसे जीवित के व्याज से। 

मत्य ही आया सामने) 

यह्‌ न जाने राजससुख मंं। 
मग्न जो ॥७४२। 


दारीर्‌ की वृद्धि । 
अहोरात्र की प्राप्ति! 
विषयसुख की समृद्धि। 


मानै सत्य ।७४४।। 
पर यह्‌ न जाने वेचारा। 
कि वेश्या को सर्वस्व देना । 
वह्‌ अपना ही घन लृटना । 

नहीं उपकार ॥७४५।। 
चोरों का सख्याचार। 
वस्तुतः टै प्राणघात। 
चित्र को कराना स्नान। 

नाश उस का ॥७४६।। 
पाण्डुरोगसे तनु की स्थता । 
दिखाती आयु की अत्पता। 
आहार-निद्रा में मत्त हृ । 

न जाने वसे ।1७४७॥। 
सन्मुख हो रार | 
दोडें उधर पांव चपल। 
तो प्रतिपद आये निकट । 

मृत्यु जसे ॥७४८॥ 
वसे देह ज्योँ-ज्यों बहे 
ज्यो-ज्यों आयु-दिवस बीते । 
ज्यो-ज्यों अनुकृलता मिले । 


इन भोगों की ।७४९।। 
त्यो -त्यों अधिकाधिक । 
मरण हरं आयुष्य । 


जेसे उदक मे लछ्वण। 
घुरुता जाता ।७५०॥ 


। 
[क का काकः जिका पका ` चका का 


` चै 


वाकाया । वा ग्ध्य 


तेरहवां अध्याय 


वेसे ज्यों जीवित्व बीते। 
त्यों - त्यों कार निकट आये । 
न जाने वहु कब के जाये। 
हाथो -हाथ ७५ १।। 
किम्बहुना पाण्डव । 
इस तनु का मृत्यु नित्य नव । 
न॒ देखे जो मोहवश्। 
विषयों के ।७५२॥। 
वह अज्ञान-देद का नुप अर्‌ । 
महाबाहो इस्त वचन कं। 
विरोध में न जये। 
अन्य कोड्‌ ।७५३।। 
जीवन के तोष मं। 
जसे मत्य कोन देखे। 
त्रेसे तारुण्य कं पोष से। 
त॒ गिते जरा को ७५४] 
पाटे से उरुटती गाडो | 
धा िखरसे शिका टृट्‌कती । 
वैसे न देखे सामने कौ। 
वृद्धता जो ।७५५॥। 
जंगी नाले मे पानो वदृ । 
ध्रा मत्त भसे जज्ञ पड़ं। 
वैसे तारुण्य का चदृ। 
मद जिसे ।॥७५६।। 
पुष्टि क्षीण होने लगे। 
कान्ति तनु को त्यागे। 
मस्तक सहित ग्रीवा में। 


हो कम्प ॥७५७॥ 
दवेत हई दादी अरे। 
ग्रीवा निरन्तर दहिले। 
फिर भी जो बढाये। 

माया-प्रसार ७५८] 


५५. 


सामने से टकराने तक। 
देखे नहीं जसे अन्ध। 
आंख पर न टपकते तक। 
ति रिचन्त आकसी ॥७५९।। 
वसे तारुण्य आज का) 
भोगने मे वाघेक्य कल का । 
न देखे जो वही सच्चा। 
अज्ञानी पाथं ।1७५०।। 
देखे अक्षम, अपङ्क कुबडा । 
तो उस की हंसी उडाता। 
न सोचता कि हार अपना । 
होगा यही ।७६१।। 
निज तनु में वाधेक्य रूपी । 
सूचना हो मरण की। 
तोभीनमिटे तारूण्य की। 
भ्रान्ति जिस की ।७६२॥। 
वह॒ अज्ञान का घर। 
जान लो यह्‌ सच्चा उत्तर | 
ओर भी सुनो प्रमुख। 
चिह्न उस के ।७६३।। 
वाघ की गुफ़ा मे से। 
चर आया सुभाग्य से। 
उसी विशवास से पुनः जाये | 
बेख जंसे ।७९६४।। 
या सपं के बिलम से। 
अचानक धन ले आवे। 
उतने से निश्चिन्त रहे] 
कोई नास्तिकं ।।७६५।। 
वेसे ही भाग्यवश) 
रहा कुछ समय स्वस्थ । 
तो यहाँ भी हो सकता रोग । 
यह्‌ न माने ।७६६।। 








३१६ 


दात्र को नींद आयी। 
तो न्द्र टक गये सभी। 
माने तो पाये नाड ही! 
सकुटुम्ब ।७६७॥। 
आहार-निद्रा की स्वस्थता से। 
रोग जव तक न प्रवेशे। 


तव॒ तक जो न करे। 
व्याधि की चिन्ता ।७६८।। 
ओर, स्त्र पत्रादि मिलने मं। 
सम्पत्ति जव तक फटे। 
तव॒ गवं से रंगे रह्ते। 
नयन जितत के ।७६९।। 
कभी वियोग होगा इन से। 
विपत्ति आ पड़ क्षणमभर मं। 
यह्‌ भावी दुःख अरे। 
देखे न जो ।७७०।। 
वह॒ अन्नानी पाण्डव । 
ओर वेसा ही जानो वह्‌। 
जो इन्द्रियों से स्वर। 
कृरे आचरण ।॥५७७१।। 
वयस्‌ की खुमारी मं। 
सम्पत्ति के सहाय से) 
जो सत्य-असत्य कान करे। 
विवेक कभी ।१!७७२॥ 
न॒ करने योग्य करं 
असम्भाव्यं मन में धरं। 
अचिन्त्यं को विचारे। 
जिस की मति ॥७७३।। 
अगम्य मं प्रवेश करे) 
अग्राह्य को मागि। 
अस्पृश्य को स्पशं करं। 
देह॒-मन से ।७७४।। 
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न जाने योग्य मं जाये। 

न देखने योग्य को देखे। 

न॒ खाने योग्य खाये। 
उसी से तुष्ट ॥७७५॥ 

न करने योग्य करे सङ्ध। 

न रखने योग्य रखे सम्बन्ध । 

न चलने योग्य मागं पर। 
चले जो ॥७७६॥ 

न॒ सुनने योग्य सुने। 

न॒ कह्ने योग्य वके । 

पर दोष होता यह न देखे । 
प्रवृत्ति संमय ॥७७७।॥। 

जो दारीर-मन को रसुचे। 

उसमें कृत्याकरत्य न देखे । 

जो करने के नाम से। 
स्वच्छन्द आचरे ॥७७८॥। 

पर मुञ्च से होगा पाप। 

नरकयातना होगी प्राप्त । 

यह्‌ कछ भी भविष्य। 
देखे न जो ।७७९॥। 

पाथं उस के उद्घ से। 

अज्ञान जग में बदृ। 

ज्ञान से भी भिड सके) 
जो कभी ॥७८०॥। 

पर रहे यहु अब सुन। 

ओर अज्ञान चिल । 

जिससे त्‌ सके पहचान। 
उसं सम्यक्‌ ।।७८१॥ 

तो जिस की प्रीति पूरी) 

घर में रहै उलन्ची। 

नवगन्ध केसर पर भ्रमरी 
हो लुब्ध जसे ॥७८२॥ 


ते रहवां अध्याय 
राक्कर की रारि पर से। 
मक्खी जसे न उड। 


स्व्री-वृत्ति मे आसक्त वसे । 
जिस का मन ॥७८३।। 

कुण्ड में मेंढक जंसे। 

या मदक हो इलेश्म मं। 

अथवा ढोर जेसे। 
फंसे पङ्क मं ।!७८४॥। 

वैसे घर से न निकले। 

जीव-प्राण-मन से। 

जो सपि ही कर रहे। 
घर के पीठे ॥७८५॥। 


प्रियतम के कण्ठ मे। 
प्रमदा जसे ल्िपटे। 
वैसे प्राण-पन . से। 


आसक्त घर में ।७८६॥ 
मधुरस के उदेश्य से। 
मधुकर जसा श्रम करे। 
गृह - सद्धोपन जो वेसे। 

- करता अरे ।॥७८७।। 
वद्धावस्था मं पच्र। 
जन्मे यदि एकमाच्र। 
उस का जितना हषं। 

माता-पिता को ।७८८॥ 
उस के समान सखा। 
घर में जिस की प्रेम आस्था। 
ओर स्त्री-विना स्वेथा। 

रह्‌ न सके जो ॥७८९॥। 
स्वो देह मे जो प्राण-मनसे। 
पड़कर सवेभाव से। 
कौन में, क्या कतेग्य; न जाने । 

कुछ भी जो ।७९०॥। 
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महापुरुष का चित्त। 
होने पर ब्रहागत। 
विरमते व्यवहारजात । 


जिस प्रकार ॥७९९१।। 
हानि या काभ न देखे । 


परापवाद न सुने। 
जिस के इद्द्रिय एक मुख से। 
स्त्रोगत ॥७९२॥] 


चित्त स्त्रौकोही आराधे । 
उसी के वडा में नाचे) 


मदारो का मकंट जंसे। 
रहे अधीन ।७९३।। 


स्वयं कष्ट सहता । 
इष्ट मित्रो को दुःखी करता । 
पर धन्‌ को बढाता! 
रोभी जसे ।७९४॥। 
वसे दान-पृण्य में कृपण । 
गोत्र कुटुम्ब को रखे वज््चित । 
पर पुरोकरतास्त्ीकौी मांग । 
न पड़े कमी उसे ॥७९५।। 
करे देव पुजन जंसे-तंसे। 
गुरु को शब्दों से ठगाये। 
माता-पिता को दिखायें । 
दरिद्रता ॥७९६॥। 
बस स्त्री के लिये अनेक । 
भोग ~ सम्पत्ति विष । 
ओर वस्तुयें न्दर । 
जो-जो देखे ॥७९७।। 
प्रेमभरे भक्तिभाव से, 
कुख्देवता को भजे जंघे। 
वसे एकाग्र चित्त से। 
स्त्री को भजे ॥७९८।। 
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सच्चा ओौर सुन्दर । 
वह॒ स्त्री के लिये अशेष । 
ओरों के प्रति वतंन। 
वैखा नहीं ।(७९९॥। 
इसे कोई अनादर से देखे । 
कोई विरुद्ध हो इसके। 
तो युगान्त ही आ पड। 
एेसा माने ।८००।॥। 
दाद-खुजटी कें भय से। 
नाग की मनौतो न तोड़ं। 
वेसे हर इच्छा पाटे। 
स्त्री की जो ॥८०१॥ 
धनञ्जय किम्वहूना । 
स्त्री ही सवंस्व जिस का। 
ओर उसी कं गभंजों पर। 
प्रेम जिस का ॥८०२। 


ओर भो जो समस्त। 
उसका सम्पत्तिजात । 
उसे प्राणाधिक आप्त । 


मानता जो ।८०३।। 
वह अज्ञान का मृल। 
अन्नान को उसी का बट । 


रहने दो वह॒ केवल । 
अन्ञानरूप ।॥८०४।। 

विक्षृब्ध सागर मं। 

नौका खुली छोड । 


वह्‌ रह्रो के चपेटे से। 
डोरे जसी ॥८०५।। 
वैसे जव प्रियवस्तु पाये। 
तब सुख के शिखर पर चदु । 
ओर अप्रिय मिलने से। 
हो हताश ।८०६॥। 


श्रीज्ञानहवरी 


जिस का चित्त एेसे। 
वैषम्य-साम्य में डोटे। 
जानो महामति उसे। 
अज्ञान ही ।८०४७॥ 
दिखाये मेरे प्रति भवित । 
पर फल के ल्य आत्ति। 
घन के लिये विरक्ति। 
का स्वांग घरे ॥८०८॥। 
अथवा कान्त के मानस में। 
स्थिर होकर स्वैरिणी जंसे। 


जार के समीप जायं। 
स्वच्छन्द ।८०९।। 
वेस पाथं मुञ्चे । 


भजते उयी रीति से। 
ओर विषयों पर रखते। 
दुष्टि सदा ॥८ १०॥ 
जओौर भजन करते हृए। 
यदि विषय न मिले। 
तो भजन छोडकर कहे । 
यह निर्थंक ॥८११।) 
किसान छेता खेत जेसे। 
वेसे अन्य-अन्य देव पूजे । 


पहले को दूर हटाये। 
तिरस्कार से ।८१२॥ 
उसी को गुर्‌ बनाये। 


जिस का अधिक आडम्बर देखे । 

उसी का मन्त्र स्वीकारे। 
अन्यो का नहीं ॥८१३॥ 

प्राणियों के प्रति निष्ठुर । 

प्रीति रखे स्थावर पर। 

वेसे ही न रहे स्थिर । 
एकनिष्ठ ।}८ १४।। 








ते रहवां अध्याय 


मेरो विग्रह प्रतिष्ठा करे। 
घर के कोनेमे बेटा रखे। 


स्वयं यात्रा पर निकले). 
देव-देवी की | ८ १५ 


नित्य मेरा आराधन, 
प्रसङ्कपर कुलदेवता का भजन। 
पव विशोष पर करे पूजन। 
अन्यान्य का ।८ १६॥। 
घर में मेरा अधिष्ठान) 
मनौती के देव अन्य। 
पितुकयं कं अवसर पर। 
पितरों का भक्त ॥८ १७।। 


एकादरी के दिन । 
जितना मेरा सन्मान। 


उतना ही पञ्चमी पवं पर्‌ | 
नागों का ।॥८१८।। 


बड़ी चतुर्थी आये। 
तो गणेशपूजक हौ रहे। 
चौदस में कह माँ दुगं। 
में तेरा ही ।८१९॥ 
निव्य नैमित्तिक कमं छोडकर । 
बैठे नवचण्डी यज्ञ॒ पर। 
रविवार को भरव नाम पर। 
बटे खसिवड़ी ।८२०।। 
फिर सोमवार . आये। 
ले विल्वपत्र लिद्ध पर दौड । 
अकेला ही आराधे एेसे। 
सकल देव ।८२१।। 
अखण्ड भजन करे एसै। 
क्षण भर शान्तिसे न बंठे। 
गाँव कं सभी द्वारो पर घूमे। 
वाटि खिचडी ।८२२॥ 


२३१९ 


जो भक्त इस प्रकार । 

दोडता दिखे चहुं ओर । 

जानो उसे मृतं अवतार । 
अज्ञान का ।॥८२३।। 


ओर अनाविक एकान्त) 
तपोवन-तीथं-तट । 
न भावे जिसे देख कर। 
वह्‌ भी वह्‌ ॥८२४॥।) 
जिसे जनपद मं सुख। 
धूमधाम का कौतुक । 
रुचे वार्तां लोकिक। 
वह्‌ भो वह्‌ ॥८२५॥ 
ओर आत्मा हो गोचर जिस से। 
एेसी जो विद्या संखे। 
वह॒ सुन कर उपहास करे । 
विद्वान जो ।८२६।। 
उपनिषदों करौ ओर न देखे । 
योगडास् न रुचं उसे। 
अध्यात्मज्ञान में न लगे! 
जिस का मन | ८२७५} 
आत्मचर्चा विषय प्रबल । 
बृद्धि को एसा दिखाये डर । 
खट पशु सौ भटके स्वेर। 
समति जिस की ॥८२८।। 
जाने सब क मेकाण्ड | 
मुखोद्गत रहं पुराण । 
ज्योतिष का इतना ज्ञान । 
मानो वाचासिद्ध ।८२९।। 
रित्प में अति निपुण। 
सूपकसं सं प्रवीण। 
ओर विधि आथवेण। 
हाथ में जिस के ।॥८३०॥ 
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कोक सम्पूणं अभ्यस्त। 

हस्तगत महा भारत । 

ओर सभी आगम । 
खड़े सम्मुख ।८३१॥ 

नीतिजात सूञ्े । 

वेद्यक भी सम्ले। 


वसा काव्य नाटक मं। 
चतुर न अन्य ।॥८३२॥ 
करे स्मृतियों की चर्चा। 
ममं जाने गारुडी का। 
निघण्टु उसकी प्रज्ञा का। 
बना सेवक ।८३३।। 
व्याकरण मं व्युत्पन्न । 
तकं मं अप्रतिहत । 
पर एक आत्मज्ञान मे। 
जात्यन्ध जो ।८ ३४।। 
इस एक विना सव शास्त्रों म। 
सिद्धान्त निर्माण का धाता बने। 
पर वह मृक-नक्षत्री जले । 

न पडे दृष्टि मे ॥८३५॥। 
मयूर के सारे शरीर पर। 
पल्लो मं कितने नेच्र। 
किन्तु सभी दष्टि-हीन । 

वेसा वह्‌ ज्ञान ॥८३६॥। 
अरे परमाणु जितनी । 
प्राप्त हो सञ्जीवनी । 
तो ओषधि से भरो गाडी। 

कौन चाहे ।॥८३७॥। 


आयुष्य विना सुलक्षण। 
सीषं विना अलङ्कुरण। 
वरात वरवध्‌ रहित। 


विडम्बत( मात्र ।८३८।। 


श्रीज्ञानेऽवरो 


वेसे शास्त्र जाता-जान। 
पाथं! समी अप्रमाण । 
यदि नहीं अध्यात्मज्ञान। 
अकेला वहां ।८ ३९॥ 
देखो अर्जुन इसलिये । 
अध्यात्म ज्ञान के विषय मं। 
नित्य॒ वोध नहीं जिसे। 
रास्व्रमृढ वह्‌ ।८४०॥ 
उसने जो पाया शरीर । 
वह्‌ अज्ञान-बोज ही अडःकुरित। 
उस की व्युत्पन्नता जान। 
अज्ञानवेल ।॥८४१।। 
वह॒ जो-जो बोले । 
वह्‌ अज्ञान हो पुष्पित अरे । 
उस के पुष्प जो फले। 
वह्‌ भो अज्ञान ।८४२॥ 
ओर अध्यात्मज्ञानको कुछ भी । 
जिसने माना ही नहीं। 
वह्‌ ज्ञानाथं न देखे यह्‌ भो । 
क्या कहना होगा ? ।८४३॥। 
जो इस तीर भीन पहुंचे, 
पहले ही पीछे रौटे। 
परले तोरकी बात उससे, 
क्या पूछे ? ॥ ८४४ 


घुसते ही देहली में। 
जिस का मस्तक कंटे। 
वह॒ भला कंसे देखे । 


घर की निधि? ।८४५॥। 
वेसे अध्यात्म ज्ञान से। 
परिचय नहीं जिसका अरे। 
ज्ञानाथं दिखने का उसे। 

अवसर कहां ? ।८४६।। 


तेरहवां अध्याय 


इसलिये सविशेष । 
वह॒ न देखे ज्ञान-तत्तव। 
यह तुञ्रे सावस्तर। 
कहना न होगा ।॥८४७॥। 
सगर्भां को परोसें भोजन । 
तो गभ॑स्थ का सहज पोषण 
वेमे पहले पद का वर्णन । 
दिखाये द्वितीय ।॥८४८।। 
इस को छोड कर अन्य। 
करना न पड़े निरूपण । 
अन्धे को दं निमन्त्रण । 
तो सहायक भी आये ।८४९।। 
इस प्रकार विपरीत 
कहे ज्ञान के चिह्भु। 
अमानित्वादि सब। 
कहे गये ॥८५०।। 
अठारह ज्ञानटक्षण । 
किया जिन का कथन। 
उन का विरोधी आकार। 
अक्ञान का ।॥८५१।। 
पहले इलोक के अधां मे । 
कहा था श्री मुकुन्द ने। 
कि ज्ञानविरोधो जो दिखे। 
वही अज्ञान ॥८५२।। 
इसील्वियि इस प्रकार । 
करना पडा विस्तार । 
दूध बिना पानी मिला कर। 
क्या उपयोग ? ।॥८५३॥। 
वैसे व्यर्थं बडबडन करके । 
पद कालेश न छोडते हुए । 
मल्घ्वति के विस्तार मे। 
` निमित्त हआ में । ८५४ 


ला.-२१ 
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तब बोले श्रोता रह्नै भी दे । 
कौन भला तुञ्चे रोके। 


क्यों व्यथं हो भीत अरे। 
कृ विपोषकं ! ।८५५॥। 


तुम्हें तो श्रोमुरारि ने। 
कठा कहो प्रकट कर कै। 


जो अभिप्राय मं ने। 
रखा गृप्त ॥८५६॥ 
देव॒ का वह मनोगत। 


दिखाते हो कर के मृतं। 

यह्‌ कहं तो तेरा चित्त। 
होगा भाराक्रान्तं ॥८५७॥ 

अतएव कुक न कहते । 

वस्तुतः सन्तोष हृदयम । 

कि ज्ञाननौका मिली हमें। 
श्रवण सुख को ।८५८॥ 


अब इस के अनन्तर । 
जो बोले श्रोमुकन्द। 
कहो वही सत्वर । 
कृपाकर ॥८५९॥। 
सुन॒ कर यहु सन्तवाक्य। 
बोले निवृत्तिदास । 


जी सुनिये तब देव । 
एसे बोले ॥८६०॥। 
कहा हे पाण्डव । 
यह चिल्ल -समुच्चय सकल । 
जो सुना उसे जान। 
अज्ञान-भाग ।॥८६१॥ 
इस अज्ञान-विभाग की ओर। 
पीठ दे कर धनुधैर। 
ज्ञान-विषय मे भली प्रकार । ` 
होना सुदटढ ।८६२।। 
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फिर उस शुद्ध ज्ञान से। 
मन मिलेगा जेय से। 
वह्‌ जानने को अर्जुन ने, 
की आशा ।८६३।। 
तव॒ वे ` सवंज्ञ-राज। 
जान कर अजुन का भाव। 
बोले ज्ञेय का अभिप्राय । 
कहं अव ।८६४।। 
तो ज्ञेय एसा नाम। 
वस्तु को देने क्रा कारण। 
कि नहीं ज्ञान के सिवा अन्य । 
उपाय कोई ।८६५॥ 
ओर जानने के वाद। 
कुछ करना न रहता शेष । 
ज्ञान ही तन्मयत्व। 
लाता जिस से ॥८६६॥ 
उस जानने के अनन्तर । 
संतार से पार हो कर। 
उदर मे होते विल्य। 
नित्यानन्द के ।८६७॥ 
वह॒ ज्ञेय एसा अरे। 
आदि नहीं जिसके । 
परब्रह्म हौ सखे । 
नाम जिक्त का ।॥८६८।। 
जिसे नहीं कहने जायें। 
तो विदवाकार मे दिखे। 
मौर विद्व एसा कट । 
तो यह माया ।८६९॥ 
नहों रूप वणं व्यक्ति | 
या दृश्य-द्रब्टा-स्थिति। 
तो कौन कह सके कि। 
वह केला ? ॥८७०॥ 





श्नीज्ञानङवरी 


सत्य ही यदि नहीं वह्‌) 
तो महदादि कहां स्थित । 
कसे कुछ भौ रस्पफुरित। 
उत के विना ॥८७१॥। 
अतः ‹अस्ति' 'नास्ति' यें वचन । 
मृक होते जिसे देख कर । 
विचारोंकीभो होती कुण्ठित । 
गति जहां ।८७२॥। 
जेसे भाण्ड, घट, शराव में| 
तदाकार पृथ्वी रहे। 
वेसे स्वह कर सवं में। 
स्थित जो वस्तु ।८७३॥ 
सभौ देशकालो म। 
पूरक नह्‌) देश काल से। 
जो क्रिया स्थृलास्थृल मं। 
वह्‌ जित के हाथ ।1८७४।। 
उसे इषी कारण से। 
विश्वबाहु नाम देते। 
जो सब कुछ सवेपन से। 


करे सवेदा ॥८७५॥ 


ओर सभी स्थानों पर। 
एक ही काल में धनञ्जय । 
आया होनेके कारण नाम। 
विदवाङ्घ् जिल का ।८७६॥) 
देखो सविता के नयन । 
नहीं तनु मं उस से अर्ग। 
वैसे सर्वद्रष्टा सक्र । 
स्वरूपो मे जो ।८७७।) 
इस कारण विदेवतश्चक्षु । 
कह्राया वह्‌ अचक्षु। 
स्थापित करने मं यह्‌ पक्त] 
वेद दक्ष 11८७<)) 
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जो सभी के मस्तक पर। 
रहे नित्य सवत्र । 
दसी से दिया गया नाम। 
विरवमूर्धा ।८७९॥। 
पर जो मृत्ति वही मुख । 
हताशन मे जसे देख। 
वैसे सवंपन से अशेष। 
भोक्ता जो ॥८८०॥। 
इसलिये उस की पाथं। 
संज्ञा हुई विश्वतोमृख । 
वाक्पथ मं आयी यह । 
शरुतियों के ॥८८१॥ 
ओर वस्तु-मात्र मे गगन। 
जेसे ह संलग्न । 
वैसे शब्दजात मे कान।' 
सर्वत्र जिस के ।॥८८२॥। 
अतएव ह्म उसे । 
सर्वत्र श्रोता कहते। 
तथा सब मं सब ओर से। 
ओतप्रोत ॥८८३।। 
अन्यथा भी महामति। 
विर्वतश्चक्षु एसी श्रुति । 
सर्वत्र उसको व्याप्ति। 
क्रे निरूपित ॥८८४।। 
यों भी हस्त-नेत्र-चरण। 
यह भाषा वहाँ केसे सम्भव । 
न॒ सहे जो निष्कषं। ` 
सवंशून्य का भी ॥८८५॥ 
कल्लोल को कल्लोल । 
ग्रसे कभौ एक साथ। 
पर ग्रासक से ग्रसित । 
है भिन्न क्या ? ।८८६॥ 


३२३ 


वेसे सत्य ही जो एक। 
वहां कौन व्याप्य-व्यापक ? ` 
यहु कहने को अन्तर क्षणेक । 

| करना पड़े ॥८८७॥ 
शुन्य दिखाने के चिये। 
बिन्दु का आकार देते। 
वेसे अद्रंत कटने के लिये । 

कहते द्रं त ॥८८८॥ 
अन्यथा हे पाथं। 
गरु - शिष्य - सत्पथ। 
सवथा हो रद्ध । 

राब्द ही मिटे ॥८८९॥ 

अत एव श्रुति ने। 
अद्रत का द्रं त-भावसे। 
निरूपण करने के लिये । 

खोला पथ ।॥८९०।। 
सुनो अब ध्यानसहित उसे । 
इस नेत्रगोचर आका रसे। 
वह्‌ ज्ञेय जिस प्रकार से। 

. व्यापक यहां ।॥८९९।। 
तो किरीटी यह एेसे। 
अवकारा मे आकाश जंसे। 
पट में पट हो कर रहुं। 

तन्तु जसे ८९२] 
उदक होकर उदक मे। 
देखो जसे रस रहे। 
दोपपन से दीपक मे। 

तेज जसे ॥८९३।। 


कपुरत्व से कपूर मे। 


सौरभ रहे जसे । 
दारीर बन कर ररीर मे। 
कमं .जसे ।८९४॥ 








देर 
किम्बहुना अजन । 
स्वणं में स्वर्णकण। 


वसे जो सर्वाङ्ग मेँ स्थित । 
इस सव के ।८९५॥। 
रवे की दृष्टि से देखें। 
तो रवेमे रवा ही दिखे। 
स्वणं की दृष्टि से। 
वह्‌ स्वणं ही ।॥८९६॥। 
स्रोत भले हो टेढा। 
जल तो ऋजु हौ रहता। 
व्निताप से लोहा। 
क्या न रहै लोहा? ।८९७॥ 
घटाकार मे समाया) 
आका गो दिखता। 
ओरघरकी दीवारों से धिरा। 
चौकोर ॥८९८॥ 
अकार अवकाश -के। 
आकाश में न आते जेसे। 
विकारो में स्थित भी वेसे। 
विकारी नहीं वह ॥८९९॥ 
मन प्रमृख इन्द्रियों में! 
ओर इन सत्त्वादि गुणों में । 
भासता तदाकार वंसे। 
धनञ्जय ॥९००॥ 
देखो मधुरता गुड की। 
आकार मं नहीं बंधतो। 
वसे गण इन्द्रियों से बद्ध नहीं । 
| जो ज्ञेय ।९०१।। 
अरे क्षीर की दशा में। 
धूत रहे क्षीराकार मं। 
पर वह्‌ क्षीर नहीं जसे) 
कपिध्वज | ।९०२॥ 


श्रीज्नानदवरी 


वसे इन विकारो में। 
जो विकार रूप नहीं अरे। 
विभिन्न नाम आकारो के। 
स्वणं तो स्वणं हौ ।९०३।। 
मराठी मं सुस्पष्ट । 
दिखाऊ' वह॒ भिन्नत्व | 
गण इन्द्रियों से पार्थं । 
सुन सावधान ।९०४।। 
नाम रूप सम्बन्ध । 
जाति क्रिया भेद । 
वह॒ आकारकाही प्रवाद । 
वस्तु का नहीं ॥९०५॥। 
वह॒ गृण नहीं कभी 
गुण से उस का सम्बन्ध नहीं । 
पर गृण उस में ही। 
आभासित ।।९०६॥ 
वस इसी कारण से। 
भ्रन्त के चित्त में। 
किरीटी यह्‌ श्रान्ति रहे। 
कि वह गणशो ।९०७।। 
एेसा वह॒ गुणधारण। 
जसा आकाश का अश्रधारण। 
अथवा जसे प्रतिमण्डल। 
आदशं में ॥९०८॥। 
अथवा सूयं का प्रतिमण्डल। 
धारे जसे सलिल । 
या रदिमि करो में मृगजल । 
घारित जसे ।९०९॥ 
वसे ही सम्बन्ध बिन । 
इस सब को धारे निर्गुण । 
पर इसे व्ययं जान । 
मिथ्या दुष्टि ।९१०॥। 
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एेसे ही निर्गुण मे पार्थं। 

दिखता गृणों का भोग। 

रङ्कु का राज्य-सञ्चालन। 
स्वप्नगत जसे ।९११।। 

अतः गृणों का सङ्ध। 


अथवा गण ~ भोग। 
निर्गण में यहु सम्बन्ध । 
असम्भव ।९९२॥ 


जो भृतो में सचराचर। 
व्यापकर स्थित पाण्डुसुत । 


अथवा रब्धं में उष्णत्व । 
अभेद से जसा ९१३२ 


वैसे अविनाश भाव से। 
जो सब कुछ सूक्ष्म दशा मे। 


व्याप कर स्थित जानो उसे । 
ज्ञेय यहां ।९ १४ 


जो एक भीतर-बाहुर। 
जो एक समीप-द्रर। 


जिस एक के सिवा अन्य। 
प्रकार नहीं ॥९१५॥। 


क्षीरसागर की माधुरो। 
मध्य अधिक तट पर थोड़ी । 
एेसा नहीं, जो वसे ही। 
सम्पूणं सवत्र ॥९१६॥। 
स्वेदज प्रभृति से। 
विभिन्न सब भूतो मे। 
जिस की अनुस्यूति मे। 
नहीं न्यूनता ॥९१७।। 
पर हे श्रोता-मुखतिलक। 
घट - सहस्रो मं अनेक । 
दिखने पर भी चन्द्र-विम्ब। 
भिन्न न जसे ॥९१८॥ 
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या ल्वणकणोंकी रारिमें। 

क्षारतो एक ही जेसे। 

अथवा कोटि इक्षुदण्ड में। 
मिठास एक ।॥९१९॥। 

वेसे अनेक भृतजात में। 

एक की ही व्याप्ति अरे। 

जो कारण विरवकायं मे। 
हे सुमति ॥९२०।। 

अतः यह्‌ भूताकार | 

उपजे जहां से, वही आधार । 

कल्लोल का सागर। 
जिस प्रकार ।९२१॥ 

नाल्यादि तोनों वयस्‌, में। 

आया एक ही जेसे। 

वसे आदि-स्थिति-ल्य में। 
अखण्ड जो ॥९२२॥ 


सायं प्रातः मध्याह्व। 
होता-जाता दिनक्रम । 
किन्तु जसे गगन | 


पलटे नहीं ।।९२३॥ 
अरे सृष्टि समय प्रियोत्तम। 
जिसे देते ब्रह्मा नाम। 
स्थिति समय विष्णुनाम | 
देते जिसे ॥९२४॥ 
फिर आकार होता संहूत । 
तब जो कहूलाता रुद्र। 
गुणत्रय होने पर लुप्त। 
जो रान्य रूप ॥९२५॥। 
निगले नभ का शन्यत्व। 
निःशेष कर के गुणत्रय । 
वह्‌ गृन्य वही महाशन्य । 
शरुतिवचनसम्मत ॥९२६॥ 
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जो अग्नि का दीपन) 
जो चन्द्र का जीवन । 
सूयं के नयन । 


देखते जिस सें ।९२७॥। 
जिस के उजारे से। 


तारागण तेज पाते। 
महातेज भो पाये। 
सत्ता जिस से ।९२८॥ 
जो आदि का आदि। 
जो वृद्धि की वृद्धि। 
जो वुद्धि कौ बुद्धि। 


जीव का जोव ॥९२९॥ 
जो -मन - का मनं) 
नेत्रो का नयन । 
कानों का कात] 

वाचा की वाचा ।९३०॥। 


जो प्राणों का प्राण। 

जो गति के चरण । 

क्रिया का कर्तापन। 
जिस आधार से ।९३१।। 

आकार पाये आकार) 

विस्तृत हो जिस से विस्तार । 

संहार करे संहार । 


जिस आधार से ।९३२।। 
जो मेदिनी की मेदनी । 
जो पानी पीकर स्थित पानी । 
प्रदीपकता तेज को 
जिस तेज से ॥९३३।। 
जो वायु का इवासोच्छवास । 
जो गगन का अवकाश । 
अरे सभी आभास । 
जित आभास से ।॥९३४।। 


श्नीज्ञानेडवरी 
करिम्बहुना पाण्डव । 
जो सव का सवंस्व। 
जहां नही प्रवेश । 


देत भाव का ।९३५॥ 
जिस को देखने पर तत्क्षण | 
दुद्र द्रष्टा यह सव। 
एकत हाते विलीन । 
सामरस्य मे ।९३६॥। 
फिर वही होता ज्ञान। 
ज्ञता ज्ञेय सकट । 
ज्ञान का जो प्राप्यं स्थान । 
वह भी वही ।९३७॥ 
जेसे पूरा होने पर टेख। 
अद्धुः सब होते एक। 
वसे साध्य-साघनादिक । 
पाते एेक्य ।९३८॥। 
अजुन जिस स्थान पर) 
न॒ रहै दत ~ सम्बन्ध । 
अथवाजो हृदय में स्थित। 
सभी के सदा ॥९३९।। 
इस प्रकार तेरे सम्मुख । 


हे सुहृद आदिक्षेत्र। 

दिखाया कर के स्फुट । 
सविस्तर ।९४०॥। 

वसे क्षेत्र के अतीत । 


जसे दष्टि सके देख। 

वह॒ ज्ञान भो पाथं 
कहा तुक्च । ९४१।। 

अज्ञान का भो सविस्तर । 

किया निरूपण सकौतुकं । 

बोरा तु जिस से ऊवकर। 
बस करो जी! ॥९४२।] 
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ओर अभी सुस्पष्ट। 

उपपत्ति - दृष्टान्त - सहित । 

किया सम्यक्‌ निरूपित। 
ज्ञेय देखो । ९४२ 


यह समस्त विवेचना । 
करके बुद्धि से सखा) 


मत्‌-सिद्ध-भावना द्वारा। 
आते मुज्ञ में ॥९४४॥ 


देहादिक परिग्रह्‌ । 

करके जिस ने संन्यस्त । 

मुज्ञ मे ही निज चित्त। 
बसा दिया ॥९४५।। 

किरीटी वे मुञ्चे । 

जान कर अन्त मं। 

मद्रप॒ही हौ जाते। 
` निजरूप से ।९४६॥ 


मद्रूप होने का उपाय। 
सूनो पाथ यहं मुख्य । 
सर्वाधिक सुकर । 
रचा में ने ॥९४७॥। 
क्िखर चदने को सोपान । 
अन्तरार में बधं मचान। 
अथाह तंरने को नाव। 
सहाय जसे ॥९४८॥ 
यों सभी कुछ है आत्मरूप । 
यदि कहूं वीरोत्तम। 
तो तेसा मनोधमं। 

त करे ग्रहण ॥९४९॥। 
अतः एक जो सवे-ग्याप्त | 
उसे किया चतुर्धां विभक्त | 
जव देखा जडत्व 

तेरी प्रज्ञा का ।९५०॥ 


३२७ 
जब वालक को खिलाने बेठे । 
तब एक कै बीस ग्रास करे। 
वैसे एक को चार भागोंमें) 

कहा मने ॥९५१।। 
एक क्षेत्र एक ज्ञान। 
एक ज्ञेय एक अज्ञान। 
ये भाग किये अवधान। 

जांच कर तेरा ॥९५२॥ 
इस पर भी यदि पाथं। 
यह अभिप्राय तेरे हाथ। 


न आयाहो तो एकबार्‌। 


पुनः कटं ।।९५३।। 
अब न करूगा चाररूप)। 
ओर न कहगा एकरूप । 


आत्म-अनात्म का विवेक । 
रख सामने ९५४ 


पर इतना तुम कशो। 
कि जो मांग वह मुज्ञ दो। 
कान बना को सर्वाद्खिं को। 
तब सुनो ॥९५५॥ 
श्रीकरष्ण के यह्‌ कहने पर । 
पाथं हआ रोमाञ््चित्‌। 
तब समञ्ञे देव, इसका हषं 1 
उमड़ आया ।९५६॥। 
एेसा स्नेह का वेग। 
संभार कर बोले श्रीरङ्घ। 
प्रकृति-पुरुष-विभाग | 
सुनो कहूं ॥९५७]। 
जिस मागं को जग मे 
योगी सांख्य कहते । 
जिस के वणेन के लिये। 
मे बना कपिल ।॥९५८। 











३२८ 


वह्‌ सुनो निर्दोष) 
पकृति-पुरुष-विवेक 
बोले आदि पुरुष । 
अजुन से ॥९५९॥ 
तो पुरुष है अनादि। 
उसी से लगी हुई प्रकृति 


ससार में अहोराच्ि। 
जंसे दोनों ॥९६०। 
रूप से रहित व्यर्थं । 


पर छया रूप के साथ। 
कणहीन तुष वदे पाथं । 
कण के साथ ॥९६१।। 
वेसा जानो यह युगल। 
रहते दोनों एकच । 
प्रकृति पुरुष प्रगट । 
अनादि - सिद्ध ।।९६२।। 
देखो क्षेत्र के नाम से। 
जो सव कहा मँ ने। 
उसी को यर्हां सखे। 
जानो प्रकृति ।९६३।। 


ओर जिसे क्षेत्रज्ञ 

कहा में ने पाथं 

वही जानो पुरुष । 
निःसंशय ।९६४॥ 


इसी के नाम भिन्न-भिन्न। 

पर निरूप्य नहीं अन्य। 

भृलो नहीं यह लक्षण । 
बारम्बार ॥९६५॥। 

तो जो सत्तामात्र केवर । 

वह॒ पुरुष पाण्ड्सुत। 

जानो प्रकृति समस्त। 
क्रियानाम ।९६६॥। 


श्रीज्ञानेदवरी 


बुद्धि इन्द्रिय अन्तःकरण । 

इत्यादि विकार भरण । 

ओौर वे तीनों गृण। 
सत्त्वादिक ।९६७।। 


यह॒ समस्त समदाय । 
प्रकृति से आविर्भूत। 
कमत्पित्ति का कारण । 


इसे ही जानो ॥९६८।। 
पटले इच्छा ओर बृद्धि । 
अह्‌ क्कार सहित उत्पन्न हुई । 
फिर उन्हीं ने बढ़ाई प्रवृत्ति । 

कारणों की ।९६९॥। 
कारण-सिद्धि के चलिये। 
जो उपाय सूत्र वनते। 
उन्हीं का नाम सखे। 

कायं" एसा ॥९७०॥। 
प्रव हो कर मद से। 
मन॒ मं इच्छा उटे। 
तब इन्द्रियों को चलाये। 

यही कतंत्व ।९७१।। 
जतः इन तोनों को जान। 
कायं, कतंत्व, कारण । 
प्रकृति मृल यह्‌ सिद्धराज । 

बोटे वहां ।९७२॥। 
इन तोनों के समवाय से। 
प्रकृति कर्मरूप बने। 
तब जो गुण प्रवल रहते। 
तदनुसार ॥९७३।। 
जो सत्त्वगुण से अधिष्ठित । 
वे कहलाते सत्कर्म । 
जो रजोगुणः से निष्पन्न । 
वे मध्यम | ९७४॥। 


1 ~ -- ` 
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ओर तम से केवल। 

उत्पन्न जो कमं । 

वे निषिद्ध, अधम । 
जानो निरिचत ॥९७५॥ 

सत्‌ ओर असत्‌ एेसे। 

कमं प्रकृति से होते। 

उन्हीं से निपजते। 
सुख-दुःख अरे ।९७६॥ 

असत्‌ से दुःख उपजे। 

सत्कमं से सुख निपजे। 

इन दोनों के कारण करे। 
भोग पुरुष ॥९७७॥ 

जब तक सुखदुःख ये। 

सत्यत्वबुद्धि से निपजते। 


तबतक प्रकृति उद्यम करे। 
पुरुष भोगो ।९७८॥ 


प्रकृतिपुरुष की यह्‌ खेतो । 
कह्ने मं विस्त बड़ो। 


कि पत्नी को कमाई। 
खाये पति ।९७९॥ 

यह पति पत्नी के। 

साथ कभी न रहे। 

पर पत्नी जग उपजाये। 
अइचयं सुनो ।९८०॥। 

जो अनङ्ध, उदासीन । 

एकाकी दरिद्र। 

जीणं अतिवृद्ध । 


वृद्धो से भी ॥९८१॥ 
उस का उपनामभर पुरुष। 
अन्यथा न स्त्री न नपुसतक। 
किम्बहूुना वह क्या एक | 

तिङ्चवय नहीं ॥९८२॥। 


२३२९ 
वह॒ अचकु अश्रवण। 
अहस्त अचरण। 
उसका न सर्प न वणं। 


न नाम कोई ।॥९८३।) 
अजुन कुछ भी नहीं जिस में 
वह्‌ प्रकृति का भर्तां अरे। 
एेसा भी वह भोगे। 
सुख-दुःख ।1९८४॥। 


वह्‌ भके अकर्ता | 
उदास ओर अभोक्ता। 
पर यह पतित्रता । 


कराती भोग ॥९८५॥॥ 
कोई साधारणस्त्री भी अरे। 
रूप-गुण को चार-ढाल से । 
चाहे जंसा खेर कराये। 

करके मोहित ॥९८६।। 
फिर यह्‌ तो प्रकृति पार्थं । 
गुणमयी इस का नाम। 
किम्बहुना मतिमन्त । 

गृण ही वह्‌ ॥९८७॥। 
यह॒ प्रतिक्षण नित्यनयी । 
पुणं रूप-गुणमयी । 
जड़ को भी कर सकती । 

मदमत्त यह्‌ ॥९८८॥। 
नाम इसी से प्रसिद्ध । 
स्नेह इसी से स्निग्ध। 
इन्द्रि होते प्रबद्ध । 

इसी से प्रेरित ।९८९॥। 
स्वतः मन नपुंसक, 
पर वह भोगे तीनों खोक । 
एसे-एसे अलौकिक । 

काये इसके ॥९९०।। 
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यह्‌ श्रम का महाद्वीप) 

यह्‌ व्याप्ति का ही खूप। 

विकारो का उद्‌भव। 
किया इक्तीने ॥९९१॥ 

यह कामरता का मण्डप । 

मोहवन का माघव। 

इसी का प्रसिद्ध नाम। 
दवी माया ॥९९२॥। 

यह वाङ्मय का विस्तार । 

वनाती यही साकार। 

प्रपञ्च का आक्रमण । 
अभङ्ध यह्‌ ॥९९३॥। 

करा यहीं से उत्पन्न । 

विद्या इश से निष्पन्न । 

इच्छा क्रिया ज्ञान । 
प्रसूत इतस्त से ॥1९९४॥ 

यह्‌ नाद को टकसार। 

चमत्कार का वासस्थल। 

किम्बहूना सकल । 
खेर इस का ।९९५॥ 

जो होते उत्पत्ति ~ प्रख्य । 

वह॒ इसी के सायं ~ प्रात । 

रहने दो यह्‌, अद्‌भुत । 
मोहन यह ।९९६॥। 

यह्‌ `अद्य का दूसरा रूप। 

यह्‌ निःसङ्क का सभामित्र। 

एकान्त शल्य घर । 


प्रिय इसे ॥९९७।। 
इस की एेसी महिमामयी। 
सौभाग्य की व्याप्ति। 


कि वह्‌ मर्यादा ला सकती। 
अनावर धर ॥९९८।। 


श्रीज्ञानडहवरी 


वस्तुतः उस वस्तुमे कभी। 

स्वतः कु भी नहीं। 

पर वह॒ स्वयं हो| 
बनती सव कू ।।९९९॥ 

उस स्वयम्म्‌ की सम्भृति। 

उस अमतं की मति। 

वह्‌ स्वयं हौ बनत।। 

स्थितिस्थान उक्त का ।१०००॥ 


उत्त अनातं कौ आत्ति। 
उस पूणं कौ तृप्ति। 
उप्त अकुल की जाति। 


गोत्र 'वनती । १००१॥ 
उस अचच्ये का चिह्ल। 
उस अपार का मान । 
उस अमनस्क का मन। 

तथा बुद्धि यह्‌ बने ॥ १००२) 
उस निकार का आकार। 
निर्व्यापार का व्यापार । 
निरहङ्कार का अह्ङ्कार । 

हो कर स्थित । १००३) 
उस अनाम का नाम| 
उस अज का जन्म । 
स्वयं बनतो उस का कमं। 

तथा क्रिया ॥ १००४ 


उस निर्गुण का गुण। 
उस अचरण के चरण! 


उस अश्रवण के श्रवण) 
-अचक्षु के चक्षु ।1१००५॥ 

उस भावातीत का भाव, 

निरवयव के अवयव) 

किम्बहुना बनती सवे] 
पुरुष का यह ।१००६॥ 





तेरहवाँ अध्याय 


इस प्रकार प्रकृति । 

वन कर सवं-व्याप्ति। 

उस अविकार में विकृति। 
करे उत्पन्न ॥ १००७ 

वहाँ जो पुरूषत्व। 

वहु प्रकृति दशा पाने पर। 

अमा में चन्द्र जंता टुप्त। 
होता तब ।॥१००८।। 

अत्यन्त शुद्ध स्वणं मं। 

रत्ती भर खोट मिरूयें। 

तो भी कस उतर जाय। 
जिस प्रकार ।॥१००९॥ 

साध्‌ में प्रविष्ट पिराच। 

कराता उक्त से मलिन कमं। 

अथवा सुदिन को मेच। 
बनाता दुदिन ॥१०१०।। 

जेसे पय पशु के पेट मं। 

अथवा वर्धि काष्ठ में। 


लिपटा हआ पट मं। 
| रत्नदीप ॥१०११।। 
राजा हआ पराधीन । 


या सिह रोगसे शद्ध दोन। 

वैसा पुरुष प्रकृति के अधीन । 
खोये स्वतेज ।१०१२॥। 

जाग्रत नर सहसा। 

निद्रा अने पर जंसा। 

स्वप्नदशा के वश्य होता । 
कौन्तेय । १०१३।। 

वसे होने पर प्रकृति-आधीन 

पुरुष भोगे गृण । 

उदास नर स्त्री-आधीन। 
हो जंसे ॥ १० १४॥। 


३३१ 
वही अज-नित्य को होता प्राप्त । 
रुगते जन्म-म॒त्यु के आधात । 
जव होता उस का सङ्क । 

गण-सङ्कात से ॥ १०१५ 
पर वह एसा पाण्डुसुत। 
जसे ` पिट्ता लोह तप्त। 
तो वरह्भि पर ही _आघात। 

` दिखता तब ।॥ १०१६ 
या आन्दोलित हो उदक) 
तो प्रतिभा पड्तीं अनेक । 
उसे नानात्व कहै रोक । 

चन्द्र का जंसे ॥१०१७।। 
दपण के समीप । 
मुख मे जसे द्वित्व । 
या कुड्‌कुम सं लोहितत्व। 

स्फटिक मे ।१०१८॥। 
वसे गुण-सद्धम से। 
अजन्मा यह्‌ जन्मे। 
जन्म केता सा दिखे। 

वस्तुतः नहीं । १०१९।। 
योनियां उत्तम अधम 
पुरुष को ग्रसे यह्‌ होता प्रतीत । 
जेसे संन्यासी स्वप्नवश। 

बने अन्त्यजादि ॥ १०२०॥ 
अतः पुरुष में केवल । 
भोग नहीं सम्भव। 
यहाँ गुण-सङ्ग ही मल । 

सब के लिये ॥१०२९॥ 
यह॒ प्रकृति में स्थित। 
जेसे जुही का आधार स्तम्भ | 
इस ओर प्रकृति का अन्त। 
पृथ्वी-तभ जंसा ॥१०२२॥ 








२३३२ 
प्रकृति सरिता के तट पर । 
मेरु - सम यह पाथं। 


प्रवाहु मं हुआ प्रतिविम्बित । 
पर बहे नहीं ।॥१०२३॥। 

प्रकृति हीवे या जावे। 

यह॒ विद्यमान ही रहे। 

सतः अब्रह्म का करे। 
रासन यह्‌ । १०२४] 

प्रकृति जीवित इसी से। 

इसी की सत्ता से जग प्रसवे । 

इसी कारण यह्‌ कहाये। 
भत्ता उस का | १०२५॥। 

अनन्त कारु में किरीटी । 

सुष्टि परजो होती सृष्टि । 

इसी के उदर मेंप्रवेदा करतो। 
कल्पान्त समय ॥१०२६॥। 

यह्‌ महद्‌ ब्रह्य का स्वामी) 

ब्रह्मगोलक का मायावी । 

माप लेता प्रपञ्च कोभी। 
अपारपन से ॥ १०२७ 

ओर इस देह के मध्य। 

परमात्मा नाम से प्रसिद्ध । 

जो वस्तु वह यही पार्थं। 
सुनो यथार्थं ।। १०२८॥ 

अरे प्रकृति के उस पार। 

दै एक तत्तव एेसा प्रवाद | 

वह॒ तत्त्वतः पाण्ड़सुत । 
यह्‌ पुरुष दही । १०२९॥ 

जो निखिलपन से एेसे। 

इस पुरूष को जाने। 

ओौर गुण~-क्मं समक्षे । 
प्रक्रति के ही ।१०३०॥। 


श्रौज्ञानहवरी 


वह्‌ रूप यह छाया। 
वह॒ जल यह माया । 
निणेय धनञ्जय एेसा | 


कर पाये जो ।१०२३१॥ 


उसी प्रकार अजन | 
प्रकृति पुरुष का विवेचन | 
जिस के मन के गोचर । 


हमा निरङिचित ।॥१०३२॥ 

वह॒ ररीर-संयोग से 

सव॒ कमं करे भले। 

पर आकाशनमकलिनघंएसे। 
वसा वह्‌ ॥१०३३॥ 

रठते हए देह्‌ । 

उस मे नहीं देहमोह। 

ओर जाने पर देह । 
पुनः न मिले ।॥१०३४॥। 

एसा उस पर एक। 

प्रकृति - पुरुष - विवेक । 

उपकार अलौकिक | 
करता सखे ।१०३५॥ 

किन्तु यही भीतर अर्जन । 

विवेक भान्‌ के समान। 

उदित हो जिनसे, वेसुन। 
उपाय वहत ।१०३६॥। 

कोई एक कुन्तोसुत । 

सुर्गा कर विचार-पावक। 

आत्म-अनात्म ~ कटृष । 
को देता आहुति ।।१०३७।। 


छत्तीस प्रकार के मेद। 
हटा कर निविवाद। 
निष्कर्षे पाता शुद्ध । 


अपना जाप १०३८ 





तेरहवां अध्याय 


उस अपने आपके उदर में। 
आत्मध्यान की दुष्टि से। 


किरीटी] देखता रहे। 
निज स्वरूप ।॥ १०३९॥ 

जौर कोई दववश। 

सांख्य योग में देते चित्त। 

कोई्‌ होते आधित। 
कमं के || १०४०॥ 


एेसे-एेसे प्रकार से। 
सच ही निस्तार पाते। 


पाथं इस भव-भय से। 
पुणेतया । १०४१॥ 


जो हिताहित देखते । 

हानि पर करुणा करते। 

सत्वना से दुःख हरते। 
देते सुख ।१०४२॥ 

कोई करते यह्‌ । 

कि हो कर निरभिमान) 

एक के वचन पर। 
रखते विरवास ॥ १०४३।। 

उन के मृखसे जो निकले । 

उसे पूणं आदर भाव से। 

सुन कर तन्मय होते। 
मन-प्राण से ॥ १०४४॥ 

उस श्रवण कै नाम पर। 

सौप देते अपना सब। 

उन अक्षरो पर न्यौछावर। 
करते प्राण ॥ १०४५॥ 

अन्त में कपिध्वज वे। 

इस मर्णाणंव समाज से। 

निकक्ते पूणरूप से। 
भलोभांति । १०४६।। 


३३३ 


इस चतुविध प्रकार से। 

जो पूणंतया मुज्न में मिले 

उन का न कु दोष रहे। 
भोक्तव्य ।। ६०४७॥। 

एसे-एसे उपाय | 

अनेक यहां -घनञ्जय । 

जानने को वह अद्रय । 
एक वस्तु । १०४८॥। 

अब रहने दो यह्‌ बहुत । 

पर सर्वाथं का मथित । 

सिद्धान्त ~ नवनीत । 
दू तुजे ॥ १०४९।। 

इस से ही पाण्डुसुत। 

अनुभव होगा प्राप्त । 

तब तु होगा तद्रूप! 
अनायास ।। १०५०॥ 

अतः करू बुद्धि सज्ज) 

मतवाद कर के खण्डित । 

फिर कहूं केवर रुद्ध । 
फलिताथं ।॥ १०५१।। 

तो क्षेत्रज्ञ एेसा कह कर । 

दिखाया तुञ्चे जो आत्मरूप । 

ओर कहा गया क्षेत्र। 
सम्पूणं । १०५२॥ 

उनके परस्पर मिलन से। 

भूत॒ सकर निपजते। 

अनिलसद्ध से सलिल में। 
कल्लोल जसे ॥ १०५३॥। 

या तेज ओर ऊसर। 

इन की भेंट होने पर। 

मृगजल का पूर। 
होता व्यक्त ॥ १०५४।। 








३३४. 


अथवा घाराघर से धारा। 

बरसे तव वसुन्यरा। 

नाना अङ््‌कूरो में प्रफूल्लिता । 
होती जंसे 11 १०५५॥। 

वेसे समस्त सचराचर में। 

जो कुछ "जोव ' इस नाम से । 

वह्‌ उभययोग से सम्भवे। 
जानो यह्‌ ॥ १०५६।] 


इस कारण अजृन। 
क्षेत्रज्ञ ओर प्रधान । 
इन से नहीं भिन्न। 


भूतव्यक्ति ।। १०५७] 
पटत्व॒ तन्तु नहीं जंसे। 
पर तन्तु में ही वह्‌ रहे। 
नयन खोर कर देखो एसे । 

एेक्य यह्‌ ॥ १०५८॥। 
निपजते भूत॒ सकर । 
एक में से एकः। 
किन्तु भृतप्रतीति भिन्न। 

होती देखो ।। १०५९॥ 
इन के नाम अन्य-अन्य । 
असददा वतंन । 
वेष भो सब भिन्न । 

देखो . इन के ॥१०६०॥। 
किरीटी एेसा देखकर । 
यदि रखो मन में भेद। 
तो कोटिजन्म - पयंन्त । 

न होगे मुक्त ।॥१०६१।। 


पर नाना प्रयोजनरीर। 
दोघं वक्र वर्तुर । 


होते एक तुम्बिनो के फल । 
विविध जंसे । १०६२] 


श्रीज्नानेहवरी 


भले हो सीधे या वक्र। 
पर कहलाते बेर के फल । 
वसे भृत विविधाकार। 
पर वस्तु ऋज्‌ ।१०६३।। 
विविध रूप अद्खारों में। 
उष्णता एक ही रहे। 
वसे नाना जौोवराशि में। 
परेश विराजे ।। १०६४) 
घाराये भरीं गगन में। 
पर जरु तो एक ही अरे। 
वसे इस भृताकार के। 
स्वाद्म १०६५ 
यह भृतम्राम विषम। 
पर वस्तु वह इनमें सम। 
घट या मठ में व्योम। 
जिस प्रकार ॥१०६६॥। 
यह्‌ नष्ट होने पर भृतःभास । 
यहां आत्मा वह्‌ अविनाञ्च \ 
जसे केयुरादि मे कस। 
सुवणं का ।1१०६७) 
एसे जीवघमं-हीन । 
जो जीवों से अभिन्न) 
उसे देखे वहौ सूनयन। 
ज्ञानियों मं । १०६८॥) 
ज्ञान चक्षु-शाखियों मे। 
चक्षु उसे जानो स्खे। 
यह स्तुति नहीं, वह्‌. अरे । 
अतिभाग्यशीरु ॥ १०६९॥। 
यह्‌ गुणेन्द्रिय की पोटली । 
देहधातुओं की त्रिपुटी, 
पाच मिलने से बनी अशुचि। 
अतिदारूण ।॥ १०७० 


तेरहवां अध्याय 


पांच उदङ्क का वृङ्चिक। 
यहां पञ्चधा घधघके अनर । 
जीव पञ्चानन को मिका घास। 
ह॒रिणकूटी में ॥ १०७९१॥ 
णेता है तब भी शरीर मं। 
कोई नित्यबुद्धि-छुरो से। 
अनित्य भाव के उदर में। 
त -करे प्रहार ।।१०७२॥। 
पर रहते भी इस देह मं। 
जो आत्मघात न करे) 
ओर पाण्डुसुत अन्त मं। 
आत्मा में मिले ॥१०७३।। 
जहां योग-ज्ञान की प्रौदिसे। 
जन्म कोटि छाँव कर अरे। 
पूनः न निकलने के ल्यिं। 
` वकी लगाते योगो ॥ १०७४ 


जो आकार का परा तीर। 
जो नाद के उस पार । 
या का पीहर । 
परब्रह्म जो ।१०७५॥। 
मोक्ष सहित सब गति। 
पाती जहां विश्रान्ति) 
"अयां पति' में गङ्कखा आदि। 
सरिता जंसे ।॥१०७६॥। 
वह॒ सुख इश देह मं) 
पावि पखारने को मिले। 
यदिन हो भूतवेषम्यमें। 
विषम बुद्धि ॥ १०७७ 
कोटि दोषों में जसे। 
तेज एक समान र्हे। 
वैता जो सर्वत्र विलसे। 
सद्रूप ईरा ।१०७८॥ 


२३३५. 


एसे समत्व से षपाण्डुसूत। 
जिये जो जागृत नित्य। 
उसे मरण ओर जीवित । 
पुनः न प्राप्त ॥ १०७९॥। 
अतएव वह भाग्य - रील । 
हो बारम्बार वणित । 
जो साम्यसेज में निद्रित 
सदा पाथं ।॥ १०८०] 
ओर मन - बुद्धि ~ प्रमुख । 
कर्मेन्द्रिय से अशेष । 
प्रकृति ही करती सब। 
यह देखे जो ॥१०८१॥। 
निवासी विचरे घर मे, 
घर कुछ भी न करे। 
अश्र दौड अम्बर मं। 
अम्बर निङ्चरु ॥ १०८२।। 
वेसे प्रकृति आत्म-प्रभा में । 
विविधारम्भ-गुणों से खेले । 
आत्मा निश्चल स्थिर इस में । 
जाने न कोई ॥ १०८३॥। 
एेसे बोध से जिस नते।. 
पाया प्रकारा हदय मं। 
अकर्ताको स्फुट रूप से। 
देखा उस ने ॥ १०८४] 


यों भो तभी अजुन। 
होते बरहा सम्पन्न । 


जब यह भृताकृति भिन्त | 
दिखती एक में ॥१०८५॥ 

लहरी जसे जल मं। 

परमाणुकणिका स्थर मं। 

रदिमकर मण्डल मं) 
सूयं के जंसे ॥१०८६॥। 








९२३३ 


अथवा देह मे अवयव। 
मन मं समस्त भाव। 
विस्फुकिङ्ध सवं । 
एक वर्धि में ॥१०८७। 
वसे एक का ही मृताकार । 
यह दृष्टि मे दृढ प्रत्यय । 
तभी ब्रह्म-सम्पत्ति का प्राप्त । 
होता निधान. ॥ १०८८॥ 
फिर जर्हा-जहां द्ष्टि पड़ । 
ब्रह्य ही स्पष्ट भासे। 


किम्बहुना अनुभवे । 
अपार सुख ।१०८९॥। 
इस प्रकार पाथं | 


भ्रकृति-पुरुष-ज्यवस्था यह्‌ । 

दिखाई, तुञ्ञे प्रतीतिगत । 
हई क्या ? ।॥ १०९०॥ 

अञ्जलि में आये अमृत। 

नयन देख छं निधान । 

उतना ही परम छाभ। 
मान्य यह ।१०९१।। 

होने पर यह प्रतोति। 

इच्छा यहां घर बाधने की । 

न होगी क्या सुभद्रापति। 
इस के अनन्तर । १०९२॥। 

पर ओर भी एक-दो शब्द । 

कह्ने हं अथं-ग्भित। 

कर के सावकाश चित्त । 
कशो ग्रहण ।।१०९३॥ 

देव॒ ने एेसा कहा । 

फिर कहना आरम्भ क्रिया । 

तब अवधान-रूप बनाया । 
सर्वाद्ध उस ने ॥१०९४।। 


श्नीज्ञानेदवरी 


परमात्मा कहते जिसे । 
उसे एेसा जानो स्वरूप से। 
जल मेन क्िप्त होता जल से। 
सूयं जसे ॥ १०९५॥। 
जठ से पटले ओर पीष्छे। 
वह॒ विद्यमान ही रहे। 
जल मं प्रतिविम्बित दिखे। 
अन्यो कौ दृष्टि से ॥१०९६॥। 
वसे आत्मा देह मे। 
निवसे जो कहलाये। 
वह॒ यथाथं नहीं ` अरे। 
वह॒ जहां का तहां ।। १०९७ 
दपण में मुख जेसे। 
प्रतिविम्बित कटकाये । 
देह में वसना वेसे। 
आत्मतत्व का ॥१०९८॥। 
उस का देह से सम्बन्ध । 
यह्‌ कथन हौ है न्यथं। 
वायु ओर बाल की गांठ । 
बधती कभौ ? ॥१०९९॥ 
आग ओर कपास से। 
डोरा वटे कंसे ? 
आकाश-पृथ्वी मेँ कंषे। 
लगाये जोड ।११००।। 
एक निकले पूवं की ओर। 
दूसरा पडिचिम की ओर। 
उन के मिक्ने के समान। 
यह सम्बन्ध । ११०१ 


अंधेरा ओर प्रकाश । 
या मृत ओर जोवित। 
उन के जेरा सम्बन्ध । 


देह आत्मा का ॥११०२॥ 


तेरहवां अध्याय 


रात्रि ओर दिवस । 
कनक ओर कपास । 
ये जसे परस्पर विषम। 
वसे ये भी ।११०३॥ 
देह उपजा पाच से। 
गथा कमंडोरी से। 
घम रहा जन्ममृत्यु के। 
चक्र पर चढ़ा । ११०४] 
यह कालानल के कुण्ड में। 
मक्खन-गोटी डउाटी अरे। 
मक्ी पदक फडफड़ाये । 
इतने मे यह समाप्त । ११०५॥ 
थदि यह अग्नि में पड़। 
तो भस्म हो कर उड़। 
यदि पड़ इवानमुख मं। 
तो बने विष्ठा ॥११०६।। 
यदि बचे इन दोनों से। 
तो कृमियों का पुञ्ज बने। 
यों कपिध्वज परिणमे। 


क्इमटखरूप | १९०७ ` 


इस देह की तो यह दशा। 


ओर आत्मा एेसा । 
शुद्ध नित्य स्वभावतः। 


अनादिपन से ॥५१०८॥ 
सकर न निष्कल । 
अक्रिय न क्रियाशील । 
करा न ही स्थूल । 

निर्गणपन से ॥११०९॥। 
साभास न निराभास। 
प्रकाशा न अप्रकाश । 
अल्प न ही बहत । 

अरूपपन से ॥१११०॥ 


¬ ~+ ~¬) 


4 ~ ¬ 
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३२३७ 
न रिक्त न भरित) 
न॒ रहित न सहित। 
न मूतं न अमृतं ।- 


रन्यपन से ।॥११११॥ 
न॒ आनन्द न॒ निरानन्द। 
न॒ एक न विविध) 
न॒ मृक्त॒ न हौ बद्ध। 
आत्मपन से ॥१११२॥। 


न इतना . न उतना। 
न स्वयम्भ्‌ न रचा हृआ। 
न वाचाल नं गगा । 


अलक्षपन से ।१११३।। 
न सृष्टि कै साथ उत्पन्न 
न॒ सवेसंहार में नष्ट। 
अस्ति-नास्ति उभय का। 
पञ्चत्व यह्‌ । १११४॥ 
न मेय न चर्चा-विषय। 
न॒बदढे न॒ हो अल्प। 
न॒ नष्ट न ही क्षीण। 
अव्ययपन से ॥१११५॥ 
देखो आत्मा एवंरूप । 
जो देही कहाता प्रियोत्तम । 
वह॒ मठ्कार मे व्योम। 
नाम जसे ॥१११६॥ 
वेसो उस की अनुस्यृति | 
होती जाती देहाकृति। 
वह॒ न ले न छोड़ सुमति। 
जेसा का तसा ॥१११७॥ 


अहोरात्र जंसे । 
आते-जाते आकाश ८५१ 
आत्मत्ता वसे | 


जानो देह में ॥१११८॥ 
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अतएव इस शरीर में। 
वह॒ न करे न कराये। 


प्रकृति के व्यापार में। 
न होता सज्ज ।१११९॥। 
अतएव स्वरूप । 


न हो न्यून न पूं। 

किम्बहुना न हो च्प्त। 
देह में देही ।११२०॥ 

आका कहां नहीं अरे। 

कहां पर वह न प्रवेशे । 

पर कभी किसी से। 

न होता मलिन ॥११२१॥ 
वेसे सर्वत्र सव देहो में। 
आत्मा वतमान रहे 1 
पर किसी के सङद्कदोष से। 

- नहीं कप्त ।११२२॥ 
बारम्बार इस विषय मं। 
यही लक्षण शुद्धं अरे। 
कि. क्षेत्रज्न को जानं। 

क्षेत्र-विटौन ।।११२३।। 
संसर्ग. से चेष्टित रौह्‌। 
पर खौह नहीं चुम्बक । 


¦, क्षेत्र-क्षेच्रन्न . मे जान । 
अन्तर उतना ।१९१२४।। 
दोपकं -कीं ज्योति मं। 


घर के व्यापार चल्ते। 
पर कितनी भिन्नता अरे। 
दीप ओर घर में ।११२५॥। 
देखो काष्ठ कै उदर में। 
व्ल है पर. पाथै सखे । 
काष्ठ नहीं इस दृष्टि से। 
देखो इसे ।। ११२६।। 


मानते 


श्रीज्ञानेदहवरो 


भिन्न नभ से 


अश्च । 
रवि ओर मृगजन्। 
वेसा यह्‌, इसे नयन । 


देखे पाण्डव ।) ११२७॥। 


रहे यह सब, पर एकर । 
गगन में जसे अकं। 
परगट करता खोक | 

प्रतिदिन ।११२८॥) 
वेसे यहां षे त्रज्ञ । 


क्षेत्राभास का प्रकाडक। 
ट्स पर न करना प्रश्न । 
न काना शद्धा || ११२९॥। 


राव्द-ततत्व - सारज्ञ। 

वही प्रज्ञा-सुनयन । 

जो देखे रवेंलक्षण्य | 
्षेत्रक्षे्रज्ञ का ।।११३०।। 

इन दोनों का अन्तर) 

देखने को चतुर । 


ज्ञानियों के द्वार्‌ पर। 
करते आराधना ।११३१।। 
इस के ल्यि सुमति। 
जुटाते शान्ति-सम्पत्ति। 
दुघारू गौ शास्त्ररूपी। 
पोसते घर में ।११२३२॥ 
योग॒ के. आकाश पर। 
चद्ने का साहस 
इस आज्ञा के बर पर। 
` पाते पुरूष ॥॥1११३३॥। 
शरीरादि समस्त। 
तुणसम । 
सन्तपादुका करते धारण। 
प्राणपन से ॥ ११३४1) 


तेरहूवां अध्याय 


एेसी-एेसी रीति से] 

ज्ञान का भराव सखे। 

कर्‌ के निज अन्तर में) 
होते शुद्ध । ११३५॥ 

फिर क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का। 

जो देखते अन्तर सच्चा। 

उस ज्ञान के उन्मेष पर। 
त्यौषवर में ।।११३६।। 


ओर महाभतादिक । 

प्रभेदों मे अनेक । 

प्रसरी जो. अकारण । 
प्रकृति यह्‌ । ११३७॥। 


जो शुकनक्िका-न्याय से। 
न पक्रडकर भी पकड़ हुए । 
इस स्थिति को जो जाने । 
यथावत्‌ पाथं. ।। ११३८ 
माला को माला-रूप से। 
नयनो सें ठीक देख ठे। 
सपंब्द्धि . हटने से । 
जो थी मिथ्या ।११३९॥ 
या शुक्ति ही दै शुवित। 
यह हो सत्य प्रतीति। 
र्पे की सब शभ्रान्ति। 
-मिटकर ।। ११४०।। 
वैसे भिन्न को भिन्नपन से। 
प्रकृति को अन्तःकरण मे 
देख के, मे कहता उसे ।, 
| ` हआ ब्रह्य . ॥। ११४१९।। 
जो आकाश से विशाल । 
जो अव्यक्त के उस पार्‌। 
जो मिलने पर नहीं वियोग । ` 


५ 


निजरूप. सं । ११४२।। 


२२३९ 
आकार जहाँ समाप्त। ` 
विरीन होता जीवत्व । 
देत न रहता शेष। 


अद्वय जो ॥ ११४३। 
वहु परम तत्त्व पार्थं। 
वे सवेथा तद्रूप । 


जो आत्मानात्म-व्यवस्थामें। 
राजहस । १ १४४ 


एसे यह्‌ समस्त । 
श्रोकरुष्ण नै पाण्डवसम्मख । 
खोल दिया निज रहस्य । 
णो का । ११४५] 

एक कलर का जर जंसे। `. 
दूसरे कल्दरा में उंडेले। 
अपना आप श्रीहरि ने। 

दिया वसे ॥ ११४६।। 
ओर किसे देता कौन? 
वह्‌ नर ओर वे नारायण । 
फिर बोले अर्जन से कृष्ण । 

मं दही त्‌ ।११४७॥ 
पर रहने दो यह्‌ सब अरे । 
बिन पे ही कहां ने। ` 
किम्बहुना दिया ` हरि -ने। ` 

सवेस्व उसे । ११४८] 
पर निजं मन में पाथं।. 
अब भी नहीं सन्तप्तं। ` 
उत्कण्ठा अधिकाधिकं। 

बढ रही ।। ११४९ ॥ 
स्तेह अर्धिक भरने से । 
दीप-रिखा बदरं जंसे-1 
चाव अर्जन के अन्तस्‌ मे । 

बटे वसे । ११५० ॥ 
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सुगहिणी ओौर उदार। 
फिर रसज्ञ वेठे भोजन पर । 
ये दोनों मिरे तब । 
आनन्द द्िगृणित ।। ११५ १।। 
वेसा ही देव को हृआ। 
अवधान अद्भुत उस का। 
देख कर व्याख्यान वड़ा । 
चौगुना ।। ११५२॥। 
अव आनन्दमय समस्त, 
विद्व करेगे देव | 
राजन्‌ वह सुनो अव। 
कटे संजय ।। ११५३।। 
सुवायु से मेघ उमड़ 
जसे चन्द्र से सिन्धु उभरे। 
उमगा रस आदर से। 
श्रोतागण॑ के | ११५.४।। 
पसे जो महाभारत में। 
अप्रान्तमति श्री व्यास ने। 
भीष्मपवं की सद्धत मं। 
कटी कथा ।। ११५५॥ 
वह॒ श्रीकृष्णाजुंन संवाद । 
नागरी बोलो मे विशद) 
कृहु कर रच प्रबन्ध । 
ओवियों में ।1११५६॥। 
यह शान्तिकिथा केवल । 
वाक्पथ मे रागा अव। 
जो श्युङ्कार के मस्तक पर। 
रखे पांव ।1 ११५७॥। 
करं प्रगट देशी नवीन । 
जो साहित्य को करे सुशोभित । 
अमृत को भी दिखाये न्यून । 


कक 


माघुयं मे ॥११५८॥ 


श्रीज्ञानेहवरी 


ब्द आप्रेता कै गुण में। 
चन्द्रसे भो स्पर्वा करे। 
हो मोहित उस रसरङ्कंसे। 
स्वयं नाद ।११५९॥ 
खेचरों के भो मन मंं। 
सात्विक भावके बौर खिले । 
रसिकजन हों श्रवण से। 
समाधिस्थ ।११६०॥। 
वेसा वाग्‌विलास विस्तार । 
गीताथं से विव भरूं। 
आनन्द का कोट रचं। 
जग के लिये ११६१ 
विवेक की न्यूनताहो दूर । 
श्रवण मन हों कृतक्रत्य। 
जो चहि सो देखे खान। 
ब्रह्मविद्या कौ । ११६२1 
परतत्त्व दिखे नयनो से। 
सुख का महोत्सव प्रगटे। 
महावोध-सुकार में करे। 
प्रवेश विर्व ॥ ११६३ 
यह्‌ होगा निष्पन्न अव। 
बोंगा एसा सुन्दर । 
जो परम देवने किया अधिष्ठित । 
श्रौनिवृत्तिने मुज्ञ 1 ११९४।। 
अतः अक्षर-अक्षर में। 
उपमा-इटेष के जमघट में । 
पथक्‌ कटुगा प्रतिपद में। 
ग्रन्थाथं सहित ।1 ११६५॥ 
यह्‌ करवाने को मुञ्च से। 
पूणंतया सारस्वत में। 
किया समर्थं श्रीमन्त मेरे। 
गुरुराज ने । ११६६ 


तेरहवां अध्याय 


उन्हीं के कृपाश्रय से। 
जो बोल वह मान्य बने। 
ओर आप सबकी सभामें। 
कहं गीताथं \।११६७॥। 
फिर आप सन्तो के चरण। 
पाये मेने आज सुदिन। 
अतएव न रहेगी अब। 
अटक कहीं ।। ११६८।। 


किम्बहुना 
कहं ज्ञानदेव 


अव देव। दीजिये 


सुन्दर । 
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कारमीरा का सुत मूक । 

न जन्मे इस मे क्या कौतुक । 

नहीं न्यून सामुद्रिक । 
लक्ष्मीसुत मं ।११६९॥। 





वसे आप सन्तो के निकट । 

अज्ञान की कसी बात। 

अतएव नवरस-भरित । 
बरसूंगा में ।११७०।। 


मुञ्चे अवसर । 
कहु ग्रन्थ । ११७१ 


इति श्रीम दुज्ञानेरवरविरचितायां भीमद्भगवद्गीता -*भावाथ - 
दीपिकायाम्‌' क्षेत्रक्षेतच्रज्ञविभागयोगो नाम जयोदशोऽध्यायः ।। 


।। हरिः 


ई 








<0 


| ` ९ ५॥॥ 


(() 


ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 


९0 ॥#/  . 


शुर, 


| 





1} ॐ हरिः ॐ ॥। 


चतुदश अध्याय 


जय जय आचायं। 
समस्त ~ सुर-वयं । 
प्रज्ञा ~ प्रभात-सूये। | 
सुग्ोदय ।१। 
जय जय सवं-विश्राम। 
. सोहंभाव-शोभाधाम | 
नानाखोक-तरद्धाधार | 


समुद्र तुम ।२॥ 
सुनिथे जी आर्तवन्धु। 
निरन्तर कारुण्य-सिन्धु | 
विदविद्यावध्‌- । 

-वल्लभ जी ।॥३।। 


जिन के प्रति तुम छप जाते । 
उन्हं यह विश्व॒ दिखाते 
जिन के प्रति प्रगट रहते । 
वहां सभी तुम ।४।। 
दाक कीदष्टि चुरा कर। 
उपजाते द्‌ष्टिवन्ध। 
पर तुम्हारा नवर लाघव । ` 
च॒राते निज को ही ।५| 
जी तुम्हीं हो यह सब। 
किसी को मायाकिसी को बोध । 
एसे अपने आप में एेनद्रजाकिक। 
प्रणाम तुम्हं ।६।। 
जल कहाता आदरं जग में। 
वह सुरस तुम्हारी आपद्रंता से। 
क्षमा गृण आया तुम से। 
पुथ्वो में ।1७]। 





रवि-चन्द्रादि शगुक्ति-जंसे | 
त्रिलोक को प्रकारित करते । 
वे तुम्हारो हौ दप्ति से। 
तेजस्वो ।८॥ 
अनिर जो सञ्चार करे। 
वह्‌ देवके ही निज वरु से। 
नभ तञ्च म॒ही खेटे। 
लृका-छिपो ।॥९॥। 
किम्बहूना माया अगाघ। 
तुम से ही सुनयन ज्ञान । 
रहे वर्णन सायास्। 
श्रतियों के ॥१०॥ 
वेद तभो तक करते वर्णन । 
जव तकन पाते तुम्हारा दशंन। 
फिर हम ओर वे म॒क। 
एक पंक्ति मं ॥११॥ 
जी एकाणेव की दशा में। 
विन्दु न जाना जा सके। 
फिर महानदी कंसे) 
जानी जाये । १२।। 
या उदित होने पर भास्वत। 
चन्द्र॒ बनता खद्योत । 
हम ओर श्रुतियां तुम्हारे सम्मुख । 


वसे ही ।॥१३॥ 


देत जहां समृरु विरमे । 

परा सहित वखरी शमे । 

एसे तुम्हारा वर्णन करें। 
किस मुख से? ।१४॥। 


२४२ 


निनि वने 





री अ = 


चौदहवां अध्याय 


इसीलिये ` अब। 

स्तुति छोडकर निःशब्द । 

चरणो मे रखे मस्तक । 
उचित यही ।) १५॥ 

तो जसे हें वसे आप को। 

श्री गुरुराज प्रणाम हो| 

मेरा म्रन्थोद्यम सफल हो । 
करे सहाय ।।१६॥। 

अव कृपाभाण्डार खोल कर । 

भरिये मेरा मति-पाच्र। 

जटा दीजिये ज्ञान-पद्य। 
सम्पूणं मृश्च ॥१७।। 

फिर म रब्द-संसरण से। 

रचूँं कणंभूषण सन्तो के । 

सजाॐऊ सुलक्षणों से। 


विवेक के | १८॥ 
श्री गीताथं-निघान । 
तिका स्के मेरा मन। 
दीजिये वह स्तेहाञ्जन। 

नेत्रो को ॥१९॥ 
इस वाकसुष्टि को एक वार । 
देखे मेरे बुद्धिनेत्र। 


वेसे उदित हो आप नि्मंल। 
कारुण्य-बिम्ब ।॥२०॥] 

मेरी प्रज्ञावेकि सुन्दर । 

कव्य से हो सफल । 

बनं वह॒ वसन्त आप। 
स्तेहि-रिरोमणि ।॥२१॥। 

प्रमेय महापूर से। 

यह मति-गङ्का उभर उमड़ । 

एेसी उदार दृष्टि से। 
बरसिये जी ॥२२॥ 


२४३ 


अहो विद्वेक-धाम दाता । 


तुम्हारा प्रसाद-चन्द्रमा। 
मेरी स्फ़ूति की पूणिमा। 
बते आज ॥२३।। 


जी आप मृञ्षे अवलोक । 

तो उन्मेष-सागर मे ज्वार उठे । 

स्फति मे तरद उमडं। 
रसवत्ति के ।२४।। 

तब सन्तुष्ट हुए गुरुराज ने । 

कहा विनति के व्याज से। 

तुम लगे देत दिखाने। 
स्तवन मिस से ।२५॥ 

अव रहने दो यहु व्यथं। 

कर्‌ के ज्ञानाथं सुस्पष्ट। 

कहो ग्रन्थ, न करो भद्ध । 
उत्कण्ठा का ।२६।। 

जी हां जो स्वामी। 

मृञञे प्रतीक्षा थो यही । 

कि श्रीमुख से कहं आप ही । 
कहो ग्रन्थ ॥२७॥ 

सहज ही दूर्वामिर। 

जाति से होता अमर । 

उस पर आये पूर, 
पोयूष का ॥२८।] 

अब पा कर यह्‌ प्रसाद। 

विन्यास मे विदग्ध । 

करूंगा मकु शास्त्रपद। 
व्याख्यात ।)२९॥ 

जिस से जीव के अन्तर मं। 

सन्देह की नाव डबे। 

तथा श्रवणो मे चाव दिखे । 
बढा हुआ ।॥३०॥ 








३४४ 

वेसी वाणी सत्यमयी। 

अवतरे मुक मं माधुरी। 

गुरुकेपा के घर मे यही) 
याचना मेरी ॥३२१॥। 

तो चग्रोदशा अध्याय मंं। 


जव तक कहा पह्के। 
श्रीकृष्णः ने अर्जुन से। 
यह विषय ॥३२॥ 


कि क्षेत्रक्षेत्रज्ञ योग से। 

यह जग समस्त उपजे। 

ओर आत्मा गृणदङ्क से। 
वनै संसारी ॥३३॥ 

ओर यही प्रकरतिगत। 

सुख-दुःख-भोग में हेतुभृत । 

अन्यथा गुणातीत । 
केवर यह्‌ ।३४।। 

तो केसा असद्ध का सङ्घ 

क्या वह्‌ क्षेत्रक्षेत्रज्नं योग । 

ओर सुख-दुःखादि भोग। 
कंसे उसे ? ॥३५॥। 

गण वे कंसे कितने। 

वाधते किस रीति से। 

तथा गुणातीत के। 
क्या चिह्व ? ॥३६॥। 

एसे इस समस्त । 

अथं को करें वर्णित । 

यही अध्याय का विषय। 
चौदहवे का ॥२३७॥ 

तो एसा वह्‌ अब। 

सुनो कथाथं प्रस्तुत । 

अभिप्राय श्री विद्वेश । 
वेकुण्ठ का ।॥३८॥ 


श्रज्ञानेहवरी 


वे बोके अरे अर्जुन) 

अवघान का सव॒ सैन्य। 

जुटा कर इस ज्ञान पर। 
हो एकाग्र ॥३९॥। 

मेने पहले बहुत ॒ तुञ्चे 

यह्‌ उपपत्ति दिखाई अरे | 

पर अव भीन गई दिखे। 
अप्रतीति ॥४०॥। 

अतः फिर एकर वार । 

तेरे प्रति कटहूंगा पार्थं । 

श्रुतियों ने जिसे "पर' कहकर । 
किया वणंन ।४१॥ 
यों यह अपना ही ज्ञान। 
क्रिन्तु 'पर' हो गया इस कारण । 
कि लिये हमने आकृष्ट हो कर । 
भव-स्वर्गादिक ॥४२।। 

अरे इसी कारण से। 

मं सर्वेत्तिमि कहूँ इसे । 

कि वल्लि वह ओौर दूसरे । 
तृणल्प ज्ञान ॥)४३।। 

जो भव-स्वगं को जानते। 

याग हौ श्रेष्ठ कहते। 


पारखी . उद्भट वडे। 
भेद के जो 11४४] 
वेसे सभी ज्ञान । 


करता यह स्वप्न समान । 

जसे वातोमि को गगन 
निगले अन्त में ॥४५।। 

या उदित होने पर रदिमराज। 

लृप्त॒होते चन्द्रादि तेज 

अथवा प्रख्याम्बु-मध्य । 
नदी-नद ।४६॥। 


चोदहवां अध्याय 


वसे होने पर इस का उदय । 

ज्ञानजात पाता विलय । 

अतएव हे धनञ्जय । 
उत्तम यह ।1४७।। 

अनादि जो मुक्तता नित्य। 

अपनी ही ` पाण्ड्सूत। 

वह्‌ मोक्ष होता हस्तगत। 
जिस ज्ञान से ॥४८॥ 

जिस की प्रतीति होने पर। 

समस्त विचार विचारवीर। 

न दे उठने मस्तक । 
संसृति को ।४९॥। 

मन से मन को धकेल पीछे। 

विश्रान्तिरूप प्रत्यद्ध में। 

वह्‌ देह में रहते भी देह से । 
सीमित नहीं ।५०।। 

फिर वह्‌ देह्‌-द्यावरोध। 

कंध कर एक ही बार। 

तुला मे भेरे समान। 
होता तत्क्षण ५१] 


जो मेरी नित्यता । 
उस से नित्य वह सदा। 
परिपूणं वे सवंथा। 
मम पूणता से ॥५२॥ 
ते जेसा अनन्तानन्द। 
ओर जेसा सत्यसागर। 


वैसा ही वह्‌, नहीं भेद। 
तब हम मं ॥५३॥। 
मै जो जितना जसा अरे 
वैसे ही होते वे। 
घटभङ्क से घटाकाश जंसे। 
आकाश ही ॥५४। 


प्‌. 


अथवा मृलदोप-ज्योति में। 

अनेक दीप-शिखा मिरे । 

तब एक आलोक जेसे। 
प्रसरे पाथं ॥५५।। 


अर्जुन उसो प्रकार । 

देतयात्रा होती समाप्त । 

विल्से एक में नानाथं। ` 
में तू विना ।५६।। 


अरे इसी कारण जब। 
होता सृष्टि का प्रारम्भ। 
तव भी उसे यहां जन्म। 

न लेना पडे ॥५७॥) 
सृष्टि के सर्वादि मे। 
देहबन्धन नहीं जिसे। 
उसका कंसे प्रर्यावधि में। 

होगा अन्त 1५८1} 
अतएव जन्म-क्षय से। 
अतीत धनञ्जय वे। 
मद्रूप हए इस ज्ञान के। 

अनुसरण से जो ॥५९॥ 
ज्ञान की महिमा रएेसे। 
वणित की प्रेम से देवने। 
अजुन का प्रेम उस में। 

जगाने के लिये ॥६०॥। 
तब उस की स्थिति हुई अन्य । 
सवांद्ध मे फूटे श्रवण। 
नख-शिखान्त अवधान - 

-- रूप बना वंह ।६१। 
अब जाना यह देव ने! 
आकलन हो रहा प्रेम से। 
अतः निरूपण प्रसरे। 

आकाश से अतीत ॥६२॥ 








३४६ 


फिर वोे हे प्रज्ञाकान्त। 

आज साथंक हुआ वक्तृत्व । 

जो कथन के समान ग्राहक । 
श्रोता मिका ॥६३।। 

मुज्ञ एक को अनेक में। 

फसाया देह-पाों में। 

त्रिगुण रूपी लृव्धक ने। 
किस प्रकार ? ॥६४]। 

कसे क्षेत्रयोग से यह्‌। 

प्रसूत हआ सारा जग। 

कटुगा अव, सुनो पाथं। 
किस प्रकार ॥६५। 

क्षेत्रः इस व्याज से। 

इसीख्यि कहते उसे । 

कि मत्पद्ध-बीज से। 
उत्पन्न भूत ।६६।। 

ओर योंभी तो महद्ब्रह्य। 

यह्‌ कारण कि उप्तकानाम। 

महदादि का विश्रामधघाम। 
यही पाथं 1६७ 

विकारो का अतिप्रसार। 

अर्जुन इसी का कायं। 

अतएव कहकाता यह्‌ । 
महद्‌ ब्रह्म ।६८।॥। 

अव्यक्तवाद मत मं। 

अव्यक्त यही कहलाये | 

साख्यों की प्रतीति मं। 
प्रक्रति यही ।६९।। 

इसे ही माया वेदान्त । 

कहता , सुनो प्रज्ञाकान्त। 

रहने दो, कितना कटू व्यथं । 
अज्ञान यह्‌ ।1७०।। 


श्नीज्ञानेदवरी 


अपना ही अपने को। 
घनञ्जय विस्मरण जो। 
वही है कर्प जानो । 


अज्ञान का ॥७१॥) 
ओर भी एक चह अरे। 
कि विचारक समयन दिखे। 
दीप से देखने पर जंसे। 

न दिखे अँधेरा 1७२] 
हिने से लृप्त होती । 
निद्चल रहै तो जमती। 
जसे दूध की मलाई। 

दूध मे ही ।1७३। 
या न जागृति न स्वप्न । 
न हो स्वरूप मे अवस्थान। 
वह॒ सुषृप्ति जंसौ घन। 
होती पाथं ।७४॥। 
न उपजाते हए पवन | 
जसे बवां्ञ रीता गगन। 
वेसा सर्वथा रिक्त । 
अज्ञान यह्‌ ॥७५।। 
वहां खम्भा दहै या पुरुष । 
एेसा निरचय न होता एक । 
पर न जने क्या कु 

दिखता केवल ॥1७६।। 
वसे वस्तु जैसी अरे। 
वेसी यथाथं न दिखे। 
पर असदृश भी उस से। 

दिखे नहो ।1७७।॥। 
न॒ रत्रि न तेज । 
वह॒ सन्धि जसे सज्ि। 
वसे न विरुद्ध न निज । 
अज्ञान यह्‌ 11७८।। 
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चौदहवां अध्याय 


एेसी कोई दशा एक। 
कहलाती अज्ञान । 


उस से वेष्टित प्रकाश] 
क्षेत्रज्ञ जानो ।७९।। 

अज्ञान को बदने दे। 

स्वरूप को न जाने। 

वही रूप जानो सखे । 
क्षेत्रज्ञ का ।८ ०॥। 

यही - उभय - योग। 

समञ्च खो भटो प्रकार । 

सत्ता का नंसगिक। 
स्वभाव यह ।८ १।। 

अब अज्ञान-सदश रूप ॒मं। 

वस्तु निज को देखे। 

पर अनेक रूपों में। 
न जाने कितने ।८२॥। 


जैसे रङ्कुः भ्रमित । 
कहे मं आया नुप। 
अथवा गया मृछित। 


स्वगंलोक में ।८३।। 
वैसे दष्ट होने पर चकित । 


जो-जो दृश्य स्फुरित। 
वही कहलाता सृष्टि-प्रसव । 
मेरा पाथं ८] 


जेसे स्वप्न से मोहित 
एकाकी निज को देखे बहुविध । 
वैसा ही आत्मा पाथं। 
तिज स्मरण विना ॥८५॥ 
यही अन्य प्रकार से। 
प्रमेय कहूंगा फिर से। 
पर तू प्रतीति रखना अरे। 
इसी की दढ ।८६।। 


२४७ 
तो यह दहै मेरी गृहिणौ। 
अनादि नित्य . तरुणी । 
अनिवच्यि नाम~गृणी। 


अविद्यया नाम ।८७।। 
न होना ही इसका रूप। 
स्थान में अति अमाप। 
यह निद्रित के समीप। 
जागृत से दूर ८८] 
यह मेरे ही अङ्क में। 
मेरे सोने पर जागे। 
ओर मत्ता-सम्भोग से। 
हो गुविणी ॥८९॥ 
महद्‌-ब्रह्य- उदर ` में। 
प्रकृति आठ विकारो से। 
उस गभं की करे। 
| अभिवृद्धि 11९०1 
उभय-सद्ध से प्रथम । 
वुद्धि - तत्तव॒ उत्पन्न । 
वृद्धितत्व का परिणाम । 
होता मन ॥९१॥ 
तरुणो ममता मन क| 
वह्‌ अह द्ारतततव॒रचती । 
उस से महाभृतों की। 
हो अभिनग्यकिति ॥९२।। 
विषयेन्द्रियो का सम्बन्ध) 
स्वभावतः भृतों के साथ। 
अतएव वे भी साथ-साथ, 
होते व्यक्त ॥९३॥ 
होने पर विकार-क्षोभ। 
जो त्रिगुण के पीछे स्थित । 
तब वासना गभं मे आता जीव । 
यथायोग्य । ९४1 








२४८ 


अङ्कुर बनती वृक्ष का। 
जसे वीजकणिका । 
संयोग होते ही उदक का। 
वटा जीव ।॥९५।। 
वसे मेरे सङ्घ ॒मेँ। 
नाना जग अविद्या प्रसवे। 
तीक्ष्ण अङ्कुर हों फटे जंसे। 


जगवीज के | ९६।। 
उस गभं-गोलक में फिर। 
गटते केसे आकार 
सुनो वह॒ सुजनराज। 

पाथं अव ९७ 
तव॒ मणिज स्वेदज । 
उद्भिज ओर जारज। 
उभरते ये सहज । 

अवयव ।।९८।। 
व्योम-वायु~-वड से | 


वट्‌ हुए सत्व रज से। 

मणिज नामक उपजते। 
अवयव ॥९९॥। 

तम॒ रज लिये उदर में। 

तोय ओर तेज वढते। 

तव॒ उन से निपजते। 
स्वेदज ।॥ १००।। 

आप-पृथ्वी हों उत्कट । 

ओर तमोमात्र निकृष्ट । 

तब उगते स्थावर | 
उद्भिज ये ॥१०१॥ 

पचा पांच हों समन्वित । 

साथ मन-वृद्धि सुर्षज्ज। 

इसी दहेतु से जारज। 
होते उत्पन्न ।॥१०२॥ 


ज्ञानडवरं 1, 
श्रीज्नानेडवरी 


एसे चारों ये सरङ। 

वने कर - चरण ~ तल] 

महा - प्रकृति रथुल | 
वही शिर ॥१०३।। 

परवृत्ति विशाल उदर । 

निवृत्ति पीठ सुन्दर। 


सुरयोनि आं अङ्धः। 
ऊध्वं के । १०४ 

कण्ठ उल्लसित स्वगं । 

मृत्युलोक मध्यभाग। 

अधोदेड सुगटित | 
नितम्बरूप । १०५॥। 

एसा वालक एक । 

जनमा इस ने देख। 

जिस के तीनों लोक । 
सुपृष्ट अद्ध ।।१०६॥ 

चौरासी लाख योनियां। 

इस को अस्थि-सन्धि्यां। 

दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा। 
वारक यह्‌ । १०५७।) 

नाना देह्‌-रूप अवथवों पर | 


सजाती नाम-अलङ्कार। 

पिलाती मोह - स्तन्य । 
नित्य नया ।१०८॥ 

नानाविध सृष्टया । 


वे कर-चरण की अंगुल्यां । 

भिन्न-भिन्न अभिमान वहां । 
मुद्रिकां ।१०९॥ 

यह इकरोता चराचर, 

अविचारित - सुन्दर । 

एक ही को जन्म देकर । 
महिमामयी ॥११०। 


+ क 
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^ 





चौदहवां अध्याय 


वहां ब्रह्या प्रातःकाल 
विष्णु मध्याह्व-प्रहर । 
सदाशिव सायङ्काल । 


इस वालक के ।१११।। 
महाप्रलय सेज पर। 
खेर कर चेन से निद्रित । 
विषम ज्ञान में होत। जागृत । 

कल्गोदय में ।।११२॥ 
अर्जुन इत प्रकर । 
मिथ्या-दुष्टि के घर। 
युगानुवृत्ति - रूप । 

ग भरता ।॥१९३॥ 
सङ्कल्प जिक्त कां इष्ट । 
अहङ्कार हौ विभूषण । 
उस का होता अन्त। 

इस ज्ञान से ।॥११४।। 
रहने दं बहुत बोलना । 
एसे माया से विश्व जन्मा । 
सहाय बनी वहाँ । 

मेरी सत्ता । ११५॥ 
इस कारण में पिता। 
यह महद - ब्रह्म माता। 
पाण्डसुत अपत्य हुआ । 

जगाडम्बर । ११६ 
अब रारीर भिन्न देख कर। 

न रखो चित्त मे भेद। 
क्योकि मनवृद्धि आदि भृत । 

एक ही यहां । ११७॥ 
अरे एक हौ देह में। 
क्या विमिन्न अवयव न होते । 
यह॒ विचित्र विश्व वंसे। 

एक ही पाथं ॥११८॥। 


३४९ 


देखो ऊची-नीची शाखायें । 
विषम पृथक्‌-पृथक्‌ दिखें । 
पर उत्पन्न हृदं वे। 
एक ही बीज से ॥११९।। 
इन का एेसा सम्बन्ध । 
जसे मिट का बेटा घट। 
या कपास का पटत्व। 
पोत्र होता ॥ १२०।। 
या कल्लोरु-परम्परा सखे । 
सागर की सन्तति जेसे। 
चराचर का मुञ्ज से। 
सम्बन्ध वेसा ।१२१॥ 
अतः वह्नि ओर ज्वाल । 
दोनों वर्धि ही केवक। 
वसे मे ही तो सकल। 
सम्बन्ध मिथ्या | १२२॥। 
जग-उत्पत्ति ठक स्के मुञ्े । 
तो जग रूप से कौन प्रगटे ? 
क्या माणिक निज तेज से। 
होता ल्प्त ? ।॥ १२३॥। 
अलङ्कार मं आने पर। 
क्या गया कहीं स्वणेपन ? 
क्या खिलने पर कमल । 
लोपे कमरत्व ? ॥ १२४।। 
कहो सखे धनञ्जय । 
अवयवी को अवयव । 
ठक्ते या होते रूप। 
वे ही उस का? ॥१२५॥ 
बोया गया जुवार। 
बालु हए परिपक्व । 
तो मृलकण हुआ समाप्त । 
या परिवधित ॥१२६॥ 








२५० 


अतः जग को एक ओर। 
सरका कर देखें पाथं। 
एसा नहीं क्योकि सवंत्र। 
सवं में ही ।॥१२७॥ 
यह॒ सत्य हो धनञ्जय । 


कर के दृट्‌ निङ्चय। 
गांठ मे बवांधो वीर । 
चित्त की । १२८ 


मृ सेमे ही प्रकाशित। 
विभिन्न तनुओं मे व्याप्त। 
गुणों. में हआ बद्ध । 
दिखूं एसा ।॥१२९॥ 
जसे स्वप्न में हम। 
अपना ही कल्पित मरण । 
देखते, भोगते दुःख । 
कपिध्वज | ।॥ १३०।। 
अथवा कामला से नयन। 


होने ` पर पीतवणं। 

देखते सब वस्तुजात । 
पीत ही ।१३१।। 

अथवा ` सूयेप्रकाडा । 


प्रकटे . तव॒ भासते अश्र। 
फिर दिखते उन से आच्छादित। 
उती प्रकाश से ।१३२॥ 
अरे अपने ही कारण । 
अपनो छाया उत्पन्न । 
उप्त से यदि भयभीत। 
स्वयं हो पाथं ।१३३॥ 
वेसे :ये नाना देह।' 
धर कर मे. ही भासित।' 
बन्ध ` “-का :.: आभासः ` 
 दिष्वाऊं में हो ।॥१३४॥। 


तब ` सुषुप्ति 


श्रीज्नानहवरी 


बन्ध अथवा अवन्ध। 
यह ज्ञान मेरा ही रूप। 
न जानने से ही उद.भ॒त। 
स्वरूप के ।॥ १३५॥ 
तो किन गुणों से कंसे? 
म बद्ध मानूँ मृञ्ले। 
सुनो अब वह॒ सखे। 
अजुन ! ।1१३६॥। 
कितने गुण, क्िधमं। 
क्या उन के रूप नाम। 
करटा उपजे यह मर्म॑। 
सुनो सखे ॥ १३७॥। 
तो सतत्व-रज-तम | 
उन तीनों के नाम। 
ओर प्रकृति ही जन्म 
भूमिका इन की ॥१३८॥ 
जिन में सत्त्व उत्तम। 
रज हे मध्यम 
तीनो में तम । 
जानो कनिष्ठ ॥ १३९] 
एक ही वृत्ति में। 
त्रिगुणत्व दव्खिं एसे) 
वयस्‌-त्रय जसे] 
एक देह में ।॥ १४०॥। 
करे होन धातु करा मिश्रणं। 
तो भार में बढता स्वणं। 
किन्तु हो. जाताः -हीन। 
क्समं पाथं ।१४१॥। 
या सावधानता जेसे। 
बह गई हो आकल्स से।.. 
प्रसरे |. 
` सघन हई ।। १४२॥ 
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चोदहवां अध्याय 


वेसे अज्ञान के स्वीकार से। ` 
निकर कर वृत्ति प्रसरे। 
सतत्व-रज-तम दारो से। 
होती त्रिविध ।1१४३।। 
इन्हीं को जानो अजन । 
नाम दिया गया गुण। 
कसे बाधते यह ममं। 
सुनो अब | १४४।। 
जब क्षेत्रज्न दशा में। 
अल्प हो कर आत्मा प्रवेशे । 
म देह ह" एसे ज्ञान के । 
कुमुहतं मं ।। १४५।। 


आजन्म मरण-पयंन्त । 
देह-धर्मो मे समस्त । 
रखता ममत्वाभिमान। 


अत एव । १४६।। 
जेसे मीन के मृख मं] 
आमिष पड़ता देखे। 
त्यो ही गला खींच ले। 

जल-पारधी ।। १४७।। 
सत्तवरूप टृब्धकर वसे । ` 
सुख-ज्ञान के पाश मे।. 
फसा कर मग को जेसे। 

लांघ रखता ।। १४८।। 
तब ज्ञान के आवेश मं। 
जानने का दपं दिखाये। 
स्वह्प-सुख को दे। 

देशनिकौरा ।। १४९।। 
विद्या-मान से होता तुष्ट।. 
लभमान से हर्षविष्ट ` 
स्वयं को ही देख सन्तुष्ट । 


` करतां इखाघा । १५०॥। 


३५१ 


कहता मेरा कितना सुभाग्य । 
नहीं एसा सुखी द्ितोय । 
अष्ट सात्त्विक विकार से चित्त। 
गवित उस का ।१५१।। 
इतने से भी सङ्कटन टङे। 
दूजा बन्ध भी घेरे। 
कि विद्रत्ता का सञ्चरे।।। 
भूत तन्‌ में । १५२ 
स्वयं ही हं ज्ञानस्वरूप । 
यह भृला इस का न दुःख । 
मानता निजको गगन-तुल्य । 
विषय-ज्ञानसे हौ । १५२।) 
राजा जसे स्वप्न में। 
भिखारी होकर भीख मागे । 
दो दाने मिले तो माने। 
। इन्द्र॒ निज को ॥। १५४) 


वसे ही जब देहातीत। 
माने निज को देहुयुक्त। 
पाये दीनता पाण्ड्ुसुत । 
बाह्यज्ञान से । १५५॥। 
प्रवृत्ति - शास्र वृञ्जे । 
यज्ञविद्या समञ्चे । 
किम्बहुना उसे सूञ्षे। 
स्वगंपयंन्त ।। १५६।। 
ओर कहता आज अन्य । 
मुञ्च जसा नहीं सज्ञान । 
चातुयंचद्दर का ` गगन। 
` चित्त ` मेरा | १५७॥। 
एेसे सत्त्व सुख-ज्ञान-रूप । ` 
नकेर से जीव को नाथकर। : 
तन्दौ बेर जसा विवश 1 
बनाता उस को ॥ १५८1] 








२५२ 
इसी शरीर मे अर्जुन। 
जिस प्रकार रजोगण । 


वांघता जीवको वह्‌ सुन। 
वृत्तान्त अव ।। १५९॥। 

यह्‌ "रजः इस कारण । 

कि जानता जीव का रञ्जन । 


यह्‌ अभिकाषा का रूप तरुण । 
सदा अरे ॥१६०।॥। 


जीव मं कस्ते ही प्रवेश । 
काम का जगाता मद। 
उठता तव॒ अ्ज्ञावात। 
क्षियतुष्णा का ॥१६१॥ 
अग्नि कुण्ड में उरे धृत। 
वज्राग्नि उसे करे प्रदीप्त। 
फिर "यह्‌ अल्प" "वह्‌ बहुत' । 
भेद न वहां ॥१६२॥। 
वसी हौ तृष्णा भड़के । 
दुःख भी मधुर रगे 
इन्द्रवेभव को भी माने। 
न्यून वह्‌ । १६२॥। 
एसी तृष्णा वट्ने पर। 
भके मेरु हो हस्तगत। 
पर पाने को उक्त से अधिक । 
करे श्रम दारुण १६४ 
वतंमान होने पर व्यय। 
फिर क्या होगा उपाय। 
इस चिन्ता से करे आरम्भ। 
वडा व्यवसाय । १६५॥। 
जीवन को वार डाले। 
कौड़ी भौ पाने के लिये। 
तृण भो मिले तो मने। 
कृतकृत्यता 11 १६६॥। 


श्रज्ञानदवरी 


कहता यदि जाऊ स्वगं । 
तो वहाँ क्या मिलेगा भोग? 
अतः अतिश्रम-पूर्वक । 
करता याग ।१६७॥। 
करता व्रतो पर त्रत। 
आचरता इष्टापूतं । 
काम्य के सिवा हाथ । 
दूते न कुछ ।१६८॥ 
ग्रीष्मान्त का पवन जसे। 
विश्राम लेना न जाने। 
उद्यम कोन।न कहै वसे। 
रात्रि-दिवस ।।१६९॥ 
कहां चञ्चल मत्स्य? 
या कामिनो के कटाक्ष ? 
अरे नहीं उतनी चपल। 
विदत्‌ भी ॥१७०॥। 
एसे प्रबल वेग से। 
स्वगं-संसार के ल्य । 
वह॒ अग्नि मे प्रवेद करे। 
क्रिया-रूपी । १७१॥। 
योंदेहमेभी देह से अरग । 
तृष्णा बेड़ी से ब॑धकर। 
गे में टोता आटोप] 
कर्मों का | १७२॥ 
यही रजोगुण का दारुण । 
देह मे देही का बन्धन । 
अव सुनो कहूं लक्षण। 
तमोगुण के ।॥१७३।। 


` व्यवहार कै नेत्र । 


जिस पटक स होते मन्द। 
जो मोह्रात्रि का मेघ। 
घना कारा । १७४ 


= जक 


(नि (ष म त, 
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अज्ञान का जोवन । 
जिस एक पर निभ॑र। 
जिस से रमित विइव। 
नाच रहा ।॥९७५॥। 
अविवेक-महामन्त्र 
जो मौढय का पातच्र। 
क्िबहूना मोहनास्त्र । 
जोव का जी ॥१७६।। 
पाथं | वही तम निगृढ़। 
रच कर णएेसा व्यूह्‌ । 
चहुं ओर से बाधिता दुढ्‌। 
देहात्मवादी को । १७७॥। 
अकेला यह्‌ जब शरीर मं। 
छाने रुगता चराचर मं। 
तब वहाँ अन्य न र्हे। 


बात कोई ।१७८॥ 
सर्वेन्धियों मे जाड । 
ओर मन मे मौढय। 
घेरता जब दाढयं। 

आलस्य का ॥१७९॥ 
अङ्ख-अद्धं मरोडे । 


कायं अच्छा न लगे । 
केवल एक संख्या बदु । 
जेंँभारईयों की ।॥१८०॥। 
वह खुली भी दृष्टि से। 
किरीटी कु न देखे। 


विना बुलाये भो उठे। 
'एहां' कहकर १८ १। 
पड़े हए पत्थर जसे । 


स्वयं नहीं खिसकते । 
सोया हआ आलकं म। 
उठ्ना न जाने ॥१८२।। 


ज्ा.- २३ 


२३५३ 


पृथ्वी जाये पातारु में। 

या आकाश नीचे ट्ट पड़ । 

पर उठने का भाव उसमे) 
उपजे नहीं ॥ १८३।। 

उचितानुचित समस्त । 

सोने मे न सूञ्चे कुछ। 

जहाँ के तहां पड़ रहं बस । 
बुद्धि एेसी । १८४ 

उठा कर करतल । 

रखे, कृपोलों पर। 

फिर घुटनों मे सिर। 
डालर ऊंघे । १८५॥। 

निद्रा के चयि उमंग। 

चित्त मे रहती नित्य । 

सोने मे माने तुच्छ। 
स्वगं को भो ॥१८६॥ 

मिले ब्रह्य का आयुष्य । 

ओर रहूँ सुखनिद्रित। 

ट्त के अतिरिक्त हितीय। 
व्यसन नहो ।। १८७॥। 

राह चलते: भी सहज । 

धक्कों में लगती आंख । 

अमृत का भी गिते तुच्छ। 
जब नींद आये । १८८॥ 

वेसे यदि आक्रोशबल से। 

कभी काम करने निकले । 

तो अन्धे जैसा भटके। 
रोष मं ।१८९॥। 

कब कंसा. व्यवहार करे। 

किस से केसे बोले। 

क्या साध्यक्या असाध्यन जाने। 

कु भी वह्‌ ॥१९०॥ 








२३५४ 

मे ही दावानल सवं। 

पंखों से वृञ्चा दंगा अव। 

ठेसे रौव में मानो रपाव। 
डाले पतद्ध ॥१९१।। 


वेसा करे दुस्साहस। 
ज्लपटकर करे अकायं। 
किम्बहुना रुचे प्रमाद । 


इस प्रकार ।६९२।। 

निद्रा आलस्य प्रमाद के। 

इन तीन वन्धो म एेसे। 

तम॒ निरुपाधि बिं । 
रुद्ध का ॥६९३॥। 

काष्ठ में भरा बर्हि जसे। 

काष्ठाकार हुआ दिखे । 

व्योम विशा हआ घट में। 
वने घटाकाङ्ञ ॥ १९४।। 

अथवा भरे सरोवर मं। 

चन्द्रत्व॒विम्बित जसे। 

गुणाभास में वेधा वेसे। 
दिखे आत्मा । १९५॥ 

या हटा कर कफ़-वात। 

देह मं व्यापे चित्त । 

तो करे जसे सन्तप्त । 
देह का । १९६॥। 

या वर्षा-आतप को जसे, 

जीत कर रीत छाये। 

तब मानो हिममय दिखे। 
आकाश यह ।।{९७।। 

अथवा स्वप्न-जागृति। 

लांघ कर आवे सुषुप्ति। 

उस एक क्षण चित्तवृत्ति । 
होती वेसो ॥१९८॥ 
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वेसे रज तमको हरा कर। 
चित्त मे विसे सत्त्व । 
तव मानता निज को जीव। 
सुखमय | १९९॥ 
वेसे प्त कर के सत्त्व रज । 
तम वढाता महिमा निज। 
तव॒ जीव होता सहज । 
मात्र प्रमादी ।२००॥ 


उसी परिपाटो से। 
सत्व-तम को उदर मं। 
डार कर जव उठे। 


रजोगुण ।॥२०५॥।. 
तव कमं से अतिरिक्त कुं । 


रुचता नहीं अन्य। 
एेसा मानता देह-स्थित । 
देहराज ।२०२९॥ 


त्रिगुण-वृद्धि का निरूपण । 
तीन इलोकों में कहा, जान । 
अव सत्त्वादि वुद्ध-लक्षण । 
सुनो सादर ।२०२॥ 
जब रज तम पर विजय पा कर। 
इस देह म वदता सत्व । 
तव उस के चिल्ल पाथं। 
एेसे होते ।॥२०४।। 
मानो प्रज्ञा भीतर-भीतर। 
न समाकर छल्के बाहर । 
जेसे वसन्त में सौरभ। 
कमल्दल से ॥)२०५॥। 
सर्वेन्द्रिय के आँगन मं। 
विवेक चौकी करे। 
कर-चरण स्वयं बनते। 
मानो नयन ॥२०६॥ 





॥ 


. 


५ 
् 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
+ 8 
= 


| 
| 
। 
| 


४ 
त 


| 


| 
| 
| 


चोदहवां अध्याय 


राजहस के सम्मुख । 
चोच का उग्र भाग । 
कलह करता समाप्त । 


नीरक्षर' का ॥२०७।) 
वेसे. दोषादोष-विवेक में। 
स्वेद्यं पारखी बनते। 
यम-नियम हौ सहज अरे। 

करते सेवा ॥२०८।। 
न अश्रवणीय को सुनते कान । 
अदशंनोय न देखें नयन । 
अवाच्य को देती टार । 

स्वयं जिह्वा ॥२०९।। 
दीप कै सम्मुख जंसे। 
अँधेरा भ।गने लगे। 
वसे निषिद्ध इन्द्रियं के। 

होता न सम्मुख ॥२१०।। 
धाराधर-काल मे । 
महानदी ज्यों भर उटठे। 
वेसे बुद्धि में उमडते। 

रास्र-जात ।२११।। 


अरे पूणमा में जसे 
चन्द्रप्रभा छाये आकाश में। 
ज्ञान मे वृत्ति वेसे। 
प्रसरे सहज ।२१२॥। 
वासना होती एकत्र। 
प्रवृत्ति होती क्षीण। 


मानस मे सहज उद्वेग । 
विषयों के प्रति ॥२१३॥ 

एसे सत्व बद्ने पर। 

दिखते ये सब चिह्ध। 

घटित हो यदि निधन। 
उस समय ।॥२१४।। 


२५५ 
घर में भरपूर धन~-घान्य। 
बने हों स्वाद्‌ पक्वान्न । 
आजावे तभी प्रियजन। 
मानो स्वगं से ॥२१५॥। 
अथवा घर में हो सम्पत्ति 
उस पर ओदायं धेर्यवृत्ति। 
तो यहाँ ओर परलेक मे कीत्ति। 
पावे न वयो? ।२१६॥।। 
फिर उस से अधिक उत्तम) 
योग॒ क्या हो धनञ्जय । 
एसे सत्त्व मे जाये देह्‌ । 
तो गति न अन्य ।२१७॥। 
जो स्वगृणों मे उद्भट । 


लेकर सत्त्व विशुद्ध । 
निकल्ते छोडकर देह । 
भोगक्षम ॥२१८॥ 


जो एसे अकस्मात्‌ जये | 

वह॒ सतत्तमय ही होवे। 

किम्बहूना जन्म॒ पाये। ` 

लोनियों के कुल में ।२१९॥।। 

कहो तो जी धनुर्धर । 

राजा चठ पर्व॑त पर। 

तो क्या राजापन अपुणं। 
होता उसका ? ॥२२०।। 

अथवा यहां का दीपक। 

ले जायें समीप के गाँव। 

तो वहां भी रहै पाण्डव । 
दोप हौ वहु ।२२१॥ 


वसे वह सत्त्वशुद्धि। 
ज्ञानसहित पाती वृद्धि। 
तरद्िति होती बुद्धि। 


विवेकसागर मे ॥२२२]) 








२५६ 
तव महदादि को क्रमसहित । 
विचार कर अन्त में वह्‌ । 
उदर में विचारो सहित । 
होती विलीन ।२२३।। 
छत्तीस में तीवा । 
चौबीस मे पच्चीसवां। 
तीन के परे जो चौथा। 
स्वभावसिद्ध २२४ 
णसा सव॒ जो सर्वात्तम। 
हुआ जिसके लिये सुगम। 
एसे कुल मं निरुपम। 
पाता देहु ॥२२५॥। 
देखो इसी प्रकार जवब। 
तम-संत्व होते अधोमुख । 
ओर बनता प्रमुख । 
रजोगुण ।1२२६।। 
फिर कायं की अपने। 
धूम मचाता देह-्गाव मं। 
तव उसके चिह्लों का एसे। 
होता उदय ।२२७।। 
भवर वारी आंधी जंसे। 
बहूतों को एकत्र च्पेटे । 
विषयों के प्रति सहज वसे । 
दौडते इन्द्रिय ॥२२८॥। 
परदारादि दृष्टि में पड़ं। 
पर निषिद्ध उन्हँं न माने। 
बकरी का मुख जंसे। 
स्वैर चरे ॥२२९।। 
यहाँ तक बढता लोभ । 
रहे स्वेच्छचार में मग्न। 
जब तक कि रहै शेष। 
अकुभ्य केवर ।२३०॥ 
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ओर अ पड़ यदि सन्मुख । 

चाहे कंसा भी उद्यम) 

तो प्रवृत्ति से हाथ। 
हटे न पीर ।२३१॥ 


वसे वनाना प्रसाद । 

या करना अइवमेध। 

एेसे-णेसे चाव विचित्र । 
उठा टेता ।२३२॥ 

रचना नये नगर । 

वनाना जलाशय । 

लगाना महावन। 


नाना-विघ ।२३३॥ 
फेस अनन्त कर्मो के। 
समारम्भ-उपक्रमों से । 
ओर दृष्टादृष्ट कर्मो से। 

मन न भरे ।२३४।। 
सागर भौ पड़े न्यून। 
आग भी दिखे अपूणं। 
णसा दिखता दुभंरत्व। 

अभिखावा में ॥२३५।।. 
स्पृहा मन के आगे-आगे। 
आशा की दौड में भागे। 
उच्छा विश्व॒ को रौदे। 

पांवतले ।।२३६॥ 
एसे जव रजोगुण वट्‌ । 
तव ये चिह्वं प्रगट होते। 
ओौर एसे समय मं। 

यदि छृटे देह ।२३५७॥। 
तो इन्हीं सब गुणों से। 
चिरता दूसरे देह मे। 
किन्तु अवदय जन्म पाये । 

मनुष्ययोनि में ।२३८॥ 


चौदहवां अध्याय 


सुखपूवेक भिखारी अरे। 
जा वेठे राजमन्दिर में। 
पर क्या वह कहुलाये। 
राजा कभी? ॥२३९॥। 
बेरु को खली ही मिले) 
यह कभी न बदले। 
भले वह बारात मं जुड़ । 
श्री मन्तों कौ ॥२४०।। 
अतः कर्मो से हाथ । 
नपाते जहाँ विश्राम । 
फेसों की ही पंक्ति मं वह्‌ । 
बेखाया जाता ।२४१।। 
कमंजडों के स्थान मे। 
किम्बहूना देह पाये । 
जो रजोवृत्ति के दह मे। 
डबे कर मरे ।॥२४२॥ 
पुनः आगे वसे ही) 
रज ओर सत्त्व को वत्ति। 
निगल क्र पाता उन्नति, 
जब तमोगुण ।२४३॥ 
तब॒ जो - जो चिह्व। 
देह मे होते सबाह्य 
कहूं वे सब भरी प्रकार । 
सुनो पाथं ।२४४।। 
तव॒ होता एवा मन। 
जसे रवि-चन्द्र-हीन। 


हो रात्रि का गगन । 
अमावस का ॥२४५॥। 
वसे अन्तर अशेष । 


होता स्पफतिंहीन उदास । 
विचार स्वेथा लृप्त। 
होते वहां ॥२४६॥। 


२५७ 


बुद्धि पाषाण से भी कठिन । 
छोड चुकी मृदुता सब। 
स्मृति को मिला देशान्तर । 
दिखे मानो ॥२४७॥। 
अविवेक का घोर मद। 
व्यापे देह को सबाह्य । 
होता केवल लेन-देन) 
मोढय का वहाँ ।२४८।) 
आचार-सद्ध की अस्थियां। 
इन्द्रिय सम्मुख रहतीं सदा | 
मरने तक भी वही क्रिया। 
करता रहता ॥२४९॥। 
ओर भी दिखता एक। 
कि दुष्करृति में उल्लसित चित्त । 
अंधेरे मं ही उल्कं । 
देखे जसे ॥२५०॥। 
वेसे निषिद्ध के नाम से। 
कु भी करने को उद्यत रहे । 
प्रवृत्त होतीं उस विषय में । 
इन्द्रियां ।२५१।। 
मदिरा पिये बिना ही डोले। 
सन्निपात बिना बके-ञ्के | 
प्रेम विना ही उन्मत्त रहे। 
पागल जंसे ॥२५२॥ 
चित्त हो गया समाप्त । 
पर॒ उन्मनी नहीं ` वह । 
मादक मोह से मत्त। 
मूढ एेसा ।॥२५३॥ 
किम्बहूना एसे इन। 
चिन्हों से पोषित तम। 
जो बढते सामग्री सहित । 
अपने आप ।२५४॥। 








२५८ 


ओर एेसे ही प्रसद्ध मं। 
यदि मरण वेखा आवे। 
तो उस प्रकार निकले) 
तम सहित वह्‌ ।२५५।। 
राई वीज में राईपन। 
छोड कर त्यागे अद्ध । 
वह्‌ वोने पर क्या उपज । 
होगो अन्य ? ।२५६।। 
दोपरिखा बन कर भटे] 
सुखपूकंक अग्नि वृद्धे | 
पर दोप जरह लगे वरहा । 
वही स्थित २५७] 
अतः तम कौ पोटली मं। 
सङ्कल्प वाध कर सारे। 
देह जाये तो आगे मिले। 
तामस हो ।२५८॥। 
अव अधिक क्या कहूं। 
जो तमोवृद्धि मे मृत्यु पाये। 
तो पशु या पक्षी वने। 
वृक्ष या कृमि ॥२५९॥ 
अरे इधी कारण से। 
जो सत्त्वगुण से निपजे) 
उसी को सुकृत कहं। 
श्रुतियां सब ।।२६०॥ 
अतः उस निमंल म। 
सुख, ज्ञान नम के। 
सररु अपूर्वं फल कगते । 


सात्विक ।1२६१।। 
जो क्रियाय राजत । 
उन के इन्द्रायणसम फठ। 
जो देखने में सुन्दर । 


स्वाद में दुःखद ।२६२।। 





श्रीज्ञानेश्वरी 
या देखने मे निवोटी सुपक्व । 
सुन्दर पर कर॑लो विप सम। 
वेसे देखो 


राजस । 
क्रियाफलं ।२६३।। 
जितने कमं तामस । 


अज्ञान ही उनका फल । 
विष का अङ्‌कुर भी विप। 
होता जंसे ॥२६४।। 


अतएव अरे अजूंन। 
सत्त्व से ही निपजें ज्ञान । 
जेसे सूयं ही कारण। 
दिवस का ।।२६५॥ 
वेसे ही यह जान। 
लोभ का रज कारण । 
स्वरूप का विस्मरण । 


अद्रेत को जसे ॥२६६॥ 
मोह-अन्ञान-प्रमाद | 
ये मल्िनि दोषवृन्द । 
इन का जानो प्रवृद्ध । 
तम ही मर ॥२६७॥। 
एसे विचार के नेत्रं से। 
तीनों गण पृथक्‌ दिखाये । 
हाथ पर रखा जंसा। 
आंवला दिखे ।।२६८॥ 
यों रज तम उभय। 
देखे पतनकारी प्रबल । 
न॒ जाये सत्व से अन्य) 
ज्ञान की ओर ।२६९॥। 
अतः सात्विक वृत्तिके प्रति। 
होते कोड जन्मव्रती । 
सवेत्याग से चतुर्थी भक्ति । 
चाहते जसे ॥२७०॥ 





| 
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चोदहवां अध्याय 


वेसे सतव के आचरण में। 

आवागमन होते जिन के। 

वे तनुत्यागके बादस्वगं में। 
बनते नृप ।२७१॥ 


एसे ही रजोगुण मं। 
जो जीये ओर समरे। 
वह॒ मनुष्य ही बने। 


म॒त्युलोक में ॥२७२॥। 
वहां सुखदुःख की खिचड़ो अरे। 
आरोगे देह-पात्र में। 
जहाँ इष॒ मरण-पथ्‌ मं। 

पडा न छट ।२७३॥। 
उसी प्रकार तम मं। 
उत्कषं भोगता हुआ मरे। 
वह पाता नरकभूमि के। 

प्रवेरा-पत्र 1२७४1) 
मृखवस्तु को सत्ता एसे । 
त्रिगुणसहित दिखाई तुङ्षे। 
कारणसहित विद करके | 

समस्त ही ।२७५॥।। 
वस्तु मेँ वस्तुत्व सदा स्थित । 
वह स्वयंको ही गुणक्षदश। 
मनिकर करे कार्यंविशेष। 

तदनुरूप ।२७६॥ 
स्वप्न मे राजा जंसे। 
शन्न का आक्रमण देखे । 
तब हारजीत स्वयं बने। 

अपने ही मं ॥२७७॥) 
वेसे मध्य-ऊरध्वं-अध। 
ये जी गुणवृ्ति-भेद। 
यह्‌ दष्टि छोड तो शुद्ध। 

वस्तुरूप ।२७८॥ 


२३५९ 


पर रहने दो यह्‌ प्रवाह्‌। 

न देखो वस्तु से अन्य कुछ । 

अब सुनो अगे की बात। 
कहूं तुञ्चे ।। २७९] 

तो जानो इस प्रकार से। 

तीनों निज सामथ्यं से। 

देह रूप धारण करते। 
गण ही ये ।२८०॥ 

इन्धन के आकार में। 


अग्नि जसे अवतरे। 
या तरुवर के अङ्को में। 
भमिरस ।॥२८१॥ 


अथवा दही के रूप में। 
परिणमे दूध ही जंसे। 
या मूतं होती ईख में। 


मधुरता ॥२८२।। 
वसे अन्तःकरण-सहित । 
1 बनते त्रिगुण । 


अतएव बन्ध का कारण। 
होते सच ही ॥२८३॥। 
पर आश्चयं यह्‌ अर्जुन । 
कि एेसा इन का गँंफन। 
पर मोक्ष नहीं होता व्यून। 
जीव का ॥२८४॥ 
त्रिगुण निज-निज धमं से। 
देह का आधार लेते। 
तब भी क्षण न पड़। 
गृणातीतता ।२८५॥ 
एसी मुक्ति है सहज। 
वह॒ सुनाऊं तुञ्षे अब। 
क्योकि तु है द्विरेफ। 
जलानाम्बुज का ।२८६ 








२३६० 


ओौर गृणों में गुणव । 
होता नहीं चतन्य। 
पहले कहा था तुञ्चे यह्‌ । 
वेसा ही समन्नो २८७] 
तो पाथं जब एेसे। 
प्रवृद्ध हआ जीव देखे। 
तब स्वप्न जसा दिखे। 
जाग्रत्‌ को ।२८८॥ 
अथवा तीर पर खड़े जल मंं। 
निज प्रतििम्ब को देखें 
वह कल्लोक के चलन से। 
अनेकधा दिखे ॥२८९॥। 
या नाट्य की कला से। 
नट स्वयं ठका जायें। 
वसे गुणजात को देखे! 
अतीत रहकर ॥२९०॥ 
आकाश जसे ऋतुत्रय। 
धारण करके भी अलिप्त 
अने न देता न्यूनत्व। 
निरुपता मं ।॥२९१॥ 
वसे गृणों में भी गुणातीत । 
निज स्वरूप में जो स्वयं सिद्ध । 
बैठे उस अहं के आसन पर। 
मृकुभूत ।।२९२॥। 
फिर वहां से जव देखे | 
तव में साक्षी-अकर्ता कहे । 
ये गृण ही क्रियाजात के। 
नियोजक ।२९३।। 
सततव॒ रज ओर तम। 
इन के भेदसे प्रसरे कमं। 
उसी से प्रगटे धरे सब। 
गुण-विकार ।॥२९४॥। 


श्रीज्नानदइवरो 


इन सव मे मं एेसा। 

वन॒ मे वसन्त जेसा। 

वनलक्ष्मी के विकास का। 
देतुभूत ।।२९५॥ 

हो तारकों का लोप। 

सूयंकान्त॒ हो उदीप्त। 

कमल हो विक्रसित। 
अस्त हो तम ।२९६॥। 

इन मं किसी भी कायं में। 

सविता कुछ न करे जेसे। 

वेसे अकर्ता मेँ देह में 
सत्तारूप ।।२९७।॥। 

मेरे प्रकाश से गुण दिखते। 

गुणता भो पोषित मुज्ञसे। 

निःशेष होने पर सब के। 
रोष में टो ।॥२९८॥ 

जिस में एसा, विवेक । 

उदित होता धनञ्जय । 

वह॒ पाता गुणातीतत्व। 
ओर ऊध्वंपन्थ ।२९९॥ 

कहते जिसे निर्गुण । 

उसे जाने वहु अचूक । 

क्योकि ज्ञान ने निजनिवास । 
बनाया उसे ॥२३००।। 

पाण्डुसुत किम्बहुना । 

एसी वहु मेरी सत्ता। 

पावे जसे सरिता। 
सिन्धृत्व अरे ॥३०१।। 

नलिका से उड़ कर । 

जसे शुक वेठे शाखा पर । 

वसे मृल अहन्ता पाकर । 
वह॒ मद्रूप ।।३०२॥ 
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चौदहवां अध्याय 
जो अज्ञान की निद्रा में। 
सोया था घनघोर अरे 
वह॒ प्रवृद्ध हुआ स्वरूपमें। 
जाग कर ।॥३०३।। 
तृद्धिमेद का दपंण। 
हाथ से गिरा अजुंन। 
अतः प्रतिमुख का आभास । 
विसजित वहां ।।३०४॥। 
देहाभिमान का स्लञ्ञावात। 
बन्द हुआ अब पाथं। 
तब वीचि-सागर का एेक्य। 
जीव-ईश में ।३०५॥। 
अतएव मद्भाव मं। 
समा जाता वह॒ वंसे। 


वर्षा बवीतने पर आका मं। 
घनजात जंसे ।३०६॥। 


तब होकर वस्तुतः मद्रूप । 

फिर रहने पर भी देहस्य । 

नहीं फंसता देह्‌-सम्भूत ) 
गुणों मे वह्‌ ॥३०७॥। 

अश्चक के घर मं जंसे। 

दीप-प्रकाशा न अमायं। 

अथवा सागर से न बु्े। 
बडवानर ।॥३०८॥ 

वेसे गुणों का आवागमन । 

बोध कोन करता मकिनि। 

वह देह मे, जसे व्योमस्थित । 
चन्द्र॒ जर मं ॥३०९॥ 

त्रिगुण निज-निज बल से। 

चहि जो करे देह में। 

पर देखने को भी न आवे। 
अहन्ता वहां ॥३१०॥। 


२६१ 


यहां तक दृढ अरे। 
निद्चवय रहता अन्तर मं । 
तव क्या होता शरोर में। 
यह भो न जाने ।३११।। 
केचुरी छोड कर सपं ने। 
किया प्रवेश बिल मं। 
फिर वह्‌ त्वचा कौन संभाले । 
एेसा हआ ॥३१२।) 
सौरभ निकर कर जसे 
आमोद मिले आकाड में। 
पुनः कमलकीडा में। 

न जाता वह्‌ ।३१३।।. 
अहो स्वरूप-समरस में। 
एेक्य हा उस का वेसे। 
वहां देहधमं क्या-कंसे ? 

न जाने वह्‌ ॥३१४1॥ 
अतः जन्म-जरा-मरण। 
इत्यादि ये छहों गुण। 
देह में हो रहते केवल । 

न सम्बन्ध उस से ॥२३१५।। 
जेसे घडे के ठीकरे। 
घट टूटने पर बिखरे। 
पर महदाकाश स्वयं मे। 

रहा सम्पूणं ।1३१६।॥ 
वसे देहबुद्धि जाये। 
स्वरूप का स्मरण जागे। 
तब अन्य भला क्या रहे। 

उस के सिवा ॥३१७।। 
एेसे श्रेष्ठ बोध से युक्त । 
वह॒ देह में करे निवास । 
मे कहता उसे गृणातीत । 

इसीलिये ॥३१८॥ 








३६२ 


देव के इस वचन से। 

पाथं भरा सुख-बोध से। 

सन्तुष्ट हआ हौ मेव से। 
मयूर जंसे ॥३१९।। 

उस तोष से वीर पृछ्छे। 

वह्‌ दिखता किन चिल्ल से । 

जी जिस में आ वसे। 
एसा वोधघ ।॥३२०॥। 

वह॒ निर्गुण कंसे आचरे। 

कंसे गुणों को निस्तरे। 

हे. कपासागर किये । 
यह मृज्षं ।३२१।। 

पाथं के इस भ्रहन पर। 

वे षडगृणों के ईङइवर। 

देने कगे जो उत्तर। 

ह सूनं अव ।३२२॥ 
बोके पाथं तेरी नवाई। 
यह क्या पूषा इतना हो । 
वह॒ तो नामात्मक ही। 
वहाँ क्या सत्य मिथ्या ? ।३२३।। 
नाम जिस का गृणातीत। 
वह॒ न होता गुणाघौन। 
होने पर भी, न अभिभूत। 

गुणों से वह्‌ ।३२४॥।। 
पर है या नहीं अधीन। 
इसकी क्या हो पहचान । 
जब किगुणो का आवागमन । 

चरता रहे ।। ३२५॥। 
यदि हो यह सन्देह तुक्च 
तो सुख से पो भटे! 
सुनो अव कं उस कै। 

चिह्ध निरूपित ।३२६॥।। 


श्रीज्नानरहवरी 


यदि रजोगुण कै उत्कषंसे। 
देह में कर्माङकूर पटे । 
प्रवृत्ति उसे ठे जाये। 

घेर कर ।३२७।। 
तो मं ही हं कर्मठ । 
नहीं उसमे एेसा दपं। 
ओर न होने पर कमं 

न होता खेद ॥३२८॥ 
अथवा सत्त्व के आधिक्य से। 
जव सवेद्ियों में ज्ञान प्रसरे । 
तव सुविद्यता के तोष से। 

फटे नहीं ।३२९॥। 
ओर वहने पर तम। 
न ग्रास करता मोहभ्रम। 
ञज्ञान सेन होता श्रमित। 

न मानै खेद ।३३०॥ 
मोह के अवसर पर। 
ज्ञान कौन करे चाह्‌। 
ज्ञान कमं न मिटनै पर। 

न होता दुःखी ।॥३३१॥ 
सायं प्रातः मध्याल्खु। 
गणना से ये काल तीन। 
पर न गिनता जेसे तपन । 

वेसा वह ।।३३२॥ 
यदि भिन्न हो कहीं प्रकाश । 
तो ज्ञानत्व हो कहीं से प्राप्त । 
क्या पावेस से जलार्णंव। 

होता पूरित ? ।३३३।। 
क्या प्रवृत्त होने पर कमं में । 
कमंठ्ता हो प्रतीत उसे। 
कहो हिमवन्त हिम से। 

कपे कभी ? ।३२३४।। 


------- -------+# - -- 


चौदहवां अध्याय 


अथवा मोह आने पर। 
क्या छोड देगा उसे ज्ञान ? 
क्या अग्नि को ग्रीष्म। 
जला सकता ? ।३३५।। 
वेसे गुणागुण-कायं । 
सभी रहं अपना-आप। 
अतः प्रत्येक कान होता क्षोभ । 
गुणोत्कषं से ।२३३६।। 


एेसी ही प्रतोति से। 

वह देह में निवास करे। 

पथिक जसे पथ मे 
ठे विश्राम ।२३३७।। 


बह न जीते न हारे। 
न गुणरूप बने न प्रवृत्त करे । 
संग्राम की भूमि -जंसे। 
अलिप्त सदा ।३३८॥। 
या ङरोर मे स्थित प्राण) 
घर मे अतिथि ब्राह्मण) 
अथवा चौक का स्तम्भ। 
उदास जसे ॥३३९॥। 
ओर गुणों के आवागमन से । 
पाण्डव वह॒ न हिटे-चले। 
मगजल कै कल्लोल से। 
| मेर्‌ जसे ।॥३४०।। 
यह बहुत क्या कठं । 
व्योम वायु से न दहिले। 
अथवा सूये को न निगले। 
अन्धकार ॥३४१॥ 
अथवा जिस प्रकार स्वप्न । 
जागृत को न करे भ्रमित। 
वैसे गणो से न होता वह्‌ 
बद्ध कभी ॥३४२) 


३६३ 
गुणों से सच ही न बेधे। 
दूर से देखे कौतुक से। 


गुणदोष कठ्पुतल्यों के । 
प्रेक्षक जसे ।1२४२।। 


सत्कमं सात्त्विकं । 
रज॒ के रजोविषयक। 
तम से मोहादिक। 
होते रहते ।1 २४४ 


सुनो उसी की सत्ता से। 
गुण-कमं समस्त होते । 
जेसे सविता के प्रकाश में। 
लोकिकं सब 11३४५॥ 
समद्र मे उठता ज्वार। 
सोमकान्त होता द्रवित। 
कुमृद होते विकसित। 
पर चन्द्र निर्चल ॥२४६॥।। 
वायु होता शान्त-चञ्चरु । 
गगन॒ रहता निश्च । 
वेसे गुणों के चाञ्चल्य से) 
डले न जो ॥३४७।। 
इतन॒ लक्षणों से अजंन। 
गुणातीत को सकं जान। 
अब सुनो आचरण । 
उस के तुम ॥३४८॥ 
वस्त्र के पेट--पीठ मे। 
सूत के सिवा कुछ न रहे। 
वेसे उस की दृष्टि में। 
चराचर मद्रूप ॥३४९॥ 


अतएव सुख-दुःख समान । 


जानकर करे आचरण) 
रिपु यरा भक्त को दान। 
हरि का जंसे ।३५०॥॥ 








देद्य 


अन्यधा भी तभी सहज । 
सुख-दुख का होता सेवन । 
जव देह-जल में बन कर मीन । 
जिये जीव | ३५१ 
अव उसने सव दिया छोड 
स्वस्वरूप मे हुजा मग्न । 
दास्य पक्व होने पर। 
वीज जसे ॥३५२।। 
या प्रवाह छोडकर गद्खाजल । 
हआ सागर में प्रविष्ट । 
तव शान्त होती खटबल । 
पट्खो उस की ॥३५३।। 
वसे स्वरूप मँ पार्थं। 
जिस का हो गया निवास । 
उस के देह में समान। 
होते सुखदुःख ॥३५४॥। 


रात्रि ओर दिवस । 
खम्भ को एकरूप) 


आत्मस्थ के देह मँ दन््र। 
समान वैसे ॥३५५॥। 
निद्रित कै समीप । 
जेसी उवंरी वेसा सपि। 
वेसे स्वरूपस्थ को सदृश । 
देह मं दन्द्र ।३५६।। 
अतएव उस के छ्िये। 
अन्तर नहीं गोबर-स्वणं मं । 
रत्न ओर कङ्कडो मेन रहे। 
कुछ भी भेद ।२३५७।। 
घर आ जावे स्वगं । 
या बाच से हो भेंट । 
पर॒ आत्मवुद्धि मे भद्धं। 
नहीं कदापि ।२३५८॥ 


श्रीज्ञानदवरी 


मृत न होता जीवित। 
दग्ध न होता अङ्कुरित। 
साम्यवुद्धि न होतौ खण्डित । 
वसे उसकी ।३५९।। 
कोई ब्रह्मा कह कर स्तुति करे। 
या नीच कहकर निन्दा करे। 
पर॒ जलना-वृज्लना न जाने। 
राख जसे ॥३६०॥ 
वसे निन्दा ओौर स्तुति। 
उस पर परिणाम न लात । 
नहीं अधेरा या वत्ती 
सूयं के घर ।३६१॥ 
कोई ईङवर कह कर पूजे । 
या चोर कहकर त्रस्त करे। 
वृष-गज आदि देकर चाहे । 
बनाये राजा ॥३६२॥ 
सुहृद निकट आवे 
या वरी आक्रमण करे। 
पर रात्रि-दिवक्त न देखे | 
तेज जेसे । ३६३} 


छट ऋतु आते आकाश में । 


पर वह्‌ लिप्तन होता जैसे। 

वसे वेषम्य न जाने 
भानस उस का | ३६४॥ 

ओर भी देखो एक। 

होता उस में आधार । 

कमंमाच्र का अभाव। 
वहां दिखता ।२६५॥।। 

निन्योष सभी आरम्भं। 

प्रवृत्तियां पड़ीं शान्त । 

सब कर्मफल हुए दग्ध। 
वह॒ एेसा अग्नि ।२३६६॥। 


कः 
जिका 


~ म ो-ााो 


चोदहेवां अध्याय 


दष्टादृष्ट के नाम से। 
विचार हौ चित्तम न उटे। 
सेवन करताजो स्वभाव से। 
होता प्राप्त ।३६७॥। 
न सुखी होता न क्षीण। 
जिस प्रकार पाषाण । 
वैसे भोग-त्याग से मन। 
हट चुका ॥।३६८॥ 
अब क्रितना करे विस्तार । 
जानो एेसा आचार। 
जि मे, वही साचार। 
गुणातोत ।३६९॥। 
गुणों का अतिक्रमण । 
हो जिक्त से घटित। 
सुनो कहते वह्‌ उपाय। 
श्रीकृष्ण नाथ ॥३७०॥। 
व्यसिचार रहित चित्त से। 
जो भक्तियोग द्वारा मृद्चे। 
आराधे वह जला सके। 
गणो को पाथं ।३७१॥ 
तो कौन म कसी भक्ति। 
क्या व्याख्या अव्यभिचारको । 
विरादता इस सब को। 
करनी होगो ॥३७२।। 
तो सुनो अब पाथे। 
मे यहाँ रेता स्थित। 
जेसे रत्न में बसा तेज। 
रत्न होकर ३७३ 
या द्रवपन ही नीर। 
अवकाश ही अम्बर । 
माधुयं हौ रशाक्कर। 
अन्य नहीं ॥३७४।। 


३६५ 


व््भि ही तो ज्वार) 
दलों का ही नाम कमर । 
जो वृक्ष वही डाल । 
फलादिकं ॥२३७५॥ 
अरे हिम जो हआ सघन। 
वहो कहाया हिमाख्य । 
अथवा जमा हुजा दूध । 
वही दही ।। ३७६) 
वसे विद्व नाम से।. 
मँ ही सब कुछ अरे। 
चन्द्रविम्ब न छीलना पड़] 
प्रकारा के लिये ।३७७।। 
घत का जमापन । 
न हटे तो भौ घृत ही जान। 
न ठढाल्ने पर भो कङ्कण । 
है स्वणं ही ।३७८।। 
न उधेडने पर भो पट। 
तन्तु ही है स्पष्ट । 
न॒ तोडने पर भी घट। 
मृत्तिका जसे ॥ ३७९।। 
ओतः विदवपन जाये तब ही । 
मेँ. मिल एषा नहों। 
स्वंत्र सवेदा मं दही। 
सर्वेरूप ॥३८०॥। 
एेसा मुञ्ञे जने उसे। 
अव्यभिचारो भक्ति कहते | 
यह यदि कहीं भेद देखे । 
तो व्यभिचार वह ॥३८१॥ 
अतः भेद को छोडकर अरे। 
अभेदमय चित्ति से। 
अपने सहित सभौ जाने। 
मद्रप ही ॥३८२] 





२६६ 
पार्थं सोने की टिकलो | 
सोने पर लगाई । 


मञ्चे निज से अन्य नहीं। 
र माने वैसे ॥३८३।। 

तेज मे से तेज निकटे। 

पर तेजोमय ही रहे। 

उस रदिमि-सूयं जंसा जगे । 
आत्मवोध ।३८४॥। 

जसे परमाणु भूतल में। 

हिमकण हिमाचल में। 

मन्न मे देखो वंसे। 
अपने को ॥३८५॥। 

भले हो लघु तरङ्क। 

पर सिन्धु से नहीं भिन्न) 

वेसे ईङ्वर से मेँ" अन्य। 
रहता नहीं ।३८६॥। 

फेसे समरस-भाव से। 

दुष्टि जव उल्छासे। 

उसे ही भक्ति जानो. अरे। 
कहता म ॥२८७॥। 

श्रेष्ठता ज्ञान के । 

कहलाती यही दृष्टि। 

ओर योग॒ का भो 
सवस्व यह्‌ ।॥३८८।। 

सिन्धु ओर जलधर । 

इन में खगे अखण्ड धार) 

वेसी ही वृत्ति वीर) 
प्रवृत्त वहां ।३८९॥। 

जसे गृहा ओौर आकाश । 

मिले हए अनायास । 

वेसे परम-पुरुष मेँ वह्‌) 
एकरूप ।1२३९०॥ 


यह कंसे कहू 


श्रीज्ञानेहवरी 


प्रतिविम्ब से विम्ब~-पयंन्त। 
प्रभा रहती उञ्जञ्वट । 
वह "सोऽहं! वृत्ति सुनो पाथं । 
होती वेसी ॥३९१॥ 
फिर परस्पर एेसे। 
जव "सोऽहूंवृत्ति ' अवतर । 
वह॒ भी विनीन दहो अन्त मे। 
अपने आप ।३९२।। 
जसे सैन्धव का कण । 
सिन्धु में पडे अर्जुन। 
पिघलाना न रहै शेष। 
उसका वहां ।॥३९३।। 
अथवा जला कर तुण। 
वह्नि भौ वुज्ञे तत्क्षण । 
भेद नष्ट कर्‌ के ज्ञान। 
वेसे विलोन ॥३९४॥। 
मेरा उप्त पार होना जाये। 
भक्त का इस पार रहना मिटे । 
अनादि एेक्य-रू्प दही रहे। 
रोष तव ।३९५।। 
तब गुणों पर वहु करता विजय । 
धनञ्जय । 
जर्हा एकत्व का भो उच्चार । 
न॒ सम्भव ।३९९॥। 
किम्बहुना एेभी दशा यह्‌ । 
वही जानो ब्रह्मत्व सुज्ञ । 
यह्‌ पाता वही जो इस प्रकार । 
भजता मुञ्जे ॥३९७॥ 
पुनः कहूं इन किदो से। 
युक्त भक्त जो जग में। 
यह्‌ ब्रहयता उस के लिये। 
पतिव्रता ॥३९८॥ 


पि 
5 


चौदहवां अध्याय 

जैसे गद्धा के प्रवाह में। 

कृलकल करता जरु बहे । 

सिन्धुपद से अन्य उसे। 
गति नहीं ॥।३९९।। 

वेसे ज्ञान की दृष्टि से। 

किरीटी जो मुञ्चे भजे । 

वह॒ हो ब्रह्मता के मुकुट मं । 
चूडारत्न ।॥।४००॥ 

उक्त के ब्रह्मत्व की पाथं। 


व्यवस्था है सायुज्य । 

उसी का नाम चतुथं। 
पुरुषाथें अरे ॥।४०१॥। 

पर मेरा आराधन) | 

ब्रह्ात्व में बने सोपान) 

अतः म हूं साधन । 
यदि माने त्‌ ॥४०२॥ 

तो सीघ् ही इसे। 

निकार दो मन से। 

वयोकि ब्रह्म नहीं मुञ्च से। 
अन्य कोई ॥४०२।) 


अरे ब्रह्य इस नाम कष 
अभिप्राय में ही सखा। 
शब्दब्रह्म मं निरूपण सारा । 
मेरा ही ॥४०४।) 
देखो चन्द्रमा ओर मण्डल । 
दो नहीं है ममंन्ञ। 
मुक में, ब्रह्य मे भेद। 
नहीं वसे ॥४०५।। 


२९७ 
करे नित्य जो निष्कम्प । 
अनावृत धमंरूप । 
अमाप सुखस्वरूप । 

अद्वितोय ॥४०६॥। 
विवेक अपना काम 
निपटा कर रहे जितत धाम। 
निष्कषं वह॒ निः्ीम। 

किम्बहूुना मे ॥४०७॥ 
सुनो एेसे-एसे । 
अनन्य के सगे वे। 
वीर! वहाँ कहु रहे। 

पाथं से ॥४०८॥ 
तब बोला धृतराष्टर्‌। 


क्या पूछा था तुञ्चे संजय । 

ओर त्‌ क्या-क्या व्यथं। 
लगा कह्ने ? ।४०९।। 

मेरी श्ड्धा को मिटा। 

विजय किक की यह्‌ बता। 

उसी में क्गा चित्त मेरा। 
छोड यह्‌ सब ॥४१०।। 

सञ्जय मानस्त मे विस्मित । 

अरे छोड कर यह सुख) 

कंसे स्चता अहो देव] 
ठन्द्र इस कौ ।४११॥ 

पर वे कृपालु हों तुष्ट। 

इस में जागे विवेक । 

भिटे इस का मोह्रूप। 
महारोग ४१२ 
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'ेसा सोचे सञ्जय । अतएव यहाँ वह्‌ । 

ओर सुने संवाद । उत्साह का अवतरण । 

उठे चित्ति मे हषंमय। श्रीकृष्ण का वचन । 
महापूर्‌ ॥४१३।। कह्गे अव ।४१४।। 


उन अक्षरों का भाव। पटहूंचागा आप तक। 
सुनिये कहे ज्ञानदेव। निवृत्तिसुत ।४१५॥। 


इति श्रीमदुज्ञानेरवरविर चितायां श्रीमदभगवदगीता - (भावार्थ 
दीपिकायां* गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्याय : ॥ 


।। हरि : ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 





| 
| 
| 





।\ ॐ हरिः ॐ ।। 
पञ्चदश अध्याय 


अव निज हूदयरूप। 
विचा कर शुद्ध आसन । 
करू श्रीचरण स्थापित। 
श्रो गुरु के ।१॥। 
एेक्यभाव कौ अञ्जलि। 
स्वेन्रिय कल्यो से भरी। 
यहो सुरभि-पुष्पाञ्जकि । 
अघ्यं चढाऊॐ ॥२॥। 
अनन्योदक से धौत । 
वासना जो तन्निष्ठ। 
वही मानो सुगन्धरेप। 
चन्दन का ।३।। 
प्रेम-रूपौ स्वणं के | 
नूपुर शुद्ध कयि हुए 
पहनाऊ सुकुमार उन के। 


चरणों में ।।४।। 
सुदृढ गहन प्रीति। 
अव्यभिचार से हई शुद्धि। 
वही पहनाॐं जोडी। 

अंगृरठों मे ॥५॥ 


आनन्दामोद - वहूल | 

सात्विक भाव कै मुकुल) 

वही विकसित अष्टदर | 
रण्वं उन पर ॥६॥ 

फिर अहं का धुप जलकाञऊ। 

"नाह" तेज से आरती उतारू । 

सामरस्यसे आलिद्खन करू । 
निरन्तर ॥७॥। 


जा [ शके ए. र्ठ 


मेरे तनु ओर प्राण । 
यह पादुका पहने श्रीचरण । 
वारूं भोग-मोक्ष राई-नोन । 

उन चरणों पर ॥८॥ 
एसी श्वीगुरु-चरण-सेवा । 
बनू पात्र उस भाग्य का। 
कि मिरुन सकलाथं का। 


हो निरिचत ।९।॥ 
ब्राह्मी स्थिति पयंन्त। 
उन्मेष होता उज्ज्वल । 


जिस से वाचा होतो मधुर। 
सुधासिन्धु ॥१०॥ 


पूणंचन्द्र॒ का सौन्दयं। 

वक्तृत्व पर न्यौरछावर । 

आता एसा माधुयं। 
अक्षरो मे ॥११॥ 


सूयं से अधिष्ठित प्राची। 
जग को प्रकाश-सास्राज्य देती । 
वाचा करे ज्ञान-दीपावलो। 
श्रोताओं के ल्ियि ॥१२।। 
नादन्रहया फीका पडङं। 
केवल्य भो वेसा न सजे। 
एेसा शब्दवभव दिखे। 
जिस भाग्य से ॥१३।। 
श्रवणसुख के मण्डप मे। 
विश्व॒ वसन्त-वेभव भोगे । 
हई सुमनभरित वसे। 
वाचावल्टी 1) १४1] 


२६९ 
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स्थान नपाकर जिस का। 

मन-सहित लौटती वाचा। 

वह्‌ देव॒ बनता शब्द का। 
चमत्कार ।॥। १५] 


जो ज्ञान का न बनता विषय । 
ध्यान कैभीन कगे हाथ। 
वह्‌ अगोचर होता प्राप्त । 


संवाद में ।१६॥। 
एेसा उत्तम सौभाग्य । 
वाचा करती प्राप्त। 
श्रीगुरुपद-पद्य-पराग | 

मिकुता जिसे ॥ १७॥। 


क्या कहूं अव अधिक । 

नहीं आज मुञ्च से अन्य। 

वेसा सौभाग्य - भाजन । 
ज्ञानदेव कटि ॥ १८॥। 

मे सब से नन्हा बालक। 

मेरे गृरु का एकमाच्र। 

अतः कृपा का इकरौता पात्र | 
बना उनका ।१९॥। 

देखिये भरपूर समस्त । 

चातक के लिये बरसता मेघ । 

मेरे व्यिं स्वामीने आज। 
किया वेसा ।२०॥। 

अतएव व्यथं हो मुख । 

करता गया जो बड़बड। 

उसी मे गीताथं मधुर । 
हआ सम्पन्न ॥२१॥ 

यदि अदुष्ट हो अनुकल । 

तो वाल भी बनती रत्न । 

यदि आयु हो शेष । 
तो वधिक बने सदय ।२२॥ 


श्रीज्ञानहवरे 


अदहन मे उट रजकण। 

वे वनते अमृत के तन्दुल। 

यदि भृखे को हों सहायक । 
श्रोजगन्नाथ । २३) 


श्रीगुरु उसी प्रकार । 
करते जिसे अद्धीकार। 
उस को होता संसार। 


सव मोक्षमय ।॥२४॥। 
देखो श्रीनारायण ने) 
पाण्डवो को विपत्तियं में। 
नहीं उवारा क्या अरे। 
पुराण-विङववन्य ने ।२५॥ 
वसे श्रीनिवृत्तिराज ने। 
अज्ञानपन को मेरे । 
परिणत किया ज्ञान में) 
गरिमा से ।२६॥) 
पर रहने दं अब 
कहने से घटता प्रेम। 
कर सकं गुरू-गौरव-वणंन | 
वह्‌ ज्ञान कर्हाँ ? ।२७॥। 
अव उन्हीं के प्रसाद से। 
आप सन्तों के चरणों मं। 


कर्हुगा अभिप्राय मं। 
श्रीगीता का ।२८॥ 
तो पहले चौदट्वे । 
अध्याय के अन्त म। 
निणेय केवल्यपति ने। 


एेसा किया ॥२९॥) 
कि ज्ञान जिसके हाथ में। 
वही समथं मुक्ति में। 
रातमख सम्पत्ति जंसे। 

स्वगं के लिये ।॥३०॥। 





। 
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प 
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अथवा दात - जन्म ~ पयेन्त । 
आचरे जो ब्रह्मकर्मं। 
वही पाता ब्रह्मापद। 
अन्य नहीं ।1३१।। 
अथवा सूये का प्रकाडा। 
केवल नयनो को लखाभरूप | 
वेसे ज्ञानी को ही स्वारस्य। 
मोक्ष में ।३२॥ 
पर उस ज्ञान के लिपे। 
योग्यता है किस में? 
यह खोजा तो जग में। 
देखा एक ।३३॥ 
पाता का भी निघान। 
दिखता अवश्य अञ्जन । 


किन्तु अपेक्षित लोचन । 
पदजन्मा के ।॥२४॥ 


वसे मोक्ष देता ज्ञान। 
इस मे नहीं सन्देह जान। 
पर वह्‌ स्थिर हो एेसा मन। 
चा ह्ये राद्ध ॥२३५॥। 
पर विरक्ति के बिना कहीं । 
ज्ञान टिकेगा नहीं। 
यह्‌ था निरिचत पहले ही । 
देव के मन मे ।२६।। 
विरक्ति किस रीति से। 
आकर स्वयं मन को वरे। 
व्ह भी सवंज्ञ श्रीहरिने। 
देखा था विरद ॥२३७।॥। 
रसोई विषयुक्त जेसे। 
ज्यों ही खानेवाला जानै। 
तभी वह थारी छोड उठे। 
जिस प्रकार ॥३८॥ 


२७१ 


वसे यह संसार समस्त! 
ज्यो ही जानें अनित्य। 
तब लौटाने पर भी वेराग्य। 
र्गता पीके ॥३९।! 
अब अनित्यत्वं कंसे। 


वही वृक्षाकार के मिससे। 


विवेश विशद कह रहे । 
पञ्चदरा में ।४०।॥ 
उखडने पर॒ अचानक । 
उरुटा गिरने पर वक्ष। 
जसे सूख जाता रदीघ्र। 
यह्‌ नहीं वसा ॥४९१।॥ 
इसी एक प्रकार के 
सपक की कुशलता से। 
आवागमन मिटा रहे। ` 
संसार का ॥४२।। 
बता कर संसार व्यर्थं । 
स्वरूप मं अहन्ता स्थित । 
करने के लिये अध्याय यह । 
पञ्चदश ।।४२।॥ 
अब यही सम्पूणं । 
ग्रन्थ-गभं भली प्रकार। 
कहूगा स्पष्ट, देकर चित्त । 
सुनिये जी ॥४४।। 


तब महानन्द समुद्र 

जो पूणं पूणिमा-चन्र। 

वे द्वारिका के नरेन्द्र। 
बोले एसे ।(४५॥] 

अहो सखे पाण्डुक्‌वर । 


आने में स्वरूप के घर। 
कर रहा जो प्रतिबन्ध । 
विदवाभास ।४६।। 








२३७२ 
वह॒ यह्‌ जगडम्बर । 
नहीं यहां संसार । 


जानो इसे महातरुवर । 
अति प्रवल ।।४७।। 

पर अन्य वृक्षों के सदुश । 

उपर शाखा नीचे मृल। 

नहीं इस के, अत्तः माप। 
पाये न कोई ।४८।] 

आग या कुल्हाड़ी लगे । 

यदि यहाँ वृक्ष के मृ मे। 

तो कितना भी हो भले 
प्रसार ऊपर ।॥४९॥। 

तो मक के निकट यदि टे । 

दाखा सहित नीचे पड़] 

पर नहीं वेखी बात याँ रे । 
यह्‌ सरल नहीं ॥५०॥। 

अर्जन यह कौतुक । 

कहने में अलौकिक । 

करि वृद्धि दहै अधघोमुख। 
इस वृक्ष को ।५१। 

भानु की ऊंचाई न जानें। 

रद्मिजाल फटा नौचे। 

चमत्कारिक वृक्ष॒वेसे। 
संसार यह ।५२॥ 

जो है अथवा नहीं भी अरे। 

सब व्याप्त इस एक से। 

कल्पान्त कै उदक से। 
व्योम जंसे ।।५३।) 

या रवि के अस्त होने पर। 

भरती तम से रजनी सघन । 

वेसे इसी से गगनमण्डल । 
व्याप्त सारा ।५४]। 


श्नीज्ञानहवरी 


चखने को यहाँ फल नहीं । 

संघने . को फल नहीं। 

जो कुछ है बस वृक्ष ही। 
पाण्डसुत यह्‌ ।५५॥ 

यह्‌ है ध्वमृल । 

पर नहीं उन्मलित। 

अत एव सदा शाद्‌वल। 
रहता यह ।।५६॥ 


ओर उध्वमृल एसे 
कहा गया अवद्य इसे । 


पर नीचे भो प्रभूत इस कै । 
मृल अवइय ।५७॥ 

फला दै चहुं ओर । 

जंसे वट या पीपल । 

कोंपलों में से प्रसृत। 
डाल्याँं जिस मे ॥५८॥ 

उसी प्रकार धघनज्जय। 

संसारतर्‌ णसा यह्‌। 

कि नीचेही दहो शाखाजाल। 
एेसा नहीं ॥५९॥। 

ऊपर की भी ओर। 

राखाओं के समूह गुच्छ। 

दिख रहे अपार । 
फले हए ॥६०॥ 

गगन इस पर चो बेट । 

या पवन ने छया वुक्षरूप। 


अथवा अवस्था-त्रय । 

हइ उदित ।६१॥ 
एसा यह एक । 
विरवाकार विलक्षण । 


उदित हुआ ` मानो वृक्ष। 
ऊध्वंमृरु ।६२॥ 





पन्द्रहुवां अध्याय 


अब ऊध्वं इसका कौन? 
मृक का क्या लक्षण । 
क्या इसका अध)मुखपन । 
राखायें कंसी ? ॥६३॥ 
अथवा इस दम के। 
मक जो नीचे ` बदु । 
उन की कौन सी कंसे? 
ऊध्वंशाखा ॥६४॥। 
ओर अश्वत्थ एेसी। 
क्यों प्रसिद्धि इस की। 
क्या आत्मविद्‌-विलासी | 
कहते यहां ? ।६५॥ 
वह॒ सब भली प्रकार । 
हो तुम्हारे प्रतीतिगम्य। 
कर्हंगा वेसा विशद। 
विन्यास-सहित ।६६॥ 
सुनो उसे अब सुभग। 
तेरे ही योग्य यह प्रसङ्धः। 
कान बनाकर सर्वाद्धः। 
धीर हृदय से ॥६७।) 
णेसे प्रमरस से भरे। 
जब यादववीर बोले। 
तब अवधान अ्जृनाकार मं। 
हआ मृतं ।६८।। 
न्यून पड़ देव का निरूपण । 
एेसा बढा श्रोतापन। 
जेसे आकाश ने किया आलिद्धन । 
दस दिशाओं को ॥६९॥। 
श्रीकरष्णोकिति है सागर । 
यह अगस्त्य ही दितीय। 
मानो भरता एक घंट । 
सम्पूणं का ॥७०।। 


२७३ 


एसी प्रीति अमर्याद बही । 

अजुन मं देव ने देखो। 

उस पर सन्तुष्टि अपनी। 
की न्यौछावर ॥७१॥। 

फिर बोले धनञ्जय । 

इस तरु का वह्‌ ऊध्वे। 

जिस की इस वृक्ष पर निभेर | 
उध्वेता भी ।७२।। 

अन्यथा मध्य-ऊध्वं-अध। 

नहीं जिस मे ये भेद। 

अद्यत्व ही एकमात्र) 
स्थिर जहां ॥७३।) 

जो श्रवणातीत नाद। 

असौरभ्य मकरन्द । 

स्वरूपभृत आनन्द । 
सुरत विना ।।७४।} 

जिस का नहीं ओर-छोर। 

न॒ उग्र न पृष्ठभाग) 

न दिखते हुए भी दृष्ट । 
अदृश्य जो ॥७५॥] 


उपाधि का आगन्तुक । 

आने से सम्बन्ध । 

नामसर्प का संसार) 
होता जिस से ॥1७६॥। 


ज्ञातु-ज्ञेय-विहीन 

केवलमात्र जो ज्ञान) 

सुख से भरा गगन। 
छना हुआ ।1७७॥ 

जो न कायं न कारण। 

जिसके न द्वितीय न एकपन । 

अपने आप में ज्ञान । 
जिस मं अपना ॥७८।। 








३.७ 


एेली वस्तु जो सत्य। 
वही तरु का ऊध्वं | 
वहां मूक का अङ्‌कूुरण। 


इस प्रकार ।1७९।। 
किमायानामसे जो ख्यात। 
जो न होकर भी वर्त॑मान। 
अथवा वाह्नि की सन्तान) 
वणित जसे ॥८०॥ 
नहीं सत्‌ या असत्‌ वेसे। 
जो विचार कानामन सहे। 
एेसी होते हए भी कहाये । 
अनादि वह्‌ ।॥८ १।। 
जो नाना शक्तियों का कोड । 
जो जगदश्र का आकाड। 
जो आकारजाति का वस्त्र । 
तह॒ क्रिया हुमा ॥८२॥ 
जो भवद्रुम बीजिक्रा | 
जो प्रपञ्च-चित्र-मूमिका। 
विपरीत-ज्ञान -दौपिका । 
प्रज्ज्वछिित ॥८३।। 
वह॒ माया वस्तु मं स्थितत। 
नहीं वस्तुतः टेशमात्र। 
पर॒ वस्तुप्रभा ही प्रगट । 
होती दुर्य ॥८४।। 
जेसे स्वयं को आयी नींद । 
करती स्वयं को ही मुग्च। 
अथवा कालिख ही करती मन्द । 
दीप-प्रभा को ।८५॥ 
स्वप्न मे सम्नुख त्रिय तरुणी । 
निद्रित ही सवेग जगाती। 
आलिद्खन-विना ही सकाम करती । 
आलिद्धन से ।॥८६॥। 


श्रीज्ञानदइवरी 


स्वरूप में आई माया वेसे। 

ओर स्वख्प उसे न जाने। 

वही इस वृक्ष का सखे। 
मृ पहला । ८७] 

वस्तु में जो अपना अवोध। 

वहो ऊध्वं में प्ररूढ कन्द। 

वेदान्त में यही प्रसिद्ध । 
वीज-भाव ।८८॥ 

घन अनज्ञान-सुषुप्ति। 

वही वीजाडकुरभाव कहाती । 

दूसरे स्वप्न ओौर जागृति । 
फरुभाव उसके ।८९॥ 


णेसी वेदान्त में इसके । 
निरूपण की भाषा चसे। 


पर रहै वह; प्रस्तूत मं। 
अज्ञान मृ ।९०॥ 

उसी ऊध्वं आत्मा निमंलमं। 

अघोध्वं मल निकलते। 

वलपूवंक बाँध देते। 
मायायोग ॥९१॥ 

फिर नीचे जं। देहान्तर । 

उत्पन्न होते अपार) 

वे चहुं ओर ठे कर आधार। 
फट जाते ॥९२॥। 

एसे भमवद्रूम का मृर। 

उध्वं मे होता प्रवर । 

फिर अङ्कुरो के समूह्‌ । 
नीचे दिखते ।।९३॥ 

वहां चिद्वृत्ति मे से। 

महत्त्व नाम से पहले । 

सुकोमल कोपल उगे। 
एकमात्र ॥९४॥ 





पन्द्रहुवां अध्याय 


फिर सतत्व-रजस्‌-तमसात्मक । 

त्रिविध अहङ्कार जो एक। 

वह॒ च्रिदरक अधोमुख । 
अङ्कूर फटे ।९५॥। 

पकड़कर राखा बुद्धि की। 

वह॒ करता भेदो की वृद्धि। 

तव मन रूपी डाली होती। 
ह्‌ री-भरी ।९६।। 

मृ प्रवल होने पर एेसे। 

विकल्प-रसख की कोंपले। 

चित्त-चतुष्टय-शाखाये । 
प्रस्फ्टित हती ।॥९७॥ 

फिर आकाश-वायु-योतक । 

पुथ्वी-जलादि पञ्चाङःकूर | 

महाभ॒तसरू्पों मे प्रगट । 


होते सरल ।॥९८।। 
वेसे श्रोत्रादि तन्माच्र। 
उन भृतो कै गभंपत्र। 
कोमल अति-विचिचर। 

निकर आते ॥९९।। 


तब शब्दा कुर की ओर। 
ङग्योटे बढते श्रोत्र) 
तन तना होता प्रगट 
आकांक्षा का ॥१००।। 
अङ्ख-त्वचा के बेल--पल्लव । 
दौडते स्पर्शाङ कुर की ओर । 
वहाँ उगते अङ्कूर अभिनव । 
विकारो के ॥१०१॥ 
फिर रूप-पन्रों की बाढ पर । 
चक्षु जाते कम्ब होकर । 
तब व्यामोहता भटी प्रकार । 
बटती जाती ।१०२॥। 
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फिर रसकी ङाखा नवल। 

बटती सवेग अतिराय। 

जिह्वा मे कीति की अपार । 
तिकलठतीं कोपले । १०३।। 

वेसे गन्ध के अङ्कुर से। 

घ्राण का स्तम्भ बने। 

वहाँ तर पाये स्वानन्द से। 
प्रलोभ का ।\१०४।। 


एसे महद्‌ अह्‌-बुद्धि । 
मन, महाभूत समृद्धि । 


इन्हीं सब से संसार की। 
मर्यादा सजी | १०५॥। 

किम्बहुना इन आरो से। 

निमित यह इतना फले । 


पर सीप जितना ही दिखे । 
रूपा जसे । १०६॥। 


या समुद्र का जितना प्रसार । 
उतना तरद्धों का विस्तार । 


वेसे ब्रह्म ही वृक्षाकार। 
अज्ञानमृलं । १०७॥ 


अब इसका यही विस्तार । 


यही है इस का प्रसार। 


 जेसा स्वप्न में स्वयं ही परिवार । 


एकाकी का ।१०८॥। 
पर रहने द  इसे। 
अद्भुत यह वृक्ष बढे। 
जिस से महदादि निके। 

अधोराखा । १०९॥ 
ओर इसे अशहवत्थ। 
कहते व्यो विद्वज्जन । 
वह॒ भी यहं सुनो अब। 

कहूं अजुन ।११०॥ 
































३७६. 
'इवः' पद का अथं है 'कल' । 
तव तक भी एक सदृ । 
नहीं इस वृक्ष का निर्वाह । 
` प्रपञ्चरूप का ।॥ ११९१] 
जसे वीतने से पहले क्षण । 
मेघ केता नाना वणं। 
या विद्युत्‌ न रहती सम्पूणं । 
एक निमिष भी ।॥११२॥ 
या कापिते पद्यदल पर। 
जल न सकता ठहर । 
अथवा जंसे चित्त, व्याकुल । 
मनुष्य का ॥११३॥ 
वेसी ही इस कौ स्थिति। 
नष्ट होता रहि क्षण-प्रति । 
अतएव इस की सख्याति। 
अदवत्थ नाम से ॥११४। 
ओर अश्वत्थ नाम से। 
पीपल भी कहा जाये। 
पर वहु अभिप्राय यहाँ न समञ्च । 
श्रीहरि का ॥११५॥ 
यों इसे पीपल कह्ने में। 
गहन अथं दिखे मृङ्चे। 
पर क्या लौकिक अथं से। 
प्रयोजन यहाँ 2 ।॥ ११६॥ 
अतएव यह प्रस्तुत । 
सुनें अलौकिक ग्रन्थ । 
तो क्षणिकत्व से ही अरवत्थ । 
नाम इस का ।११७।। 
ओर भी एक प्रबल इस पर । 


अव्ययत्व का आरोप । 
फिर भी वस्तुतः यह्‌ भीतर । 
` हैषा ।॥११८॥ 


श्रीज्ञानेश्वरी 


मेघो के द्वारा जसे। 
सिन्धु से जल निकले। 
फिर सरिताओं दारा उस मंं। 
भरता रहे ॥११९। 
सिन्धु न घटे न बह। 
एसा परिपूणं ही दिखे । 
जव तक न संयोग टृटे। 
मेघ-नदियों से ।॥१२०॥ 
इस वृक्ष का होना-जाना एसे । 
वेग के कारण न दिखे। 
अतएव लोग एेसा कहते । 
कि अन्यय यह्‌ ।॥१२१॥ 
यों भी दानशील पुरूष। 
व्ययद्रारा ही करे सञ्चय । 
वेसे व्यय द्वारा ही यह्‌ वृक्ष । 
दिखता अव्यय । १२२ 
जाते हुए अति वेग से। 
भूमि को मानो स्पशं न करते । 
एसे रथ के चक्र दिखें। 
जिस प्रकार ।१२३।। 
वसे कालातिक्रमसे जो सखे । 
वह॒ भृतशाखा गिर पड़ । 
वहीं कोटि-क्रोटि फटे | 
फनगे नये ॥ १२४ 
पर एक कब काँ गड? 
शाखाकोटि कब उगो? 
यह्‌ न दिखे जसे उमडती । 
भश्चरपंक्ति आषाढ में । १२५॥) 
महाकल्प के अन्त मं। 
उदित सृष्टि विलय पाये। 
तभी अन्यके भरण्य उगे। 
हरे-भरे ।। १२६॥ 
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पनद्रहवां अध्याय 


प्रचण्ड संहार-वात मं। ` 
प्रलयान्त की छार गिरे। 
तभी कल्पादि कै नगे । 
असंख्य उगते ॥१२७।। 
होते मनु के बाद मन्वन्तर । 
वेसे वंश पर वंशान्तर। 
जेसे ईख के पोर पर पोर। 
बढते अरे ॥ १२८] 
कलियुग के अन्तम सूखी। 
चारोंयुगोंकी छार उतरती | 
कृतयुग की वृद्धि तभी। 
प्रस्फृट होती ॥ १२९॥। 
बीते वतमान वषं। 
तभी अगले का पड़ता मू । 


जैसे जाये कि आये दिवस । 
न जाना जाये ॥१३०।। 


जैसे वायु के ज्ञोकों का। 
सन्धिभाग नहीं दिखता । 
वसे उगती गिरती शाखा । 

न जाने कितनीं ॥१३१।। 
एक देह की टहनी ट्टे । 
तभी असंख्य देहाः कुर फटे } 
इसीलिये भवतरु दिखे । 

अव्यय एेसा । १३२। 
बहता जक जाये वेग से। 
वेसा ही ओर मिले आगे। 

न होते हृए भी जग को वसे । 
मानते सद्रूप । १३३।। 
अथवा मींची हई आंख उघड । 
तब तक कोटि उमडं मिटे। 
पर अज्ञानी को वहां दिखे । 
एक लहर ॥ १३४॥। 


२३७७ 


एक पुतलो दो आंखों मे। 
सवेग चाना वायस जाने । 
दोनों हं एेसा भ्रम उपजे। 
जग को जसे ।१३५॥। 
लट. भूमि पर गिरा घूमे। 
वहीं गडा हुआ सा दिखे | 
वेगातिङय भ्रम का एेसे। 
हेतु होता ।१३६॥। 
किबहूना अति  सवेग । 
अंधेरे मं घूमती मशारु। 
वह॒ दिखती जसे स्थिर। 
चक्राकार ॥ १३७।। 
यह संसार-वृक्ष॒ जा; 
उगता-गिरता सहसा । 
न देख कर लोक पगला । 
माने अव्यय ।॥१३८।) 
पर जो इसका वेग देखे । 
वह॒ इसे क्षणिकं पहचाने । 
जाने कि कोटि बार निमिष में। 
यह होता-जाता ॥१३९।। 
अज्ञान-सिवा न इस का मूल । 
मिथ्या ही इस का अस्तित्व । 
एसे इस वृक्ष को सम्पूणं । 
देखा जिस ने ॥ १४०॥।। 
उसको ही है पाण्डसूत। 
में सर्वज्ञ भी कहता सुज्ञ । 
वाग ब्रहय-सिद्धान्त भी वन्द्य । 
कहता उपी को ।॥१४१॥ 


योगजात के सवंफल। 
उस एकको ही उपक्न्ध। 
किबहूना जिये ज्ञान । 


उसी के कारण ॥१४२॥। 








२३.७८ 


रहने दं अधिक कथन। 
कौन कर स्के उसका वर्णन । 
जिसने भववृक्ष को लिया जान । 
अनित्य एेसा ।। १४३।। 
प्रपजञ्च-रूप ` इसी । 
अधोशाख पादप की। 
वहत € डउाल्याँं जातीं । 
अपर भा ।। १४४] 


नोचे फटी उलो में। 
पुनः मृ निकलते। 


उन कै भी तके उगते। 
वे-पल्लव ॥ १४५।। 

एेसा जो तेम ते। 

कटा यहां उपक्रम से। 

उसे सुगम कर के। 
कहता सुना ॥। १४६॥। 

ता बद्धमृरु अज्ञान से। 

महदादि सृष्टि उपजे। 

सघन अरण्य वेदां के। 
साथ ठे कर । १४७।। 

पर पहले स्वेदज । 

जारज~-उद्‌ भिज--अण्डज । 

मूक मं सेये महाभुज) 
उरते चार ॥१४८॥। 

दन एक-एक मे से। 

चौरासो . लक्षधा फृटे। 

तव जीवशाखा में निकल्ते । 
असंख्य अडः कुर 11 १४९।। 

सररु शाखा प्रसव करे। 

नाना सृष्टि की डले। 

आड़ो उाल््यों से निकटे । 
असंख्य जाति ॥ १५०॥। 








श्रीज्नानेहवरो 


स्व्री-पुरुष-नपुंसक | 
ये व्यक्तिभेदों के रूप। 
आन्दोलित हते आदिक । 
विकार-भार से ॥१५१॥ 
जसे वर्षाकाल गगन मेँ। 
फले नवघन करूप में 
वसे आकारजात अज्ञान मेँ, 
फलती वेर ॥१५२॥। 
फिर शाखाओंके अद्घभार से। 
स्लुक कर परस्पर उलज्ञते। 
तव॒ गृणक्षोभ-पवन के । 
आते ज्ञोके ॥ १५३।। 
उन प्रवल ज्लोकों से) 
गुणों के क्षुब्ध रूप से। 
तीन स्थानों पर फटे। 
वह॒ उध्वंमर ॥ १५४।। 
एेसा रजोगुण का श्लोका । 
जब प्रवर होकर रकुगता। 
तव॒ मनुष्यजाति दाखा। 
वदती अधिक ।॥। १५५॥। 


वह्‌ न ऊध्वं न अधघ। 
मध्यमे दही होती प्रवल । 


उसमेसे होती आडी वाट्‌) 
चतुकर्णां की । १५९६॥। 
वहां विधिनिषेध सपल्लव । 
वेदवाक्यों के अभिनव। 
इन के विस्तार सुन्दर । 
सुकते नीचे ।1 १५७) 
प्रसरते अथं-काम । 
फ़नगे होते सघन। 
होता क्षणिक विस्तार । 
इहभोगो का ॥ १५८। 





प्रह्वां अध्याय 


वहां प्रवृत्ति क वृद्धिलोभ से । 
रुभागभ के अङ्कुर फूटते । 
नाना कर्मो के नये-नये। 

_ न जाने कितने ॥१५९।। 
पटले कमं होते क्नषोण। 
तव देह होता शुष्कं काष्ठ । 
तभी वृद्धि होती नवीन । 

देही की ॥१६०॥। 
ओर चाव्दादिक के सहायसे। 
सहज चित्तरञ्जकों से। 
विषय-प्रल्छव  नये-नये । 

नित्य होते ॥१६१॥ 
एसे रजोवात प्रचण्ड मं) 
समह॒ मनुष्य--शाखा के । 
वदते तो यहाँ पनपे। 

मनुष्यलोक ६२] 
वेसेज्योंदही रज का पवन। 
क्षणभर हटे एक ओर । 
तभी गरजने लगता घोर । 

तम-बादल ।१६३।। 
तव॒ मनुष्य शाखा में। 
क्द्रवासना रूपौ नीचे । 
अधिक डाचि फे। 

कुकर्मा की ॥१९४।। 
अप्रवृत्ति के नुकीले । 
अङ्कुर सीधे पूते) 
बद्कर पत्र-पल्लव छते । 

प्रमाद के | १६५॥ 
नोरते निषेध--नियम । 
जो ऋचा यज्‌: साम । 
निकक्ते वे पल्लव । 

अग्रभाग मे ॥1१६६॥ 


२७९ 


प्रतिपादित करते अभिचार । 
जो आगम परमारक। 
उन पत्तो मे होती प्रसृत। 
वासना, वेरी ॥ १६७॥। 
तब प्रव ` बनते. 
मल अकर्मा के। 
जन्मशाखा आगे-आगे | 
बटती सवेग ॥१६८॥। 
तब चाण्डालादि निकरष्ट। 
दोषजातियां होतीं पुष्ट । 
उस जाल मे फंसते कमंश्चष्ट । 
भूलकर ।। १६९।। 
पशु पक्षी सूकर । 
वृरिचिक सपं व्याघ्र । 
ये आड शाखा-प्रकार। 
होते प्रवर | १७०॥] 
इस शाखा में पाण्डव) 
सर्वद्धि से नित्य नव। 
लेना पडता निरयभोग । 


फररूप ॥। १७९।। 
हिसा ओर विषय प्रमुख । 
दढ हुआ कूकमंसङ्धः। 


बढता जाये जन्मोजन्म । 
नीजाङ कुर ।1 १७२।। 


से होते तरु तुण। 


लोह लोष्ट पाषाण। 

यहौ डली इसे जान) 
फलरूप भी ।1 १७३ 

सुनो सखे अजुन । 

मनुष्य से ठे कर यहां तकं । 

वद्धि स्थावरो में सब) 
अधोशाखा की ।1१.७४1] 








२३८० 


अतएव जो मनुष्यडाल। 
वही यहां अधोमृल। 
क्योकि यहीं से प्रसृत। 
ससारतर्‌ । ९७५।। 
यो ऊध्वं का पाथं । 
देखें यदि असली मल । 
तो नीचे शाखाविस्तार। 
दस मध्यस्थ से ॥१७६॥। 
पर तामस ओौर सात्विक । 
सुक्रत ~ दृष्करृतात्मक । 
इसी शाखा से उद्‌भूत। 
अघ-ऊध्व रकौ । १७७॥। 
ओर वेदत्रयी के पल्लव । 
अन्यत्र न लगते अर्जुन । 
व्यो कि नहीं मनुष्य से अन्य । 
विधान-विषय ।। १७८॥। 
अतः मनुष्यकेहीशरीरमें। 
ऊध्वमृखी शाखा उगे। 
पर कमंवृद्धिका भी दिखे। 
मृक यही ॥ १७९॥। 
ओर जसे वक्षो मे। 
शाखा बढ तो मृ दृढ वबने। 
मूल दृढ से शाखा वदृ 
प्रबल हो कर ॥१८०॥ 
वेसे इस शरीर में। 
कमं से देह॒-संसार बट । 
देह रहते कमं चले । 
अनिवायं होकर १८ १।। 
अतएव मनुष्य देह मे। 
मृ उगे बिना न रहे) 
जगज्जनक ने एेसे । 
कहा उसे । १८२।। 


श्रीज्ञानेदवरी 


फिर तम का वह्‌ दारुण । 
मिटता जव प्रवर घन। 
तव सत्त्व की दछृटती सवेग । 
आंधी वहां । १८३॥ 
इसी मनुष्याकरृति मृल में| 
सुवासना-कोपल फटते | 
वदते हुए वे जन्म देते। 
सुक्रृताङकुर का ।१८४॥। 
विकसित होते उन्मेष से। 
प्रज्ञा-कुरकता तीक्ष्ण वने। 
निमिष में विस्तार पाते। 
जानाङ कुर ।। १८५॥ 
सुमति होती द्ट्‌ | 
वढातो स्फूति मं बल । 
दोडता वुद्धि ~ प्रकाश । 
विवेक की ओर ।१८६॥ 
तव॒ मेधारस से सगभं। 
आस्थापन्रों से शोभित। 
सरल निकलते अडःकूुर । 
सद्‌ वृत्ति के ॥ १८७।। 
सहसा सदाचार के। 


क च 


अनेक प्रकार प्रकटते। 
विश्व॒ गजे घोष से। 
वेदपदयों के || १८८।। 


शिष्टागम-विधानों मे । 
विविध यागवितानों में। 
इस के पत्तों पर पत्ते । 
पनपते आते । १८९॥ 
यम-दम-गृच्छो से भरी, 
उगती तप की डारी। 
वेराग्य-शाखा में आतीं। 
कोपर भरपूर ।॥१९०॥। 





पन्द्रहुवां अध्याय 


विशिष्ट ब्रतरूप डारे पाथं । 
धेयं की तीक्ष्ण नोकों सहित । 


जन्मवेग से उ्वेमृख। 
उठतो रहती ॥१९९॥ 
मध्य मे पत्र सघन। 


करते सुविद्या को स्नञ्ुन । 
जव तक बहता रहे प्रबल । 
सत्त्वानि ।। १९२।। 
धमं की डाल विस्तरे । 
वहां जनम शाखा सरल दिखे । 
उसी में फिर आड निकरते । 
स्वर्गादि फल ।१९३।। 
फिर उपरति तेजस्वी रक्तवणं । 
धमं मोक्ष की कोमरु डाल । 
पल्लवो से नित्य नवीन) 
बदती जाती ।) १९४) 
फिर रवि-चन्द्रादि प्रहवर। 
पितु-ऋषि-विद्याधर | 
ये उपशाखा-प्रकार । 
पनपते द्रत । १९५॥ 
इन ~त ग अत्ते 
फलों से मल दके हृए। 
 इन्द्रादिक गच्छं वाले। 
राखासम्‌ह ॥ ९९६]। 
ओर भी अचो डालो मे। 
तपोज्ञान से ऊचे उटठे। 
मरीचि-कदयपादि जहाँ रहते । 
ऊध्वं शाखा वह्‌ । १९७॥ 
एसे परस्पर उत्तरोत्तर । 
ऊर्ध्वं लाखाओं का परसार। 
मृक में रघु आगे विज्ञाल । 
फलाद्यता से ॥ १९८॥। 


२३८१ 


ऊपरी शाखा के ऊपर्‌। 

पाथं आता जो फकभार। 

वहां ब्रह्मा-ईश-पयंन्त । 
फ्टते अङ्कूर ॥१९९॥। 

फलों के अतिबोक्ष से। 

ऊध्वं तब तक ज्ुकता जाये । 

जब तक अग्रभाग मृरुमं। 

आ न टिके ॥२००।) 
प्राकृत भो वृक्षों मे] 
जब शाखा फलों से रदे । 
तो ज्ुक कर आतीं वे। 


मूर तक ॥२०१।। 
वेसे जहाँ से इस सम्पूणं । 
संसार-तर्‌ का उद्‌भव। 


उसी मृ तक आतीं पाण्डव । 
ज्ञानवृद्धि से ।॥२०२॥ 

अतः ब्रह्या-ईशान से परे। 

जीव की वृद्धि नहीं अरे। 

वहां से आगे एक रहे। 
त्रहम-मात्र ।॥२०३।। 

भले यह हो एसे। 

पर ब्रहादिक लोक वे। 

उध्वेमृल कौ तुलना मे। 
आते नहीं ।२०४। 

ओर भी शाखा प्रसृत। 

सनकादिक नाम से विख्यात । 

वे फल-मल से रहित बस । 
भरीं ब्रह्म से ॥२०५॥ 

एषी मनुष्यों से केकर । 

ब्रह्मादि पल्लव-पयेन्त । 

राखाओं की वद्धि सुन्दर । 
ऊॐची-ऊची ।२०६॥। 








२८२ 

पाथं ऊध्वं के जो ब्रह्मादि । 
मनुष्यत्व ही उन काआदि। 
अतः अधोगामी मृ भी) 


कटे में ने ॥२०७॥ 
एसे तुज्ञे अरौकिक। 
यह अधोध्वं - शाख । 
बताया भववृक्ष । 


ऊध्वं मृ ।२०८॥। 
आर नीचे के भी मृल। 
बताये उपपत्ि-सहित । 
अव॒ सुनो उन्मूकन। 

हो केसे इसका ।२०९॥। 
अवदय तुक्च हृदय में। 
लगेगा किरीटी एेसे। 
कि इतना वडा वृक्ष उखाड़ । 

एेसा कौन ? ।२१०॥। 
जिस की ब्रह्मलोक प्य॑न्त। 
ऊपर शाखा प्रसृत। 
ओर निराकार में मृर। 

अति ऊध्वं ।{२११।। 
इस स्थावर के तले। 
फटीं मध्यस्थ ड। 
वहां दूसरा मृ उगे। 

मनुष्यरूप ॥२१२॥ 
एसा सुदृढ ओौर विशाल । 
कौन पाये इस का अन्त। 
पर न रखो एसा क्षुद्र। 

भाव मन मं ॥२१३।। 
इसे उखाड फेंकने मं। 
प्रयास क्या करना पड़? 
क्या हौ बालक के लिये। 
भगाते बाहर ? ।२१४॥ 


श्रीज्ञानेश्वरी 


गन्धवे-दुगं गिराना पड़े? 
दरादराविषाण तोडना पडे 


अरे हों तो तोड़े जायें । 
खपुष्प कभी ।।२१५॥ 

वसे सं्रार यह वीर। 

वृक्ष नहीं वास्तविक । 


फिर उन्मूलन में भय। 
कसा भटा ? ॥२१६।। 
मेने कहा जो विस्तार। 


मृल डाच्ियां का वर्णन प्रकार। 
वे मानो वां्ञ के बालक 
घर मे भरे ।२१७॥ 
क्या फल जागृति मंं। 
स्वप्न के विवरण से। 
वेसी कहानी जानो इसे। 
तथ्यर्ह्‌।न ।॥२१८॥। 
फिर भी्मेने कहा जसे? 
इस का मूल अचर वेसे। 
वसा ही यदि वास्तव मे, 
हो यह ।२१९॥ 
तो किस की सन्तान) 
कर सके इस का उन्मृलन | 
क्या फूक्ने से गगन। 
उड़ सके ? ।॥२२०॥ 
अतएव देखो धनञ्जय । 
वह्‌ वणित रूप मायामय 
ज्यों कचई-घृत से भोजन । 
परोसा नुप को ॥२२१। 
अरे मृगजल के सरोवर] 
दुर से ही दशंनीय। 
उसमे क्या होती फसल। 
धान, कदटी की? ॥२२२॥ 





ड 


पन्द्रहुवां अध्याय 


मल अज्ञान ही असत्य । 
फिर कंसा हो उस का कायं ? 
अतः संसार~वृक्ष समस्त । 
मिथ्या ही ।२२३।। 
ओर इस का नहीं अन्त। 
एेसा जो कथन प्रसिद्ध। 
देखो वह भी है सत्य। 
एक प्रकार से ।२२४। 
प्रबोध न हो जबं तक। 
कहाँ समाप्त निद्रा तब तक ! 
रात्रि बीतने तक प्रभात) 
व्या होता कभी ! ॥२२५॥। 
वैसे जव तक पाथं। 
विवेक न उठावे मस्तक । 
तब तक नहीं अन्त इस। 
भव--अश्वत्थ का ।1२२६॥ 
बहता पवन शान्त होकर । 
जहाँ का तहां न हो स्थिर। 
तब तक तरद्धता अनन्त । 
रहेगी ही ।।२२७॥ 
अत एव सूये छ्पि जब। 
तभी. लुप्त हो मुगजल। 
अथवा दीप बुक्चने पर । 
जाये प्रभा ।२२८॥ 
अतः मृ अविद्या को करे ग्रसित । 
एेसा ज्ञान हो जब उदित। 
तभी होगा इसका अन्त। 
अन्यथा नहीं ।२२९।। 
वैसे हौ यह अनादि। ` 
ेसी जो है प्रसिद्धि 
मिथ्यारोप नहीं वह भी। 
राब्दा्थयुक्त ।।२२३०॥। 


२८३ 


जव संसारवक्ष मं कभी। 

वस्तुतः सत्यता नहीं । 

तो उसद्‌ वस्तु का आदि। 
होगा ,कंसे ? ।२३१॥ 

जो सत्य जहाँ से उपजे। 

वह्‌ उसका आदि कहलाये । 

जो है नहीं उसकी कर्हासि १ 
उत्पत्ति कहे ।२३२॥ 

अतः जो न जन्मे न होवे। 

उसकी जननी किसे कह । 

इस न होने के कारण से। 


अनादि यह्‌ ॥२३३।। 
बाकि के बेटे को | 
जन्मपत्रिका कसी ? 


नभ मे भूमिका नीलो। 
किस ने बनाई ? ॥२३४।। 
पाण्डव | व्योमकूुसुमों के। 
उण्ठल किसने तोड़े? 
अतः इस भव का कहु । 
आदि कंसे ? ॥२३५॥) 
जेसे घट का न होनापन। 
किये बिना ही असत्‌ वतंमान । 
वेसा समृ वृक्ष जान। 
अनादि यह्‌ ।॥२३६॥। 
यों भी देखें तो अर्जुन । 
नहीं इस का आदि-अन्त । 
मध्य ही स्थिति आभासित | 
वह्‌ भी मिथ्या ॥२३७॥। 
ब्रह्मगिरि से न निकले। 
समद्र में भी न मिले। 
मध्यमे हौ व्यथं . दिखे। 
मृगाम्बु जेसे ।२३८॥ 








२३८४ 


चेसे आयन्त में अवश्य नहीं । 
ओौर सच ही कहीं नहीं। 
पर असत्यता की नवाई। 
कि हो प्रतिभासित ।॥२३९।। 
रकता नाना रङ्को में। 
जसे - इन्द्र॒ धनुष दिखे 
अज्ञानीको ही प्रतीत वेसे। 
अस्तित्व इस का ॥२४०।। 
एकै स्थिति की वेला मेँ। 
अज्ञान नेत्र को भ्रमाये। 
वहुरुपिया वेडश॒से ठगे। 
रोक को जसे ॥२४१।। 
न होती हुई भी उ्यामिका । 
व्योम में दिखती जसे सखा । 
वेसे क्षणभर में दिना इसका । 
होता मिटता ।२४२॥ 
स्वप्न में भासित असत्य । 
वह॒ भौ न रहता एक सदश । 
वसे आभास यह क्षणिक | 
निर्थंक जानो ॥२४३।। 
देखने म तो दिखे। 
पकड़ना चाहं तोहाथ न लगे। 
वानर चेष्टा करे जंसे। 
जल~प्रतिविम्ब पर ।२४४॥। 
तरद्घ-भद्ध न्यून पड। 
विद्यृत्‌ भी अधूरी होडमें। 
आभास का वसे वेग से। 
होना-जाना २४५) 
ग्रीष्मशेष का पवन जंसे। 
सम्मुख या पीछे न जान सकं । 
इस भवरूप तरुवर को वसे । 
स्थिति नहीं ।२४६।। 


श्रीज्ञानेहवरी 


नही आदि-अन्त या स्थिति। 
न ही इस का रूप कोई। 
फिर भला खटपट कंसो । 
उन्मृलन में ? ॥२४७॥ 
अपने -अज्ञान के कारण । 
न होते हुए भी हआ स्थिर । 
आत्मज्ञान के खडग से अव। 
काटो इसे !२४८॥। 
एक आत्मज्ञान से अतिरिक्त । 
जितने उपाय करोगे अन्य । 
उतना उलक्ोगे अधिक । 
इस वृक में २४९ 
फिर कितनी शाखोपगाखा में। 
ऊपर नीचे भटकना पड़ 
अतः छेदो सम्यक्‌ ज्ञान से। 
मृक अज्ञान को ॥२५०॥ 
रज्जुततपं को मारने। 
लाटी बनाने के छिये। 
कई लकडो का बोज्न ढोये। 
व्यथं जसे २५१ 
मृगजल की ग्धा पार क्ररने। | 
नाव खोजने वन में भटके । 
ओर इवे सचमृच के। 
ने मे जेसे ।२५२॥ 
वेसेन होते हृएु सं्तार के । 
मुक्ति का उपाय खोजते। 
स्वयं लृप्त होते, व्यर्थं में। 
वदता कोप ।२५३।। 
अतः स्वप्न के घाव की जसे । 
जागना हो ओषधि वंसे। 
इस अज्ञानमृलक के लिये। 
ज्ञान ही खड्ग ।२५४।। 


पन्द्रहुव अध्याय 


पर उसे लोलया उठा सके । 

इतना वराग्य का अरे। 

अभद्धः बल होना चाहिये। 
वुद्धि में दृढ ॥२५५॥ 

जिस वराग्य की उत्पत्ति से । 

यह च्रिवगं एसा चट । 

दवान का वमन जेसे। 
दिखता हेय ॥२५६॥ 

यहां तक पाण्डव । 

पदाथेजात के प्रति सब। 

दोषब्रद्धि से हो स्थिर 
वैराग्य दढ ।॥२५७॥। 

तव देहाहन्ता के वेष्टन । 

छोड कर एकाएक । 

प्रत्यग्बुद्धि करतलगत । 
होती पाथं ॥२५८॥) 

विवेके शिला पर पिस कर। 

ब्रह्माहमस्मि बोध हो तीक्ष्ण । 

चढावे" पानी फिर उस पर। 
अद्रेत का ॥२५९॥ 


फिर निरचय का मुष्टिबल । 
परत रे एक-दो बार। 
तब तौरे ` अतिराद्ध) 
मनन से उसे ।॥२६०॥ 
फिर स्वयं ओौर हथियार । 
निदिष्यासमे एक होने पर | 
न रहता प्रहार करने योग्य | 
द्वितीय कोई ।२६१॥ 
आत्मज्ञान का वह॒ खड्ग । 
अद्रोत प्रभासे हु तीक्ष्ण । 
न रहने देता कहीं शेष । 
भववक्ष को ।॥२६२॥ 


ज्ञा. २५ 


२८५ 


ज्यो शरद आने पर पवन । 

अम्बर को करता निरश्र। 

या उदित रवि भरता घंट । 
अंधेरे का ।२६३।। 


अथवा होते हो जागरण । 
न रहै शेष स्वप्नसंभ्रम। 


स्वप्रतीति धारा--प्रवाह। 
रहे वसे ॥२६४॥ 
तब ऊध्वं या ऊध्वैमृल। 


या अधः के दाखाजार। 

कुछ भो न दिखे जेसे मुगजल | 
चांदनो मे ॥२६५॥। 

एसे हो हे वोरनाथ। 

आत्मज्ञान का खडग। 

भव अश्वत्थ को छेद कर । 
उध्वेमृर से ॥२६६॥। 

फिर इदन्ता से अतीतं। 

अहन्ता से रहित स्षिद्ध। 

वह॒ दिखता अपना रूप । 
अपने-आप ॥२६७।] 

पर दपंण के आधार से। 

एक को ही द्वितीय करके । 

गंवार जसे मुख देखते। 
एसे नहीं ॥२६८॥। 

यह देखना एसा वीर। 

जैसे न तोडते हए क्प । 

अपने उद्गम मं नीर। 
भरा रहे ॥२६९॥ 

अथवा सूखने पर अम्भ। 

निजविम्ब में प्रतिविस्ब। 

एक्यपातायानभ में नभ) 
घटाभाव में ।२७०॥। 








३८६ 


अथवा इन्धनांश हो समाप्त । 
तव॒ वह्ि अपने आपमें स्थित । 
वैसे निजरूप को धनञ्जय । 
नतिहारना जो ॥२७१।। 

जिल्ला अपना स्वाद चखे | 

चक्षु अपनी पतली देखे । 

यह निरीक्षण भो वेसे। 
अपने-आप मे ॥२७२॥। 

अथवा प्रभासे प्रभा मिले। 

गगन गगन पर छखोटे। 

या नीर नीर के आंचलठमें। 
भरे भरपूर ।२७३।॥ 

स्वयं को स्वयं ही वसे । 

देखना जो अदरेत में। 

अवद्य हां वहु होता एेसे। 
कूं निहिचत ।। २७४ 

जो द्रष्टा विनः दशन । 

ज्ञेय विना ही ज्ञान। 

कटूते जिसे अद्यपुरुष। 
वह्‌ स्थान एेसा ॥२७५।) 

वर्ह आश्रय उपाधि का। 

लेकर श्रुति चलाती जिह्वा। 

विवरण नाम--ख्ष का। 
कृरत्ती व्यथं ॥२७६॥। 

पर भव-स्वगं से उवे हृए। 

मुमुक्षु योगज्ञन में टगे। 

फिर न आयं इसप्रण से। 
निकले जहाँ से ।२७७।। 

संकार को खघ कर। 

वदते वीतराग प्रणपूवंक | 

ब्रहापदके कर्मं भी पार कर। 
बढते आगे ।२७८।। 


श्रीज्ञानदइवरी 


अहन्तादि भाव अपने) 
सटक कर सव हटाते। 
ज्ञानी आज्ञापत्र लेते । 
जिस मृट घर का ॥1२७९॥ 
देखो जहां से इतनी वड । 
विङव-परम्परा की वल्टरी | 
आशा जयी खोखटी। 
निर्देव की ॥२८०॥ 
जिस वस्तु का अज्ञान । 
उपजाता विपरीत ज्ञान । 
जिने किया प्रचलित । 
मिथ्या 'मं-तू'-पन ॥२८१॥। 
वहू वस्तु जानो पाधं। 
अपना निजो स्वरूप । 
जेसे हिम ठगने से दहिम। 
जमे स्वयं म ।२८२॥। 
ओर भौ उत का एक्र। 
चिल्ल कटं घनजञ्जय। 
जिस के सिटनैते आवागमन । 
सिटता अरे ॥२८२३।। 
पर उसे भेटते एेसे पुरुष | 
जिन्ह्‌ ज्ञान से सवत्र सदृश, 


प्रलयाम्बु का जंसे पथ॑। 
भरापन ।२८४॥। 
जिस पुरुष का मन। 
छोड चुका मोट्-मान) 
वषान्त में जसे घन। 


आकाश को ॥1२८५।) 
निधन ओर निष्ठुर से। 
सगे मित्र॒ जसे ऊबते। 
वसे ही न क्िपटते। 

विकार उस से ।२८६॥ 





पन्द्रहवां अध्याय 


फलते पर कदलीतर्‌ भगिरे। 
वेसे प्रवर आत्मराभ से। 
उसकी क्रिया धीरे-धीरे, 
होतो विसजित २८७ 
जेसे आग लगौ वृक्ष में। 
देखकर पक्षी उड जाते। 
छोड दिया अदोष वसे। 
विकल्पों ने जिसे ॥२८८॥। 
सुनो सकल दोषतृण। 
उगते जिस मेदिनी पर। 
उस मेदवुद्धि की बात तक । 

न रहै जहां ॥२८९॥ 
सूर्योदय के साथ ही। 
रात्रि स्वयं पलायन करती । 
गयो देह्‌-अहन्ता वसी । 

अविद्या सहित ॥२९०॥। 
आयुष्यहीन का जोव) 
सहसा जेसे छोड़ता शरीर । 
अविद्यात्मक दवत ने पाथं। 

छोडा वसे ॥॥२९१।। 
पारस को रोहि का अभाव। 
रविकोनमिटता अन्धकार्‌। 
वेता द्रत बुद्धि का दुष्काल। 

सदा जिसमे ।२९२॥ 
अरे सुख-दृःखाकार। 
रन्द्र जो देह भ गोचर। 
वे भी जिसं .के सम्मुख । 

आते हौ नहीं ॥२९३॥ 
स्वप्त के राज्य अथवा मरण । 

न होते हषं-शोक के कारण । 
जागने पर जानो अजुन। 

जिस प्रकार ॥२९४।। 


३८७ 


सुखदुःख रूप वेसे। 

दन्द त्मक पुण्य-पाप से। 

न पक्डा जाता सपं से। 
गरुड जसे ॥२९५॥ 

ओर अनात्मक~-वगं नीर । 

छोडकर, आत्मरस का क्षौर । 

सेवन करता जो सविचार । 


राजहस ॥२९६॥ 
जसे बरसा कर पृथ्वी पर। 
अंशुमाखी अपना रस। 


फिर ररिम-जाल से लेता खींच । 
निज विम्ब सें ।॥२९७॥ 
वेसे आत्मभ्ान्ति के कारण | 
वस्तु नानारूपो से विकीणं | 
उन्ह करती एकच | 
अखण्ड ज्ञानद्‌ष्टि ॥।२९८॥ 
किम्बहूना आत्मविषयक | 
तिर्धारक जिसका विवेक । 
डबा गङ्कधा के प्रवाहसम। 
सिन्धुमध्य ।।२९९॥ 
सब अपना आप होने से। 
जिसका अभिलाष शेष न रहे । 
यहाँ से वहां जाना जेसे। 
आकाश को नहीं ।३००॥। 
जसे अग्नि का पवत । 
न जने क्या हैँ बोज-अङ्‌ कुर 1 
वेसे जिम के मन में विकार । 
उदय न पाते ॥३०१॥ 
जसे निकालने पर मन्दराचल । 
रहै क्षीरान्धि निङ्चल। 
वसे न उठे जहां क्षोभ। 
कामोमि का ॥३०२॥ 








२३८८ 

चन्द्र॒ कठाओं से पूणं। 
न दिखे क्रि्ी अद्धमं च्युन। 
वैसे अपेक्षा का द्िद्र। 

न रहे जिक्त मे ॥३०३।। 
कितना कहूं यह्‌ निरुपम । 
जेसेपरमाणुन रहे वायु सम्मुख 
वेसे विषयों का न रुचिकर । 

नाम भी जिसे ॥३०४।। 
जो-जो कोई एेसे। 
ज्ञानाग्नि मे तपे। 
वह॒ वहाँ मिकते जंसे। 

हेम मं हेम ॥३०५॥। 


वहां अर्थात्‌ कटां ? 
यदि तुम पछो णएेता। 


तो वह पद, जिस का। 
व्यय न कभी ॥३०६॥ 

दद्यपन से देखं। 

ज्ञेय-रूप से जानें। 

'अमृक' एसा कह सकं । 
नहीं जिसे ।३०७॥ 

अरे दीप की शिखा से। 

या चन्द्र की ज्योत्स्ना से। 


किम्बहुना अंशुमाखी से। 
जो होता प्रकाशित ।३०८॥ 

यह्‌ समस्त दशंन। 

है जिस का अदशंन। 

विद्व होता भासित । 
चिपने से जितत के ।॥३०९॥ 

जैसे सीपीपन खोये) 


तव तक हो रूपा दिखे, 
रज्जु लुप्त होने से। 
सपे प्रतीत ॥३१०।। 





श्रीज्ञानरइवरी 


वसे चन्द्रसूर्यादि श्रेष्ठ । 
जिस तेज से तेजोयुक्त। 
वह॒ तेज होता सम्भवित । 
जिस के अज्ञान से ।॥३११॥ 
वह॒ वस्तु हौ तेजारूप। 
सवंभृतो में सदृश । 
चन्द्रसूर्या को अन्तः स्थित । 
करे प्रकाशिते ।३१२॥ 
अतः चन्द्रसूयं तुच्छ । 
उस वस्तुप्रकाश के सम्मुख । 
अतः तेजस्वियों का तेज। 
वस्तु का सत्त्व ॥३९३॥ 
ओर जिसके प्रकादा मं। 
चन्द्राकं-सहित जग चपि) 
सचन्द्र नक्षत्र जंसे। 
दिनोदय मे ॥३१४। 
अथवा जं्े जागने पर) 
स्वप्न-प्रपञ्च होता समाप्त । 
यासांसमयन रहतो शेष । 
मृग-तुष्णिका ।३१५॥ 
वसे जिस वस्तु में पाधं। 
नहीं अन्य कोई आभास) 
वटौ मेरा प्रमुख धाम। 
जानो सखे ।।३१६॥ 
तथा जो वहाँ गये। 
वे पीछे पांव न रखते। 
मिका हआ महोदधि मं। 
सोत जंसे ।।३१७॥ 
अथवा रवण की कूञ्जरी। 
रवणसागर मेंजा मिखी। 
वह॒ कभी न रौटतो। 
पोछे जंसे ३१८॥ 





पनद्रह॒व† अध्याय 


अथवा गई अन्तराल मं। 
वह्ि-ज्वाला न रौटे। 
तप्त खोह पर जरु जंसे। 
जठ न रहे ३१९ 
वसे मुञ्ज में एकरूप) 
जो ज्ञान से हुए शुद्ध। 
उन का पुनरावृत्ति क्रा पन्ध। 
हआ कुण्ठित ।३२०॥ 
तब प्रज्ञा-पृथ्वी का नुप। 
वोखा प्रसादसे हूं धन्य। 
पर एक विनति पर देव। 
दीजिये चित्त ॥३२१॥ 
जो देव से होते स्वयं एक । 
फिर पीछे न आते लौट । 
वे देव से हं भिन्न। 
अथवा अभिन्न जी | ॥३२२॥। 
यदि भिन्न हो अनादि सिद्ध । 
तो (न लौटते" यह्‌ असम्बद्ध । 
सुमन मे सुखमग्न षट्पद । 
क्या होता भुमन ? ॥३२३। 
पर लक्ष्य से विलक्षण । 
जैसे लक्ष्य छ्‌ कर बाण। 
गिरते आभे उन के समान। 
लौटेगे वे \)३२४॥ 
यों, तवरूप हौ वे स्वभावसे। 
फिर कौन मिले किस से? 
स्वयं अपने मेही खुभ। 
शस्त्र कंसे ? ॥३२५॥। 
तुञ्ञ से अभिन्न. जोवों का। 
तुज्ज से संयोग-वियोग न होता । 
जसे देव! अवयवों का। 
शरीर से ।॥३२६॥। 


२८९. 


ओर जो तुम से भिन्न। 

उनकानकभो होगा मिलन । 

पुन: आना-न आना कथन । 
है व्यथं ही ॥३२७।। 

तो कौन हं वे जो तुञ्चे। 

पा कर फिर न लखौटते। 
यह॒ विश्वतोमुख मुक्षे। 
समन्लादये ॥२३२८।। 

अर्जन के इस आक्षेप से। 

वे शिरोमणि स्वेज्ञो के। 

शिष्य के इस बोध से। 
हए तुष्ट ।॥३२९॥ 

फिर बोले महामति अहो । 

मृञ्ञे पा करन रौटते जो। 

सिन्न-अभिन्न एसे दोनों। 
प्रकार उन के ॥३३०॥ 

यदि विवेक से देखें भीतर । 

तो मँ रही वे सहज। 

ऊपर से तो द्वितीय, भिन्न। 
दिखते अरे ॥३३१॥ 

जसे पृथक्‌ जर पर्‌। 

दिखते चञ्चल कल्लोल । 

अन्यथा वहां निखिल । 
जल ही केवल ।३३२।। 


अथवा सुवणं से अन्य। 


अलङ्कार दिखते भिन्न । 
पर्‌ वास्तव में है स्वणं। 

सब कु वहां ।३३३॥। 
वैसे ज्ञान की दृष्टि से। 
किरीटी मुञ्च से अभिन्नहीवे। 
इतर जो भिन्तपन दिखे । 
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वह्‌ अज्ञान स ।३३४]। 








३९० 
यथाथेतः करे वस्तुविचार। 
तो कंसे मुञ्ज एक में द्वितीय । 
जहां भिन्नाभिन्न व्यवहार । 
हो सम्भव ॥३३५॥ 
सम्पूणं व्योम समाकर उदर मं। 
रविविम्ब ब्रह्माण्ड को व्यधि, 
तो प्रतिबिम्ब करटं कं? 
जायें रदिम भी? ॥३३६।। 
क्या कल्पान्त का जलप्रख्य। 
नदी-नावों से निमित धनञ्जय । 
अतः कसे अंश सम्भव? 
मुञ्च अविक्रिय के ॥३३७॥ 
जसे ऋजु भो जल। 
प्रवाहके कारण दिखता कुटिल । 
यारविमं आता दितीयपन 
जटलसङ्ख सं ।॥३३८॥। 
व्योम में गोल या चौकोर। + 
होते क्या यं अकार ? 
पर्‌ घट-मठ में व्यापकर। 
दिखे वेसा ।।३३९॥। 
या निद्रा के आधार से। 
क्या अकेलाही जगन भरे? 
जव वहु स्वप्न मे वने।. 
स्वयं राजा ।३४०॥। 
या मिलने पर धातु हीन । 
स्वणं के होते विविच वणं । 
वैसे निज माया से उपहित । 
मं विशुद्ध ।३४१।। 
तब अज्ञान होता रूढ । 
“मे कौनः का उठता विकल्प । 
फिर कहता निज विवरण । 
में देह" एेसे ।३४२॥ 


श्रोज्ञानडवरी 


एेसे शरीर-परिमाण मं। 

आत्मज्ञान सीमित वने। 

तव मेरा अंग कहखाये। 
अल्पत्व से ।॥३४३॥ 

या वायुवश समद्र में। 

तरद्धाकार उल्टसे। 

तव॒ समद्रंश-सा दिखे। 
छोटा जसे ।।२४४॥। 

वसे जड को लजिलानेवाला । 

देह मे जो खाता अहन्ता, 

पाण्डव मं जीव कलकाता । 
जीवलोक मे ।३४५॥। 

उस जोव के वोध का। 

गोचर जो यह घन्धा। 

वही जोवछोक शब्द का। 
अभिप्राय ।३४६॥। 

अरे उत्पत्ति ओर प्रख्य । 

माना जता जहां सत्य। 

उसे में कहता जीवलोक | 
संसार वही ।)३४७।। 


एवंविध जीवलोक में| 
एेसा तु समञ्ञ मुञ्ले। 
जसा चन्र उदक में। 


उदकातीत ।३४८॥ 
कादमोर स्फटिकं का कण। 
रखा हो कुडःकूम पर। 
दिखता भले खोहितिवणं | 

पर न वेसा ।॥३४९।। 
वेसे अनादिपन न टटे। 
मेरा अक्रियत्व न खण्डे । 
पर कर्ता-भोक्तापन दिखे । 
वह॒ जानो रान्ति ॥३५०॥ 








क्य -- = ----- =------ 


पन्द्रहवां अध्याय 


किम्बहुना आत्मा शुद्ध । 

हो कर प्रकृतिं से अभिन्न । 

वांधता प्रकृति-घमं का पट । 
अपने ऊपर ॥३५१।। 

मन॒ आदि षडिन्द्रिय। 

श्रोत्रादि प्रकर तिकायं । 

होता उन्हे अपना कहुकर । 
व्यापारारूढ ३५२] 

जसे स्वप्न में परिव्राजक । 

वने स्वयं अपना कुटुम्ब । 

उवी के मोह में दौड फिर। 
ट्धर-उधर । ३५३।। 

वेसे निज-विस्मृतिके कारण । 

आत्मा स्वयं प्रकृति-सद्‌श । 

होकर करने ठकगता सव । 
उसी के कायं ॥३५४।) 

मन के रथ पर चढृ। 

श्रवण-द्रार से नलिकले। 

फिर रदाव्द अरण्य में। 
करे प्रवेश ।३५५॥ 

उसी भ्रकरृति की वागुरा से। 

त्वचा को द्वार बनाये। 

ओर स्पशं के घोर वन मे। 
लगे भटकने । ३५६॥। 

ओर किसी अवसर पर। 

नेत्रह्वार से निकर कर। 

रूप के पवेत पर। 
करे विहार 1) ३५७॥। 

अथवा रसना के पथ से। 

निकलकर सुभट अरे। 

रसों की गुफा को रगे। 
भरने स्व॑र ।३५८।। 


३९१ 


अन्यथा इस घ्राण से) 
देहांर-जीव निकले । 
गन्ध के दारुण वन मे। 
घुसे स्वच्छन्द ॥३५९॥] 
एसे देहेन्द्रिय-नायक । 
रखकर मन को समीप। 
भोगता राब्दादिक । 
विषयजात ॥1३६०।। 
पर कर्ता-भोक्ता एेसे। 
यह जीव तभी दिखे । 
जब किसी शरीर मं। 
करे प्रवेश ।२३६१।। 
सम्पन्नता ओर विलास जसे । 
तभी पाथं परखे जाते। 


जब राजधानी में आति। 


करते निवास ॥३९६२।। 
वैसे अहंकतेत्व की बाट्‌ । 
या विषयेच्रियों का ठाठ। 
तभी जाना जाता स्पष्ट। 
जब मिञ देह ।॥३६३।। 
या शारीर-त्याग के समय। 
इन्द्रियों का सम॒दाय। 


` तिकरकर यह्‌ अपने साथ । 


ठे जाता ।॥३६४।। 
जैसे अपमानित अतिथि । 
ले जाता सुकृत-सम्पत्ति । 
अथवा कटठपुतली की गति । 
सूत्रतन्तु ॥२३६५॥ 
अथवा अस्तमान तपन। 
ठे जाता लोक का दशंन। 
किम्बहुना सुगन्ध को पवन । 
ले जाय जसे ॥२३६६॥ 








३९२ 
वेसे मनःपषष्ठ इन । 


इन्द्रियों को अर्जुन । 
ट जाता देहराज। 


देह में से ।३६७॥। 
फिर यहाँ अथवा स्वर्ग में। 
जहां जो देह धारण करे। 
वहां वंसे ही प्रसार करे। 

मन आदि का ।३६८।। 
जसे वुञ्लता हआ दीप। 
प्रभा-सहिति जाता पाण्डव । 
पूनः होने पर प्रज्ज्वछल्ित। 

वेसा ही दीप्त ।३६९॥ 
तो यही क्रम रहने से। 
अविवेकियों की दष्टि में। 
एेसा ही प्रतीत होवे। 

टे किरीटी ॥३७०॥ 
कि आत्मा आया देह मेँं। 
उसीने विषय भोगे। 
फिर देह छोड गया मानें । 

यही सत्य ।३७१।। 
अन्यथा यह्‌ आना-जाना। 
या करना ओौर भोगना। 
है प्रकृति का, पर अपना। 

माना उसने ॥(३७२॥। 
देहु का पिण्ड बवनै। 
ओर उसमे चेतना आये। 
उस की गति देख कहते । 

आत्मा आया ।३७३।। 
वये उसकी संगति से। 
इन्द्रियां निज अर्थो मे लगे । 
उसे भोगना नाम देते। 

सुभद्रापति ।।३७४॥। 





श्रीज्ञानदवरी 


फिर भोग क्षीण होने पर। 
न दिखे वह देह जाने पर । 
तव गया-गया एेसा शोक । 
करते उसका ।३७५॥। 
पर डोलता दिखे वृक्ष । 
तव॒ करटं वहता पवन । 
जहां वृक्ष नहीं, वहां पाण्डव । 
क्या वायु नहीं ? ।३७६॥)} 
या सम्मुख दपण रखें। 
स्वयं को उस मं देखें] 
तभी स्वयं को उत्पन्न मानें । 
पहले न थे क्या ? ॥३७७॥। 
या हट जाने पर आदशं। 
उस आभासका हआ रोप । 
तव हम नहीं एेसा निडचय । 
होता क्या? | ३७८॥ 
शब्द होता आकाल मेँ। 
माथे आता मेव के। 
या अश्च का वेग चन्द्र में। 
टो आरोपित । ३७९ 
वेसे होता-जाता देह! 
उसे अविक्रिय आत्मसत्ता पर । 
मोह से करते आरोपित 
अन्ध वे ॥३८०॥। 
यहां आत्मा को आत्मस्थानमें। 
देखे देह का धमं देहं मंं। 
जो एेसा देख सके वे। 
हे अन्य ही ।॥३८१॥ 
ज्ञानरूप जिनके नयन 
स्थूल देह पर न अवरुद्ध । 
सूयेररिमि जसे प्रखर। 
ग्रीष्मक्ऋतु मे ।३८२॥ 





पन्द्रहवां अध्याय 


वसे विवेक के बर से। 

जिनकी दृष्टि स्वरूप तकन पहुंचे । 

वे जानी देखते | एसे । 
आत्मा का ॥३८२३।। 

जंसे ताराओं से भरित। 

गगन सिन्धु मेंप्रतिबिम्बित। 

पर वह॒ गिरा नहीं टूटकर। 

ह सुज्ञात । ३८४ 
गगन मे ही है गगन । 
यह मिथ्या आभास। 
वसे देखते देहस्थ । 

त्मा को ॥३८५॥ 
तरद्धौ का चाञ्चल्य। 
तरद्धों पर दी डालकर) 
जानते चन्द्रिका को स्थिर) 

चन्द्र में ज्यो ॥३८९६॥ 
या गडा ही भरे-सूखे। 
सूयं ज्यो का त्यो रहे। 
देह के आवागमन में वेसे। 

देखते तुञ्चे ॥(३८५७॥ 


मानो घट-मठ बनाये 
फिर वे फोड़ डाले। 


फिर भी आकाश तो रहे। 
सदा वतंमान ।॥३८८॥ 

वेसे अखण्ड आत्मसत्ता पर । 

अज्ञान दुर्ष्टि से कल्षित। 

होता जाता देहं ही यह्‌। 
जानते स्पष्ट ॥३८९।। 

चेतन्य नः वदे न घटे। 

न चेष्टा कराये न करे) 

रुद्ध आत्मज्ञान से एसे। 
जानते वे ॥३९०।। 


३९३ 


अन्य ज्ञान स्वाधोन होता। 
परमाणु भी गिन सके प्रज्ञा । 


स्वस्व सभी शास्वों का। 
होता करगत ।॥३९१॥। 


एेसा व्युत्पन्न होने पर भी । 
यदि मानसमेंन हो विरक्ति। 
तो सर्वान्मक मुञ्चसेन होती) 

भेट उस की ।३९२॥। 
भके मुख में भरे हो विचार । 
पर अन्तःकरण मे विषय विकार । 
तो में न मिलता धनुधैर। 

कटं त्रिवार ।३९३।॥। 
अरे स्वप्न मे बडवडाये ग्रन्थ से। 
क्या संसार-ग्रन्थि छट ? 
या पोथो संभार रखने से। 

होती अधीत ? ॥३९४।। 
या बांध कर नेत्र। 
घ्राण पर रगाये मुक्ताफल । 
तो क्या उस का पडता समञ्च । 

मोक मान ? ॥३९५।। 
चित्त में अहन्ता का निवास । 
जीभ को सकल शास्त्राभ्यास। 
यों बीतं कोटि गभंवास। 

त पाते मुञ्जे ॥३९६।) 
जो मे समस्त में एक। 
भूतजाति मं व्यापक । 
सुनो उस व्याप्ति का पाथं । 

करू निरूपण ।३९७॥) 
तो सूयं-सदहित समस्त, 
विर्व रचना जिससे प्रकारित । 
वह॒ दीप्ति मेरी ही पाथं) 

जानो आद्यन्त मे ॥२३९८॥। 








९६ 


जल सोख कर रवि जाने पर। 
भर देती जो आप्रंरस। 
पाण्डसुत चन्द्र में वह्‌ । 
ज्योत्स्ना मेरी ।३९९॥। 
ओर दहन- पचनादि सिद्धि । 
करती जो निरवधि। 
हताश्न मं वह तेजोवृद्धि। 
मेरी ही अरे ॥४००॥ 
मेँ प्रविष्ट इस भृतट में) 
अतः समृद्र-महाजल मं। 
यह॒ मिदर को टेटी सखे । 
घुखतो नहीं ।४०१॥ 
ओर भूत भी सचराचर । 
जो धारण करती यह्‌ अपार । 
वह॒ मं ही करता धारण । 
प्रविष्ट होकर ।॥४०२।। 
गगन मं मं ही पाण्डुसुत। 
चन्द्र के मिस वना पाथं। 
अमृत से भरा हआ सचल। 
सरोवर ४०२ 
वहाँ से निकटे रदिमकर। 
वह॒ ओच बन कर अपार) 
सर्वेोषधि का आगार । 
भरता में ही ।४०४।। 
एेसे सस्यादि सक्रट। 
धान्यजाति का करता सुकाट। 
फिर अन्नद्वारा करता रक्षित । 
भूतजात को ।।४०५॥ 
ओर निपजा हुजा अन्न। 
उस का कंसे हो दोपन। 
जिप्त से करके समाधान । 
भोगे जीव ।1४०६॥ 


श्रीज्ञानेहवरी 


अतः प्राणिजात के घट मं। 
नाभिजात को कुण्ड वबनाके | 
दीप्ति-पात्र अनल जठर में। 

मे टी वना ॥४०७॥ 
प्राणापान की भाथी पाथं) 
फूकता हआ अहोरात्र । 
पचाता उदर मं अन्न। 

न जाने कितना ।४०८॥। 
रष्क अथवा स्निग्घ। 
सुपक्व हो या विदग्ध । 
मे हो अरे चतुिध। 

पचाता अन्न ॥४०९॥ 
एवं में ही सकट जन। 
सव का निर्वाहक मं जीवन । 
ओरजीवन का मुख्य साधन] 

वह्नि मं ही 11४१०॥ 
अव क्या इस से अधिक। 
कहूं व्याप्ति का नयापन। 
कि यहां नहीं द्वितोय कुछ । 

सवेत्र में ही ।४११॥ 
फिर कंसे विभिन्न वेश्च । 
सदा सुखी कोई एक । 
ओर कोई दुःखाक्रान्त। 

अतीव प्राणी ।४१२। 
जसे समस्त नगर में। 
एक से सब दीप जखायें। 
तो क्या कहीं प्रकाश करे। 

कटं न करे ? ।।४१३२।। 
एसे-एेसे तकं-वितकं । 
यदि करौ मन में पाथं] 
तो सुनो यहं भली प्रकार । 
मिटाॐ शङ्का ।४१४॥ 


पन्द्रहवां अध्याय 


सव कुरूमं हो हूं निरिचित । 
नहीं इष मे कू असदृश । 
पर प्राणियों के उल्छसि विविध । 
करण इप्त मे ।॥४१५।। 
एक दही आक्राशध्वनि जंसे। 
विभिन्न वाद्य-विशेषों म। 
बजने से भिन्न सुने जाते। 
नादान्तर ।४१६॥। 
या लोकचेष्टाओ में विभिन्न । 
जो एक ही भानु उदित। 
वह॒ आता अन्य-अन्य । 
उपयोगो मे ।४१७॥। 
नाना नीजघर्मानुरूप । 
वनस्पति में उपजे जल। 
वसे परिणमित स्वरूप । 
जीवों मे मेरा ।४१८॥। 
देखे अज्ञानी ओर चतुर। 
नीलमणि के दो पक्ष] 
अज्ञानी को दिखे सपेत्व। 
अन्य को सुखद ।४१९।। 
किम्बहुना स्वाति का उदक । 
राक्तिमे मोती, व्यालमें विष। 
वेसे सज्ञान के लिये में सुख । 
अज्ञानी को दुःख ॥४२०)। 
अन्यथः सभो के हृदय में) 
मं अमुक हूं'-एेसे। 
जो बुद्धि अहनि स्फरे। 
वह्‌ वस्तु में हो ।४२१॥ 
पर रहते हुए सन्त-समीप । 
करे योग~ज्ञानाभ्यास। 
हों उपासित गुसख्चरण। 
वेराग्यसहित ।४२२॥। 
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इन्हीं सत्कर्मो से | 
अशेष अज्ञान विरमे। 
जिन का अहु विश्रमे 
आत्मरूप में ।४२३॥। 
वहू स्वयं को स्वयं देख कर । 
सदा सुखी मुञ्चे पा कर। 
इस से अन्यसुख का कारण । 
क्या होगा भला ? ॥४२४। 
सूर्योदय होने पर सूयं। 
दिखे सूयं से हो धनञ्जय । 
त्यों मुञ्ञे जानने में पाथं। 
मे हो हेतु ॥५२५॥। 
करे शरोर-परायण का सेवन । 
सं्ार-गोरव का श्रवण । 
देह मेही अहन्ता निमग्न) 
जिन की सदा ।॥1४२६॥ 
वे स्वगं-पंसार-मागं के लिपि 
कमं-मागं में दौडते । 
बैटवारे में दुःख के। 
भागी होते ॥४२७॥। 
पर यह होने में भो अजुन । 
अज्ञान कामं ही कारण । 
जाग्रत्‌ को ही होते स्वप्न । 
निद्रा जसे ॥४२८।। 
देखो अश्र से छिपता दिनकर । 
रवि ही यह कराता ज्ञात। 
मुञ्चे न जान कर देखते विषय । 
मेरे कारण ॥४२९॥ 
ज्यों निद्रा या जागृति मं। 
प्रबोध ही हेतु पाथे सखे । 
त्यो जीवों के ज्ञान-अज्ञान मं । 
मेँ ही मृ ।४३०॥। 








२३९६ 


सपेत्व॒ या रज्जुत्व में। 
रज्जु ही मृरु जंसे। 
ज्ञान-मन्ञानमय विद्व में। 

मं ही देतु ॥४२३१॥। 
अतः मुञ्चे यथां | 
न॒ जान कर धनञ्जय । 


जव जानने गये वेद । 
तो बनीं लाखा ।४३२।। 

उन के शाखाभेदों में से। 

मं ही जाना जाता अरे। 

पूरवं-पडिचम की नदियां जंसे। 
पहुचे समुद्र मं ॥४३३।। 

महासिद्धान्त के समीप । 

श्रुति लीन होती शब्द सहित । 

जेसे आकाश में सगन्ध । 
वात-खुहरी ।1४३४॥) 

वसे समस्त श्रुतिजात। 

रहते छज्जित से शान्त। 

मं ही करता उन्हं प्रकट । 
यथापूवं ।।४३५॥। 

अन्तमं श्रुतिसर्हित अशेष । 

जग छिपता जरह निःदोष। 

वह्‌ निजज्ञान भी शुद्ध । 
जानता मं ही ॥४३६॥। 

जसे निद्रित को जगा दे। 

तव स्वप्न का द्रेत अवश्य मिटे 

अपितु एकत्व देख पायं । 
अपना आप ॥४३७॥। 

अपना अद्वयपन । 

मे जानता द्रेतरहित। 

ज्ञाता मं ही जानूं कारण। 
उस बोध का ।४३८॥। 


श्रीज्ञानडवरो 


कपुर में लगे अनल। 

न कालि न वेङडवानर। 

कुर न रहे वहां दोष । 
जिस प्रकार ।४३९॥ 

वसे खा कर अविद्या समृल। 

वह॒ ज्ञान भी जाता डव । 

तव नहीं" भोन रहै शेष । 

ओर न सहे होनापन ॥४४०॥ 

अरे विद्वले गया मागं सहित । 

उस चोर को पकड़े कौन। 

एसी जो दशा अद्म्त। 
रद्ध वह मे ॥४४१॥ 

जड़-अजड़-व्याप्ति को एेसे। 

कंवल्यपति निरूपित करते हुए । 

निज निरुपाधिकः स्वरूप में। 


पहुचे तच ।॥४४२॥ 


ट सम्पूणं बोघ सहसा। 
अजुन में मुद्रित कंसा? 
व्योम का चन्द्रोदय जेसा। 
क्षीराणंव म ।४४३।। 
या स्वच्छ प्रतिभित्ि में। 
सामने का चित्र ज्ञलके। 
वसा अर्जन ओौर वेकुण्ठ में । 
विटसे बोध || ४४४] 
अजो यह्‌ तो वस्तुस्वभाव ।. 
ज्यो-ज्यों मिले बढ़ माधुर्यं 
अतएव अनुभवियों मे श्रेष्ट । 
वोरा अर्जन ।॥४४५॥। 
जी कटने में व्यापकषपन। 
अभी जो निरुपाधिक । 
स्वरूप यहाँ प्रसद्धवश । 
कहा आपने ।॥४४६॥। 


| 


प मे ज वि == 
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वह एक बार स्पष्ट रीति से । 

कहंगे क्या मेरे लिये] 

तब द्वारिकानाथ बोले) 
अहो धन्य ।1४४७।। 

अर्जुन मुञ्चे तो कौतुक से। 

अखण्ड बोलना भी रुचे । 

पर क्या करूं एेसान मिले। 
प्रदनकत ।1४४८।। 

आज मनोरथ का फल) 

मिखा त्‌ ही केवर! 

जो जी भर कर ग्‌ढ तत्त्व । 
पूछने आया ॥ ४४९ 

जो अद्रंतातीत भोग। 

उस अनुभव मेत्‌ सहाय। 

जो वह पूछ कर मेरा सुख। 
देता मुज्ञ ॥४५०॥। 

ज्यों दपेण आने पर निकट । 

नेत्रो से दिखे निजरूप। 

वेसे संवादियों मेतु निमंल। 
शिरोमणि ॥४५ १।॥ 

त्‌ अज्ञानवश करे परदन। 

मे बेट करने समाधान। 

एेसा नहीं यहाँ प्रयोजन । 
प्रिय सखे ।४५२॥ 

यों कह कर दिया आल्िद्धन । 

कृपा दष्ट से किथानिज रूप । 

फिर बोले क्या जगदीइवर । 
धनञ्जयं से ।४५३।। 

अरे दो ओं से एक बोकना। 

दोनों चरणों से एक चना । 

वेसा पुछना ओर कहना । 
तेरा-मेरा ॥४५४।। 
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वेसे यहां हम-तुम। 

देख रहै एक अथं। 

यहां वक्ता-श्रोता यथाथं | 
एकरूप ॥।४५५॥) 

एसे हए देव मोहित । 

आलिद्धन देकर मुग्ध स्थित । 

फिर भीत हृए बोले अनुचित्त। 
मोह यह्‌ ।४५६॥ 

ठलने देना हो ईक्षुरस। 

तो लवण डना अनुचित । 

यों संवादसुष का रसारुपन । 
होगा नष्ट | ४५७।। 

पहले ही इस्त मे मज्ञ मे कहीं । 

नर-नारायण में भेद नहीं । 

पर अब थमे मेरा सुनक्षमेही। 
यह्‌ प्रेमवेग ॥४५,८॥। 

इस तृद्धि से सहसा तब । 

श्रीकृष्ण बोले वीरेश। 

तुमने क्रिया था प्रन। 
कसा भला ? ॥४५९॥। 

जो अर्जन कृष्ण मं था विलोन | 
वह॒ तब पीछे लौटकर । 


प्रडनावली कौ कथा सुभग। 
सुनने आया ॥४६०।। 


वहां सगद्गद वाणी मे। 

जो! जो! कहा अजुन ने। 

कपया निरुपाधिकं किये । 
रूप अपना ॥४६१।। 

वे शार्ङ्खी इसत कथन पर। 

कह्ने के लिये वही अब। 

उपाधि दोनों हटाकर! 
करते निरूपण ॥४९६२॥ 








२९८ 
पूछने पर निरूपित । 
उपाधि क्यो कटी तव। 


यदि किसी का चित्त यह 
चदे पूना ।४६३।। 

ता^ ` दहो, का. मथना) 

यही नवनीत निपजना | 

स्वणं शुद्धि के छिये जलाना । 
खोट को जंसे ।४६४॥ 

काई्‌ हटाये हाथ से। 

तो वहां जल सहज मिटे। 

अभ्र जाये तो गगन दिखे। 
स्वयं सिद्ध ।४६५॥। 


उपर का तुष-जाल। 
फटकं कर क्र दं अखग। 
तव॒ कण चेते में विध्न । 


कटो कंसे ? ।४६६॥। 
उपाधि-उपहित का वंसे। 
अन्त तक्र विचार कर। 
किसीसेभी पृष्ठे विना दिखें | 

निरुपाधिक ।(४६७।। 
जसे कुछ न वो कर। 
वाखा पिको करतो सूचित । 
त्यो शब्द के मौन में स््कृत | 

च्वातीत का ।\४६८॥। 
जो है कथन से अतीत) 
उसे कहन की यही रीत) 
अतः करते उपाधिवणंन। 

श्रपति पटर ।४६९॥। 
प्रतिपदा की चन्द्ररेखा । 
स्पष्ट दिखाने को गाखा। 
दिखाते वंसे ओपाधिक का। 

व्णंन यहां ।।४७०।। 


= श्रज्ञानदवरी 
फिर बोटे अहो सव्यसाची । 


इस ससार-नगरकी | 
वस्ती कितनी छोटी सी। 

दो पुरुष भर ।४७१॥। 
जसे सम्पूणं गगन में। 


दिवस-रात्रिदो हौ विलसें। 

संसार राजधानी मं ये। 
दो ही वेसे ॥४७२॥ 

ओर भी है तृतीय पुरूष । 

न सहे इन दाका निर्दे । 

जो उदित निगल गाँव सहित | 
इन दोनों को ।।४७३॥ 

पर उसक्री वात रहने दो। 

पठे इन दोनों की सुनो। 

संसार-ग्राम में रहने जो। 
आये हुए !॥४७४॥) 

एकर अन्धा पङ्गु अज्ञ। 

दूजा सवाद्धपूणं स्वस्थ । 

पर एक ग्रामके कारण सङ्क । 
हआ इन का ॥४७५॥ 

उन मे एक का नाम क्षर। 

दूसरे को कहते अक्षर । 

देन दोनों से संसार। 
भरा पूरा ॥४७६॥ 

अव इन मं क्षर कौन । 

उस क्षर का क्या लक्षण । 


यह अभिप्राय सम्पूणं । 
करू विवेचित ।४७७।। 

तो महद्‌, अहङ्कार । 

इन से ले कर धनुर्धर । 

तृण के अग्रभाग। 
-पयंन्त ।।४७८। 





। + 


पन्द्रहूवां अध्याय 


जो कुछ रघु या विशाल 

चल अथवा स्थिर । 

किम्बहूुना गोचर । 
मनबद्धि का जो ॥४७९॥ 

जितना कुछ पाञ्चभौतिक । 

जो नाम रूप के अन्तगंत। 


गृणत्रय कै पंक्तिगत। 
आता जो ॥४८०।। 
भताकृति को मुत्राये। 


घडी जातीं जिस स्वणं से। 
ठक की द्यतक्रीडा चले। 
जिन कौडियों से ।॥४८१।। 
विपरोत ज्ञान से अरे। 
जो वु भी जाना जाये। 
जो नष्ट हौता प्रतिक्षण मे। 
उत्पन्न हो कर ।४८२॥ 
काट कर श्रान्तिका अरण्य। 
रचे गये जो सृष्टि अङ्कु, 
किम्बहूना अरे जगत्‌ । 
जिस का नाम ॥४८३॥ 
देखो अष्टधा भिन्न एेसे। 
प्रकृति मिक्त से जो दिखायें । 
क्षेत्र द्वारा जिन के कियं। 
छत्तोस भाग ।४८४।। 
पटला कहूं किसलये । 
प्रस्तुत ही अध्याय मं। 
जो वृक्षाकार रूप से। 
किया निरूपित ॥४८५॥ 
आकार को समस्त। 
मान कर अपना पुर। 
हो गया तदनुसार । 
चेतन्य ही ।४८६॥। 


२९९ 


जंसे कप में स्वयं प्रतिबिम्बित । 
उसे देख कर सिह क्षोभत । 
उस क्षोभ से सावेग | 
कदता उस भं ॥४८७॥ 
या सल्िरु मे वतंमान। 
व्योम में आभासे व्योम । 
वसे वस्तुतः सदा अदत । 
ठेता देतरूप ॥४८८।) 
सखे अर्जन । इस प्रकार । 
कल्पित करके पुर साकार । 
आत्मा लेता विस्मृतिरूप । 
निद्रा वहां ।४८९॥। 
ज्यों स्वप्न मे देखे पयंङ्कु। 
उस पर करं स्वयं शयन । 
त्यों देह्‌-पुर मं शय्याधीन | 
देख आत्मा ॥४९०।। 
उस निद्रा के अवेगमें। 
सुख-दूःख के खराटे भरे। 
अहं-ममता के आवेग मं। 
बड़वबडायं ।४९९॥। 
यह माता यह जनक्र। 
यह मं गौर, होन, पणं । 
यह कान्ता, पुत्र, मिच्र। 
क्या न मेरे? ।॥४९२। 
एेसे स्वप्न पर आरूढ्‌। 
भव-स्वगं अरण्य.मे जिस की दौड । 
उस चेतन्य का नाम अजुन । 


क्षर पुरुष ।॥४९३)) 
अब सुनो क्षेत्रज्ञ। 
इस नाम से जो कथित। 
जगत्‌ कहता जीव । 


जिस दरा को ४९४} 








६०० 


जो अपनी विस्मृति से। 
भूतत्व को स्वीकारे। 
उसी आत्मा को कहते। 
लर पुरुप ।।४९५।। 
जो पूणं वस्तुस्थिति में। 
अतः पुरुषता आयी जिस मं । 
फिर देहपुरी में सोने से। 
पुरुष नाम ॥४९६॥। 
ओर क्षरपने का ज्ूठा। 
आरोप जिस पर अया। 
उपावि से तादात्म्य हआ । 
क्योकि उस का ।४९७।] 
जसे ठहरति उदक में। 
चन्द्रिका -भी आन्दोटे। 
वेसे ओपाधिक विकारों से। 
दिखे विकारी ॥४९८॥ 
ताप से जव जल सूखे । 
तो चन्द्रिका वहीं खोये। 
उपाधिना पर न दिखे। 
वेसे ओपाधिक्त ।४९९॥] 
एेसे उपाधि के योग से। 
क्षणिकत्व इस में आने से। 
इसे न्यूनतासुचक मिले । 
क्षर' नाम ।॥५००॥। 
यों जीव चतन्य समस्त 
यही जानो क्षर पुरुष) 
अव सुना करूं निरूपण । 
अक्षर का ।५०९।। 
तो द्वितीय जो अक्षर। 
पुरुष नाम धनुधंर। 
वह॒ मेर्‌ जसा मध्यस्थ । 
गिरिवरो में ।५०२।। 


श्रोज्ञानेरवरी 


जो पृथ्वी-पाताल-स्वगं-रूप। 
इन भेदो से न विभाजित। 
ज्ञान-अन्ञान-अद्धों मे गहीत। 
न होता वह्‌ ॥५०३॥ 
न यथा्थंज्ञान से होता एकर | 
न अन्यथात्वं स पाये देत । 
एेसा जोन जानना केवल । 
वही रूप उस का ॥५०४]] 
प्सता जये निःलेष। 
पर न वने घट आदि पात्र । 
उत मृत्‌ पिण्ड के समान। 
मध्यस्थ जो ५०५ 
सूल जाने पर सागर। 
न रहै तरद्ध या नीर। 
उस के जंसी अनाकार 
जो दशा ॥५०६॥ 
पाथं! जागृति हो टृप्त) 
पर न हो स्वप्न-प्रारम्भ। 
उस सघन निद्रा के समान। 
देखना जो ॥५०७॥। 
विर्व हो सव विखीन। 
पर उदित नहीं अत्मबोध। 
केवल अन्ञानदशा का नाम। 
अक्षर एसा ॥५०८॥ 
'अजा' का जब नहीं जन्म । 
तो कसे उसका नाश सम्भव । 
अतएव जाना अक्षर । 
अज्ञान घन ।॥५०९॥। 
सब कला छूटने पर जंसे। 
अमावस में चन्द्रपन रेष रहे। 
जानो वेसा ही रूप अरे। 
अक्षर का ॥५१०॥ 





र 


पन्द्रहवां अध्याय 


जव सर्वोपाधि हों विनष्ट । 
तब जीवदशा जहां प्रविष्ट । 
फल पकने पर जेसे वृक्ष | 
रटे बीज में ॥५११॥। 
वेसे उपाधि से उपहित। 
रहता जहाँ टीन होकर! 
उती को पाथं अब्यक्त। 
कहते अरे ॥५१२।। 
सुषुप्ति मं घन--अज्ञान। 
वह॒ कह्खाता बीज-भाव। 
अन्य जागृति ओौर स्वप्न । 
फल भाव उस के ॥५१३॥ 
अथवा जिस को बीज भाव। 
दिया वेदान्त ने नाम। 
वही उस पुरुष का धाम। 
अक्षर नामका ।५१४।। 
जहां से अन्यथा ज्ञान । 
ले कर जागृति--स्वप्न। 
नानाबुद्धि के अरण्य। 
हुए विस्तृत ॥५१५॥ 
किरीटी ! जहां से जीवत्व । 
ओर उदित होता विश्व। 
दोनों बोधो का जहाँ विय । 
वह॒ अक्षर पुरुष ।॥५१६॥ 
अन्य क्षर पुरुष कहलाये । 
जो ज{गृति-स्वप्न में खेले । 
वे दोनों अवस्थायें। 
उत्पन्न जिससे ॥५१५७॥। 
अज्ञान-घन-युषुप्ति | 
एसी जिस को ख्याति। 
नस एक से हीन प्राप्ति। 
ब्रह की जो ॥५१८॥ 


ज्ा.-२६ 


०१ 


सच हो बाद मं पाथं। 
यदि स्वप्न जागृतिन हों प्राप्त। 
तो वास्तव में ब्रह्यभाव। 
कहं इसे ॥५१९॥। 
पर प्रकृतिपुरुष दोनों ये। 
अश्र आये जिस गगन मं। 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ स्वप्न मं। 
देखे जिस ते ॥५२०॥। 
किम्बहुना यह्‌ अधोशाखं । 
जो संसार-रूप वृक्ष । 
इस का मरू - रूप पुरूष । 
अक्षर यह्‌ ।५२१।। 
इसे पुरुष क्यों कहते) 
क्योकि निज पूणेपन से। 
मायापुरी मे शयन करे। 
अतएव ॥५२२॥ 
ओर विकारो का खेल। 
जो विपरीत ज्ञान का फल। 
न देखा जाता जिस के मध्य | 
वह॒ सुषुप्ति यह्‌ ॥५२३॥। 
अतः जिस का अपने आप। 
नहीं होता क्षरण पाथं। 
अन्य किथीसे न पाता नाड । 
ज्ञानविना ।॥५२४॥। 
इस कारण यह्‌ अक्षर । 
वेदान्त मं प्रसिद्ध । 
जो देशों में श्रेष्ठ। 
सिद्धान्त के ॥५२५॥] 
एसे जीव-कायं-क्रारण) 
मायासङ्ध जिसका लक्षण । 
अक्षर परुष जान। 
चैतन्य वह ५२६] 








४०२ 


अव  अन्यथाज्ञान से 

जग की दोनों अवस्थायें। 

विोन होतीं जिस घने। 
सज्ञान तततव मे ॥५२७॥ 

वह्‌ अज्ञान ज्ञान मं इबे। 

ज्ञान को कीतिमुखत्व मिले । 

काष्ठ जलाकर वर्हि जेसे। 
स्वयं न रहे ॥५२८॥ 

वेसे ज्ञान ने अज्ञान मिटाया | 

वस्तु देकर स्वयं गया। 

यों ज्ञान-ज्ञेय से ग॒न्थ रहा । 
जो ज्ञाता-मात्र ॥५२९॥। 

वही दै उत्तम पुरुष । 

जो तृतीय एवं निष्कषं। 

जो क्षराक्षर से अन्य। 
कटा पटले ।॥)५३०॥ 


सुषुप्ति ओर स्वप्न । 
इन से सर्वधा भिन्न। 
जागृति जसे पाधं। 


वोधस्वरूषा ।५३ १।। 


या रद्मि ओर मृगजट। 

इन से अकरमण्डल। 

पृथक्‌ वसे विलक्षण । 
स्न 


उत्तम अरे ॥५३२॥। 
अथवा काष्ठमें काष्ठ से। 
विलक्षण र्वह्नि जसे। 
क्षर-अक्षर से वसे। 
अन्य ही वह ॥५,३३॥। 
पर ग्रसकर अपनी म्यदि। 
नदो-नदों को एक करता। 
उठे ज्वार एकाणंव का। 
कल्पान्त में ।1५३४॥। 


श्रीज्ञानडइवरी 


वेसे न स्वप्न या सुषुप्ति) 

न जागृति की वात रही। 

प्रलग्रतेज ने दिवाराच्रि। 
निगले जंसे ।५३५॥ 

फिर एक्पन या देत। 

कुछ भो न होता ज्ञात। 

अन॒भव भो जाता ईव । 
भय से जहां ।५३६।। 

एेसा जो कुछ भी स्थित। 

जानो उसे उत्तमपुरुष । 

परमात्मा" नाम से ज्ञत। 
जो जग में ५३७ 

उस में न मिलते हृए। 

रहना होता जीवत्व मं। 

डवे हए की बात जंसे। 
तटस्थ कटे ।५३८।। 

वसे विवेक कै तट पर्‌। 

किरीटी स्वयं खड़ रहकर । 

पारावार की बात । 
कट्ते वेद ॥५३९॥। 

अतः पुरुष क्षराक्षर। 

दोनों को देखकर अवर । 

फिर इस को कहते पर। 
आत्मरूप ॥५४०॥] 

अर्जुन इसी रीति से। 

'परमात्मा' इक्त शब्द से। 

सूचित हआ सूनो सखे । 
पुरुषोत्तम ।५४१॥। 

यों न बोलना ही कथन] 


न जानना ही सवंथा ज्ञान । 


कुछ न होनाही होनापन। 
जितत वस्तु का ॥५४२॥ 





पन्द्रहवां अध्याय 


सोऽहुभाव हो 

जहां वक्ता हौ वस्तुरूप । 

्रष्टृत्व-सहित लुप्त । 

द्‌र्य जहां ॥५४३।। 

विम्ब ओर प्रतिबिम्ब में। 

त कटो प्रभा केयी अरे। 

यदि वह्‌ गोचर दुष्ट के। 
हुर नहीं ।५४४।। 

अथवा घ्राण ओर पुष्प के। 

मध्य॒ जो सुगन्ध रहे। 

वह्‌ न दिखे तो "नहो" एसे । 
कहते नहीं ॥५४५॥ 

वसे द्रष्टा-द्‌श्य ये जायें । 

फिर रहा क्या कौन कह? 

अनुभवसेही देखा जाये। 
स्वरूप वह ।५४६।। 

जो प्रकाङ्य के विना प्रकाश । 

ईशितव्य के विना ईरा। 

निज सत्ता से अवकारा। 
भर देता जो ॥५४७॥। 

जो नाद द्वारा श्रव्य नाद। 

स्वाद से आस्वाद्य स्वाद। 

जो भोगा जाता आनन्द! 
आनन्द द्वारा ॥५४८।] 

जो पूणता का परिणाम, 

पुरुष वह॒ पुरुषोत्तम । 

विश्रान्ति का भी विश्राम। 
विखीन जहाँ ।५४९॥। 

सुख को जिस से मिला सुख । 

तेज को प्राप्त हुआ तेज । 

न्य भी हआ निमग्न जिस । 
महाश्न्य में ॥५५०॥ 


अस्तगत । 


४० २ 
जो विकास के बाद भी अवरिष्ट । 
ग्रास्कों को ्रक्तकर पूणं । 


जो बहुत्व-पडि.क्त मे श्रेष्ठ । 


बहुत्व से ॥५५१॥ 
पर अज्ञानियों के प्रति। 
र्पापन को प्रतोति। 


रूपा न होते हए शुक्ति । 
कराती जसे ॥५५२॥। 
या नानो अकङ्कार-दशामें। 
न छिपरकर भी स्वणं छिपा जेसे । 
विद्व न होकर भी वंसे। 
जो धारे विर्व ॥५५२।। 
किम्बहुना, तरद्ध ओर जलमे। 
भेद नहीं पाथं जंसे। 
दिखता प्रकाशरूप जग में। 
वेसे स्वयं जो ५५४1} 
अपना सद्धोच विकास। 
अपने आभास मे वीरंश। 
जल में दिखाता चन्द्र। 
समग्र जसे ॥५५५॥ 
वेसे न बने कछ विश्वपन मं । 
न विश्वलोप से कहीं जाये । 
रात्रि--दिवस में नहीं जंसे | 
द्विधा रवि ॥५५६॥ 
वसे कहीं किसी ओर से। 
उव भ त्यूनता न आये । 
जिस की तुलना हो सके । 
केवल उसी से ॥५५७॥ 
जो अपने को अपने आप। 
क्रे प्रकाशित धनञ्जय । 
किम्बहूना जिस से पाथं। 
द्वितीय न कोई ५५८) 








४०४ 

वह॒ में ह्रं निरुपाधिक । 
क्षराक्रोत्तम एक 
अतएव कहता वेदलोक । 


पुरुषोत्तम ।॥५५.९॥। 

प्र, रहने दो यह एेसे। 

मुज्ञ पुरुषोत्तम को सखे । 

जाने वही उदित जिस मं। 
ज्ञानमित्र (सूयं) ।५६०॥] 
जागने पर निजज्नान । 
जसे नहीं वत्‌ हो स्वप्न । 
वैसे आत्मस्फुरण से त्रिभुवन । 
मिथ्या जिसे ॥५६१॥ 

या हाथ में ठे माखा। 

तो मिटे श्रम सपं का। 

त्यों मेरेवोधसे न फसता। 
मिथ्याभास मं ।५६२।। 

स्वर्णं ही भषण जो जाने] 

वहू भृषणत्व को व्यथं कटे । 

वेसे मुञ्े जानकर जिसे। 
भेद मिथ्या ।५६३।। 

फिर कंहे सर्वत्र सच्चिदानन्द । 

मे ही एक स्वतःसिद्ध। 

जो अपने सहित कहीं भेद । 
जाने नहीं ।५६४॥ 

उसने जाना सबकुछ) 

यह कहना भो अल्प। 

क्योंकिउसकोन रहा शेष। 
देत कहीं ।।५६५॥। 

अतः मेरे भजन के। 

योग्य वही अर्जुन जंसे। 

गगन कै आल्द्धिन में) 
समाये गगन ॥५६६॥। 


श्रीन्नानहवरो 


क्षीरसागर का आतिथ्य। 
सम्भव क्षीरसागर होकर । 
अमृतं ही होकर मिलन । 
अमृत से जंसे ।।५६७॥। 
मिलने को शुद्ध स्वण॑में। 
रुद्ध स्वणं ही अपेक्षित वसे । 
मदल्प हो तभी सम्भवे। 
भक्ति मेरी ॥५६८॥ 
(अरे) यदि सिन्धु से अन्य हाती । 
तो गद्धा उत मे कंसे मिलती । 
मद्रूप हुए विना क्या भक्ति) 
हागी अन्वित ? ।५६९॥ 
इसलिये सर्वप्रकार से जंसे। 
कल्लोल अनन्य सागर से। 
निदिचत मानो वसे मृधे । 
भजा जिसने ॥1५\७०]। 
सूयं ओर प्रभा मं 
जो एेक्य जिस प्रेम से। 
वहो तुल्य उपमा मिले। 
उस भजन को !1५७१॥ 
एेसे आरम्भ से लेकर । 
यह जो सव शास्त्रेकटभ्य। 
उपनिषदों का सौरभ) 
कमर्दलो का ५७२ 
यह शब्दब्रहया का मधित । 
श्रीव्यास-प्रज्ञा के हाथ । 
मथ कर निकारा सघन। 
सार हम ने ॥५७३॥ 
जो ज्ञानामत की जादह्ववो। 
आनन्दचन्द्र की सत्रहवीं। 
विचार क्षीरार्णव की नई। 
लक्ष्मी जो यह्‌ ।1५७४॥ 





पन्द्रहेवां अध्याय 


अतः अपने पद-वणं से। 
अथं के जीव-प्राण से। 
मुज्ञ से अतिरिक्त न जाने। 
अन्य वु भी ॥५७५] 
क्षर-अक्षर आये सम्मृख । 
न देखा उन मे पुरुषत्व। 
फिर दिया निज स्व॑स्व। 
मुज्ञ पुरुषोत्तम को ॥५७६॥ 
नहीं यह्‌ निरूपण का शास्त्र । 
संसार जीतने को यह शस्त्र । 
आत्मा के अवतरण ~ मन्त्र। 
अक्षर इस के ॥५७७॥ 
अतएव जग मे गीता। 
मुञ्ञ आत्मा को पतित्रता। 
जो प्रस्तुत तुमने यहांँ। 
सुनी आज ॥५७८॥ 
पर कहा तेरे सम्मुख 
यह एेसा हुआ कुन्तीसुत । 
मानो निकाला गोप्य धन। 
अपना आज ॥५७९॥। 
मुज्ञ चंतन्य के माथे पर। 
जो निक्षेप था पाथं। 
उस के आस्थानिधि तुम। 
बने गोतम ॥५८०।। 
अपनी शुद्धता से। 
प्रतिबिम्ब जो दिखाये। 
उस दपण के समान मेरे। 
सम्मुख तुमं ।५८ १॥ 
चनद्रताराओं से भरा नभ। 
सिन्धु लाता अपने मध्य | 
वसे गीतासहित मुञ्ञे हृदयस्थ । 
किया तुमने ॥५८२॥ 


४०५ 


जो त्रिविध मल । 
छोड तूने सुभट । 
अतः गीता-सह्ति निवास । 
| बना मेरा ॥५८३॥। 
पर क्या कहूं यह गीता। 
जो मेरी उन्मेषलता। 
जो ज्ञान पायें समस्त इस का। 
वह॒ मोहमुक्त 11५८४} 
अमृतसरिता काहो सेवन) 
तो रोग हटा कर अर्जुन । 
वह॒ उचित अमरपन। 
देतो अवरय ॥५८५॥) 
वेसे यह गीता जानने पर । 
मोह जाये तो क्या विस्मय । 
पर आत्मज्ञान से होता मिन । 
निज स्वरूप से ५८६] 
जिस आत्मज्ञान मे। 
कमं अपन। सुफल देखे । 


फिर उतराई्‌ बन कर अरे। 
पाता विय ।५८७।। 


खोई वस्तु मिलने पर जसे । 

खोजने -का श्रम चृटे। 

वेसे ज्ञानरूपी कला चढे । 
कम-प्रसाद पर ॥५८८॥ 

अतः ज्ञानी पुरुषों का। 

क्रव्य -क्मं समाप्त होता । 

एसे अनाथो के सखा। 
बोले वे ॥५८९।। 

वह॒ श्रीकृष्ण वदनामृत । 

पाथं मेंभर कर रहा छलक 

फिर व्यासकृपा से हआ प्राप्त | 
संजय को ॥५९०।। 








४०६ 


उस ने धृतराष्ट्‌ राजा को। 
परोसा पान करने को। 
अतएव देष जीवन उस्र को। 

न हुआ भारी ॥५९१॥। 
यों गीताश्चवण के अवसर पर। 
दिखता अनधिकारी वह्‌ | 
पर अन्त में तो उपदेदा यह्‌ । 

आया काम ॥५९२॥ 


जसे द्राक्षलता मेँ दूध डले । 

तो व्यर्थं गया एेसा दिखे। 

पर द्िगुणित फल पाक मं। 
टोता जंसे ।५९३॥] 

वेसे अक्षर श्रौहरि-वक्व के । 

कहे संजय ने आदर से। 

उन से वह अन्ध अन्तमे। 
सुखी हआ ॥५९४॥ 

वही मराठी विन्यास मं। 

जिस-तिस प्रकार से मंने। 

निज बुद्धि के अनुरूप किये । 
निरूपित ।५९५॥। 


श्रीत्ानेहवरी 
अरसिकों को शेवन्तो में। 
वक्ष देख कर विशेष न रगे 
पर सौरभ लिया जिसने। 
वह्‌ भ्रमर जाने ॥५९६॥। 


वसे, उचित प्रमेय स्वीकारिये। 
न्यून सव मुञ्ञे ही दीजिये। 
न जानना ही क्यों करि अरे। 
वालक का रीर ॥५९७॥ 
भले ही वहु अज्ञान) 
पर देख कर उसे मां-बाप । 
हषे से न समाते, लाड 
लड़ाते कितना ।५९८॥ 
वसे सन्त मेरा पीहर। 
आप मिटे तो करता खाड। 
ग्रन्थ के व्याज से यह्‌। 
जानिये जो ॥५९९॥] 
अव मेरे यें 
स्वामी श्रौ निवृत्तिराज। 
वाक्पूजा करे स्वीकार । 
ज्ञानदेव कहूं ।६००॥ 


विदवात्मक । 


इति श्रीषद्‌न्नानेकवरविरचितायां श्रीमद्भगवद्गीता ~ (भावार्थ- 


दीपिकायाम्‌ 


पुरुषोत्तमयोगो नाम 


पञ्चदशोऽध्यायः ।। 


।\ हरि : ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 
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1 ॐ हरिः ॐ ॥) 
षोडरा अध्याय 


अस्त करता विदवाभास। 


नवल चण्डांशु -उदित। 
अद्रयाव्जिनी - विक्रासरूप । 
वन्दन उसे ।1१।॥] 


जो अविद्या रात्रि समाप्त करे । 
ज्ञानाज्ञान - चांदनी निगल । 
ज्ञानियों के प्रति सुदिन करे। 
स्वबोधरूप ॥२॥ 
जिक्त के उदित होने पर। 
पा कर आत्मज्ञान के नयन । 
छोड देहाहन्ता-नीड । 
जीवपक्षी 11३ 
लिद्धदेह - कमल का। 
कोश खुला तो चिद्‌श्रमर का। 
बन्दिमोक्ष॒ सत्वर हआ । 
जिसके उदय से ।1४]। 
राब्द-प्रपञ्च में फंप्कर। 
भेद-नदी के दो तटों पर। 
विरहदुःख से कस्ते विरूप । 
बुद्धि-बोध ॥५॥ 
वह॒ चक्रवाको का मिधृन। 
पाये सामरस्य-समाधान। 
जब हो प्रकाशित चिद्गगन। 


भुवनद्रीप से ॥६॥ 
जित को पौ फटने पर। 
भागते भेद-चोर । 


चरते आत्मानुभव-पथ पर । 
पथिक योगी ॥७॥। 


जिस की विवेक किरण के सद्धसे । 

उन्मेष सूयंकान्त प्रदीप्त होवे । 

फिर सव अरण्य दग्ध करे। 
संसार के ॥८॥ 


जित का रङिमपुञ्ज प्रखर । 
होता स्वरूप ऊषर पर स्थिर । 
आता मृगजलर में पूर। 
महासिद्धिरूप ।)९।। 
प्रत्यग्बोध के माथे पर। 
सोहन्ता का मध्याह्वं आने पर । 
च्िपती आत्मश्रान्तिषछठाया निज । 
पगतल मं ।१०।] 
तब -विङवस्वप्न-सहित । 
अन्यथामति निद्रा को कौन। 
संभाले, जब न रही शेष। 
माया रात्रि ॥११॥ 
अतः अद्रयबोध नगर मे। 
महानन्द उत्सव जमे। 
तब लेन-देन सुखानुभूति के । 
पड़ते मन्द । १२॥ 
किम्बहुना एेसे-एेसे । 
सुदिवस मुक्तकेवल्य के । 
सदा मिलते प्रकाश से। 
जिस कै सतत । १३ 
जो निजधाम-व्योम का नुप करे । 
नित्योदित हौ इस उदय से। 
पूर्वादि दिशाओं से मिटाये। 
उदयास्त स्थर १४ 


४०७ 








४०८ 


न देखना देखने सहित अस्त । 

दोनों से छिपा हआ प्रगट । 

किम्बहुना सवत्र | 
खिली उषा ॥ १५ 

वहु अहोरात्र के अतीत। 

दिखे किसे ज्ञान मातंण्ड। 

जो प्रकाड्यके विना ही सुकाल। 

प्रकाडा का ।१६॥ 

वे चित्सू्यं श्रौ निवृत्ति। 

पूनः पूनः प्रणम्‌ उनके प्रति । 

ययपि बाधक. बनती स्तुति । 
दाब्दों द्वारा ॥१७॥। 

देव की महिमा देख कर । 

स्तुति वही हःगौ प्ररास्यतर । 

यदि स्तव्यवृद्धि क सहित लय । 
पावे स्तोता ॥१८।] 

जो कुछ न जानने से ज्ञात। 

मौन मुद्रासे ही वणित । 

कुन होनेसे हो प्राप्त। 
एेक्य जिप्त मे ।१९॥ 

उन आपके उटेश के खिये। 

परयन्ती मध्यमा को उदरमें। 

ल्यि दूर से ही पीछे। 
लौटे ,वखरी ।॥२०॥ 

उन आपको मं सेवकपनसे। 

सजाडंगा स्तोत्र-भृषणों से। 
यह कथन भी न उचित कि सहियं | 
हे अद्रयाननद ।२१।।। 

पर रङ्कु अमत का सागर। 

देखे तो भृलता उचित । 

करने दौडता आतिथ्य । 
दाक से उसका ॥२२॥ 


श्री ज्ञानेहवरी 


पर शाक भी सचमुच वहत । 
स्वीकारे वह बस ह्पंवेग । 
दिखायें सूयंको आग्ती-दीप। 
वह॒ भक्ति देखे ॥२३॥। 
वालक सव जाने उचित । 
तो क्या रहा फिर बाटपन। 
उसका कृ भी करे सन्तुष्ट । 
माता को ॥२४।) 
अरेभरा गांवके कोचडसे। 
पानी यदि दौडता आये। 
तो क्या गद्भा कहती उसे। 
"दूर हट !'* ॥२५॥ 
जौ भृगु का कसा अपकार । 
पर उसे मानकर प्रियोपचार | 
सन्तुष्ट हृए श्रीशा ङ्खधर । 
अनुग्रह मानकर ॥२६॥ 
अन्धकार से भरा अम्बर । 
आये सूयं के सम्मृख। 
तोउसनेउसे क्या 'दूर हट । 
कहा कभी ? ॥२७॥ 
वसे भेदनुद्धि की तुला में। 
सूय-उपमा के बाट से। 
तोला तुम्हं जो मेने उसे। 
कीजिये सहन ॥२८॥ 
जिन्होने ध्यान-द्गों से देखा | 
वेद-वाचा से वणन किया। 
उन्हुं सहा वसे कृपया । 
सह्ये मुञ्चे ।२९॥ 
मं आज तुम्हारे गुणों पर। 
मोहित हूं न मानें अपराध । 
चाहे जो करे, अधे पेट। 
न उर्टंगा अव ॥३०॥ 


वा क 1 1 0 


सोलहवां अध्याय 


लेकर गीता का मिष 

आपका प्रसादामत। 

किया वणित तो द्िगुणित। 
हुआ देव ॥३१]] 

किया सत्यभाषण का तप। 

मेरी वाचाने बहत क्ल्प। 

फलस्वरूप यह्‌ महाद्वीप । 
मिटा उस को ॥३२॥ 

पोमे पण्य असाधारण। 

जिस से तुम्हारा गुणव्णंन। 

करा के वे उत्तोणं। 
हए आज ॥३३॥। 

जो जीवत्व के अरण्य में। 

भटक गथाथा मरणगाँव में। 

वह्‌ अवदशा सब आपने। 
मिटाई्‌ आज ॥३४॥ 

जो गीता नाम से प्रसिद्ध] 

जो अविद्या को जीतकर प्रबल । 

वह कीति तुम्हारी मुञ्च से वाणित। 
करायी आज ।३५॥ 

अकस्मात्‌ निधन के घर में। 

महालक्ष्मी हो आ बेठे। 

उसे फिर (निधेनः एेसे। 
कहँ कंसे ? ।॥२६॥। 

या अन्धकार के स्थान में। 

सूयं आये भाग्य से। 

वहु अन्धकारदहीक्यान बने। 
जग मं प्रकारा ।३७॥ 

जिस देव को महिमा देखे । 

तो विङव परमाणुभर न दिखे । 

वह्‌ क्या भाव के वश मे। 
होता नहीं ? ॥३८॥ 


४०९. 


में करूं गोता का बखान। 
यह सानो खपुष्प का घ्राण। 
पर समथं तुमने की पूणं। 
ालसा मेरो ।३९॥। 
अतःपाकर आपका प्रसाद । 
मे गोता-पद्य अगाध, 
करूगा निरूपित विशद । 
कहे ज्ञानदेव ।|४०॥) 
तो, पन्द्रहवे अध्याय मं। 
श्रीकृष्ण ने पाण्डव से। 
रास्व के सिद्धान्त कहे। 
पूणंतया ।४१।} 
जो वक्ष के रूपक से। 


अशेष उपाधिरूप कहे । 

सद वेद्य जैसे दोष बताये। 
अद्धरीन 11४२।। 

ओर कटस्थ जो अक्षर) 

दिखाया पुरुष - प्रकार । 

उपहित चेतन्य का ही आकार । 
कहा उसे ।॥४२।। 


अन्य में उत्तम पुरुष । 
इस शाब्द का केकर मिष। 


दिखाया ` वहाँ विशुद्ध | 
आत्मतत्त्व ॥४४।। 


आत्मविषय मं अन्तरद्ध। 

साधन जो वलवत्तरः । 

वह्‌ ज्ञान भी किया स्पष्ट। 
निरूपित्‌ ॥४५))} 

अतः इस अध्यायमे कुछ । 

निरूप्य न॒ रहा सचमुच | 

अब गरुडिष्य का परस्पर । 
प्रेम होगा प्रकट ॥४६॥। 








४१० 


इस विषय में इस प्रकार । 

ज्ञाता समञ्च पाये अपार्‌। 

किन्तु मुमृक्षु इतर। 
हए साकाक्षि ४७ 

उस मृन्ञ पुरुषोत्तम को। 

ज्ञान से भटे सुभट जो। 

वह्‌ स्वंज्ञ, वही सीमा अहो । 
भक्ति की भी ॥४८॥। 

त्रेखोक्य नायक पएसे। 

वोचे अध्यायान्त इखोकमं | 
वर्ह ज्ञान का ही विशेष रुचि से। 
करिया वर्णन ।।४९।। 

भर कर प्रपञ्च का घंट । 

करे द्रष्टा सरह्ति दन दष्ट । 
आनन्द-साम्राज्य का अभिषेक पटू । 
वरधिं जीव को ॥५०॥। 

इतना समधं उपाय । 

अन्य नहीं, कहते देव । 

यह्‌ सम्यक्‌ ज्ञान टै नृप। 
उपायों म ।॥५१।। 

जो थे आत्मजिन्ञासु एेसे। 

उन्होने सन्तुष्ट चित्त से। 

ट्स ज्ञान पर सादर वारे। 
प्राण अपने ॥५२॥ 


प्रीति लगे जहां पर। 
उसी की ओर फिर-फिर। 
बहती आगे सवेग । 


प्रेम एेसा ॥५२।। 
तो जिज्ञसुओं मं से। 
ज्ञान में प्रतीति नहो जिसे। 
उसे ज्ञान के योगक्षेममें। 

उठती शङ्का ।५४॥ 





श्रीज्ञानेहवरी 


अतएव वह सम्यक्‌ ज्ञान। 
केसे हो पहटे स्वाधीन। 
होने पर फिर वद्धियत्न। 

हो कंसे? ॥५५॥ 
याजो उसे उपजनेहीनदे। 


उत्पन्न हो तो भटकादे। 


जान के विरुद्ध एेसे। 
क्या प्रतिबन्धक ? ॥५६॥ 

तो, विरुद जं ज्ञान के। 

उन्ह दूर क्रू वेग से। 

लन, हित का स्वंभाव से। 
करू विचार ॥५७॥ 

एसा आप सव जिज्ञायुओं ने। 

जो भाव रखा हो चित्त में) 

पूणं करने. को उसे। 
वोलेगे श्रीपति ॥५८॥। 

ज्ञान का सुजन्म मिले। 

अपनी विश्रान्ति भी बटे। 

वह॒ दवी सम्पत्ति कगे 
सविस्तर ॥५९॥ 

ओर ज्ञान के निमित्त से। 

जो राग द्रंषादिकर को आध्रयदे। 

वह॒ घोर आसुरी सम्पत्‌ भीवे। 
करेगे निरूपित ॥६०॥ 

सहज इष्टातिष्ट करतीं । 

कौतुक से ये दोनों ही) 

नवमाध्याय मे यह्‌ क्रिरीटी। 
कहा था विशद ॥६१॥ 

सम्पूणं लेते का था विचार। 

पर सम्मृख था अन्यविषय। 

अतः वह्‌ प्रसद्ध यहां देव । 
करते निरूपित ॥६२॥ 
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सोलहवां अध्याय 


उस निरूपण के नाम से। 
यह्‌ सोरुहवां अध्याय भके । 
पर पिछले का ही जनिं। 
विस्तार इसे ।६२।। 
रहने दो वह्‌, प्रस्तुत मं। 
लान के ह्ताहिति मं। 
समथं सम्पत्ति जानो इन्हूं । 
उभय को ॥६४।। 
जो मुमृक्षु-मागं की संरक्षिक्रा। 
जो ध्मंदोप मोहरात्रि का। 
पह उस दवी सम्पत्ति का। 
सुनो वणन ।६५। 
जहां एक दूसरे के पोषक । 
एसे पदाथं अनेक) 
एकत्र होते उसे लोग! 
सम्पत्ति कहते ॥६६॥। 
वह॒ देवी-सुख - सम्भवी । 
जहां गृण परस्परोपजोवी । 
अतः कहलायी दैवी । 
सम्पत्ति यह्‌ ॥६७।। 
अव उन देव गुणों मंसे) 
प्रमुख स्थान पर जो बेठे। 
उसका नाम सुनो सखे। 
उभय वह्‌, ॥६८॥ 
जो बाढमेंन ख्गाये छलांग । 
उसे डबने का क्था भय) 
घर मे घुसते तन रोग। 
पथ्यसेवी के ।६९॥ 
वेसे क्माकमं के मागं में। 
अह्ङ्कार को जने न दें। 
सकल संसार का जिस से। 
मिटे भय ॥७०॥ 


४९१ 


अथवा एेक्यभाव की पकड से । .. 
पर को आत्मरूप जानने से। 


भय को सवथा देशा से। 
तनिकालना जो ।७१॥ 


जल जिस क्वण को इडुवाये | 
वह लवण जलहीहो रहे। 
त्यों स्वयं समाये अद्रत मे। 
तो नाशे भय ।७२।] 
अरे अभय इस नाम से। 
सूचित इसे ही करते। 
सम्यक्‌ ज्ञान का दृट्‌ रहे। 
संरक्षक यह ।1७२३।। 
अब सत्त्वशुद्धि कहते जिसे । 
जानो उसे इन चिह्वो से। 
किजो न जले न बृ्े। 
राख जंसा 11७४।। 
या पड़्वा न. हुड प्रगट। 
पीठे छटी अमावस। 
मध्य में अतिसूक्ष्म होकर। 
चन्द्र जंसा रहे ॥७५॥ 
नोत चुका वष।-पूर। 
त अभी ग्रीष्म से प्रभावित । 
मध्य में निजरूपस्थ। 
गङ्धा जंसी ॥५६॥। 
वैसे सङ्कल्प-विकल्प का खिंचाव । 
छोड कर रज-तम का भार। 
निज धमं-प्रीति में प्रतिष्ठित । 
रहे बुद्धि ॥७७।। 
दिखाये जब इन्द्रिय-वगं 
अनुकरु-विरुदढध विषय । 
तो भी चित्त मे विस्मय 
उठता न लेश ।1७८] 
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परग्राम गया हो वल्लभ । 
तो पतिव्रता का विरहृक्ष,भ। 
कसा भी हानि लाभ) 
माने न जंसे ॥७९॥ 
सत्स्वरूप स्चने से वेसे। 
जव बुद्धि हो अनन्य एेसे। 
उसे सत्त्वशुद्धि कहते । 
के शिहन्ता ॥८ ०।॥। 
आत्मलाभ के विषय में। 
ज्ञान-योगमं से किसीमे। 
अपनी रुचि के अनुसार कगे । 
उत्कटता से ॥८१।। 
वरटा चित्तवृत्ति का सकट । 
इस रीति से करे त्याग । 
दं पूर्णाहुति निष्काम। 
अग्ति में जंसी ॥८२॥ 
या सुकून नै अपनी। 
आत्मजा सत्कुल मं दी। 
अथवा लक्ष्मी स्थिर हृई। 
मुकुन्द में जशो ।८३॥ 
वसे तिविकल्प-पन से। 
एकाग्र होना योग~ज्ञान में। 
वटौ तीसरा गुण कहते। 
श्रोकृष्णनाथ ।।८४।। 
फिर देह॒-वाचा चित्त से। 
यथा ~ सम्पन्न वित्ति से। 
अत्त वेरी को भी करे। 
निराश न कभा ।॥८५॥। 
छाया-पत्र-पुष्प । 
फल-मूल धनञ्जय । 
पथिक को देता अवश्य) 
वृक्ष जसे ॥८६।। 
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वसे मनसे घन~-धान्य तकं । 


यथाराकति यथावसर । 
श्रान्त के लिये करे मन-भर। 
उपयोग ।८७।॥ 


उसी का नाम जानो दान। 
जो मोक्षनिधान का अञ्जन । 
यह्‌ हआ, अव सुनो चिह्र । 
दम के जो ।८८॥ 
विषयेच्रियों के मिलन मं। 
निज का रहे वियोग जिस में। 
जेसे फिटकरी . कटि। 
जल का मल ।८९॥ 
विषयों का पवन वेसे। 
न लगने दे इद्द्रिय-द्रार से। 
उन्टु वाँध कर सपि । 

प्रत्याहार को ॥९०।॥। 
भीतर सर्वाद्ध को चित्त सहित । 
छोड़ प्रवृत्ति हो निर्वासित। 
दहके अग्नि दश ह्वार पर्‌। 

वराग्य की जब ।९१॥ 
रवासोच्छवास के भी विविध । 
कट्नि आचरता व्रत। 
तपङ्चर्या मे रात्रि-दिवस। 

न टे विश्राम ॥९२॥ 
जिसे कहते दम । 
उस का जानो स्वरूप यह्‌। 
अव सक्षेप में यागार्थं। 

कहता, सुनो ॥९३।। 
ब्राह्मण से करके प्रारभ्भ। 
स्त्रियादिक पयंन्त | 
अधिकार के अन्तर्गत। 

अपने-अपने ॥९४५॥। 
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जिस का जो सर्वोत्तम । 

भजनीय देवता धमं। 

उस में वह करे यथागम। 
विधि से अज्ञ ।॥९५।। 

जसे द्विज षट्‌कमं करे। 

द्र उसे नमन करे। 

दोनों ओर उचित एेसे। 
तिपजे याग ।९६।। 

एेसे अधिक्रार देख कर। 

सभी. करे यज्ञ निज-निज। 

पर फटाश्ा का विष। 
न मिखाये उस मे ॥९७।॥। 

मे कर्ताः एेसा भाव, 

न अने दे देहु के द्वार) 

हो एसे वेदाज्ञा-पाटक । 
स्वयं पाथं ।॥९८॥। 

अर्जुन एसे यज्ञ । . 

हो सवत्र आज्ञानुरूप। 

कवल्यमागं का अभिज्ञ। 
साथी यह्‌ ।॥९९॥। 

डारुते गेंद धरस्ती पर। 

करने को फिर से हस्तगत ।. 

खेत मे जसे बोते बीज! 
फसल -हेतु । १००॥ 

खोई वस्तु पाने हित) 

दोपक का करते आदर) 

राखा मे पाने को फल। 
सींचते मृ ।।१०१॥ 

किम्बहुना जसे दपंण। 

मखदशंन का उपक्ररण। 

पर करते उत्का माजन 
बारम्बार ।। १०२॥ 


४१३ 


त्यों वेदप्रतिपाद्य जो ईइवर । 
उसे करने को गोचर 


श्रुतियों का निरन्तर) 
करे अभ्यास ।॥१०३॥। 


द्विजो के ल्यि ब्रह्मसूत्र । 

अन्यो को स्तोत्रयानाम मन्त्र। 

दोहराना होता पवित्र। 
पाने को तत्त्व ॥ १०४॥ 

अरे पाथं स्वाध्याय । 

यही कहाता कहते देव । 

तप शब्द का अभिप्राय। 
कहूं सुनो ।१०५॥ 

दान सवेस्व ~ समपेण । 

व्यय जो प्रयोजन - हीन । 

फर दे कर होती गुष्क। 
ओषधि जसे ॥१०६॥ 

अथवा घूप का अग्निप्रवेश । 

स्वणं मे खोट का नाश। 

पितुपक्ष-पोषण में ह्ास। 
चन्द्र का जसे । १०७॥। 

वैसे स्वरूप-प्रसार को। 

प्राणेन्द्िय -सहित शरीर को। 

सुखाना ही वीर अहो। 
कहुकाता तप ।॥९०८॥। 

अथवा इस से असदृश । 

यदि हो कोई तपकारूप। 

तो दूधय॒में चजञ्चु-प्रवेश। 
हस का जसे ।१०९॥ 

त्यों देह--जीव का सम्मिश्रण । 

निज उदय-से करे विविक्त । 

चित्त में एेसा विवेक। 
रहे जागृत ॥ ११०।। 








९ "4 १ श 


आत्मा कौ ओर देखने पर । 
वृद्धि--वेग होता कुण्ठित | 
बता निद्रा-सहित स्वप्न । 
जागृति में जसे ॥१११॥ 
वेसे आत्मपर्याखोचन । 
सत्य मं हो प्रवतित अर्जुन। 
यही तप का अभिन्यञ्जन। 
जानो सत्य ।॥११२॥ 
शिगु के हित मं स्तन्य। 
ताना भृतो में चेतन्य। 
त्या प्राणीमात्र-प्रति सौजन्य । 
आजंव यही ।११३।। 
जगत्‌ के युखोहेटा से। 
रारीर-वाचा-मानस सं। 
आचरण जो, जानो उसे। 
अहिसा रूप ॥११४॥। 
तीक्ष्ण होते हए भी कोमल । 
जसे जाति-पृष्प का मुकुल । 
अथवा तेज हो कर भी शीतल । 
रागाद का ।११५॥ 
जो देखते ही रोग निवारे। 
ओ, जिह्वा कोकटु न लगे । 
एसी ओषधि न दिखं कंसे। 
दं उपमा ।॥११६॥ 
तो कोमलता में पुतली से। 
टकराने पर भी आहत न करे 
अन्यथा पवेत भो फोडें। 
जठ जसे ॥११७॥। 
वेसे तोडने को सनब्देह्‌। 
तीक्ष्ण जंषे लौह । 
श्रव्यता से करे लज्जित । 
माधुयं को ॥११८॥ 
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सुनते हए कौतुक से। 
कानों के भौ मुख निकले। 
जो सत्यता के बक से। 
ब्रह्म-भेदी ।। ११९॥ 
किम्बहुना प्रियता से। 
किसी को भौ न ठगे। 
यथां हो पर न चुभे। 
किसी को कभौ ॥१२०॥ 
यो व्याघगीत भी लगता मधुर। 
पर यथाथं म वह॒ घातक। 
अग्निका जखाना प्रगट। 
जरे एेसा सव्य ॥१२१॥ 
कानों को लगे मधुर। 
अथं हृदय को करे विद्ध । 
एेी वाचा नहीं सुन्दर 
राक्षसी जी ।॥ १२२॥ 
अहित मे दिखाती व्यथं कोप | 
लालन मे मुदु पष्प तुत्य। 


उत माता का स्वरूप, 
होता जसा ॥१२३॥ 

वेसे श्रवण-सुख-चतुर । 

परिणाम में साचार। 

बोलना जो अविकार्‌। 
वह्‌ सत्य यहाँ । १२४। 

कितना भो जल सींचें। 


पषाण मे अङ्कुर न उगे। 

मांड मथने से न मिले। 
नवनोत ।॥ १२५॥ 

केचुलो पर पांव पड 

तब भी वह फन न उठाये। 

वसन्त मं भी अम्बर मं। 
न होते फूल । १२६॥ 


(तोरि = जक 
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अथवा रम्भाकेभोरूपसे। 
शुकदेव में न कन्दपं जागे । 
न भस्म में व्ल उदहीपे। 


चत से भौ ॥१२७॥॥ 


कमार भी क्रोध से भरे। 
एेसे घोर अपशब्द बोले । 
अन्य अपार प्रकार के) 


निमित्त आवें । १२८1 ` 


विधाता के भी पांव पडं। 

तो गतायु न उटे जसे। 

वेसे उकसाने पर भी न उपजे । 
क्रोघोमि अरे ।॥१२९।। 


उस दशा का नाम) 
अक्रोघत्व पाथं । 
जाना एसे श्रोनिवास। 


बोले उस से ।॥१३०।। 
मृत्तिका-त्याग से घट। 
तन्तु-त्याग से पट। 
त्यागा जाता जसे वट। 
वीज त्याग से | १३१॥ 
या त्यागने से भित्ति-माच्र। 
त्यागा जाता पूरा चिच्र। 
निद्रात्याग से विचित्र) 
स्वप्नजार ।१३२॥ 
या जलख्त्याग से तरद्घः। 
वषात्याग से मेघ । 
त्यागे जाते जसे भोग। 
धनत्याग से ।१३२।। 
वसे बुद्धिमान्‌ देह मे। 
अहन्ता छोडकर अरे। 
अरोष ही छोड दे। 
संसारजात ।) १३४।। 
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उस का नाम त्याग) 
कहट्रता वह्‌ यज्ञाद्धः। 
यह्‌ मन कर सुभग) 


पुरे पाथे ।1१३५॥) 
अब शान्ति के चिह्खं। 


किये मुज्ञ सुव्यक्त । 
कहा देव ने दो अवधान। 
भरी प्रकार ।॥ १३६॥। 


ज्ञेय क्रो निगल कर॥ 
ज्ञाता ज्ञान लौट कर। 
खो जायें सम्पूणं 
वही शान्ति अरे ।॥ १३७।) 
जसे प्रलयाम्बु की बाट्‌। 
ड़बाकर विर्व का प्रसार । 
होती स्वयं हौ निबिड। 
अपते अप मे १३८ 
फिर उदगम-प्रवाहू-समुद्र। 
न दोष यह्‌ व्यवहार-भेद | 
वहां जलेक्य का बोध। 
होगा किसे ? ।॥१३९॥। 
वैसे ज्ञेय को आलि्खन दे। 
ज्ञातृत्व भी पड़े उदर मं। 
किरीटी तव जो शेष । 
वही रान्ति ॥ १४०॥। 
व्याधि-पौडत को देखे । 
तो चिकित्सा से पहटले। 
अपना-पराया न विचारे । 
सदवेद्य जसे । १४१ 
कीचड़ मे फी हो गाय। 
तो न देखते दृधारुया बांज्ञ । 
उस की ग्लानि से व्याकुल । 
होता जीव ।॥१४२॥। 
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ङवते को देख सकरुण । 

न पूता अन्त्यज या ब्राह्मण | 

निकार कर वचाय प्राण। 
यही जानं ।। १४३।। 

या महावन मं पापीने। 

नग्न क्ियाहोस्त्री को अरे। 

तो वस्त्र दिये विनान रहे 
डिष्ट जंसे ।। १.४४ । 

वसे अनज्ञान-प्रमादादि से। 

या सदोष प्रारब्ध ॒से। 

निन्यत्व का सव प्रकार से। 
पात्र बना जो । १४५॥। 

उसे अपना सहाय) 

दे कर भटी प्रकार । 

भुला देता सब गल्य। 
दुःखों के । १४६॥ 

अरे सामने वले का दोष। 

अपनी दुष्ट सेमिटा कर। 

तव॒ उठता नयन । 
उस पर जो । १४७ 

जंसे पूज कर देव को देखें | 

बीज बोकर खेत में जायें | 

सन्तुष्ट कर के आशीष ङ । 
अतिथि के । १४८॥। 

वसे अपने गुण से। 

अन्य कौ न्यूनता मिटाये। 

तव॒ प्रम से देखें। 
उसकी ओर । १४९।। 

ओर कभो न वेधे ममं। 

न शब्द में लाये अकमं। 

न ङे उस के दोष-नाम। 
कभी कहीं । १५०।। 





किरी भां 
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उपाय से। 
गिरा हुआ उठ पाये। 
वही करे पर घाव में। 

न कर प्रहार ।॥१५१॥ 
ओर किमी उत्तम से। 
तुलना करकेर्न।चन मानें। 
किली को, तथा दष्ट में। 

न खाये दाप ।॥१५२॥ 
अरे अपशुन्य के लक्षण। 
अजुन ये मृख्य जान। 
मोक्ष मागं का सुखासन । 

मुमुक्षु का ।१५३॥ 
अव दया कहते उपे। 
पूणं चन्द्रिका जंसे। 
ताप हरनैे मे न देशे। 

छोटा वडा । १५४ 
वेसे दुःखितो का दुःख। 
दूर करने मे करुणावश। 

न जाने उत्तम-अधम। 

भेद कभौ ॥१५५॥ 
अरे जग में जरु सदुश । 
वस्तु स्वयं नष्ट हो कर। 
रखती जाता हुआ जीवन । 

तृण का भौ ॥१५६॥ 
वसे अन्न के ताप से। 
कृपा से कुलमुलाये। 
सवंस्व दे कर भी माने। 

अल्प वह्‌ ।। ‹५५५॥। 
निम्न को विना भरे। 
जर कभी आगे न बदे। 
श्रान्त को तुष्टि देकर वैसे । 
पाये चन ॥१५८॥ 
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सोलहवां अध्याय 

देखो पांव मे कटा चुभे। 

व्यथा जोव अनुभवे 

वेसे विकल हो संकट से। 
दूसरों के 11१५९॥ 

या पांव को शोतकता मिठे। 

मानो नयन ही रीतल हुए । 

वसे दूतरो के सुख से। 
सुखी वह्‌ ।) १६०।। 

किम्बहुना तृषित के ही लिये । 

जल उत्पन्न हआ जग मे। 

त्यो दुःख हरने दुःखितो के | 
जीवन जिस का ।॥१६१।। 

उस पुरुष को वीरराज। 

जानो दया मृतिमन्त। 

जन्मते ही बनाता वह्‌। 
ऋणी मुञ्ञे ॥१६२। 

सूयं को प्राणपण से। 

राजीव सदा अनुसरे। 

पर वह॒ तो स्पशं न करे। 
सौरभ को जसे ॥१६३॥ 

या वसन्त के आगमन से। 

वनश्रौ मे अक्षौहिणी खिले। 

उपभोग लिये बिना जाये। 
वसन्त जेंसे । १६४।। 

यह रहे, महासिद्धि सहित । 

लक्ष्मी भी हो चरणागत) 

पर महाविष्णु उदासीन । 
उस के प्रति ॥१६५॥ 

वेसे एेहिकि या स्वगं के। 

भोग सेवक बने इच्छा के। 

पर भोगना न स्चे। 
मन में भी ॥१६६॥ 


ला.- २७ 
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अधिक क्या कहूं कौतुक से । 
नहीं विषयामिलाष चित्त में | 
स्थिर अलोलुप्त्वं दशा सखे । 
जानो उसे ।1 १६७।। 
मक्खियों को जसे मधुगृह्‌ । 
जलचरो को जंसे जल। 
या पक्षियों को अन्तरा । 
उन्मुक्त यह्‌ ॥ १९६८॥। 
अथवा बाक्क के लिये। 
माता का स्नेह जंसे। 
या वसन्त के स्पदं से। 
मृदु मल्यानिर ॥१६९॥। 
तयनों को मेंट प्रिय की। 
कमठ-अण्ड को कूर्मी-द्ष्टि। 
वैसे भतमात्र के प्रति। 
मुदु आचरण । १७०॥ 
स्पशे मं अतिमृदु । 
मुखम ठे तो सुस्वादु। 
घ्राण के ल्यि सुगन्ध । 
अद्ख से उज्ज्वल । १७१॥ 
वह्‌ चाहे जितना लेने पर । 
यदि जरा भो न पड़ विरुद्ध । 
तो बने उपमा योग्य। 
कपूर कहीं ।। १७२॥। 
महाभूतो को उदर में वहे । 
ओर परमाण मे भो समायं। 
इस विर्व के अनुसार रहे । 
गगन जसे ॥ १७३।। 
क्या कटं जीवन जंसे। 
जग हेतु मन-प्राण से। 
उसीका नाम कहूं सखे । 
८“ मादंव'' | १७४] 
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राजा होने पर पराजित । 
लज्जा से जपता दुःखित । 
या सम्मान्य हो अपमानित। 
निकृष्ट द्वारा ॥ १७५॥ 
अथवा चाण्डाल-मन्दिर मे। 
भूल से संन्यासी आ पहुचे । 
तव॒ छ्ज्जञा होती जसे । 
उस उत्तम कां || १७६ 
क्षत्रिय कारण से पटायन। 
यह रज्जास्पद सहे कौन । 
या वेधन्यसूचक सम्बोधन । 
महासती को ॥१७७॥ 
रूपवान्‌ को उदित कुष्ठ । 
सम्श्रान्त पर तुच्छ आरोप) 
उस खाज से प्राणसं्कुट। 
होता जसे । १७८॥ 
सादं तीन हाथ शरोर मं। 
दाव हो कर जीना वंसे। 
जन्म ले-टे कर मरना अरे। 
वारम्बार ।॥ १७९॥। 
गभभमेद के सचि मं। 
मज्जा-रक्त-मृत्र रस मं। 
उसी की पुतलो बनना पड । 
लज्जास्पद । १८०॥। 
किम्बहुना देहभाव से। 
आना नाम-करू्प मं। 
नहीं रकञ्जाजनक अरे । 
इस से अधिक ।१८१।। 
एेखा-एेसा सव विचार 
तनु-विषयक उपजाता ऊव । 
निमंठ को यहु ठज्जास्पद । 
निलंज्ज को मधुर ।(१८२॥ 
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सूत्रतन्तु ट्ट्ने पर। 
कटपुतलो होती निश्चेष्ट । 
त्यों प्राणजय से गति रुद्ध । 
कमंन्द्रियों की ॥१८३॥ 
अन्त होने पर दिनकर । 
सिमट किरणों का प्रसार । 
त्यों मनोजय से संवरण । 
वृद्धीन्द्ियों का ॥ १८४] 
मन-पवन के नियमन से। 
होते दशेद्द्रिय अक्षम एेसे। 
उसे ही अचापल्य शव्द से। 
कटा जाता ।१८५॥) 
मरण जसा कठिन प्रसद्ध । 
वह्‌ भी करना अग्नि प्रवेडा। 
किन्तु प्राणेश्वर का उदटेद्य। 
अतः न गने सती ।॥१८६॥ 
वैसे आकुरता आत्मा के लिये 
विषय विष को सहज व्यागे। 
दोडना चाहे प्राणपण से। 
रान्य की ओर ।१८७॥ 
न आड आता निषेध । 
न रोके विधियो की भोड। 
चित्त मे न उठती चाह्‌। 
महासिद्धि कौ ।१८८॥। 
ईदवराभिमुख चित्त निज । 
दोडता स्वयं ही सहज । 
पाथं उसी का नाम तेज। 
आध्यामित्कं ॥१८९॥। 
सभी कुछ सहने क गरिमा। 
पर गवन करे वही क्षमा। 
जसे तनु रोम-वहन कर्ता । 
भान विना ॥१९०]1 


सोलहवां अध्याय 


प्रमत्त इन्द्रियों के वेग। 
या प्रारब्ध से प्राप्त रोग। 
अथवा योग-वियोग । 
प्रिय-अगप्रिय का ॥१९१॥ 
या इन सबका मि कर। 
एक साथ अवि पूर्‌। 
पर अगस्त्य जेसा धीर । 
रहता स्थिर ॥ १९२।। 
धूम को रेखा आकाश मे। 
कितनी भी फेठकर बद । 
उड़ाता एक ही ज्ञोके से। 
पवन जसे ॥ १९३॥ 
वेसे अधिभूत-अधिदव । 
आध्यात्मिकादि उपद्रव) 
आ पड़ने पर पाण्डव । 
जाये निगल |) १९४।। 
ईरवर-प्राप्ति के चख्िये। 
प्रवृत्त होते ज्ञान-मागं मे। 
तब धेये की सर्वाङ्ग में। 
कमी नहीं ।। १९५॥ 
चित्तक्षोभ के अवसर पर। 
जो घेयं रहे सुदृढ स्थिर 
उसे ही धृति कहते पाथं । 
जानो निद्चित १९६ 
स्वच्छ कर के कनक घट। 
भरा उस में गङ्धाम॒त। 
उस कलश के सदृश । 
होता शौच ॥१९७।। 
अद्धो में निष्काम आचार। 
चित्त में विवेक साचार्‌। 
वह मानो सबाह्य आकार । 
रुचित्व का ही ॥१९८॥ 


- ४१९. 


या मिटाता पाप-ताप। 
पुष्ट करता तीरस्थ पादप । 


सागरम जा मिरुता आप। 
गद्धाजर जसे 1 १९९।। 


मिटाता जग का अन्धापन। 

श्रीसाम्राज्य करता प्रकट) 

निकलता जसे भास्कर । 
प्रदक्षिणा पर ॥२००॥ 

वसे बद्धो को करता मुक्त । 

डबों का करता उद्धार। 

मिटाता हआ सङ्कट । 
आर्तो के ।२०१॥ 

किम्बहुना दिवसरात्रि। 

दूसरों की सुख उन्नति। 

करते हए ही स्वाथं के प्रति । 
करता प्रवेश ।(२०२॥ 

ओर निज कायं के ल्यि। 

प्राणिजात के अहितविषय में । 

सङ्कल्प तक की न खाये। 
बाधा जो ॥२०३। 

अद्रोहत्व की बात एसी । 

सुनो जहां तुम किरीटी। 

वहीं यह्‌ गुण दृष्टि तेरो | 
देखे सहज ॥।२०४॥। 

गङ्धा शम्भु के मस्तक पर। 

सकरुचाये जेसी पाथं। 

मान्यता से उसी प्रकार। 
लजाना जो ॥२०५॥ 

उसी को बारम्बार। 

सुमति जानो अमानित्व | 

कहा पहले फिर॒ विस्तार । 
कितना उसी का ॥२०६॥। 
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इस प्रकार छन्बीस उसमें । 

ये ब्रह्य-सम्पदा वसें। 

मोक्ष चक्रवर्ती का जेसे। 
हो अग्रहार ॥२०७।। 

अथवा यह्‌ सम्पत्ति देवी । 

इन गुणतीर्था की नित्य नई । 

निविण्ण सगरो की देवी । 
ग्धा आदं ।२०८॥ 

या गुणकुसुमों को माला। 

खायो स्वयं मुक्ति-वाटा। 

कण्ठ निरपेक्ष वराग्य का। 
रही खोज ॥२०९॥ 

छब्बीस गुणों की ज्योति । 

उस से सजा कर आरती। 

आस्मा पति का करने आई । 
नीराजन गोता ॥२१०॥। 

या प्रोज्जवल ओर निमंल। 

ये गृण रूपी मुक्ताफल । 

दवी शुक्ति में से निगंत। 
गीताणंव की ।२११।। 

वहत॒ क्या कटू एेसी। 

स्वयं होती अभिग्यक्ति। 

वताई देवी गृणराि। 
सम्पत्ति रूप ।॥२१२॥ 

अब भोतर-बाहर दुःखमयी। 

कता दोष-कांटों से भरी, 

उसे भी जान खो किरीटो। 
आसुरी वह्‌ ।२१३॥ 

त्याज्य को त्यागने के छिये। 

अनुपयोगी जानना पड । 

अतः सुनो भलीभांति सखे । 
एकाग्रता से ।२१४॥ 
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तो, नरक्व्यथा ही भीषण । 

लाने के ल्वियि दोष घोर। 

हए एकत्र वहा यह्‌। 
सम्पत्ति आसुरी ।।२ १५ 

अथवा विषवगं एकत्र । 

उस का नाम कालकूट । 

वेसे आसुरी सम्पत्तिपिण्ड। 
दोषों का ॥२१६॥]। 


तो उन सव आसुर । 
दोषों मे से वीर। 
प्रमुखपन से प्रसिद्ध। 


दस्भ नामक ।२१७॥। 
ज्यों निज जननी को पाथं । 
खोके मे दिखाये नम्न। 
तो पूज्यता के स्थान पर। 

हाता पतन ।२१८॥ 
या विद्या गुरूपदिष्ट। 
प्रचारित करं चौराहे पर। 
तो इष्ट भी अनिष्ट। 

का हेतु जसे ।।२१९॥ 
महापूर मे बता शरीर । 
पहुंचाये जो परे तौर। 


वह्‌ नाव बंधे सिर पर। 


तो इवाये जसे ॥२२०॥ 
जो जौोवन का कारण । 
उसी का अधिक करें सेवन । 
तो अन्न ही वह्‌ अर्जुन । 

वनता विष ॥२२१॥ 
दृष्टादष्ट का सखा धमं। 
पर प्रदडंन पूवक हो आचरण । 
तो तारक भौ वह मारक। 

होता जंसे ॥२२२।। 


== | <~ ^> "ग्न गे रि [1 प 


; - । 


सोकहवां अध्याय 


अतः वाचा के चौराहे पर । 
दिखा करहो घमं का प्रसार । 
तो घमं ही अधमं होता वीर । 
वहां दम्भ ।२२३॥ 
जसे मृखं की जिह्वा पर । 
चट जाये चार अक्षर । 
तो ब्रह्मसभा को भी तुच्छ। 
गिनता वह्‌ ॥२२४॥। 
या सेनिक का घोडा 
गजपति को भो माने थोडा । 
या काटे पर चढा कीडा। 
माने नीचा स्वगं ॥२२५॥। 
तष्णा के ही ईधन से। 
अग्नि दौड़े गगन मे। 
गड़ही के बर पर तुच्छ गिने । 
सिन्धु को मीन ॥२२६॥ 
वेसे स्त्री-घनादि मे मदमत्त। 
विद्या, स्तुति को माने बहुत । 
एक दिन का परान्न पाकर । 
दरिद्री जसे ॥।२२७॥ 
अभ्रच्छाया मिलने पर। 
अभागा जसे तोडे घर। 
छोडे मृगाम्बु देख कर। 
जलाशय मृखं ।२२८।। 
किम्बहुना एसे-एसे | 
उन्मत्त जो सम्पत्ति-मिस्र से । 
उसी को दपं जानो अरे। 
अनायास ॥२२९॥। 
जग का वेद में विश्वास्। 
विरवास में पूज्य ईइवर। 
जग मं तेजस्वी एक। 
सूयं ही यह्‌ ।२३०।। 
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जग को स्पृहा का आस्पद। 
एक  सावंभौम पद। 
न॒ मरना निविवाद) 
रुचे जग को ।२३९१।। 
अतः जग उत्साह से। 
यदि वणेन प्रशंसा करे। 


तो सुन कर मत्सर से। 


लगे फलने ॥२३२॥ 
कहता ईइवर को खाङ। 
उन वेदों को विष दे दुं। 
श्रेष्ठतम रक्षक को दुं। 

पराभव अभी ॥२३२।। 
पतद्ध को न रुचे ज्योति। 
खदयोत को भानु से अरुचि । 
रिद्िभिने माना जल निधि। 

वेरी अपना ।1२३४॥ 
वेसे अभिमान के मोह से। 
ईूरवर काभी नाम न सहे। 
वेदों को मानने लगे। 

सपत्नी-सम ॥२३५॥। 
यों मान्यता से उदहण्ड। 
अभिमानी परमोन्मत्त। 
रौरव का प्रसिद्ध। 

मागं ही मानो ।॥२३६॥। 
सामने वाके का सुख। 
देखना ही बते मिष। 
चट क्रोधाग्नि का विष। 

मनोवृत्ति मं ॥२२३७।। 
शीतल जल पड़ने से। 
तपे तेल में आग भड़के) 
चन्द्र देख कर जके मन मं। 

सियार जसे ॥२३८॥ 








रर्‌ 


विद्व का जीवन उजाले। 

उस सूयं को देख सवेरे। 

पापी उलृक के फूटते। 
नेत्र जसे ॥।२३९॥। 


जग का सुख-प्रभात। 
चोर को मरण से निकृष्ट । 


दुघ का भौ कारकूट। 
बनता व्यार में २४० 


अगाध समुद्र -जल मं। 

खाते-खाते भी अधिक जले । 

वडवाग्नि को न मिले। 
रान्ति कहीं ।२४१।। 

वसे, विद्या-विनोद-विभव में । 

दूसरे को जव अधिक देखे । 

तव-तव रोष दृगना वट । 
वही क्रोध जानो २४२] 

सपं की र्वाबी मन। 

नाराच-को नयन । 

वृष्टि जसे वचन। 
रोलों की ।।२४३॥। 


अन्य जो क्रियाजात। 
वे आरे की करवत । 
एसा सबाह्य कणष्टप्रद। 


जिस का अरे ।२४४॥ 
उसे मनुष्यो मे अधम जान। 
पारुष्य का अवतरण । 
ओर अब सुनो लक्षण । 

अज्ञान के ।२४५॥। 
रीत-उष्ण स्पदं का। 
अन्तर न जाने पाषाण जसा । 
या रात्रि ओर दिवस का। 

जन्मान्ध ।२४६॥। 


श्रीज्ञानदवरी 


अग्नि उठे आरोगने। 

तो खाद्याखादयय न देखे । 

या पारस भेद न जाने। 
रोह -स्वणं में ।२४७॥ 

अथवा नाना रसो मं। 

प्रवेश करे पर करी जंसे । 

उन रसो का न जाने, 


आस्वाद ॥२४८।। 
वायु नहीं पारखी जंसे। 
मार्गामागं-विषय में । 


वेसे कृत्याकृत्य-विवेक में । 
अन्घपना जो ।२४९॥। 


यह्‌ शुद्ध यह मछिन। 
न॒ जाने यह्‌ वालक । 
जो देखे उसे केवल । 


उषे मुख मं ॥२५०॥ 
वसे पाप-पुण्य की खिचडी । 
खाने की चेष्टा करे बुद्धि 
कटु-मधुरन जने कुछ भी। 

जो एेसी दला ।२५१॥ 
उस का नाम अज्ञान) 
नहीं यह अन्यथा वचन । 
एसे ये दोषों के चिल्ल । 

कहे गये ।२५२।। 
इन्हीं छः दोषाङ्खो से। 
आसुरी सम्पत्ति प्रबल बने। 
जसे भयङ्कर विष सपं मे। 

तनु छोटा ।२५३॥ 
तीनों वर्यो की पक्ति में। 
स्थान थोडा ही दिखे। 
पर विर्व भी प्राणाहृति में । 

पूरा न पड़ ॥२५४॥ 


सोलहवां अध्याय 


विधाता की भीले शरण, 
तो चरिदोषमेंनट्ले मरण । 
उन तीन से दुगने अर्जुन । 
ये देह॒-दोष ।॥२५५॥। 
ये छे दोष पूणं पन से। 
फर कर उभर आें। 
तो आसुरी सम्पदा न रहै। 
त्यून कभी ।॥२५६॥। 
सब करर ग्रहों का जंसे। 
एक रारि मं समूह जुटे। 
या निन्दक के | पास जायें । 
अरोष पाप ॥२५७॥। 
आसन्न-मृत्यु के शरीर.में। 
सभी रोग एकत्र होते। 
या कूमुहूतं में दुर्योग होते । 
एकत्र सब ॥२५८॥ 
विदवासी चोर के हाथ पड़ । 
या श्रमित महापूर मे बहे। 
वेसे ये दोष करते। 
अनिष्ट नर का ॥२५९]। 
या आयुष्य जाते समय। 
वकरी को उसे कालवृ ङिचिक । 
वसे ये षहो दोष। 
व्यापते उसे ॥२६०॥ 
मुमुक्षु के जीवन में। 
इनका छींटा भी पड। 
तो "न चाहिये मुक्ति" कह्‌ इवे । 
संसारम वह्‌ ।॥२६१॥ 
अधम योनियों की सीदी। 
उतरते हए वह्‌ किरीटी । 
अन्तिमि जो स्थावरो की। 
उस पर टिके ॥२६२॥। 


४२३ 


 किम्बहुना उस में पाथं। 


छटों दोष एकत्र होकर । 

आसुरी सम्पत्ति निरन्तर । 
बटढाते रहते 1२६२ 

एेसी ये दोनों जग मं। 

प्रसिद्ध जो सम्पदायें। 

कहीं चिह्लों सहित तुञ्च । 
भिन्त-भिन्न ॥२६४।। 

इन दोनों मे पहली । 

जो देवीं नाम से कही । 

वह्‌ मोक्ष सूयं की प्रगटाईं । 
उषा जानो ।॥२६५॥ 

अन्य जो दूसरी 

सम्पत्ति टै आसुरी। 

वह मोह्‌-रोह्‌ की कंडी । 
सांक जीव पर ।२६६॥ 

किन्तु यह्‌ सुन कर मत। 

भयभोत हो तुम पाथं। 

क्या रात्रि से दिवस। 
होता भीत ? ॥२६७॥ 

आसुरो सम्पत्ति उन के। 

बन्ध के लिये पाथं सखे । 

जो इत छं दोषों का अरे। 
हो आश्रय ॥२६८॥। 

विन्तु तु तो पाण्डव । 

जो कही गई ` दव। 

उस गृणनिधि मे श्रेष्ठ । 
जन्मे हो ।२६९॥ 

अतएव पाथं तुम इईइस। 

देवी सम्पत्ति के स्वामी होकर । 

पाओगे निङ्चित सुख । 

कवल्य का ।२७०।] 








४२४ 


ओर दंव तथा आसुर। 

सम्पत्तियों से जो युक्त। 

उन के ये अनादिसिद्ध) 
चरते मागं ।२७१।। 

` जसे रात्रि के अवसर) 

चलते सव निदाचर। 

दिवस में सुख-व्यवहार। 
मनुष्यादि का ।२७२॥। 

वसे पथ पर॒ अपने-अपने । 

दोनों सृष्ट्यां चलती रहं । 

देवी ओर आसुरी जिन के। 
नाम किरीटी ॥२७३।। 

देवी सविस्तर उन मेँ से। 

ज्ञान-कथनादि प्रसद्ध में। 

भटो प्रकार ग्रन्थ में। 
कटी पहले ॥२७४।। 

अव आसुरी जो सृष्टि। 

कटु बात उस की। 

अवधान को दृष्टि। 
दो भटीभांति ।२७५॥। 


तो वाद्य विना नाद। 
त॒ टोता श्रवण-गोचर। 


या पुष्प विना मकरन्द । 

न मिरे जंसे ।।२७६॥। 
वेसे प्रकृति यह्‌ आसुरं । 
अकेटी न होती गोचर) 
किसी दारीर मे न जवतक। 
लेती आश्रय ।२५७५।। 
काष्ठ का आश्रय पाक्रर। 
प्रकट होता जंसे पावक । 
प्राणि देह में प्रकट होकर । 

. रहती वेसे ॥२७८।। 








श्रोज्नानेदवरी 


तव॒ जसे बढता ईख। 
अपने ही रस से पोषित। 
वेसा होता देहाकार। 
प्राणियों का ।२७९॥। 
उन प्राणियों का अव। 
निरूपण करू धनज्जय | 
जो आसुरी से घटित। 
दोषवृन्द से ।२८०॥ 
तो पुण्य के लिये प्रवृत्ति। 
या पाप-विषय में निवृत्ति। 
यह्‌ जानने के लिये रात्रि। 
जिन के मन में ।२८१॥। 
निगंमन ओर प्रवेडा मं। 
चित्त न देता अविश में। 
तो कोडकीट जेसे। 
फसता वहीं ।।२८२॥ 
या दिया हुआ धन पीके । 
लौटे या न द्ौटे। 
यह्‌ विचारे बिना देदे। 
चोर को मृखं ।।२८३॥। 
वेसे प्रवृत्ति-निवृत्ति उभय | 
न॒ जानते आसुरी जन। 
ओर स्वप्न में भो शौच । 
देखते नहीं ।।२८४॥। 
भले कोयला छोड दे काठख । 
या शुभ्र हो जाय वायस। 


मांस से जाय ऊब । 
राक्षस भटे ।२८५॥। 
पर आसुर प्राणियों में। 
रोच न रहता अरे। 
पवित्रता मद्यपाच्रों में] 
न रहै जसे ।।२८६॥। 


६ 


सोलहवां अध्याय 


मिटाते विधि कौ आम । 
न देखते बडों का आचार । 


सदाचार कौ भाषा तकं । 
न जानते वे ॥२८७।। 


जेसे बकरी का चरना। 
या वायु का दौडना। 
या अग्नि का जलाना। 


चाहे जसे ॥२८८॥। 
वैसे आदं मान कर स्वर । 
आचरण करते आसुर । 
सत्य से सचमुच वेर। 

सदा उन का ।॥२८९॥ 
यदि विच्छ्‌ अपने उङ्क से। 
किसो को गृद्गृदी करें। 
तभी मानें कि सत्य बोले । 

आसुर व्यक्ति ॥२९०॥। 
यदि अपान-मुख से। 
सुगन्ध कभी निकठे। 
तभी हो सम्बन्ध सत्यसे। 

आसुरो का ॥२९१॥ 
न॒ करते हुए भी कुठ। 
उद्ध'हो उन के अशुभ। 
फिर बोलने का नयापन। 

कहु तुञ्चे ॥२९२॥ 
ऊट का कौन सा सुन्दर। 
कहा जाय भला अद्ध । 
वेसा भासुरो का प्रसङ्धं। 

सुनो प्रसद्खवश ॥२९३।। 
जसे चिमनी का मुख। 
धुंआ ही उशले केवल। 
जानो वेसे ही वचन। 

कहते वे ॥२९४॥। 


४२५ 
अनादि यहु विश्व 
यहां नियन्ता ईइवर । 
निपटाता न्याय-अन्याय। 


वेदानुसार ।।२९५॥॥ 
वेद से अन्याय निर्णीत । 
तो देता निरय भोग दण्ड। 
न्यायी हो तो देता सुख। 
स्वगं का उसे ।२९६॥। 
एसी यह्‌ विर्व व्यवस्था । 
पाथं जो अनादि सदा। 
इसे वे कहते वृथा। 
समस्त को ॥२९७॥। 
““यज्ञम्‌ढ सगे यज्ञो से। 
देवोन्मत्त प्रतिमा-लिद्धो से। 
योगी फंसे भगवे वस्त्र मे। 
समाधि-भ्रम से ॥२९८॥ 
यहाँ अपने ही बल से। 
जो कुछ भी भोग पाके। 
अलग कोई उस से। 
पुण्य हे क्या ? ॥२९९॥ 
आद्कधिकं अशक्तता से। 
विविध भोग न ठे सकं। 
विषयसुख-हीन जोये । 
यहौ पाप ॥३००॥ 
लेना धनिको के प्राण) 
यदि यह पाप हो सचमुच । 
तो हाथ आना धन समस्त | 
क्यों पुण्य नहीं ? ॥३०१॥ 
बलो अबल को खाये। 
यदि यह हो बाधित अरे। 
तो मछलियां क्यों न होवें । 
निस्सन्तान ? ॥३०२॥ 








रद 


ओौर, उभय-कुल विचारे । 

वघृवर के शुभ रग्न मं। 

प्रजाहेतु से करायें । 
मिलाप यदि ।३०३॥ 

तो पश-पक्षि-जातियों में। 

जहां सन्तति अमित उपजे । 

वरहा मुहतं देख किस नै। 
किये विवाह ? ।। ३०४।। 

चोरी का घन आने से। 

हृता विषरूप भला किसे? 

सकाम परद्रार जानै से। 
कोटी ` कौन ? ।३०५॥। 

कहना कि स्वामी ईदवर। 

वह्‌ देता धर्माधमं के कठ । 

ओर दूसरे रोक में फिर। 
देता भोग ।॥३०६॥। 

पर न कहीं परत्र देव। 

त दिलता, अततः व्य्थं। 

ओर, कर्ता के मरन पर। 
भोगे कौन ? ।३०७॥ 

सुखी इन्द्र उवंशो से) 

जसे स्वगं छोक में। 

वसा ही कमि विष्ठा में। 
सुख से डोटे ।।३०८॥। 

अतएव नरक-स्वगं | 

नहीं हँ पाप-पुण्य-मोग। 

क्योकि उभयत्र सुखभोग । 
काम का ही ॥३०९।। 


इस कारण काम-वश। 
स्तरी-पुरुष~-युग्म जव । 
मिरे तो पाये जन्म। 


सारा जग ।३१०] 


श्रीज्नानेहवरी 


जो-जो कुछ अभिलाषा से। 

स्वाथं के ल्य जृटाये। 

उस का परस्पर देष से। 
नारा करे काम ।॥३११॥ 

यो काम से अतिरिक्त कुछ। 

नहीं अन्य जग का मृल 1" 

एसे वोकते गत्रंवचन। 
आसुर वे ॥३१२॥ 

अव रहनै दो यह निन्य। 

वो कर न करू विस्तार । 


कटने मं ही श्रमित। 
होती वाचा ।३१३॥ 
ईदवर का तिरस्कार । 


रोता केवर वाणो-विषय | 
ओर चित्त मेँ कैवल। 
निङ्चय एक ।३ १४।। 
किम्बहुना मानो प्रगट । 
स्वोकार कर पाखण्ड। 
नास्तिकता की नींव] 
डालते चित्त मे ।३१५॥। 
तव स्वगं के लिये आदर) 
या नरक के प्रति भय। 
इस वासना का अडङःकूर्‌ | 
हुआ भस्म ॥३१६। 
तव॒ देहगतं में केवट । 
अमेध्यजल का बुद्‌ बुद होकर | 
विषय प्क में गहन) 
डवे रहते ॥३१७॥ 
अन्त के निकट हों जलचर । 
तो जलाशय पर आता धीवर। 
या जाने के समय शरीर। 
रोग~-ग्रस्त ।२३१८॥ 


सोलहूवां अध्याय 


उदय केतु का जंसे। 

विदव-अनिष्ट के ल्िये। 

इन का जन्म लेना वेसे। 
लोकक्षयसूचक ।३१९।। 

बोया जाये अशुभ) 

तो फोटते वहीं अङ्कूर । 

पाप के कीतिस्तभ्भ) 
जद्धम वे ॥।३२०॥ 

जलाना आगे-पीछछे । 

इस के सिवा न अग्निजाने। 

वसे विरुद्ध ही सव करते। 
चाहे जंसे ॥३२१॥ 

पर वेसे ही कमं वे। 

जिस उत्साह से करते। 

वह॒ सुनो पाथं! कहते। 
श्रीनिवास ॥३२२॥ 

जार पानी से न भरे। 

अग्नि इन्धन से न तोषे। 

एेसी दुभेर वस्तुओं मे। 
अग्रणी वे ॥२३२२॥ 

वे काम का आधार! 

मन मे पकड़ कर पाण्डव । 

दम्भ-मान का मिलन । 
कराते पूणं ॥३२४।। 

पटे ही उन्मत्त कुञ्जर । 

हो मदिरा पीने से आतुर। 

 एेसा वृद्ध होने पर। 
चढता मद ॥२३२५॥। 

आग्रह का वही आवास । 

फिर मौढय का पूरा साथ। 

तब क्या कहूं निर्वह्‌ | 
निद्चय का ॥३२६॥ 


४२७ 


जिस से हो परोपताप। 
दूसरा जीव हो वञ्चित । 
उन्हीं कर्मो मे प्रवृत्ति विरोष । 
ले कर जन्मे ३२७ 
अपने कृत्य का करे .बखान । 
ओर जग को दे धिक्कार । 
दसो दिशाओं मे स्पृहाजाल । 
फलाय अपना ॥३२८॥। 
एसे प्रबल आटोप से। 
बढाता जाता पाप अपने 
ज्यों धममेधेनु खुली चरे। 
जहां चाहे ।२३२९॥ 
इसी एक सिद्धि के ल्यि। 
उस की कर्म॑वृत्तियां चले । 
ओर आजीवन धिरा रहे। 
चिन्ताओं से ॥२३३०।। 
जो पाताल से भी निस्त) 
ऊंचाई में छोटा दिखे गगन । 
जिसकी तुलना मे त्रिभुवन । 
अणु भौ नहीं ।३३१॥ 
'योगपट का होता नियम। 
पर इसके चित्तमें चिन्ता अनियम । 
मरण पर भौ न छोड देह्‌। 
वल्लभा जंसे ।२३२॥ 


वैसे चिन्ता अपार 
बढाता रहै निरन्तर । 
चित्त में स्यं असार। 


विषयादिक ।॥३३३॥ 
सुनें स्त्रियो का गायन। 
स्त्रीरूप देखें नयन । 
सर्वेन्द्रिय करे आलिद्धन । 
स्त्रियों का ही ।॥३३४।। 








४२८ 


अमृत भी करे न्यौछावर। 
एेसा स्त्रीजनित सुख । 
यही चित्त में निर्चय। 
| किया मानो ॥३३५।। 
फिर उस स्त्रीभोग के लिये । 
पाताल-स्वगं एक करं । 
दौड़ते दिग्विभागों में 
चाहे जहां ।।३३६॥ 
तीन्र इच्छा से आमिषकवल । 
विना विचारे निगले मत्स्य । 
वेसे विषयादा नाडा । 
कराती उसका ।३३७।। 
पाता नहीं ही वाच्छति । 
पर आशा-सन्तति केवल । 
वढा-वडा कर कोशकीट । 
बन जाता ॥३३८।। 


वटा हआ अभिलाष । 

अपूणं होतो वही द्रष। 

एसे कामक्रोध से अधिक । 
नहीं पुरुषाथं ।३३९।। 

दिन में पहरा रात जागरण । 

प्रहरी को जसे पाण्डव । 

वसे अहोरात्र विश्राम । 
मिले न उसको ।३४०॥ 

ञ्चे से भिरायें काम। 

पटके क्रोध कौ शिला पर। 

पर रागन्धेष का प्रेम । 
न॒समाता कहीं ।॥३४१।। 

वसे ही प्राणपण से। 

विषयवासना फलाय । 

परः उन भोगों के ल्यि। 
चाहिये अथं त । ॥३४२॥ 


श्नीज्ञानदवरी 


अतः भोगने के योग्य] 
पाने को भरपूर अथं। 
चाहे जटां करते स्वेर। 
विचरण जग में | ३४३ 
किसी को साधक्रर मारते। 
किसी का स्वस्व लृटते। 
किसी के लिये बनाते। 
अपाय यन्त्र | ३४४ 
जसे पादा, धेलो, जाल। 
शिकारी कृत्ते, भाला, ढाल । 
इन सव का ठेकर भार। 
निकटे पारी ।३४५।। 
वह॒ तो पाख्नै को पेट) 
मारकर प्राणि-समह्‌ । 
काता, एसे ही निकर्ट | 
करते वे भी ।३४६।। 
पर-प्राणघात से । 
जो वित्त प्राप्त करते । 
उस से चित्त कंसे। 
टो सन्तुष्ट ? । ३४७॥। 
कट्ता “आज मेने। 
बहुतां की सम्पत्ति अरे। 
करे खी अपने हाथ में। 
धन्य नहीं मं ? ।॥३४८॥ 
एसी इलछाघा जब करें। 
तब॒ मन अन्यत्र दौड] 
कहता “इसी उपाय से। 
ओर भो लाङं? ३४९॥। 
यह्‌ जितना जृटाया आज । 


इसे बनाकर मृकधन | 
कृमाञ्गा इस से व्याज । 
चराचर | ३५० 





सोलहुवां अध्याय 


एेसे विदवभर के धनका। 
मं ही स्वामी बनुंगा। 
मेरी दुष्टि पडे वहाँ । 

न रहै कुछ रोष ।॥३५१।। 
ये कुछ वरी लिये मार। 
ओरों कोभो करू समाप्त। 
फिर गरजंगा कीति पाकर । 

अकेला मं ॥३५२॥ 
सव को मारूं, छोड उन्हुं | 
जो बने सेवक मेरे। 
किम्बहुना चराचर में। 
ईदवर मं ही ।॥३५३।। 
मं भोगभमि का नुप। 
सब सुखो का आवास आज । 
अतः इन्द्र भी तुच्छ। 
मेरे सम्मुख । ३५४] 
मे मन वाचा देह से। 
करू जो वहु न हो कंसे। 
मेरे सिवा कौन अरे। 
आज्ञासिद्ध ॥३५५॥ 
तव तक ही बलो काट। 
जव तक न दिं मं महाबल | 
सुखों कौ सचमुच निखिल । 
राशि में ही ॥३५६॥ 
टोगा कुबेर सम्पन्न । 
पर नहीं -मेरे तुल्य। 
सम्पत्ति नहीं मेरे समान। 

श्रीनाथ को भौ ॥३५७।] 
मेरे कुर का यश प्रताप। 
या जाति-गोन्न का समूह । 
देखे तो ब्रह्मा भौ अल्प । 

न्यून दिखे ॥३५८॥] 


४२९९ 


अतः इतरति नाम से। 

ईरवरादि सब व्यथं ये। 

मेरी तुलना मे आवे। 
एेसा न कोई ।३५९॥ 

लप्त हुआ जो अभिचार । 

करूंगा उसका जीर्णोद्धार । 

करूंगा प्रतिष्ठित परमारक । 
यागादि अब ॥३६०।। 

करे मेरा ही ज्ञान-वणंन। 

जो रिञ्चाने. को नट-नतंन । 

वे जो मगिं करं दान । 
वह॒ वस्तु मं ॥३६१।। 

मदमत्त॒ अन्न-पान से 

प्रमदाओं के आलिद्खन से। 

में होगा त्रिभुवन मंं। 
आनन्दमय ।)३६२। 

अधिक क्या कहूं एेसे। 

पागल आसुरी प्रकृति से। 

फर सुंघते फिरते। 
वे गगन के ॥३६२।। 

ज्वर के तीव्र आवेग में। 

रोगी जसे बडवबडाये। 

सङ्कल्प बडबडाया करे। 
यह्‌ वेसे ॥३६४।। 

अज्ञाने की धृ मे लोटे। 

आशा की आधौ मे फसे। 

चकराये अन्तराल में। 
मनोरथो के ॥२३६५॥ 

अनियम आषाढ मेघ । 

या समृद्रोमि अभङ्ध । 

वेसे बढते अखण्ड । 
अतेक काम ॥३६६।। 





४२० 


फिर कामना ही चित्त में। 

वट्‌ कर वल्खरी वने) 

कटिं से उके जायें 
कमल जसे | ३६७।। 

या पाषाण के माथे पर] 


हाडो फटे पाथं । 
वेसे सर्वथा होता चित्त। 
चूर-चूर ।।३६८॥ 


जसे जव रजनी च| 

तम॒ सव॒ ओर छाये। 

वसे मोह अन्तःकरण में। 
टगता वटने ॥३६९॥ 

ओर, जव-जव वढता मोह । 

तव-तवब विषयों का प्रसार । 

जर्हां विषय वहीं स्थान । 
पातको का ।३७०।॥| 

पाप जहाँ होते प्रबल । 

ओर आ जुटते एकत्र। 

जीते जी जाता तब। 
नरक मे वह ।३७१।। 

अतएव सुमति पाथं। 

पाल्ते जो कूमनोरथ। 

वे आयुर पाते वास। 
उस स्थान में ॥३७२॥ 

जहां असिपत्र तरुवर । . 


खदिराद्कघार के पवव॑तत। 
तपे तेटख के सागर) 
उवटते ।॥२३७२।। 


यातना की श्युद्धला जहाँ । 

नित्य नई यम-वेदना। 

पड़ते उस दारुण महा। 
नरकलोक म ॥२३७४॥ 


श्रीज्नञानदवरी 


एसे नरक कै ये।ग्य पाच्र। 

जन्मे जो-जो पाथं। 

वे ही जानो हए श्रमित। 
यज्ञयागादि में ।२३७५॥। 

जो फल यागादि क्रिया-जन्य | 

वह॒ यों दे स्वधर्माचरण। 

पर वनाते उसे निष्फल । 
मिथ्याचार से ।२७६॥ 

वल्लभ के आश्रय से। 

कुस्त्री व्यभिचार करे। 

पर चित्त में निज को माने। 
सौभाग्यवती ।॥३७७॥। 


वसे अपने मेँ आप। 
मानं निज को महन्त। 
ओर फले असाधारण। 


उस गवं से ।३७८॥ 
तव ज्ुकना न जानें कंसे। 
टले लोहे के स्तम्भ जसे 
या ञ्चे उठे आकाश में। 
गिरिशिखर ।२७९॥। 
वसे अपनी ही प्रतिष्ठा से। 
आप रीञ्चता चित्त मे। 
ओर सव को नीच माने। 
तृण से भी ॥३८०॥ 
फिर घन की मदिरासे होकर । 
मत्त वह्‌ धनुधेर । 
करृत्य-अकृत्य-विचार । 
त्यागे सब ॥३८१॥ 
एसी वृत्ति जिस के चित्त में। 
वहां यज्ञ की वात क्या कहं । 
क्या-क्या नही पागलपन में । 
करता फिर वह्‌ ॥३८२॥। 


सोलहवां अध्याय 


अतः किसी समय मं। 
मौदय-मदयय के बरु से। 
याग के भी स्वाँंग रचते। 
उत्साह से ॥३८३।। 
पर, न कुण्ड-मण्डप-वेदी 
न॒ उचित साधन-समृद्धि) 
ओर विधिसेतो सदाही। 
न्द्र उन का ॥३८४।) 
देव-ब्रह्मणों के नाम से। 
वायु भी न सुहाये जिसे) 
एसे के यहाँ अवे, 
कौन भला ? ॥३८५।। 
मृत बच्डे मे भूसा भर के । 
गाय कै सम्मुख रखते जसे । 
ठेसे ही दूध दुह लेते। 
धृतं जन ।३८६।। 
वैसे याग के नाम से। 
जग को बुला कर चाव से। 
उन सब को फंसाते। 
भेट ठे कर ।३८७॥ 
ठेसे कोई निज स्वाथं से। 
हवन कराते दम्भ से। 
वे प्राणियों का चाहूते। 
सवेना ॥३८८॥। 
फिर सामने भेरी निषाण। 
बजा कर निज दीक्षितपन । 
करते प्रदशित रान। 
व्यथं अपनी ॥३८९।। 
उस महत्त्व से अधमो पर। 
गर्वं महिमा चढती द्विगुण । 
जैसे तम पर क्रिया केप। 
काजल का ।३९०॥ 


४३१ 
सघन होता मोद्य । 
ऊँचे चढता ओौद्धत्य। 
अहङ्कार होता द्विगुणित । 

अविवेक भी ॥1३९१॥ 
फिर दूसरे को बात। 
करने को निःशेष । 
बलोयता पर अधिक। 


बढाता बरु ।॥३९२॥ 

एसे अहङ्कार-बरु से। 

एेक्य हो जने से। 

मर्यादा-तट छोड उभरे। 
दपेसागर ॥३९२।) 

दपे बदने पर एसे, 

कामं का भी पित्त उछले। 

ओर धकधका कर भड़के । 
क्रोधाग्नि ।२३९४] 

प्रखर अग्नि म्रोष्म मे। 

घी-तेर के भाण्डार में। 

लगे ओर पवन द| 
उच्छ ॥३९५।। 

वैसे बली अहङ्कार । 

दपं काम-क्रोध से गृढ। 

इन दोनों का हआ मेल। 
जिस मे अरे ।३९६॥ 

वह्‌ अपनी इच्छानुसार । 

कौन-कौन सा हिसा प्रकार । 

वीरे ! इन प्राणियों पर । 
साधता नहीं ? ॥३९७॥। 


` पहले तो. धनुधंर। 
अपना ही मांस-रुधिर। 
बहाता वह अभिचार । 


कमं हेतु से ।॥३९८॥। 











श्रन्नानेहव री 


जखाता जीवित देह । 

उसमेंजोमं हं स्थित । 

उस मुञ्च आत्मा पर। 
गते घाव ।३९९॥ 

अभिचार कर्मों के कारण। 

जिन-जिन को होता दुःख । 

उन में वक्षा मँ चंतन्य। 
होता श्रमित 1॥४००॥। 

ओर इन अभिचारो से। 

वच जाय जो भाग्य से। 

उस पर दुरारोप लगाये। 
पेशुन्य के ।४०१॥ 


सतो ओौर सत्पुरुष । 
दानलोल याज्ञिक । 
तपस्वो अलौकिक । 


संन्यासी जो ।४०२।। 
या भक्त ओर महात्माजन। 
जो मेरे निजधाम। 
श्रौतादिक होमधमं | 
से परिशुद्ध ।।४०२।। 
उन परद्रेष का काककूट। 
लगा कर अति तीक्ष्ण। 
कुवचनों के प्रबल । 
मारते वाण ।॥४०४।। 
फेसे सभी प्रकार से। 
जो वेर मँ प्रवृत्त मेरे। 
उन पापियों के प्रति मं। 
जो करता सुनो ॥४०५।। 
मनुष्य देह की डोर पकड । 
करे जो जग का अपकार । 
उन से वहु पदवी छीनकर । 
रखता एेसे ॥४०६॥। 
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कि जोक्टेशगांव का कडाढेर। 
भवपुरी का मल्वाहूक। 
एेसी तमोयोनि मं देता जन्म । 
उन मूढो को ॥४०७।॥। 
फिर आहार के नाम से। 
तृण भी जहां न जुटे। 
व्याघ्र -वृडिचक्र एेसे वन मं। 
वनाता उन्ह्‌ ।४०८।। 
जहां वहत क्षुधा दुःख से। 
अपने ही अद्ध खाने पड़ं। 
मर-मरकर _ पुनः वंसे। 
पाते दारीर्‌ ॥४०९॥ 
या अपनी गरल्जञ्वाखा से। 
दारीर को त्वचा जाते) 
नाता एसे सपं उन्टें। 
विलो मे रुघे ॥४१०॥ 
किया हुआ इवास छोडे। 
इतने भी समय के छिपे 
कभी विश्राम न मिले] 
उन दुजेनों को ॥४११॥ 
एसे कत्पों की कोटि) 
गिनने में संख्या पड़े थोडी । 
न निकाल तव तक्र उन्हू 
उन क्छेरों से ।४१२॥ 
पर जाना उन्हे जहां पाथं। 
उस का यह पहरा चरण । 


पाने पर वह दारूण। 
यह्‌ दुःखं अल्प ।४१३।। 
इस सीमा पयंन्त। 


वह्‌ आसुरी सम्पत्ति घोर । 
दिलाती अधोगति पाथं। 
उन्हं, सुनो ।॥४१४॥ 


सोलहुवां अध्याय 


फिर व्याघ्र आदि तामस । 

योनियों में थोडा - बहुत । 

देहाधार का विश्नाम। 
मिलता जो ।४१५।] 

वह भी मं टेता छीन । 

होता जाता तम सघन। 

जहां चदृता पुट अंधेरे पर । 
कालि का ।४१६।] 

जहाँ पापको आती ऊब। 

नरक को होता भय। 

दुःख भी होता म्‌छ्िति। 
जिस श्रम से ॥४१७)] 

मरू भी होता जिससे मलिन 

ताप को होती जलन) 

जिस के नाम से भयभीत । 
महाभय ।॥४१८॥ 

पापको जिस से घुणानुभव। 

उपजे अमङ्कल को अमङ्घल। 

अशुद्धि को भौ खगे भय। 
अशुद्ध होने का ॥४१९।। 

एसे विश्वमे जो दुःखमय। 

अधमाधम धनञ्जय । 

वह वह्‌ होता भोग कर। 
तामसयोनि ।४२०।। 

कहने मे वाचा करे रुदन। 

स्मरण से मन होता खिन्न । 


हाय कंसे-कंसे निरय) 
कमाये मूर्खो ने ।॥४२१॥ 
क्यों भला वे आसुर । 


सम्पत्ति जुटति भयङ्कुर। 
जितने दिया घोर । 
पतन एसा ॥४२२॥ 


जा.-२८ 


४३३ 


अतएव त॒ धनुधेर। 
न जाना कभी उस ओर। 
जहां करते वास आसुर । 
सम्पत्तिवन्त ।४२३॥। 
दम्भ आदि छहो दोष। 
जहां रहते ये सम्पूणं । 
उसका ही करो त्याग, 
क्या कहना पड़ ? ॥४२४॥। 
फिर काम क्रोध रोभ। 
इन तीनों का योग। 
हो जहां वहां अशुभ। 
फले अवरय ॥४२५॥ 
स्वयं अपने दुःख सब 
देखने को धनञ्जय। 
ये भले स्थान-दरांक। 
दिये गये ।॥४२६।। 
या पापियों को नरक भोग । 
दिलाने को जग में एक। 
पातको की प्रबर। 
सभा ही यह्‌ ॥४२७।। 
रौरव आदि वहीं तक। 
सुने जति पुराणगत। 
जब तक्र अन्तस्‌मे ये तीन । 
उठते नहीं ॥४२८॥ 
अपाय इन को सुरुभ। 
यातना सस्ती सहज । 
इन से हानि न कहो मृतं। 
हानिरूप ये ॥४२९॥ 
क्या बहुत बोलू सुभट। 
कहे ये अतिनिङृष्ट । 
नस्क की देहली विकट । 
त्रिराडःवु यह्‌ (॥४२०)] 








४२४ 


इन काम-क्रोध-खोभ मे। 
जीव जो खड़ा रहे। 
तो निरय-पुरीकीसभामें। 
स्मान पावे ४३ १।। 
अतः कहूं त्रिवार-किरीटो । 
यह्‌ कामादि दोष-त्रिपुटी | 
त्यागो इसे जो अञ्युभकरारिणौ । 
समी विषय में ।४३२॥ 
धर्मादि चारों पुरुषाथं। 
इन की तभी दहो सके वात । 
जव कि यह्‌ सद्खात। 
छोडे पाथं ।४३३।। 
ये तीनों जव तक जागृत । 
कल्याण की प्राप्ति तव तक। 
न सुनते मेरे कान, देव । 
स्वयं कहते ॥।४२४। 
जिसे अपनापन प्रिय । 
आत्मना से जिसे भय। 
वह॒ न करे इन की संगत। 
हो सावधान ।॥४३५॥। 
उदर पर बवांध पाषाण । 
बाहुबल से समुद्रतरण। 
या जोने के लिये भक्षण । 
काल्कट का ।।४३६।। 
इन काम-क्रोध-खोभ से। 
कायंसिद्धि जानो वसे । 
अतः स्थान दही भुला दे। 
टन का अरे ।४३७।। 
यदि कभी अचानक । 
इन तीन की टृटे सकल । 
तो सुख से अपने पथ पर। 
चटना मिले ।४३८॥ 


श्रीज्ञानेरवरी 


त्रिदोष छोड दं दारीर। 

त्रिकुटी से रहित नगर । 

त्रिदाह्‌ शान्त हों तव अन्तर । 
हाता जसा ॥४३९]) 

वेसे कामादिक तीनों से। 

छटा हा जग सुख पायें | 

सद्धं मिले मोक्षमागं में। 
सज्जनो का ॥४४०॥। 

फिर प्रबल सत्सद्क से। 

सत्‌-शास्त्रों के वख से। 

जन्म-मत्यु के पार होते। 
दुस्तर अरण्य ।॥४४१।। 

तव आत्मानन्द से भरपूर। 

जो स्वंदा सुन्दर । 

मिलता वह नगर । 
गुरुकरृपा का ।४४२॥। 

वहां प्रियता की परम सीमा। 

मिलती मातुरूप आत्मा । 

उसीक्षण मिटती डिण्डिमा। 
सांसारिकः की |) ४४३।) 

एसे जो काम-क्रोध-लोभ। 

साड कर रहै स्थिर । 

वही पा कर यहु राभ। 
वनता स्वामी ।४४४।। 

अथवा यह्‌ वुं न रुचे] 

कामादिकों मे प्रवृत्त र्हे। 

गदेन फंसाता विषयों में। 
आत्मचोर ।1८४५।। 

जो जग में समान सकृप । 

हिताहित दिखाता दीप। 

उस वेद को किया अमान्य । 
पितृतुल्य क ।।४४६।। 


सोलहवां अध्याय 


न देखे विधि की मर्यादा । 
न॒ रखे अपनी चिन्ता। 
केवर बढाता इन्द्रियों का। 
राड दुलार ४४७ 
काम-क्रोध-खोभ का पथ। 
न छोड़ने की ली डापथ। 
भटके स्वच्छन्दता के विकट । 
अरण्य मे जो ।॥४४८।। 
वह्‌ मुक्ति के प्रवाह मेँं। 
जरु भीन पोना चाहे। 
स्वप्न में भी दूर रखे। 
कथा उस को ॥४४९।। 
परत्र जाने को बात। 
तो रही सवेथा समाप्त । 
किन्तु न पाये एेहिक। 
भोग भी वह्‌ ॥४५०।। 
जसे मत्स्याहार के लोभ में। 
ब्राह्मण धीवरो मे जा रहे। 


गौर वहां फिर बडबडाये | 


नास्तिकवाद ।1४५१।। 
वेसे विषयों के लालच में। 
परलोक खो कर भटके । 
जब तक न मृत्यु ज्लपटे। 

उस पर अहो ॥४५२।। 


एसे न परत्र स्वगं । 


न यहाँ विषयभोग। 

उस को कंसा प्रसङ्ध। 
मोक्ष का भला ।॥४५३।। 

अतएव काम के बल से। 

जो विषय सेवे. हठ से। 


 उसेन विषय न स्वगं मिले। 


न उद्धार उस का ॥४५४।। ` 


४३५. 


इस कारण अरे तात! 
जो निजपर कृपावन्त। 


वह॒ वेदाज्ञा के विरुद्ध । 
न चले कभी ।॥४५५।। 


जेसे पति के मत का। 
अनुसरण करे पतिव्रता । 
तो अनायास आत्महित का। 
होता काभ ४५६ 
अथवा श्रीगुरु वचन पर। 
द्ष्टि रखे यत्नपुवंक । 
तो आत्मभुवन में शिष्य। 
पाता प्रवेरा ॥४५७।। 
किम्बहुना अपना निधान । 
करना हो यदि प्राप्त । 


तो आगे करना दीपक 
होता वाञ्छित ।४५८।। 


वसे पुरुषार्थो का अशेष । 
स्वामो होना चाहु, पाथं । 
तो श्रुति-स्मुति को मस्तक पर। 
करं धारण ।४५९।) 
रास्त्र जिस को कहै त्याज्य । 
वह्‌ राज्य भी माने तुणतुल्य । 
जिसे कहु ग्राह्य, न माने उस । 
विष को मारक ॥४६०।। 
वेदक~निष्ठा एसे। 
जागे सुभट यदि चित्त मं। 
तो अनिष्ट फिर कंसे। 
हो कभी ? ४६ १।। 
जो अहित से निकाले। 
हित दे कर॒ पोषित करे। 
उस श्रृतिके सिवान जग मं। 
माता अन्य ।४६२॥। 





४३६ 


अतः ब्रहयोशसे मिलने तक । 
, श्रुति कदापि नहीं त्याज्य । 
अरे तुम भी एसे सविदोष। 
भजो उसे ॥४६३॥ 
क्योकि अर्जुन यहाँ तु आज । 
करने को सत्य साथं लास्त्र। 
जन्मा हे पुण्य बल पा कर। 
धमं का हो ॥४६४।। 
ओर तु बना “वर्मानुज'। 
अपने अप सहज । 
अतः न करो कमं। 
घमं विरुद्ध ।४६५॥ 
कार्याकायं-विवेक मेँ । 
परख करना चास्त्र॒से। 
अकरत्यं का सदा जग में। 
करना त्याग ।४६६।। 


ओर जो दिखे कत्य शद्ध । 
उसे पूरा बरु लगाकर । 
करो अवद्य आदर सहित । 
पूणंतया ।।४६७॥। 


श्रीज्ञानहवरी 


जो विङव-प्रामाण्य का हादं। 

तेरे हस्तगत आज पाथं । 

इस से लोकसंग्रहु-योग्य। 
अवड्प्र हआ तू ।४६८॥। 

एेसे आसुरवगं समस्त । 

ओर वहाँ से मुक्ति का पथ। 

वह देव ने किया निरूपित । 
पाण्डव के प्रति ॥४६९॥ 

इस प्रकार वह्‌ पाण्ड्क्‌वर | 

सद्भाव सहित हूदयगत । 

पूछेगा जो वह्‌ सावधान । 
श्रवण करं ॥४७०॥। 


व्यासाज्ञा से सञ्जय ने। 
नृप के प्रति कहा, वंसे। 
मे भी श्रौनिवृत्ति कृपा से। 

हं आप से ।॥४७१॥ 
आप सन्त मेरे प्रति। 
कीजिये जो कृपादष्टि। 


तो उससे सुयोग्य में भी। 
होॐ आज ।४७२)) 


अतएव निज अवघान। दीजिये मुञ्चे प्रसाददान। 
जिस से होऊं सनाथ। ज्ञानदेव कहं ।॥४७३।। 


इति श्रीमद्‌ज्ञानेश्वरविरचितायां श्रौमद्भगवद्गीता ~ 'भावाथ- 
-दीपिकायां ' दवासुरसस्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ।) 


1 हरि : ॐ तत्‌ सत्‌ ।\ 
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।} ॐ हरिः ॐ ॥। 


सप्तदश जध्याय 


विङ्व-विकासित- मुद्रा । 
जिसे प्रगटावे तव योगनिद्रा । 
एेसे जीवगणेन्र-सद्‌गुरू को । 
करू प्रणाम ।॥१॥ 
त्रिगुण-त्रिपुर से धिरे हृए । 
जीवत्व-दुगं मे फंसे हए । 
आत्मा को मुक्त किया शिवने । 
तव स्मरण दवारा ॥२॥ 
अतएव शिव की तुलना में । 
अधिक आप गृरुत्व में। 
किन्तु ल्घु क्यों कि तारते। 


मायाजल से ॥३। 


जो आप के विषय में मूढ्‌। 
उन कै लिये हं वक्रतुण्ड । 
ज्ञानियों के लिये अखण्ड । 
सन्मुख सहज ॥।४॥ 
दिखते लघु नयन आपकर । 
पर उन्हीं के मीलनेान्मीलनसे । 
उत्पत्ति-प्रल्य उभय करते । 
लोलया आप ॥५]] 
प्रवृत्ति-कणं हिलाने से। 
उठ मद-गन्धानिर से। 
जीवभुद्ध-नीलोत्पलों से। 
होते पूजित ॥६।। 
फिर निवत्ति-क्णंताल से। 
वह सजी हए पूज। बिखरे । 
तव विशुद्ध ्ञककते आपके । 
अद्ध-भूषण ।1७॥ 


४३७ 


वामाङ्घी का लास्य-विलास। 
जो यह्‌ जगद्रूप आभास । 
वह॒ ताण्डवकला निज । 
दिखाते आप ॥८॥ 
यह्‌ रहने दे, हे विस्मयदाता । 
आप हों जिन के बन्धुसखा। 
'निज'-'पर' व्यवहार ही उन॑का । 
होता लृप्त ॥९॥॥ 
आप बन्धन सब छड़ाते। 
फिर जगदबन्धु कहराते । 
यह विलक्षणता शोभे । 
आप पर ही ॥१०॥ 
'द्वितीयता-नाम से जिसके ।' 
देह-भाव भो बच न रहे। 
एकमात्र द्वितीय जिसने। 
बनाया तुम्हं ।११॥ 
जो तुम्हं मानकर विषय। 
प्रप्ति-हेतु करते उपाय | 
उन से रहते सदा दूर । 
देवेशा तुम । १२ 
जो करते तुम्हारा ध्यान मनमं। 
समीप तुम न कभी उन के। 
बसारे ध्यान भी वे होते। 
तेरे प्रियजन ।१३।। 
न जाने तुञ्ञे जो स्वयं सिद्ध । 
कहुलाये वे जग में सवज्ञ। 
उन वेदों के भी शब्द । 
न सुनते तुम ॥१४॥ 





४३८ 


मौन तुम्हारा रारि-नाम। 
फिर स्तोत्र काक्या करू चाव । 
जो दिखे यह माया तव। 
पुज किसे ? ।1 १५॥। 
चाहूँ होना तुम्हारा सेवक । 
तो भेद द्वारा करं द्रोह) 
अत रहं “कुछ भी न' होकर । 
तव॒ समीप ।१६।। 
जव सवथा न हों कुछ | 
तभी अद्रय तुम होते प्राप्त । 
जाना यह तुम्हारा ममं। 
हे आराध्यलिद्घ ॥ १७।। 
न ` दोष रहा पथकपन। 
रस॒ मं घुल गया रवण) 
वेसा ही जानो यह्‌ नमन। 
क्या कटं वहत ॥१८।। 
समुद्र मं जाये रोता कुम्भ। 
छलकता हआ निकटे वाहुर । 
या दीप-पङ्घ से होती दीप्त । 
वाती जसे । १९॥ 
आप के प्रति प्रणति से। 
मे पूणं हआ श्रौनिवृत्ति वसे । 
अव करू अभिव्यक्त सुख से) 
गीताथं यह्‌ ।1२०॥ 
तो 'षोडलाध्याय' के अन्तमें। 
समापन के ही इछोक में। 
जो एेसा निणंय देव ने। 
रखा निरिचत ।॥२१॥ 
कि कृत्याकृत्य-व्यवस्था । 
अनुष्ठित करने को पा्थंसखा । 
शास्त्र ही एक स्वंथा। 
प्रमाण तेरा ॥२२॥। 


श्रीज्ञानेरवरी 

वहां अजुन ने मन में। 

कटा भका एसे कंसे। 

कि कमंभौोन कर सक्ते । 
दास्त्र विना ॥२३।। 

तो तक्षक के फन में से। 

केसे कोई मणि निकाले ? 

फिर कसे नासिका--केश जुटे । 
सिह का अरे? ॥२४। 

यदि कोई कर सके यह्‌। 

तभी पाये अलङ्कार । 

नहीं तो क्या रिक्त-कण्ठ। 
रहना पडे ? ।॥२५॥ 

वेसे शास्व्ों के अनन्त । 

कृश्रन करे कौन एकत्र । 

फिर उन में एकवाक्यताफल । 
पाये कंसे? ॥२६॥] 

टोने पर भी एकवाक्यता। 

अनुष्ठान का समय कर्ह ? 

जीवन का प्रसार इतन।' 
लाये कर्हां से? ॥२७।॥। 

फिर, रास्त्र-अथं-देरा-काल । 

इन चारोंसेजो साध्य फल । 

केसे मिले वह॒ उपाय) 
सब को अरे? ।२८॥। 

अतः शास्त्रानृरूप साधन । 

कर न सकते बहुत जन । 

तो मूढ मुमृक्षुओं की फिर । 
क्या हो गति? ॥२९।। 

यह्‌ पूछने के अभिप्राय से। 

अर्जुन जो प्रस्ताव करे। 

वही सत्रहवे अध्याय में। 
विषय यहां ।।३०॥ 


# 


सत्रहुवां अध्याय 


सब विषयों में वितृष्ण। 
जो सकर कलाओं में प्रवीण । 
क्रृष्ण का भी नवर कष्ण । 
जो अर्जुनत्व से 1॥1३१।। 
रौयं को मिला आधार । 
जो सोमव्श का श्बुद्धार। 
सुख आदि सब उपकार। 
जिस की जीका ॥३२।॥। 
जो प्रज्ञा का प्रियोत्तम। 
ब्रहाविद्यया का विश्राम! 
सहचर वना मनोधमं | 
देव का जो ॥३३।। 
वह्‌ अर्जुन बोला-तमालइ्याम । 
हे इन्द्रियों के गोचर ब्रह्य! 
तुम्हारे वचन के प्रति हम। 
साकाङ्क्ष जी ।२३४। 
कि शास्त्र के सिवा किसीसे। 
प्राणी मोक्ष न पा सकते। 
क्यों तुम एेसा पक्ष करते। 
प्रतिपादित ? ॥३५॥] 
यदि न सुलभ वह देश। 
न॒ पूरा काक-अवकाडा। 
जो कराये शास्त्राभ्यास। 
वह॒ भी दुरुभ ।३६॥ 
तथा सहाय अभ्यास मे। 
होता जिस सामग्री से। 
वह॒ भो नहो पास मपने। 
उस समय ॥1३७॥ 
अनुकल न हो प्राचोन। 
न॒ हो प्रज्ञा-संवाहन। 
एसा हो आपादन । 
रास्व का जिससे ॥।३८।] 


४२३९ 


किम्बहुना शास्व-विषय में| 
एक निङर्चय न मिले। 
अतः उस का विचारजिसने। 
छोड दिया ॥३९॥। 
पर, निघारित कर के शास्त्र । 
करके अनुष्ठान पवित्र । 
सुख भोगते परत्र । 
साचार जो 11४०॥ 
हम भी हों वसे एेसा। 
चाव ले कर चित्त में। 
उन के मागं से करते। 
आचरण जो ।॥४१।। 
जसे ऊपर मोटे अक्षर । 
नीचे लिखना सीखे बालक । 
या सुचक्षु को आगे रखकर । 
चले अक्षम ।४२।। 
वपे, जो सर्व॑शास्त्र-निपुण । 
उनके जो हों आचरण । 
उन्हीं को मानते प्रमाण। 
निज श्रद्धा से ।॥४३।। 
फिर शिवादिक-पूजन । 
भूमि आदि के महादान । 
अग्तिहोत्र आदि यजन । 
करं श्रद्धा से || ४४] 
सत्त्व-रज-तम मे से। 
पुरषोत्तम ! कौन-सी उन्हूं । 
गति मिलती-यह॒ करे । 
निरूपित ४५ 
तब वेकुण्ठपीठ के लिङ्क । 
जो निगम-पश्य के पराग) 
जिन की अद्क-छाया से जग । 
जये यह्‌ ।४६।। 





४४० 


जो स्वयं ही काक-रूप। 

लोकोत्तर प्रोढ । 

अद्वितीय गृ । 
आनन्दघन ।४७।। 

जिस व से यह प्रगंसित । 

वह्‌ भी जिस पर आधित) 

स्वमुख से वे श्रीकृष्ण । 
कह्ने लगे ॥४८॥ 

यह तेरी कठा पाथं । 

जानते हं हम सव। 

जो शास्त्राभ्यासं को कठिन । 


मान रहि ।४९॥। 
केवल श्रद्धा-सम्बल से। 
परमपद पाना चाहते। 


पर, प्रवृद्ध ! वह भी एसे। 
सुलभ नहीं ५०] 
श्रद्धा कहने से ही। 
विवास न करो किरीटी। 
क्या अन्त्यजसङ्ध से ब्राह्मण । 
होता न अन्त्यज ? ।५१।। 
भले हो गद्खोदक। 
पर मद्यपात्र में स्थित । 
वह॒ न होता सेव्य । 
विचार देखो । ।।५२॥ 
भले टै चन्दन शीतल । 
पर, पाये अग्नि का मेट। 
तो हाथ मेँ रखने पर। 
जलाता न क्या? ।५३।। 
टरते हुए अशुद्ध पुट में। 
किरीटी ! शुद्ध सोना पड । 
फिर शुद्ध मान करलेनेमें। 
क्या हानि नहीं? ।५४॥ 





श्रीज्ञानदवरी 


वसे श्रद्धा का स्वरूप। 

वस्तुतः भटे दै शुद्ध । 

पर जसे प्राणी का भाग। 
वने वह्‌ ॥५५।। 

उन प्राणियों का स्वभाव 

अनादि माया-प्रभाव। 

त्रिगुण से ही निमित। 
सभो पाथं ॥५६॥) 

वहां दो गुण होते व्यून। 

एक टोता उन्नत। 

वसी होती वत्ति निरिचित । 
जीवों की ॥५७॥) 

वृत्ति के अनुसार समन। 

क्रिया होती मन के समान। 

क्रियानुरूप गति का वरण | 
देहान्त मे ॥५८॥ 

बीज मिट कर वृक्ष बने। 

वृक्ष बीज मे जा समाये। 

कल्पकोटि जाये एेसे। 
जाति न मिटे ॥५९॥। 

सा प्रकार एसे अपार, 

होते जाते जन्मान्तर । 

पर बदले नहीं त्रिगुणत्व। 
प्राणियों का ॥६०॥। 

प्राणियों के भाग मंं। 

पड़ी श्रद्धा देखो सखे। 

वह इन्हीं तीन गुणों के। 
सदुश होती ॥६१॥ 

कदाचित्‌ बटे सत्त्व शुद्ध । 

वह्‌ ज्ञान को देता आवाहन । 

पर उसका अन्यदो गृण) 
करते प्रतिबन्ध ।६२॥ 


सत्रहुवां अध्याय 


यदि सत्व के आधीन रहे । 

तो श्रद्धा मोक्षपथ पर बं । 

पर तव तक्र रज-तम कंसे । 
रहं निष्क्रिय ? ॥६३॥ 

तोड़कर सत्व का बल। 

चटे आकाश मे रजोगुण । 

वही श्रद्धा बनती तब। 
माजंनी कमे की ॥६४।। 

फिर तम की उठती आग। 

तब वही श्रद्धा भग्न हो कर। 

जहां-तहां होती प्रवृत । 
भोग के लिये ।६५॥। 

एेसे सत्त्व-रज-तम से। 

पृथक्‌ श्रद्धा न रहे। 

इस जीवलोक में अरे। 
सुवर्मा कहीं ।६६॥। 

अतः श्रद्धा स्वाभाविक) 

होती किन्तु त्रिगुणात्मक । 

राजस, तामस, सात्त्विक । 
इन भेदो से ।९७।। 

जसे जीवन-रूप उदक] 

पर विष मे बनता मारक । 

या सिर्चौी से वीक्ष्ण। 


ट्ख मे मधूर ॥६८॥]. 


वैसे अधिकतर तम में। 

जो सदा जन्मे मरे। 

वहाँ श्रद्धा परिणमे। 
वसी हो कर ॥६९॥ 

फिर काजल ओर काटिखमं । 

सेद न दिखे जसे। 

तामसी श्रद्धा तम से। 
भिन्न. न वेस्े ।॥७०॥) 


1 


वेते राजस जोव में. 
रजोमय जानो उसे | 


ओर समस्त सात्विकं में| 
सात्विकी श्रद्धा ॥७१।। 


ेसे ही यह सक्रल। 

जगदाडम्बर निखिल । 

श्रद्धा से ही. केवल 
ओत-प्रोत ७२ 


पर गृणत्रय के वश से। 

त्रिविधपन के कल द्ध पड़ते । 

श्रद्धा मे, यह इन्हीं से। 
पहचान त्‌ ॥७३॥ 

वृक्ष को पहचाने फूलों से । 

मनुष्य को परखें वाणी से। 

भोग से कमं जाने जाते। 
पूवेजन्म के ॥७४]} 

वेसे जिन चिह्धों से। 

तीन रूप श्रद्धा के। 

दिखते वह्‌ कहू तुञ्चे | 
सुन सावधान ॥७५॥। 

तो, सात्विक श्वद्धा-युक्त | 

हो जिस को देह निर्मित। 

उस की मेधा चले अधिक 
स्वगं की ओर ॥७६।] 

वे पढते विद्याजात। 

सम्पन्न करते यज्ञकमं। 

किम्बहुना करते गमन । 
देवलोक में ॥७७॥} 

ओर राजस श्रद्धा से। 

वतीरेश जो घडे गयें। 

राक्षसो खेचरो को वे, 
भजते रुचि से ॥७८॥। 








४४२ 
जिनकी श्रद्धा तामस । 
वे, कहूं तुले पाथं। 
होते पापराशि केवर । 


निदंय, ककं ॥७९।। 
जोववध से वलि देते। 
भूत-प्रेत मलिन जितने । 
सन्ध्याकाल इमान मं। 

पूजते उन्हें ॥८०॥ 
वे तमोगृण का सार। 
निकाल बनाये गये नर। 
तामसी श्रद्धा के घर। 

जानो उन्हं ।८ १।। 
एसे इन तीन छिद्धां से। 
त्रिविध श्रद्धा जगत्‌ मं 
किन्तु यह्‌ मं इष ल्ये। 

वता रहा ।८२॥] 
क्रि इस श्रद्धा का सात्विक । 
जतन करो टै प्रत्रद्ध। 
अन्य दोनों विरुद । 

जानो त्याज्य ॥८३॥ 
जहाँ सात्विक मति यह्‌ । 


संरक्षित दहो धनञ्जय) 
उस के लिये नहीं दुलंभ। 
केवल्य वह्‌ ॥८४।। 


तो भके न पढ़ो ब्रह्मसूत्र । 

न ही गृढो सवंशास्त्र। 

भले न हो सिद्धान्त स्वतन्त्र । 
हस्तगत ।।८५॥। 

पर श्रुति-स्मति का अथं। 

मानो स्वयं होकर मृतं। 

अनुष्ठान कराता बनकर । 
गुरुजन जंसे ।८६॥ 


श्रीज्ञानेङहवरी 


उन के आचरण-चिह्लों पर । 
सात्विकी श्रद्धा चले सहज । 
तो वही फल स्वतःसिद्ध। 
जसा मिले ॥८७॥ 
कोई दीप जलाये सायास। 
कोई आकर वेठे पास। 
तो क्या उसे वह प्रकाल । 
मिलता नहीं ? ॥८८॥ 
क्रिती ने घन अपार । 
व्यय कर बनाया प्रासाद । 
रहने वाला पाता न सुव । 
क्रा वहां? 11८९॥। 
क्रिम्बहुना जो तालाब बनाये | 
ह क्या उतीकी तुषा हरे। 
सूपक्रार्‌ को हौ अन्न मिले। 
अन्यो को नहीं? ॥९०॥ 
अधिक क्या कहूं अव। 
क्या गौतमको ही गद्धोदक | 
ओर सब को क्या वहु मलिन । 
प्रवाह होता ? ॥९१॥। 
अरे अपनी शक्ति भर) 
शास्त्रानुष्ठान करते कुशल । 
करके श्रद्धा से आचरण । 
तरते मृखं भी ।॥९२॥ 
अन्यथा दास्त्रके नाम॑ से। 
श्रीगणेरा भी न जानते। 
ओर शास्त्रज्नकोन करने देते। 
सीमा-प्रवेश ।।९२।। 


बड़ों का क्रियानुष्ठान। 

देखकर माने वृथाचरण । 

पण्डितों का उपहास । 
करते सदा ॥९४।। 


सत्रहुनां अध्याय 


अपनै ही घटाटोप में। 

घनित्वादि के दपं में। 

पाखण्डियों के तप काकरते। 
सन्मान वे ।९५।। 


सामने स्थित जीवों के। 
अङ्क काटते रास््र॒से। 
उस रक्त-मांस से भरते। 
यनज्ञकपार ।(९६॥ 
जलते कुण्ड मे आहुति देते | 
तान्त्िकों को मुँह रुगाते। 
मनौती मानकर बलि देते। 
नारको की ॥९७।। 
दुराग्रह के बरु से। 
्षुद्र-देवों का वरण करते । 
अन्न व्याग कर विताते। 
सप्ताह कोई ॥९८।। 
आत्म-पर-पीडा का अरे, 
सुभट ! बीज तम-क्षे्र में 
बोते तो वहाँ फक्ते। 
वही फर ॥९९॥ 
त हों समथं बाहु अपने। 
ओर नाव भी पाथं जिसने । 
त पकड़ी हो, उस की जसे । 
समुद्र में दशा ॥१००॥ 
थावेद्यसे कर के देष 
ओषध को मारे ठोकर। 
वह रोगी जसे खोता निज । 
` जीवन ही ॥१०१॥। 
सुनयनों से देष के कारण । 
जो नष्ट कर ले अपने नयन । 
वह्‌ रहता घर मेँ अन्ध होकर । 
मखं जसे ॥१०२॥ 


आसुर दशा होती वंसे। 
जो शास्तों कौ निन्दाकर के । 
देष-वरा स्वर भटकते। 
मोहारण्य से ।) १०३॥ 
कामवश हौ कमं करते। 
क्रोध-प्रेरित हो मारते। 
किम्बहुना मुञ्ज को दबाते । 
दुःख-पाषाण से ॥ १०४) 
अपने-पराये देहो में। 
जो-जो दुःख देते वे) 
मुज्ञ आत्मा को करते। 
उतना ही क्षीण ॥ १०५॥। 
न उचित कि वाणी-अजञ्चक मे। 
पापो--व्णेन का स्पशं कगे । 
पर प्रसद्धवरा व्याग के लिये । 
करू वणंन ।॥ १०६॥। 
निकालने को दाव घर से बाहर । 
हटाने अन्त्यज को वाणोसे स्प । 
अथवा क्षालन-हेतु स्पशं । 
करमर का जसे ॥१०७] 
वहां शुद्धि की आज्ञा से। 
अमङद्खल न मानते जसे 
वेसे छोड़ने के हेतु से 
अनुवाद यह ॥ १०८॥ 
यदि ह तुञ्च उन का दशन । 
तो मेरा स्मरण करो अजन 
प्रायरिचत्त इस से. अन्य। 
नहीं वहां ॥ १०९ 
अतः श्रद्धा जो सात्विक । 
एक उसकारही भली प्रकार | 
करो रक्षण-यत्न अजुन । 
सब से अधिक ॥११०॥] 
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रखो एेसा ही सद्धं शुद्ध । 

जिस से सात्विक हो पुष्ट। 

सत्त्व वुद्धि कै ही योग्य। 
ला आहार ।॥१११॥ 

देखो अन्यथा भी। 

करने को स्वभावशुद्धि। 

आहार से अन्य नहीं। 
वली देतु ।११२॥ 

प्रत्यक्ष भी देखो ओर) 

मदिरा टेता जो जान कर। 

वह्‌ होता ही मदमत्त। 
उमी क्षण ।॥११३॥ 

जो नित्य अन्न-रस-सेवन-करे। 

वात-इटेष्म सहज व्यपे उसे । 

क्या ज्वर आनेपर शान्ति दं। 
पयादिक ? | ११४॥ 

अथवा जक्ष प्रकार अमृत। 

पीने पर हरे मरण। 

या देता निज फट लिरिचत । 
जंसे विष ।११५॥।। 

वसे, लं जेता आहार 

होता वेसा ही आकार । 

फिर, जसा धातु वसा भाव । 
होता पुष्ट ॥११६।। 

जेसे पाच्रकांपा कर ताप। 

भीतर का उदक होता तप्त । 

वसे बनती धातुवश। 
चित्तवृत्ति । ११७॥। 
अतः सात्विक रस का करें सेवन। 
तो सत्व की वृद्धि हो अजुन । 
राजस-तामस होगा मन। 
अन्य रसो से ।॥११८॥। 


श्रीज्ञानहवरी 
तो, कौन सा सात्विक आहार । 
राजस-तामस का क्या आकार । 
यह॒ करटुंगा करो सादर । 
श्रवण पाथं ॥११९॥\ 
तथा, एक ही आहार क । 
तीन प्रमुख प्रकार कसे। 
वीर! वह॒ भी स्पष्ट तुञ्चे | 
दिखाङऊगा अव ।१२०॥ 
भोक्ता की रुचि से। 
अन्न-पाक कै प्रकार होते। 
ओर गृणों की दासी रहे। 
भोक्ता रुचि | १२१॥ 
जो जीव कर्तां भोक्ता | 
वह्‌ गुणोंसे ही स्वभावतः। 
पा कर त्रिविधता, करता। 
त्रिधा चेष्टा ॥१२२॥ 


अतः च्रिविध आहार। 
यज्ञ॒ भौ त्रिविध प्रकार | 
तप, दान ओर व्यापार । 


सब त्रिविध || १२३॥ 
पर पट्टे आहार-लक्षण । 
कहु जो कटै प्रथम। 
ध्यानपूवेक सुनो अर्जुन । 

करू निरूपण ॥ १२४॥ 
तो सत्वगुण की ओर) 
यदि भाग्य से भोक्ता प्रवत्त 
जो मधुररसमे अधिकतर । 

बटे प्रोति । १२५॥ 
जो प्रकृति से ही सुरस द्रव्य | 
स्वभावसे ही मधुर पदाथं। 


ओर स्वयं ही सुस्निग्धं । 


सुपक्व जो ।।१२६।। 


| 
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जकार में नहीं विडाल ।. 
स्पशं में अति-मृदुल। 
जिह्वा के लिये स्नेहि। 
स्वाद जिन का ॥१२७।। 
रस॒ से समृद्ध कोमल । 
द्रवभाव से सम्पन्न) 
अग्निताप से न॒ शुष्कर। 

न दग्ध कहीं ।। १२८॥ 
परिमाणमें कचु परिणाम में श्रेष्ठ। 
जसे गरुमुख के अक्षर। 
वैसे जिस अल्प में भी अपार। 

त॒प्ति मिले ॥१२९॥ 
ओौर मुख में जंसे मधुर । 


वेसे उदर मे सुखद । 
एसे अन्न मे बढता प्रेम 


सात्त्विको का ।॥१३०॥ 
जहां एसे गुण-लक्षण । 
वह्‌ सात्विक भोज्य जान। 
जिस से आयुष्य का त्राण। 
नित्य नवीन ॥१३१।। 
फेसे सात्विक रस का जव 
देह मं बरसता मेघ, 
तब आयुष्यनदी होती समृद्ध । 
दिन-प्रतिदिन ॥ १३२॥ 
जो करे सत्व का पालन। 
सुमति ! वह्‌ यही कारण | 
दिवस की उन्नति का साधन । 
भानु जसे ॥१३२३॥ 
ओौर, शरीर तथा मानस मं। 
जो बल का निवास कराये। 
वह्‌ आहार ह्‌ तो रोग कंसे । 
पाये प्रवेश ? ॥ १३४ 
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यह सात्विक हो भोग्य । 
तो, उसे भोगने को आरोग्य । 
एेसा शरीर का भाग्य। 
उदित जानो ॥१३५॥ 
ओर, सुख का ही लेन-देन । 
सभी कत्य होते सुखपणं । 
किम्बहुना आनन्द के साथ । 
बढ़ मित्रभाव ॥१३६॥ 
एसा सात्त्विकं आहार । 
परिणाम मे सम॒द्धिकर। 
करता वह॒ उपकार । 
बाहुर-भीतर । १३७ 
अब, राजस की प्रीति। 
जिन रसो से होती 
करू व्यक्त उन्हे भी। 
प्रसद्खवश ।॥ १३८।। 
मारण-रहित  काककूट | 
पर उतना हौ कटु-तिक्त। 
या चनेसे भो दाहक। 
अम्लता मे ।॥१३९॥। 
आटा गृधने मे जितना जर । 
मिलाते उतना ही क्वण । 
ओर उतना हौ मिश्रण । 
त्य रसों का ॥१४०॥ 
एसा अतिशय लवणमय । 
राजस को लगता प्रिय) 
उष्णता-मिस निगरता मुख । 
अनल मानो ॥१४१॥ 
उठते हए बाष्प से। 
दिये की बाती जला ले। 
इतना उष्ण भोजन चाहे । 
राजस वह्‌ ॥१४२॥ ` 








द्‌ 


जंघी को भी परास्त करे । 
वंसल-मार को खजाये। 
एेसा तीक्ष्ण-अम्छ खाते। 
जो घाव विना चृभे । १४३] 
ओर राख से भौ शुष्क । 
एक~जंसा भीतर-बाहर । 
वह॒ जिह्वादंश रुचिकर । 
वहत उन्ह्‌ ।। १४४॥। 
दात परस्पर टकरायें। 
जिस वस्तुको खाते हए । 
वह॒ मुख मं डालने मंं। 
होते तुष्ट । १४५ 
पटे हौ द्रव्य चटपटे। 
राई-मिचं का छक उस में। 
खाने में फिर धुंआ निकले । 
नाक-मुख से । १४६॥ 
क्रिवा बटठकर आग से। 
एेसे चटपटे रायते। 
प्राणों से भी प्रिय ठगते। 
राजस को ।१४७॥। 
क्रितनाभीखा कर मनन भरे। 
एसे जिह्वा से पागल बने। 
अन्न नाम से अग्नि भरते। 
उदर में जंसे ॥ १४८॥। 
सोट-ल्वंग खा कर एेसे। 
भूमि या शय्या पर रोटते | 
फिर पानीका न चे । 
पात्र मुख से ।१४९॥ 
आहार न लिया उन्होने। 
व्याधि-व्याल जो सोये हए । 
जगाने को उन्ह, उदर मे। 
डाखा मादक 1) १५०॥ 
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फिर परस्पर स्पर्घां भरे। 
एक साथ ही रोग उठते) 
एसा राजस आहार फटे । 
केवर दुःख ।1१५१॥ 
यह्‌ राजस आहार । 
किया निरूपित धनुर्धर । 
परिणाम के विचार-सहित। 
कटा तुम से ॥१५२॥ 


अव तामस को त्रिय । 
रुगता जो आहार 
कटुगा, जो घृणित) 


रखगेगा तुम्ह्‌ ।। १५३॥ 
सङडा-जृठा खाने में। 
अहित कान विचार जिसे। 
चाहे जो डालने पर जसे । 

भेस खाये ।। १५४॥। 
सुबह वना अन्न वेसे। 
गाम था दूसरे दिन में। 
रुचिपूवेक खाये.। 

तामस भोक्ता ।। १५५॥। 
किम्बहुना अर्ध-पक्व । 
अथवा निपट दग्घ। 
एेसा विकृत रस-विहीन । 

करे भोजन 1 १५६॥। 
जो पूर्णतया सुपक्व। 
जहां रस सुव्यक्त । 

न कगता वह्‌ भोज्य अन्न । 

तामस को । १५७।। 
यदि कदाचित्‌ भाग्य से। 
सदन्नं मिले भी उसे। 
तो गन्ध छूटने की राह्‌ देखे । 

व्याघ्र जसा 11 १५८॥] 


सत्रहुवां अध्याय 


नासी बहुत दिनों का। 

स्वादरहित  सडा-गला । 

पड़ हों जीव जिसमे एेसा। 
सूखा अन्न ।। १५९।। 

वह्‌ भी बच्चौंके हाथ से। 

मसला गया कीचड़ जंसे। 

पत्नी-बच्चो के साथ उसे। 


खाये सुचि से ॥१६०।। 


एेसे विचपिच में खाये। ` 
तभी सुखमय भोजन माने । 
इतने से भी तृप्ति न मिले। 
उस पापी को ॥१६१। 
ओर देखो चमत्कार । 
निषेध-मुद्रा हो जिस पर। 
सदोष रूप से प्रसिद्ध । 
कुद्रव्य जो ॥१६२॥ 
उस अपेय के पान मं। 
अखाद्य के भोजन मं। 
उत्कण्ठा बदती रहे। 
तामस को ।१६३।। 
एेखे तामस भोक्ता की। 
एेसी वस्तुओं पर प्रीति। 
मिलता उसका फल भी। 
उसी क्षण ।१६४।। 
क्यों कि ज्योही वह अपवित्र । 
स्पशं करता उस का वक्त्र। 
तभी पाप का पाच्र। 
स्स | वह्‌ ।। १६५॥। 
इस पर भी जो भोजन-रीति । 
वह्‌ भोजन कहने योग्य नहीं । 
उदर भरना भी होती। 
यातना मानो ॥१६६।। 


४७. 


क्या होता शिरच्छेद से। 
कसा कगता भग्तिप्रवेशा से। 
यह क्या कहीं जानना पड़ ? 

सहना केवल ॥। १६७।। 
अतः तामसी अन्त के। 
परिणाम पृथक्‌ कंसे। 
अर्जुन यह न कहना पड । 

. कहते देव ॥1 १६८॥ 
अब इस के अनन्तर । 
आहार के समान । 
यज्ञ॒ भी सुनो पाथं। 

होते त्रिधा ।१६९॥) 
उन तीनों में प्रथम। 
सात्विक यज्ञ॒ का ममं। 


सुनो हे सुमहिम-। 

-शिरोमणि ॥ १७०) 
पहला लक्षण, प्रियोत्तम । 
अन्यत्र न बढ़े काम। 
जैसे कि मनोधमं। 


पतिव्रता का ।१७१।। 
या गङ्का सिन्धु में मिलकर । 
फिर आगे न करती गमन । 
या आत्मा को देखकर मौन । 
हए वेद । १७२॥ 
वेसे जो निज हित मं। 
चित्तवृत्ति का व्यय कर के। 
फिर अहङ्कृति न बचाते । 
फल के लिये । १७३।। 
वक्ष-मृल में पड़ने पर। 
पीछे न लखौटता जल। 
समाता वहीं केवल । 


साङ्कोपाङद्ध ।। १७४) 











४४८ 
वेसे मन ओर देह्‌। 
यजन-निडचय में निमग्न । 
चाहते न ओर कुछ। 
उसके सिवा ॥१७५॥।। 
उस फट वाज्छा-त्याग से। 
स्वधर्मातिरिक्त विराग से। 
करते जो यज्ञ सर्वा्क से। 
अलङःक्रत ।। १७६॥। 
अपना आप दपण मंं। 
निज नयनो से देखें जंसे | 
धा हाथ कै रत्न को देखें । 
दीप टेकर || १७७।। 
अथवा उदित हो दिवाकर । 
तव दिखता अभीष्ट मागं । 
वसे वेदकरृत निर्धारण । 
देखकर ।। १७८॥ 
वेसा कुण्ड-मण्डप-वेदी | 
ओर भी सम्भार--समृद्धि) 
एकत्र टो यथाविधि । 
मानो स्वयं ही ।। १७९] 
सकट अवयव उचित । 
यथा -योग्य अलङ्कृत । 
वेसे पदार्थो का यथास्थान। 
विनियोग कर के ॥१८०॥ 
कितना. कहूं शब्दों में। 
सज्जित सर्वाभिरणों से। 
यज्ञविद्या हो मृतं जंसे। 
यजन-मिष से ॥१८१।। 
वेसा साद्धोपाङ्ध | 
निष्पन्न हो जो याग । 
न वधे सम्बन्ध । 
महत्व का ।१८२।। 


श्रीज्ञानेडवरी 
प्रतिपालन करते पूरा। 
जसे तुटसी-पादप का) 
पर फल--फूल छाया का। 

नहीं अभिलाष ॥१८३॥ 
कम्बहुना फलाशा-रहित । 
यथा विधि जिसका निमाण। 
एसे याग कौ त्‌ जान। 

सात्त्विक ।। १८४॥। 
दसरा यन्न वीरेड । 
टोता एेसा हो चिधिपूणं । 
पर श्रद्धा मं आमन्त्रित । 

राजा जसा ।॥१८५॥ 
यदि राजा आये घर। 
तो हों बहत से उपयोग । 
कीति भी फटे ओौर। 

न दरे श्राद्ध । १८६॥ 
वेसे फलारा रखकर । 
सोचे मिलेगा स्वगंसुख। 
दीक्षित होने से खोकमें य । 

याग भी सिद्ध 1 १८७।। 
एसे केवल फर के दख्िये। 
महत्व बढ़ने को रोक में। 
प्रवृत्ति हो जिस याग में। 

वह राजस | १८८॥। 
ओर, पशु पक्षियों के विवाह में । 


कामके सिवा पुरोहित न जेसे। 


पाथं ! तामस यज्ञ मंवेसे। 
आग्रह्‌ हौ मृ ।१८९।। 
वायु को मागं न भिले। 
या मरण मुहूतं देखे। 
या निषिद्ध से डरे, 
आग यदि ।१९०॥ 


सेत्रहवां अध्याय 


तो तामस आचार पर। 
विधि का हो प्रतिबन्व। 
अतएव वहु धनृधंर। 
उच्छ्र ।। १९ ९।। 
न॒ विधि वहां अपेक्षित) 
न मन्त्रादि उस के समौप। 
अन्नग्रास न पाता मुख। 
मक्ली का भी ।१९२॥। 
ब्राहमण से वेर-बोध। 
वहां दक्षिणा का कहाँ प्रवे । 
अगम्तिकोवायु ही सहाय। 
प्रज्वलन के ल्यि ॥ १९३।। 
व्यथं ही बांटे सवंस्व। 
श्रद्धा कान देखे मुख। 
लटता जैसे घर-बार। 
निपुच्निक का ।१९४।। 
एेसा जो. यज्ञाभास। 
उसका नाम याग तामस। 
सुनो, कहते श्रीनिवास । 


पाथं से १९५ 
एक ही गङ्खाजल। 
करे विभिन्न उपयोग । 


तो. एक मलिन ओर शुद्धत्व । 
एक में जसे । १९६॥। 


वेसे तीन गणो से तप। 
यहाँ होता त्रिरूप। 
एक ` उपजाये पाप। 


उद्धारे एक ॥ १९७ 
तो वे तीन भेद। 
कसे होते, सुबुद्धि पाथं। 
जानना चाहो तो प्रथम। 

तप को जानो ।॥१९८॥। 


ला.-२९ 


ठट 


यहां तप का क्या अथं। 

दिखाऊ` तु्ञे उसका स्वरूप । 

फिर त्रिगण से हआ भद। 
कृहगा पछ ॥ १९९॥। 

तो जो है सम्यक्‌ तप। 

वही होता त्रिविध। 

दरारीरिक तथा मानसिक । 
एवं शाब्द ।॥(२००।॥ 

एेसे इन तीनों मे से। 

रारोर वह्‌, सुनो ध्यान से। 

जव शम्भु याश्रौह्रि होते। 
विरोष प्रिय ॥२०१॥ 

उन प्रियदेव के आक्यमं। 

उत्सव, यात्रादि करने मं। 

आों पहर पाँवोमे बंघे। 
चक्र जसे ॥२०२॥ 

देवाद्धण स्वच्छ करने मं। 

अद्खोपचार बनने मं। 

भांति-भांति से सजाने से। 
दरोभते हाथ ।॥२०३।। 

लिद्ध या प्रतिमा दिखे। 

तो दिखते हौ सर्वाद्ध से। 

प्रणाम करे काष्ठ जसे। 
भूमि पर ॥२०४॥। 

ओर विधि-विनयादि से। 

गणो गरुजन जो खोक म। 

उन ब्राह्यणो की सब प्रकार से। 
करे सेवा ॥२०५॥ 

अथवा प्रवास या पीडा से। 

किसी को दुःख मं देखं। 

उस जोव को सुख पहं चाय । 
सहाय दे कर ॥२०६।। 











४५० 
सभी तीर्थो में श्रेष्ठ] 
जो माता-पिता-गुरुजन । 


उन कीसेवा मं न्योदावर । 
करे दारीर ।२०७॥ 


संसार जसा दारुण। 

दुःख हरे जिन का मिलन। 

एसे ज्ञनद।नो सकरुण । 
गृ को भजे ॥२०८॥। 

स्वधमं की अंगीटी मं। 

देह जडता की खोट जलाये | 

आवृत्ति-पुट से शुद्ध करे। 
टे सुभट ॥२०९॥ 

भूतमात्रमे वस्तु" करो प्रणमे । 

परोपकार द्वारा भजे) 

स्त्री-विषथ करो नियमित करे । 
धोरे-वोरे ॥२१०॥। 

जन्म॒ लेने के समय] 

स्त्री-देह का होता सपं | 

फिर करता नहीं स्पर्शं। 
मृत्युपयंन्त ॥२११॥ 

भूतमात्र के नाम से। 


तृण को भो न तोड। 

किम्बहुना सव छोड 
छेद-मेद ।।२१२॥ 

एसे जव शरीर मंं। 


सहज वृत्ति ही वन जाये। 

तव जानो दारीर तप मं। 
आया अङ्कुर ॥२१३॥ 

पाथं यह्‌ सब करने मे। 

देह ही प्रधान र्हे। 

अतः मं कहता इसे। 
वः तप॒ ॥२१४॥। 


क शा ए 








श्रीज्ञानेश्वरी 


एसा जो शारीर तप। 

दिखाया उस का रूप। 

अव देखो, निष्पाप। 
वाडमय तप ।२१५॥ 

लोह का भार-आकार। 

न॒ बदलते हए कनक । 

बनाता उसे पारस। 


देखो जसे ॥२१६॥ 
वेसे, किसीको भी दुःख न पर्हुचे। 
निकटवर्त्तौ को सुख मिले। 
एेसा सौम्य साधुत्व दिखे । 

जिस वचन मं ॥२१७॥ 
क्षमं पानो सींचें। 
ण उरी में जीवन पाये। 
एसे हो एक वचन से। 

सव का हित ।॥२१८॥ 
अमृत कौ सुरसरि मिले] 
तो प्राणों को अमर करे। 
स्नान से पाप-ताप हरे। 





0 ~| 


2. १] 


दे माधुयं ।२१९॥ 
वसे मिटे अविवेकः । 
मिले अपना अनादित्व) 


सुनने मेंरुचिन हो न्यून। 
पौयूष से जसे ॥२२०॥ 
यदि कोई केरे प्रडन। 
तो निकले एसे वचन। 
अन्यथा करे आवर्तन । 
निगम या नाम का ।॥२२१॥ 
क्रग्वेदादि-च्रय 
वाडमन्दिरि मे प्रतिष्ठित। 
बना हो जसे वदन। 
ब्रह्मराला ।२२२।। 











सत्रहुवां अध्याय 


अथवा एकाध नाम। 
रोव हो या- वैष्णव । 
वाचा में बसे, उसे वाग्भव। 

तप जानो ॥२२३॥ 
अव जो तप मानसिक। 
वह॒ करहुगा सुनो पाथं। 
कट्ते लोकनाथ-नायक । 


- नायक वे ॥२२४।। 
तरङ्घमुक्त सरोवर । 
मेघरहित आकाड । 


या उरगरहित उद्यान। 
चन्दन का जसे ।२२५॥ 

कलावेषम्य-रहित चन्द्र। 

या चिन्ता से मुक्त नरेन््र। 


अथवा मन्दराचल-रहित। 
क्षीरसम्‌द्र ।२२६॥। 


वेसे नाना विकलत्प-जाल। 
छोड जाते पर सकल। 
मन रहता जब केवल । 
स्वर्प म ।२२७। 
ताप विना प्रकार । 
जाड्य विना अन्न में रस। 
रिक्तता रहित अवकाश । 
हो जसा ॥२२८॥ 
वसे अपना स्वरूप देखे । 
ओर निज स्वभाव छोड 
हिम निज अद्धो को जंसे। 
करता न कम्पित ।२२९॥ 
अचल ओर कलङ्कुहीन। 
रारिबिम्ब जसे परिपूणं। 
वेसे शुद्ध ॒श्युद्धार-पन। 
मन का जं। ।२३०॥ 


४५१ 


वेराग्येच्छा भी गई बुञ्च । 
शान्त हआ मन का.कम्प। 
रहा वहां केवर बाष्प । 
निज-बोध का ।२३१।। 
अतः विचारने को शास्र । 
अभ्यस्त था जो वक्त्र । 
उस वाचाकाभी सूत्र। 

न ठेता हाथ मे ॥२३२॥। 
स्वरूपोपरुल्धि के कारण । 
मन ही न धरे मन-पन। 
जेसे विलोपित ल्वण। 

जलस्परं से ॥२३३।। 
वहाँ कंसे उठे भाव। 


जिन से इन्द्रियों के पथ पर। 
दोड कर पहुंचे _ गांव । 


अतएव उस मानस में, 

भावशुद्धि रही सहज रहे । 

रोम-रन्यता रहै जेसे। 
करतल मं २३५ 

अर्जुन अधिक कहं क्या 

जिस मनकी हो यह्‌ दशा । 

वही 'मानसतप'-नाम का। 
पात्र होता ॥२३६।। 

अब रहने दो, यही जान । 

मानस तप के लक्षण। 

देव बोले सम्पूणं । 
कहे मने ॥२३७।। 

से देह-वाचा-चित्त से। 

त्रिविधत्व आया जिस में। 

वह॒ सामान्य तप सखे । 
सुना तुम ने ॥२३८॥ 

















गुण-त्रय के स्ख से) 
यह्‌ भो पुनः त्रिविध वने। 
वह॒ सुनो प्रज्ञावरु से।. 
करू विशद ।२३९।। 
यह जी तप त्रिविध । 
बताया तुञ्ं प्रवृद्ध । 
वहु करे पू्णश्रद्धासहित । 
छोड फाला ।1२४०॥। 
जव पूणं सतत्वगुद्धि से। 
आचरे आस्तिक्य-वृद्धि से। 
तब उसे ही सात्विक कहते । 
तप प्रवृद्ध ।२४९।। 
अन्यथा तपस्थापना के ल्यिं। 
जग में द्वितीयपन प्रतिष्ठित करे। 
प्युद्ध पर महत्त्व-अद्रि के। 
वेठने देतु ॥२४२।। 
त्रिभुवन का सन्मान। 
न -्वँट ठे कद्‌ अन्य। 
चाहे प्रमुख आसन । 
भोजन के लिये ॥२४३।। 
विदवभर के स्तोत्रं का। 
पात्र स्वयं चाहे होना 
चाहे कि सव॒ करे यात्रा। 
उसके यहां ।1 २४४) 
विविध पूजा का आश्रय) 
न॒ बने कोई भो अन्य। 
चाहे भोगना सव भोग। 
महत्व के ।२४५॥। 
तप का बाह्य प्रदशंन करे। 
तपी कहकाने के चल्िये। 
कुरूप खूब सजे -धलजं । 
जिस प्रकार २४६] 


रे 


श्रोज्ञानरइवरी 


घन-मान में ही आस । 
बढ़ाकर तप करे सायास। 
उसी को तप राजस । 
कहते पाथं 1 २४७।। 
पर, शोषण से रोगी गाय। 
व्याने परमभीन देता दूव। 
अथवा चरे जाने पर त्रेत | 
न॒ सले धान्य २४८) 
वैसे प्रदशेनपूवंक तप । 
क्रिया जाय यदि साक्षेप । 
वह॒ फटने पर व्यथे। 
टोता निःशेष ।(२४९॥] 
णेसे निष्फरक देख उसे। 
मध्यमे हौ छोड देते। 
अतः स्थिरता न रहे। 
उस तप मं ॥२५०॥ 
यो भी आकाश में विरकर। 
ब्रह्माण्ड फोडता गरजकर । 
वह्‌ अकाल-मेघ क्या घड़ोभर | 
रहता स्थिर ? २५१ 
एेसा होता जो राजस तप । 
वह्‌ फल के प्रति तो रहे वन्ध्य । 
पर आचरण में भी निर्वाह । 

न होता उस का ॥२५२॥ 
अव जो कर्हंगा आगे। 
तामसं तप की रीति से। 

न परलोक, न कीति उससे, 
मिलतो यहां ।२५३।। 

केवरु मूखंता की वायु से। 

भरे चित्त से धनुर्धर वे। 

रारोर का ही नाम र्खते। 
वेरी-रूप ।॥२५४।। 





| 











सत्रहवां अध्याय 


पञ्चाग्नि सुरुगाते । 

दारीर के सब ओर वे। 

इन्धन बनाते इसे अग्नि के । 
भोतर रखकर ।२५५॥। 

माथे पर जाते गुगगल। 

पीठ म भोक्ते शूल) 

अद्कारे रखते अद्ध पर। 
जतौ दीवारों से ।२५६॥। 

रोककर इवासोच्छवास । 

करते व्यथं ही उपवास) 

या खाते धूम्र के भ्रास। 
अधोमुख ।२५७।। 

आकण्ठ इबे हिमोदक में। 

या तट की हिलापर वेठते। 

जीवित ही मां चिमटियोंसे। 
तोडते जहां ।।२५८॥। 

नाना प्रकारसे एसे पाथं। 

देते काया को विविध कष्ट! 

तप करते करने को नष्ट। 
दूसरों को ॥२५९।। 

पवेत से टृढक्ता पत्थर । 

स्वयं होता खण्ड-खण्ड। 

ओौर सामने पड़ को चकनाचूर | 

करता जसे ॥२६०।। 

वसे स्वयं कष्ट पाकर 

सुखी प्राणियों को दुःख। 

देने की इच्छा को तुष्ट। 
क्रते वे ॥२६१॥। 

किबहुना इस भीषण क्ले । 

पाने की युक्ति से निदंय। 

किरीटी जौ निष्पन्नं तप। 
वहु तामस ।२६२॥ 


४५३ 


एसे सत्त्वादि की जाति मे। 

वट तप तोन भागों र। 

इसे भलोभांति तुञ्चे। 
दिखाया व्यक्त ।२६३।। 

अब बोलने में प्रतद्धवश। 

हआ जो विषय प्राप्त । 

वह कटू दान के चिह्। 
त्रिविध जो २६४ 

इन्हीं गणों के कारण। 

दान भी हआ त्रिविध । 

उन मे से सुनो प्रथम। 
सात्विक जो ॥२६५॥। 

स्वधमं के आचरण से। 

जितनी आजीविक्रा मिले । 

उसी का यथादिधिदानकरे। 
सनमान सहित ।२६६॥। 

मिलने पर भौ सुबीज। 

खेत, ऋतु न मिले अनुकूल । 

वसे ही दान के लिये दुलभ । 
होती परिस्थिति ॥२६७॥। 

अनघ्यं रत्न आये हाथ । 


तो मिक्ता नहीं गुद स्वणं । 


ये दोनों जुटे तो योग्य । 
तनु म मिले ।॥२६८॥। 

उत्सव, वुहृद, सम्पत्ति । 

एकत्र मिले सुभद्रापति। 

तो अपने भाग्य की उन्नति । 
हई जानो २६९) 

वेसे, निष्पन्त करने को दान । 

यदि हो सत्त्व का संवाहन | 

ओर देश-काल-भाजन । 
द्रव्य भी मिले ।॥२७०।। 











६५५४ 


तो पह्के प्रयत्न सहित । 
देखे काशो या कुरुक्षेत्र । 
नहीं तो इन के सदृश । 
कोई दे ॥२७१॥ 
वहाँ रवि-चन्द्र-राहु का मेल । 
एसा देखे पुण्यकाल। 
या उसके समान निर्मल । 
अन्य कोई ॥२७२॥ 
उस कारु ओर देश मे। 
पाच्र--सम्पत्ति हों पएेसे। 
मृति धरो हो शुचित्वने। 
स्वयं मानो ॥२७३।। 
का मृ पोठ। 
निवासघाम | 
द्विजरत्न । 
पाकर ॥२७४।। 
उसके सम्मुख रखे वित्त । 
स्वसत्ता करे निवृत्त। 
जेसे कान्ता प्रिय के समीप, 
समपित ।२७५॥ 
स्वामी को खौटाकर न्यास्। 
हां जसे भार-मुक्त। 
या सेवकं दे ताम्बृ। 
राजा को जंसे ।॥२७६॥ 
वेसे निष्काम चित्त से। 
भूमि आदि अपण करे। 
किम्बहुना लेशा न उठे) 
फलेच्छा मन मे ॥२७७।। 
तथा, जिस को दे दान 
उस की स्थिति एेसी अजन । 
कि न सोचे कभी प्रतिदान । 
च््यि का वह ।२७८॥। 


आचार 
वेदों का 
एेसा विशुद्ध 





श्रीज्ञानदवरी - 


पुकारने पर आकाश में) 
प्रतिध्वनति न उठती जेसे। 
दपण की दूक्तरी ओर देखे । 
तो नहीं प्रतिचिम्ब ॥२७९॥] 
या उदक की भूमिका में। 
गेद फेकने पर कौतुक से। 
उल कर हाथ न आये। 
जंसे पार्थं ।२८०॥। । 
उत्सजित साड को दिया भोजन । 
क्रुतघ्न पर किया उपक्रार। 
न करता कोई प्रत्यपक्रार। 
जसे पाण्डव ॥२८१॥ 
वसे दिया हृजा दन 
न आये दाताके करिसीकाम। 
वही होता श्रेयस्कर । 
पुणंतया ।२८२॥ 
एसी सव सम्पत्ति से। 
हे वीरेश जो दान निपजे। 
उसे ही घात्विक्र दान में। 
श्रेष्ठ जानो ॥२८३॥ 
ओर, वही हो देड-काल। 
मिले वेसा हो पात्र-मेल। 
दान-भाग भो निर्म॑ट। 
्यायगत ॥२८४॥। ९ 
पर; मनम ठे कर दोहन। 
जसे चराय गोधन । 
या फरसरु पर दृष्टि रखकर । रै 
वोयें बीज ॥२८५॥। 
या, उपहारो की आशा से। श 
सगो-मित्रों को निमन्त्रित करे । | 
याः ब्रती को भोजन भेजें | 
जो आये लौट ॥२८६॥ 


ए "त 











सत्रहवां अध्याय 


या रिद्वत को गाँठ बाधं । 
तव किली का काम करें| 
द्रव्य लेकर ओषध दं। 
पड़त को ॥२८७॥। 
एसा जो देते दन। 
बनाते उती को जोविका-साधन । 
ओर रटे होकर द्विगुण । 
यह अशा रखते ॥1२८८]। 
अथवा राह चरते कहीं । 
खौटा न स्के एसा कभी। 
मिले निघंन अत्यन्त कोई। 


ह्िज)त्तम ॥२८९।। 
तो एक कौड़ोके बदले में। 
अपने सम्पूणं गोत्र के। 
सभी प्रायरिचत डाके उसके । 

हाथ पर ॥२९०॥ 
एसे ही पारलौकिक 
फ चाहते अनेक । 


देते इतना कि न मिटे भूख । 
एकवार भी ।२९१॥। 
उतना भी ब्राह्मण ठे टे। 
तो हानि जसा दुःख साने। 
जेसे सर्वस्व चोर ने। 
लिया हौ लट ॥२९२॥ 
सुमति! क्या कहूं बहुत । 
जो दिया एेसी मनोवृत्तियुक्त । 
ब्रिजगत्‌ में वहु दान। 
राजस ही ।२९२॥ 
फिर म्लेच्छों की बस्ती मं। 
अरण्य या अपवित्र स्थल मं। 
चौराहे पर, या शिबिर मं। 
नगरी के ॥२९४] 


४५५ 


एसे स्थान मे मिलकर । 
सन्ध्या या शात्रिके समय । 
उदार होना वहां घन पर। 
चोरी के २९५ 
भाट-वाजोगर पात्र होते। 
वाराद्कनाया जुआरी जसे) 
जो मतिमन्त ठगने वाले । 
स्वयं भ्रान्त ।२९६॥। 
रूप, न॒त्य का बाजार। 
कटाक्षो का व्यापार। 
मिथ्या स्तुति का गायन । 
करते जो ॥२९७।। 
वहीं पर थोडा बहूत। 
पुष्प गन्ध काले कर गुग्गङ। 
अवतरे भ्रम का वेताल । 
सानो उन पर ॥२९८॥] 
वहां जगत्‌ को ठग कर। 
लाये हुए पदाथ अनेक। 
उंडेखते गते जसे व्याघ। 
शिकार अपना ।२९९॥। 
एसा जो कुत्सित दान। 
उसे मं कहता तामस । 
कभी भाग्य से होता घटित । 
ओर भी एक ।॥३००॥ 
अचानक ही घुणाक्षर घटे। 
कङ्कड मारने से कौ गिरे। 
कभी तामस को पवं मिले। 
पुण्यदेदा मं ।३०१॥ 
वहाँ देखकर इसे सम्पन्न । . 
मांगने आये योग्यजन । 
तो दपं से फूलकर। 
कुः चाहे देना ।।३०२॥] 














४५९६ 


पर, न मन में श्रद्धाटेड। 
नज्लुकावे उसके प्रति मस्तक । 
नदे, न दिलाये अरध्यादिक । 
स्वयं या अन्यद्वारा ॥३०३।। 
आगत को ““वेठो' न कटे । 
गन्धाक्षत की वात कटां सें। 
एेसा अपमान करे पहटे। 
तामस नर ॥२३०४॥ 
ऋणो के प्रति जसं वचन । 
बोट कुछ रता हाथ पर। 
ओर (तू राब्दका ही अधिक । 
करता प्रयोग ।\२३०५।। 
फिर जितना सा देता धन । 
उससे कहीं अधिक अपमान । 
अपशब्द न कहता न्यून । 
उस के प्रति ॥३०६।। 
किम्बहूना इस प्रकार । 
व्यथं ही लृटाता घन। 
चराचर में इस का नाम। 
तामस दान ।॥३०७॥) 
एसे चिन्ह से निज-निज। 
जो तीनों हं अलङ्कृत । 
दिखायें तुन्न दान, सात्विक । 
रज-तम नाम से ।३०८॥ 
यहां एेसा होता प्रतीत। 
कि कदाचित्‌ तेरे मन में उदित। 
होगी कल्पना या प्रश्न यह्‌ । 
हे विचक्षण ।॥३०९।। 
कि जो भमव-बन्ध-मोचक । 
अकेला कमं सात्त्विक । 
तो फिर क्यों अन्य सदोष । 


कटे सविस्तर ।॥३१०। 


श्रीज्नानङ्वरी 


पर हटाये विना पिशाच । 
मिता नहीं निधान । 
घुंजा सहे विना प्रज्ज्वल । 
दोप ने ज ॥३५९॥। 
वैसे शुद्ध सचस्व की आड्‌ । 
वनते रज तमके किवाड। 
उन्टं हटाना अयक्त। 
कटगे क्या? ।३१२॥ 
मैने श्रद्धादि-दान-पयंन्त | 
जो समस्त क्रियाजात। 
कहि यहां पर जो व्याप्त । 
तीन गुणों से ।॥३१३।। 
निद्चवय हौ वे तीन । 
न कटे होते, मानो अर्जुन । 
सत्व दिखने को ही अन्य) 
वह दोनों ॥1३ १४) 
जिन दो में रहै तृतीय) 
वे दो छोड़ने पर ही दुर्य | 
जसे अह)राच्र त्यागने पर। 
सन्ध्या रूप 11३ ९५।। 
वेसे रज-तम-विनाड से) 
तीसरा जो उत्तम दिखे । 
वह्‌ सत्त्व अपने-आप अरे) 
होता प्राप्त ॥1३१६॥। 
यों दिखाने को सत्त्व तुङ्षे । 
वेसे रज-तम निरूपित किये । 
उन्हुं छोड कर सत्त्व से। 
करो निज कायं ।३ १७1 
इसी शुद्ध-पत्व से) 
करो यज्ञादिकं सब अरे। 
तो पाओगे करतल में। 
निज-स्वरूप ।३१८॥ 








सच्रहुवां अध्याय 


स्वयं सूर्य हो सहाय । 
तो भला क्यान दहो दद्य ।. 
वसे सततव॒ से आचरित । 
क्यों न हो सफल ।३१९।। 
भटे ही सर्वोपरि। 
सत्त्व में है शक्ति भरी। 
पर मोक्ष पाने को ओर मभी। 
जो अपेक्षित ॥३२०।। 
वह॒ रहै कुछ अन्य । 
उस का मके सहाय । 
तो मोक्ष के भी गव । 
पहुंचें सहज ।।३२१॥ 
भले हो स्वणं शुद्ध । 
पर राजमृद्रा हो अङ्कित । 
तभो व्यवहार कै योग्य । 
होता जेसे ॥३२२॥ 


स्वच्छ, रीत, सुगन्ध । 
जल होता सुखप्रद । 


पर पवित्रत्वं कां सम्बन्ध । 
तो्थं से ही ।३२३।। 

कसी भी हो नदौ श्रेष्ठ । 

परगङद्खाकरेजवअङ्धीकार। 

तभी होता उक्ष का प्रवेश। 
सागर मे ॥२३२४॥। 

वैसे साच्विक कमं से। 

किरीटी! मोक्ष पाने मे। 

विघ्न न आये जिस से। 
वहु कुछ अन्य ।२९५॥। 

सुनते ही यह वचन। 

न थमा अर्जुन का आतुर मन । 

बोला देव ! कृपया शोच । 
किये उसे ॥३२९६॥। 


४५७ 


करुपालू-चक्रवतीं तव । 
बोले सुनो करू व्यक्त । 
जिससे देखे सात्विक कमं । 
मु वित-रत्न ।॥३२.७।। 
अनादि जो परब्रह्म । 
जगदादि-विश्रामधाम । 
उन का हौ एकं नाम! 
त्रिधा प्रसिद्ध ।३२८।। 
वह्‌ वस्तुतः अनाम-अजाति सखे । 
पर अविद्या-वगं की रात्रि से। 
उसे पहचानने को किया भ्रुतिने | 
उपाय- निर्देश ।३२९॥। 
नवजात दिश का अपना। 
नाम कुछ भी नहीं होता । 
किन्तु वह्‌ प्रतिसाद देता। 
रखे नाम पर ॥३३०।। 
संसार कष्ट मे व्यथित शान्त । 
जव होते देव के शरणागत । 
तब जिस नाम से पाते उत्तर। 
वहु सङ्कुत यह ।३२३१।। 
हट ब्रह्म का मोन) 
एेक्यस्प मसे हो सिलन। 
दिखाया एेस्ता मन्त्र सकरुण । 
तात वेद ने ॥३३२॥ 
जिस एक का उच्चार, 
कौतुक से भी करने पर। 
परोक्ष भी होता प्रत्यक्ष । 
सामने ब्रह्मा ।३२३३।। 
पर निगमाचल-शिखर्‌ पर । 
उपतिषदाथं-नगर मे स्थित । 
जो ब्रह्मके ही पंक्तिगत। 
वे समञ्षते ॥३३४। 








४५८ 


किम्बहुना प्रजापति | 
जिस शक्ति से करते सुष्टि। 
वह्‌ पाते इस नाम की। 
एक आवृत्ति से ॥३३५॥ 
देखो सृष्टि के उपक्रम से। 
पहके वीरोत्तम अरे। 
ब्रह्मा था असमञ्जस में। 
निपट अकेला ।३३६॥। 
मुज्ञ ईंड्वर को न पह्चाने | 
न सुष्टि ही कर सकरे। 
वह सामथ्यं आया उत्त में। 
जिस एक नाम से ॥३३७॥ 
चित्त मे जित के अर्थ-ध्यानसे। 
जन व्णं-्रय को जपने से। 
विद्व-सृजन-योग्यता उत मेँ 
आयी जब ॥३३८॥। 
तव॒ रचे पट्टे ब्रह्मजन। 
उन्हं वेद का दिया लासन । 
ओर दिये यज्ञादि कमं। 
जीविका हेतु ।३३९॥ 
फिर न जाने कितने अन्य। 
सिरजे खोक अपार । 
वने ब्रह्मदत्त अग्रहार । 
तीनों भूवन ॥३४०॥। 
एसे जिस नाम मन्त्र से। 
धाता पमधं हए सृष्टि में। 
उसका स्वरूप सुन, कहते । 
श्रीकान्त ॥३४१।। 
तो सब मन्त्रों का नुप। 
जानो आदिवणं प्रणव । 
^तत्‌' रान्द हज द्वितीय । 
सत्‌ तृतीय ।३४२॥ 


श्रीज्ञानडवरी 


एसे ॐ तत्‌ सदाकार्‌ । 
ब्रह्म नाम यह्‌ त्रिप्रकार । 
यह्‌ सुमन सुगन्ध सुन्दर । 
उपनिषदों का | ३४३॥। 
इस से हो कर एक। 
यदि कमं च्छे सात्विक । 
तो केवल्थय सेवक्र। 
हाता घर का || ३४४ 
पर कपूर के आभृषण। 
भाग्य से यदि हों प्रप्त । 
तो कंसे करे धारण । 
जानना कठिन ॥२४५॥। 
वसे आचरे सत्कर्म । 
उच्चार ब्रह्म -नाम। 
पर न जानें यदि ममं। 
विनिथोग का ॥३४६॥। 
जसे महन्त को चाव से। 
धर वबुखये प्रेम से। 
पर्‌ आद्र-विधि न जानें । 
ता हाता पुण्यक्षय ।1३४७॥। 
या लखा कर अति उत्तम । 
रुद्ध स्वणं के आभूषण। 
एक्त्र कर के बाधं गाह । 
गले मे जसे ॥३४८।। 
वेसे मुख में ब्रहमानाम। 
हाथ मं सात्विक कर्म| 
पर विनियोग विना काम। 
होता विफल ।॥२३४९॥। 
अरे अन्न ओर भूख । 
पास रहते भी देख। 
खाना न जाने वह्‌ बालक । 
करता लङ्घन ॥३५०॥ 





सत्रहुवां अध्याय 


स्तेह, सूत्र, वेडवानर । 
होने पर भी एकत्र। 
युक्ति न जाने तो वीर। 

न मिले प्रका ३५१ 
वेसे यथासमय करे कृत्य | 
उसका मन्त्र भी करे व्याहूत । 
पर वह॒ सब होता व्यथं। 

विनियोग विना ॥३५२॥।। 
अतः वणं-त्रयात्मक । 
जो परब्रह्म नाम एक। 
सुनो यह तुम विनियोग । 


उस का पाथं ॥३५३॥ 


तीन अक्षर इस नाम के। 
कमं के आदि-मध्य-अन्त में) 
विनियुक्त करे इन्हु। 
उन तीन स्थानों में ॥२३५४।। 
यही एक युक्ति अरे। 
किरीटी केकर हाथ मं। 
ब्रहाविद्‌ मिल आये। 
न्रहय से ॥३५५।। 
ब्रह्म से होने कौ एक। 


वे न त्यागते यज्ञादिकं । 
जिन्ोने जाना ममं। 
रास्तों का ।३५६॥। 
तो पहले उछ्ङ्कार्‌ । 
ध्यान मे करते गोचर। 
फिर करते उच्चार । 
वाचा से भी ।३५७।। 
एेसे ध्यान से सिद्ध। 


कर के प्रणवोच्चार स्पष्ट। 
फिर ्रहण करते पथ। 
क्रियाओं का ।॥३५८॥ 


४५९ 


अंधेरे मं अक्षय दीपक। 
अरण्य में साथी समथं। 
वेसा ही जानो प्रणव । 
कर्मारम्भ में ॥३५९॥। 
उचित देवोहेशा से। 
धमाजित प्रभूत द्रव्य से। 
द्विज-दारा हृतादान में। 
करते यजन ।३६०।। 
आहवनीयादि वह्नयो में । 
निक्षेप रूपी हव्यो से) 
यथाविधान यज्ञ॒ करते। 
निष्णात होकर ॥३६९१॥ 
किम्बहूना नाना याग। 
कर॒ के स्वयं निष्पन्न । 
करते अप्रिय का त्याग। 
उपाधियों का ॥३६२॥। 
या न्यायाजित पविच्र। 
भृम्यादिक स्वतन्त्र | 
रद्ध देश-काल-पात्र देख । 
देते दान ॥३६३।। 
अथवा एकान्तर कच्छ । 
चान्द्रायण  मासोपवास। 
इत्यादि से करके धातुोष । 
करते तप ।२६४।। 


एसे यज्ञ-दान-तप । 
जो कहलाते बन्धरूप | 


उनसे ही होता सुलभ। 
मोक्ष उन्हे ।२३६५।। 

भूमि पर नाव लगे बोज्च। 

जल में तरने को वही उपाय । 

बन्धक कर्मं भी देते मोक्ष । 
नाम सहित वसे ॥२३६६॥। 
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पर रहने दो यह्‌, एते] 
यज्ञदानादि क्रियायें । 
उ्छ्कार के साहाय्य से। 
प्रवृत्त हातीं ।।३६७॥ 
होने लगतीं जव फलित | 
उस के लक्षण होते प्रकट । 
उसी समय करते प्रयुक्त । 
तत्‌ शब्द ॥३६८॥। 
जो समस्त जगत्‌ से पर। 
जो सव का द्रष्टा एक। 
जो तत्‌ गब्द से अभिहित । 

परम तत्व ।३६९॥। 
चित्त मेँ उसका सर्वादिकत्व । 
चिन्तनकर सुमति हौं तद्रूप । 
फिर करते उसे सुव्यक्त । 

उच्चार से भी ।३७०॥ 
तद्रूप ब्रह्म से कहते तव । 
ये क्रिया हों फटरूप। 
ट्मारे भोगने को शेष । 

न रहे कुछ ।।३७१।। 
एसे तदात्मक ब्रह में। 
सकल कमं समपित कर्के । 
उन से सवंथा मुक्त होते। 

नन ममः कहकर ॥३७२।। 
ञ्छ्कार से प्रारम्भ क्िये। 
(तत्‌ कार से समर्पित किये । 
देखो आया इस रीति से। 

ब्रह्मत्व कमं म ॥३७३।। 
कमं हुआ अवदय ब्रह्माकार । 
पर पुरान हुआ यहाँ कायं । 
क्यो कि करते वाखा हितीय । 
रहा शेष ॥३७४।। 


श्रीज्ञानइवरी 


जख मं घुट जाता रवण । 
पर क्षारता रहती शेष । 
वसे कमं हुआ त्रह्माकार। 
यह द्रत दष ।।३७५॥। 
ओर, देत रहे जव तक । 
तव तक रहै संसार-भय। 
निजमुख से यह्‌ वाले देव । 
कहते वेद ॥३७६॥। 
अतःपरत्वसेसे जो त्रहम स्थित । 
वह्‌ आत्मत्व से अनुभूत | 
इस न्यूनता का पररिमाजंन। 
किया सत्शब्द से ।३७७।। 
तो, ओङ्ार-तत्कार सहित । 
देहु मे जो कमं ब्रह्मरूप । 
उसे ही प्रदास्तादि शब्द । 
करते वणित ॥३७८॥। 
प्रास्त कमं मे उसं। 
सत्शाब्द का है विनियोग 
वह॒ होता कंसे यह्‌ । 
सुनो कटू ।।३७९॥। 
उक्त सत्‌ राब्द से 
समस्त असत्‌ का वाध करके । 
दिखाया अब्यद्ध सरूप से। 
सत्ता का रूप ॥३८०॥ 
कि सत्‌ देश-कार में। 
न्यत्व॒ कभी न पाये। 
अपने अप मं सदा रहे। 
अखण्डित ॥३८ १॥ 
यह्‌ जितना कुछ है द्श्य | 
असत्‌ है वह समस्त। 
इस के न दिखने पर उपलन्ध । 
जो स्वरूप सहज ।।३८२॥ 





सत्रहवां अध्याय 


उससे युक्त जो प्रशस्त कमं । 
वह॒ हुआ सर्वात्मक ब्रह्य । 
देखे उस से निज का एेक्य । 
वोधद्‌ष्टि से ॥।३८३॥। 
जो अकार तत्‌कार से। 
कमं दिखायें ब्रह्याकार से । 
उन्ह्‌ निगल कर स्वयं रहे । 
सद्रूप हौ केवर ॥1३८४।। 
एसा यह्‌ अन्तर द्ध | 
सत्‌ राब्द का विनियोग । 
जानो, कह रहै श्रौरद्ध। 
मे नहीं जो । ॥३८५॥ 
क्यो कि “मं कहता" कहूं यदि 1 
श्रीरङ्क-प्रति हो द्रं त-दष्टि। 
अतः कथन सबदेवकाही। 
नहीं व्युनता यहां ॥३८६॥) 
अव ओर एक प्रकार से। 
सूनो सत्‌ शब्द के विषय मे । 
सात्त्विक कमं का करता अरे। 
उपकार जो ।॥३८७॥। 
कर्ते हए सत्कमं शुद्ध । 
चले अधिकारानुसार। 
पर एकाध अद्ख से च्यून। 
रहते जो ॥३८८॥ 
पर एक अवयव भी हो न्यून । 
तो पङ्गु कहाता जसे शरीर । 
यारथकी गति हो प्रतिबद्ध । 
अङ्कहीनता से ॥३८९॥ 
क भीगुण से रहित) 
सत्‌ में अवे असत्‌--पन। 
क्म में एसा जने। 
जिस समय ॥३९०॥ 


से, ए 
त मं 
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वहां अकार तत्‌कार। 
करते भलोभांति सहाय । 
करता सत्‌रब्द जीणंद्धार। 
कमं का तब ॥३९१।। 
मिटा कर असत्‌-पन। 
लाता उस में सद्भाव । 
देता निजसतत्व-सामथ्यं । 
सत्‌ शाब्द यह्‌ 1३ ९२।। 
दिव्यौषध जसे रोगी को। 
या सहायता पराजित को। 
सत्शाब्द अपणं कमं को। 
सहायक वसं ।1२३९२।। 
अथवा कहीं प्रमाद सं 
कमं अपनो मर्यादा से। 
हटकर निषिद्ध पथ में। 
पड़े यदि ।३९४।। 
चरुते-चरुते मागं चछटे । 
पारखी भी भ्रम मे पड। 
राहु मं क्या-क्या न घटे। 
पाथं देखो ॥३९५॥। 
अतएव यदि कमं वसे। 
प्रमाद से सीमा छोड़े। 
असाधुत्व-दुर्नाम में । 
जाने रगं ॥३९६॥। 
तो वहाँ यह सच्छब्द । 
अन्य दोनों से प्रबुद्ध) 
प्रयुक्त हो तो करता शुद्ध । 
उस कमं को ॥३९७। 
लोहा पाये पारस-स्पशं | 
नाले फो मिले गद्खा-प्रवेश। 
या वृष्टि हो जसे मृत पर । 
पोयूष की ।३९८।। 





४६२ 


असाधु कमं भी वेसे। 

सत॒ राब्द-प्रयोग से। 

गौरव एेसा कितना कहूं | 
इस नाम का ।३९९॥। 

समञ् कर यहां से मर्म॑। 

यदि विचारोगे यह नाम) 

तो केवल इसी को ब्रह्य । 
जानोगे तुम ॥४००॥। 

देखो “ॐ तत्‌ सत्‌” यह । 

उच्चार टे जाता वहं तक) 

जहां से होता प्रकारित। 
यह्‌ दङ्य-जात ॥४०१॥। 

वह॒ जो निविदिष्ट। 

विशुद्ध पर-ब्रह्म । 

उसके अन्तरङद्धं का व्यञ्जकर। 
नाम यह ।४०२।। 

पर आकाश का आश्रय । 

आकाश ही जसे पार्थं। 

इन नाम-नामी में आश्रय । 
अभिन्न वसे ॥४०३।। 

उदित हो कर आकाड में। 

रविहीरविकोप्रकारितकरे। 

यह नाम व्यक्त करे दंसे। 
ब्रह्य को ही ॥४०४।। 

अतएव त्र्यक्षर यह्‌ नाम। 

नही; जानो इसे केवल ब्रह्य । 

इसल्यि जो-जो कमं। 
करो तुम ।४०५।। 

वह॒ याग हो या दान। 

अथवा तपादिक गहन । 

वे निष्पन्न हों या अपूणं । 
रहं यदि ॥(४०६॥ 





श्रौज्ञानरवरी 


तो, पारस की कसौटो में| 
खोटा-खरा भेद न आवे 
वेसे ब्रह्मापंण करने से। 
होते ब्रह्म ही ॥४०७॥। 
न्यून--पूणं का अन्तर । 
न रहता वहां सुनो पार्थं । 
न रह्‌ पृथक्‌ , सागर मेंआकर। 
जेसे नदियां ।४०८॥ 
एेसे तेरे प्रति पार्थं। 
ब्रह्म नाम कौ दाक्ति यह्‌। 
कही उपपत्ति--्साहत । 
हे सुनयन ॥।४०९॥। 
ओर एक--एक अक्षर का । 
वीर ! पृथवः--पृथक्‌ पूरा। 


विनियोग तृञ्ने वताया। 
भलीरभांति ।(४१०॥ 
इस प्रकार सुमरहिम। 


इसील्यि यह्‌ ब्रह्य नाम। 
अव जाना क्या सुममं। 

तुम नेइस का? ।४११।। 
तो इस नाम पर श्रद्धा। 
प्रतिष्ठति हो सर्वदा । 
जिस की, उस कै वन्ध का। 

न रहता हेतु ॥४१२॥ 
जिस कमं में इसका प्रयोग । 
अनुष्ठान मे सद्‌ विनियोग । 
वह अन्‌ ष्ठत हज साङ्। 

वेद जानो ।।४१२।। 
अन्यथा यह्‌ पथ छोड़ कर । 
श्र द्धा--सम्बन्ध तोड कर। 
दुराग्रह का बढा कर। 

बल केवल ।४१४।। 


सत्रहुवां अध्याय 


फिर करे कोटि अरइवमेध | 
रत्नभरी भूमि दे दान) 
एक अंगृठे पर करे तप। 
सहस वषं ।४१५॥। 
जटाशय के नाम पर| 
समद्र ही बनाये नवीन । 
पर, किम्बहुना, वह्‌ सब । 
रहता व्यथं ।४१६॥। 
वर्षा हुई शिला पर। 
या भस्म मे किया हवन । 
या दिया आलिङद्धन। 
निज छाया को ।४१७॥। 
अथवा पाषाण--खण्ड से। 
आकाश को मारा जेसे। 
समारम्भ वह॒ वेसे। 
जाता व्यथे ।४१८।। 
घाती में उले पत्थर] 
न मिलो खलीन निकला तेल । 
वेसे श्रम व्यथं, दारिद्रय) 
खगता हाथ ४९९ 
गांड सें बांध कर खप्पर। 
जायें यहाँ या अन्य देश । 
द्रव्य न मिलने से उपवास । 
करना पडता ॥४२०॥। 
वेसे हौ इस कमजात से। 
एेहिक भोग भी नहीं मिलते । 
फिर पारलौकिक कौ कंसे। 
करं आशा ।४२१।। 
अतः श्रद्धा ब्रहम नाम पर। 
न रख कर करं जो काये। 
वह॒ श्रम ही रहता केवल । 
दृष्ट-अदृष्ट ॥४२२।) 


४६२ 


एसे कलृषकरि--केसरी | 
त्रिताप--तिमिर--तमारि | 
श्रीवीरवर नरहरि । 
बोले उस से ॥४२३॥। 
वहाँ, निजानन्द--बाहुल्य में । 
सुभद्रापति सहसा अरे | 
खो गया चन्रमा जेसे। 
चांदनी में ॥1४२४] 
अहो वणिक्‌ यह्‌ सङ्ग्राम । 
नाराच-अग्र से टठेता साप। 
मापता प्राणान्त--पयेन्त | 
सम्मुख को ।४२५॥ 
एसे ककड समय सें केसे। 
भोग रहा स्वानन्द-राज्य अरे) 
एेसा भाग्योदय नहीं मिले । 
अन्यत्र आजं ।४२६।। 
संजय कहे कौरवराज। 
रीज्ञा पु के इस गृण पर। 
अहो यह्‌ हमे मिला गुरुवर । 
सुखद यहां ॥।४२७।। 
यह्‌ न पुता यह्‌ सब बात । 
तो देव क्यों खोरुते गाँठ । 
फिर हमारा क्यो आता योग । 
परमाथे का ।४२८।। 
हम थे अज्ञान-- अंधेरे मं 
पड़े जन्म-म॒त्यु के फरे में। 
सो आत्म-प्रकाश के मन्दिर में। 
लाये भीतर ।४२९॥ 
एेसा हम दोनों का महत्तर । 
इस ने किया है उपकार । 
अतएव यह्‌ प्यारा सहोदर । 
गुसु-सम्बन्ध से ।४३०॥ 





४६४ श्रीज्नानेहवरी 


सञ्जय ने कहा मन मं तभो । यह सोचकर छोड दी। 
इस नृपति को यह्‌ स्तुति । बात दूसरी ही उराई। 
चूभेगी, अतः कितनी । जो पाथं ने पृषटी थी। 

हं यहां ॥४३१।। श्रौकरुष्ण से ॥४३२॥) 


तो जसा उसका मधुर प्रशन । वैसा ही करूगा व्याख्यान) 
सुनिये. कटे ज्ञानदेव। श्रीनिवृत्िदा् ।४३३।। 


इति श्रीम दुज्ञानेदवरविरचितायां श्रीमद्‌ भगवद्गीता "भावाः - 
दौपिकायाम्‌' श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सम्तदज्ोऽध्यायः ॥ 


। हरिः ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 








|! ॐ हरिः ॐ 


अब्टादख 


जयं जय देव निम! 
निजजन-अखिल-मङ्खल । 
जन्म-जरा-जल्द-जार 1 


- प्रभञ्जन । १); 
जय-जय देव प्रबल | 
विदलितामङ्कलकुल । 
निगमागम-द्रूमफल 

-फटप्रद ! ।)२।। 
जयजय देव सकल | 


विगत-विषय-वत्सल 
कलित-काल-कोतुहरल । 
कलातोत । ।)२३॥ 
जयजय देव निरचल। 
चकितचित्त-पान - तुन्दिल । 
जगदुन्मोलन-अविरल | 
-केलिप्रियं ।।४। 
जयजय देव निष्कल । 
स्फुरदमन्दानन्द-बहुल | 
नित्य-निरस्ताखिल-मर 
मृङ्मूत ! ।५॥॥ 
जय जय देव स्वप्रभ। 
जगदम्बुद-गभं-नभ । 
भुवनोद्‌भव-आरम्भस्तम्भ । 
भवध्वस ।६।॥। 
जयजय देव विशुद्ध । 
विदुदयोद्यान-द्विरद ] ` 
राम-दम--मदन--मद--भेद | 
दयाणंव । ।७॥ 


जा.-२० 


अध्याय 


जय जय देव एकरूप! 
अतिकृत कन्दपं-सपे-दपं | 
भक्तभाव-भवन-दीप 
तापापह्‌ ।८।। 
जयजय देव अद्वितीय । 
परिणत-उपरमेकष्रिय 
निज-जन जित! भजनीय । 
मायागस्य । 11९॥ 
जय जय देव श्रीगुरो । 
अकल्पनाख्य-कल्पतरो 
स्वसंविदद्रुम-बीज 
~ प्ररोहणावनी ।१०॥ 
एक एक कितने एसे । 
नाना परिभाषाओं से। 
स्तवन करूं तव उदहेश से। 
हे निविशेष ! ॥१९१।। 
जिन विशेषणो से करू विशेषित । 
वे दृश्य नहीं तव स्वरूप । 
यह जानते हृए हूं लज्जित । 
इस वणेन मे ।१२॥। 
पर मर्यादा मे सागर। 
यह विरद तभी तक स्थिर 
जब तकर नभ में सुधाकर । 
उदित नहीं । १३ 
सोमकान्त निज निक्चर से। 
चन्द्र को अर्घ्यादिक दे। 
चन्द्र ही करवाता उस से। 
सुनिये वह्‌ । १४ 


4 
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न जाने कंसे वसन्तसद्ध से। 
सहसा वृक्ष मं कोपटे खिले । 
न रोक स्के उन को जंसे। 
स्वयं वृक्ष ॥ १५॥ 
रविक्रिरण पायें पद्धिनी। 
फिर चिकन में छाज कंसी | 
या जलस्पजं से लवणडली । 
सव।द्धं घुले ।॥१६॥। 
वैसे जव कलं तुम्हारा स्मरण । 
तव विस्मृत होता मे""-पन । 
तृप्ति ह्‌।ती जसे घौपित। 
सहज उकार से ॥ १७।। 
मुज्ञ से किया वही अआपने। 
मेँपन मिटाया चित्त से। 
उन्मत्त बनाई स्तुति मिपसे। 
वाणी मेरी ॥१८॥। 
अन्यथा भान मं भी। 
करं यदि स्तुति आप की। 
तो तुलना गुण-गुणातोत कौ । 
होगी मुञ्च से ॥१९।। 
आप हुं एकरस के लिद्धुः। 
कसे करू गृण-अगण विभाग । 
मोती फोड़ कर जोडना युक्त ? 
या भटका अखण्ड ।२०॥ 
जओौर तुम ही मा-वाप। 
इस से भी स्तुतिन सम्भव । 
वयोकि रहता डिम्भं पाधिक । 
दोष वहां ।॥२१॥ 
धदि स्वयं को कहं सेवक । 
स्वामित्व होगा आरोपित । 
एसे उपाधि--उच्छिष्ट वर्णन । 
करू कंसे ? ।२२॥ 


श्रज्ञानहवरो 


यदि आत्मा तुम अन्तगंत 

यह्‌ कटं तो दहे प्रभुवर। 

अन्तर्यामी तुम विइव-समस्त । 
व्यपि र्हं ।२३।। 

अतः सच ही तुम्हारे ल्यि। 

स्तुति नहीं सम्भव जगमें। 

आभूषण अप सह्‌ न सकं । 
मोन से इतर ॥२४॥ 

कुछ न बोलना ही स्तुति। 

कुछ न करना पूजा तुम्हारी । 

कुछ न हाना ट सन्निधि। 
तुम म अहा ।२५॥। 

तो उन्माद से भ्रमत जंसे। 

व्यथं हा आप करे। 

आप का वर्णन मां! वेसे। 
कीजिये सहन ।२६॥। 

अव प्रमाणमृद्रा गौताथे पर्‌। 

लगाकर वाग्वृद्धि कीजिये आप । 

जिससे वह हा मान्य । 
सज्जन-स्भा म ।२७1। 

तव बोले श्रौनिवृत्तिनाथ। 

न॒ कहो यह बारम्बार । 

चिसते रोहे को पारस्पर। 
कितनी बार ? ॥२८।। 

तब प्रणत हुए ॒श्रीज्ञानदेव । 

बोठे जी यह मिला प्रसाद । 

अव दीजिये अवघान। 
व्याख्यान पर ॥२९॥। 

जो गीतारत्न-प्रासाद की। 

कलर अथं चिन्तामणि का। 

सम्पूणं गोता दशन का। 
बोधक जो ॥३०।। 
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अठारहंवां अध्याय 


लोकम भौ प्रथा एेषी। 

कि क्श दिखे जवदूरसेभी। 

तो प्राप्त हृए हों देवता हो । 
मानते एसा ।॥३१।। 

यहाँ पर भी स्थित वेसे। 

कि इस एक ही अध्याय में। 


सम्पूणं देवा जयें। 
यह्‌ गोतागम ।३२।। 
इली कारण कलडरूप। 


कूं अठारहूवां अध्याय । 
बादरायण ने किया स्थापित। 
गोता-प्रसाद पर ।३२॥ 
कटड चठने के उपरान्त । 
प्रासाद का न देष काम। 
वैसे कहता यह अध्याय । 
गीता सम्पूणं ॥३४।। 
व्यास सहज स्थपति कुशल । 
जिसने निगम--रत्नाचर पर । 
उपनिषदाथं का पठार 
खोज कर खोदा ॥३५॥ 
वहां च्रिवगंरूप करकट | 
कङ्कुड जो निकले अपार । 
उन से महाभारत-प्राकार। 
चहुं ओर बनाया ॥३६॥। 
फिर आत्मज्ञान की अखण्ड । 
शिला करके विशुद्ध । 
पा्थं-वेकुण्ठ का संवाद। 
कुशलता से घडा ॥३७॥। 
निवुत्ति-सूत्र तान कर। 
सब शस्त्राथं भर कर। 
रखो सुदृढ नीव । 
मोक्षरेखा की ॥३८॥ 


४९७ 


एसे करते हए निर्माण । 

पन्द्रह्वे अध्याय तक। 

भूमिशुद्धि से लेकर पूणं । 
हआ प्रासाद ।॥३९॥ 

उस पर सोकह्वां अध्याय । 

बना ग्रोवा-घण्टा-रू्प। 

सप्तद आध।[र प्रतिष्ठित । 
कलडा का ।४०।। 

उस पर यह अष्टादश) 

चढा मानो कठड । 

जिस मं व्यास ने गीतारूप । 
लगाई ध्वजा ॥४१॥ 

अतः पहले जो अध्याय । 

वे मंजिल एक पर एक। 

उन को पूणता दिखाता यह्‌ । 
निज सत्व से ॥४२॥ 

कायं हज समीचीन । 

कलश से दिखता वहु पूणं | 

वेसे अष्टादश देता विवरण । 
सायन्त गीता का ।४३।। 

एसे व्यास ने कुशलता से। 

गोता-प्रासाद रच कर के। 

वहां प्राणो सुरक्षित किये। 
नाना-विध | ४४।। 

कोड्‌ प्रदक्षिणा जप से। 

करते इस की बाहर से। 

कोर श्रवण~व्याज से करते । 
छाया-सेवन ॥४५॥ 

एक अवधान का पूणं। 

ठे क्र दक्षिणा-ताम्बृल । 

करते गभेगृह मे प्रवेश। 
अ्थन्ञान के ॥४६॥ 
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वे निज वोध से सत्वर । 
जात्मा श्रीहरिसे होते मिलित । 
पर मोक्ष-प्रासाद में प्रवेश । 

पाते समी ।४७॥। 


समथे गृह के भोज में। 
सवको एक ही पक्वान्न मिे। 
वेसे श्रव॑ण-पठन-अर्थंनान से। 
मिले मोक्ष ही ॥४८।। 

एेसे गोता वष्णव प्रासाद । 
अठारहू्वां अध्याय कटा विदद । 

मं ने कहा यह भेद। 
जान बुञ्ञ कर ।४९॥। 

अव सप्तदशा के वाद । 

कसे उठा नया अध्याय। 

करटुगा वह सम्बन्ध | 
दुष्टिगोचर ।॥५०॥ 

गद्खा-यमुना के उदक । 

प्रवाहवरा से दिखें भिन्न । 

एक हो कर दिखाते एक्य। 
जल-र्प सं ।५१॥। 

न छोडते हुए दो अकार । 

घटित हआ एक शरीर। 

यह्‌ अधंनारी-नटेडवर । 
ल्प में दिखे ॥(५२॥ 

या वदनै पर दिवस्त। 

करायें विम्ब में प्रविष्ट । 

न बनतीं पथक्‌ आभूषण । 
चन्द्र मे जसे ।५३॥) 

चार चरणों में दिखे विभक्त । 

दलोकावच्छेद से इरोक एक । 

वैसे ही अध्यायो का भेद। 
दिखे भले ।५४।। 


श्रीज्ञानदवरी 


पर प्रमेय का प्रकाड। 
न॒ धरता नाना रूप। 
या रत्नमणियो मे पिरोया सूत्र । 
एक जसे ।५५॥ 
वहत सें मोतो पिरोकर | 
एकावखो का वता रूप । 
पर दोभाक्रा होता स्वरूप। 
एक॒ हो वहां ॥५६।। 
पुष्प वहुसंख्यकवः माला मे। 
सुगन्ध तो एक ही रहे। 
दलोक, अध्याय उसी प्रकार से। 
जानं यहां ।५७।। ` 
यहाँ सात सौ इटोक्र। 
संख्या मे अठारह अध्याय 
पर देव तो बोले एकर । 


अद्वितीय ॥५८।। 
मेने भीन छोड़ा वह मागं। 
क्रिया ग्रन्थ व्याख्यात । 


उसी रीति सें अव प्रस्तुत । 
निरूपण सुनें ।५९॥। 
तो सत्रहवां अध्याय) 
पूणं होने के समय । 
अन्तिमि इटोक में देव । 
बोले एेसे ।६०।॥। 
अर्जन ! ब्रह्म नाम के विषय मं) 
आस्तिक्य-बुद्धि छोडकर के । 
कमं किये जाते जितने। 
वे असत्‌ होते ।६१॥ 
सुन कर देव का यह्‌ वचन । 
प्रसन्न हआ अर्जुन ] 
समक्चा कि कर्मनिष्ठमे दोष। 
बताया गया ।1६२)] 


अठारहुवां अध्याय 


वे वेचारे अज्ञानान्ध। 

न देख पाते ईइवर व्यापक । 

फिर भला नामादिकं । 
कंसे सूञ्ञे ? ।६३।। 

ओर रज-तम उभय। 

न॒होते जब तक क्षय । 

वह॒ कंसे हो अभिम्ख। 
ब्रहम नाम के ॥६४।। 

रास्त्र को आलिद्धन देना। 

चो डारी पर दौडना। 

घातक होता खेलना। 
नागिन से जसे ॥६५॥। 

वेसे वे दृष्ट कमं। 

ठे जाते जन्मान्तर की ओर । 

ओर कितने ही दुर्यागि। 
आते कमं मं ।॥६६॥ 

कभी भाग्य से सीधे पड़ं। 

तो ज्ञान की योग्यता मिले। 

अन्यथा इन्हीं के पथसे जाते। 
निरयाय मे ॥६७। 

कर्मो के इस्त पथ मं। 

बहुत से कुअवसर आते। 

फिर कमठ को कंसे 
मिले मोक्ष ॥६८॥। 

अतः चछटे कमं-मोह्‌। 

क्रो सवंथा एेसा व्याग। 

जिस से मिले अव्यद्धः । 
संन्यास यह्‌ ।६९। 

कर्मबाधा का जप मं) 

कहीं भयस्थान न रहै) 

वह॒ आत्मज्ञान जि से। 
हो स्वाधौन ॥७०॥ 


४६९ 


ज्ञान का आवाहन मन्त्र 

ज्ञानवृद्धि का सुष्षेत्र। 

ज्ञान-आक्षंण का सूत्र। 
तन्तुरूप जो ।७१।। 

वे दोनों संन्यास, त्याग। 

अनुष्ठित हों तो छटे जग । 

उन्हीं को कहं स्पष्ट व्यक्त । 
पुं वही ।७२॥] 

इस विचार से पाथं ने। 

त्याग-संन्यास--व्यवस्थायें । 

सुस्पष्ट करने के लिये। 
किया प्रन ।॥७३।। 

तब प्रत्युत्तर मे जो वचन । 

बोले उस से श्रीकृष्ण । 

उन्हीं मे हुआ व्यक्त । 
अष्टादश ।1७४।। 

एेसे जन्य-जनक-भाव से। 

अध्याय में सेअध्याय प्रसरे । 

अव भली प्रकार सुनिये। 

ज पूछा गया ॥७५।। 
तब उस पाण्ड्ूकृवर ने। 
अन्तिमि वचन परदेव के। 
लक्ष्य कर के अन्तःकरण में। 

उठायो शङ्क[ ॥।७९६॥। 
यों तो तच्व-विषय में सुविज्ञ | 
अजुन वह्‌ निरिचत अवश्य । 
पर देव रहे निश्शब्द। 

न॒ सहे वह ॥७७॥ 
तृप्त हो -कर भी वत्स। 
न जाता धेनु से दूर। 
अनन्य प्रीति का रूप। 
होता एसा ।७८।] 
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उस से वृख्वाता अकारण । 
देख कर भी देखता अनिमिष । 
भोगते हए भी दुगना चाव । 
प्रिय समीप ॥७९। 
एेसी यह प्रेम की जाति। 
ओर पाथं ह उसी की मृति) 
अतः न सहता तृष्णीं स्थिति । 
देव॒ की ।८०॥। 
ओर संवाद के मिस से। 
जो अव्यवहायं वस्तु अरे। 
लेता उसका भोग जंसे। 
दपण मे रूप का ॥८१।) 
यदि यह संवाद स्के) 
तो सुखास्वाद न रहे। 
यह सहन हो कंसे? 
सुखाभिरत को ।८२॥ 
इसलिये त्याग-संन्यास। 
पुखने का लेकर व्याज, 
पुनः खोला उस नै वस्त्र। 
गीता का ।८३।। 
नहीं अलठारहू्वां अध्याय । 
एकाध्यायी गीता यह्‌ । 
जब वछडा ही दुहे गाय | 
तव कैसा विलम्ब ? ॥८४।। 
वसे सम्पति के अवसर पर । 
पुनः गीता का आरम्भ) 
स्वामी-भुत्य-संवाद मे यह्‌ | 
अद्भुत क्या? ॥८५।। 
पर रहने दे अव यह्‌ । 
अजुन कर र्हा प्रन । 
विद्वेश से विनतिपूवंक। 
सुनिये वह ।८६।। 


श्रीज्ञानइवरी 


जी संन्यास ओर व्याग । 

ये दोनों ही एकाथंक। 

जेसे सङ्घात ओर सद्धं । 
सम्‌हवाचौ । ८७1 

वसे व्याग ओर संन्यास । 

त्याग को ही करते व्यक्त । 

प्रभो! मेरा तो मानस । 
सममरता यही ।1८८।। 

यदि इन में कुछ अथंभेद | 

तो देव! कीजिये विद । 

तव॒ बोले श्रौ मुकुन्द । 
टं भिन्न ही ।॥८९। 

पर अर्जुन तेरा मन। 

त्याग-संन्यास को उभय। 

मानता जो एका्थंक। 
वह॒ भी सव्य ।९०।। 

टन दोनों शब्दों से। 

वस्तुतः त्याग ही कहा जाये । 

पर कारण इनके भेद में। 
इतना ही ।९१।। 

कि स्वंधां दछोडना कमं। 


वही कर्ुखाता संन्यास । 
ओर छोडना फलमाच्र। 


त्याग का अथं ॥९२॥। 
तो किन कर्मो का फट। 
छोड, कौन से कमं केवल। 
यह्‌ कटगा सविवरण। 

दो अवधान ।९३।। 
अरण्य-पवंत मे अपनेआप। 
वनस्पति उगते अपार) 
किन्तु वसे राकधान्य। 

उगते नहीं ।1९४।। 

















अठारहवां अध्याय 


न बोने पर भी तृण सहज । 

उगते, वसे सुगन्धि धान । 

उगते नहीं, जुताई रहित । 
भूमि में जंसे ॥९५॥ 

या, शरीर तो होता सहज । 

पर उद्यम से वनते अलङ्कार | 

नदी होती स्वयं, पर नाव । 
वनानी पडतो ।९६॥। 

वेसे निव्य-नं मित्तिक । 

कमं होते स्वाभाविक । 

पर न चाहं तो कामिक 
कमं न होते ॥९७॥। 

कामना के समुदाय से। 


घडना पडता जजिन्हुं। 
अश्वमेधादि व ड-बड़ | | 
याग जसे ॥९८।। 
वापौ कप आराम। 
अग्रहार, महाम्राम । 
ओर भी नाना संश्रम। 
व्रतों के जो ॥९९।। 
एसे इष्टापूतं सकल । 


कामना हौ जनका मृल। 
जो करने पर भोगवाते फल । 
विवश बना के ॥१००।। 
देहग्राम में आने पर। 
जन्ममृत्यु का उपक्रम। 
रोका न जा सके धनञ्जय । 
जिस प्रकार ।॥१०९१।। 
अथवा टलाट पर [लिखित । 
न मिटे कुछ भी करने पर । 
धोने से काला-गोरापन। 
चछटता नहीं । १०२॥। 


४७१ 


वेसे करने पर काम्य कमं। 
भोगना ही पड़ता फर) 
न चूकाने पर जसे ऋण। 
छोडता नहीं ॥ १०३।। 
कामना न भी करने पर। 
संयोग से घटित हो काम्य कमं । 
तो भौ छटा हृ बाण । 
लगता जसे | १०४] 
अनजाने भी मुख में गृड़। 
आये तो र्गता मधुर । 
पाव रखे राख मान कर! 
पर जखाती आग ।१०५॥। 
काम्य कमे मे यह्‌ एक। 
सामथ्यं है स्वाभाविक । 
अतः न रखें कौतुक । 
| मुमुक्षु यहां ।१०६॥। 
किम्बहुना पाथं एेसे। 
जो काम्य कमं हो अरे। 
उन्हं विष के समान त्यागे | 
वमन कर के ॥१०७।। 
इस त्याग को जग में। 
'संन्यास' इस नाम से। 
अन्तरद्ध पुरुष कहते । 
सवेद्रष्टा ।१०८।। 
यह्‌ काम्य कर्माका त्याग। 
कामना का ही निरास। 
जैसे द्रव्य-त्याग से निरास । 
होता भय का ॥१०९॥) 
ओर सोम-सूय-ग्रहण। 
आकर कराते जो पवं-कमं । 
या मातु-पितु-निवाण | 
का दिवस जो ॥११०॥ 
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अथवा अतिथि के आने पर । 
करना पडता जो आचार। 
कट्राते वे सव॒ कमं। 
नमित्तिक ॥१११॥ 
वर्षां मं क्षुव्ध होता गगन । 
वसन्त में विकसित वन। 
देह को करे श्ुङ्खारित। 


यौवन जसे ॥ ११२, 


या सोम से पिघले सोमकान्त | 
सूयदिय से खिटते कमट। 
एसे वतमान ही होता व्यक्त | 
अन्य नहीं | ११३॥ 
वेसे जो नित्य कर्म। 
आने पर निमित्त का नियम । 
वद्‌ कर उन का नाम। 
होता नंमित्तिक्‌ ॥११४॥ 
ओर सायं प्रातः मध्याह्ल 
जो करणीय प्रतिदिन । 
द्ष्टि जसे लोचनगत। 
भार नहीं ।११५॥। 
सम्पादन क्रिये विना ही। 
चरणों मं जसे निहित गति । 
अथवा रहती दीप्ति। 
दीप-विम्ब में ।।११६॥। 
न लगाने पर भी जसे। 
चन्दन मे सौरभ्य रह्‌। 
कर्माधिकार का वंसे। 
जानो रूप ।११७।। 
इसी को लोग नित्य कमं। 
कहते जानो पाथं। 
एेसे निव्य-नेमित्तिक उभय | 
वताये तुक्च ॥११८॥। 


श्रीज्ञानेडवरी 


भ 


ये नित्य-नेमित्तिक । 
अनुष्ठेय आवश्यक । 
कोई देखते इन्हे निष्फल । 
बाज्ञ केवल ।॥११९॥) 
पर, भोजन से हाता जेसे। 
तृप्ति मिटे, भख जाये। 
वसे नित्य-नेमित्तिक में। 
सर्वाद्ध मे फल ॥१२०।॥ 
मिधित स्वणं आग में पडे) 
तो मल हटे ओर कस बढ़ । 
उसके समान इस कमं से। 
जानो फल ॥ १२१ 
प्रत्यवाय होता ध्वस्त) 
स्वाधिकार होता उज्ज्वल । 
तव॒ मिती हाथो-हाथ। 
सद्गति मी ॥१२२॥) 
इतना उत्तम विदाट। 
नित्य नमित्तिक से होता फल । 
किन्तु व्यागें उसे मृट-। 
नक्षत्रौ ' -तुल्य ।। १२३॥ 
रखता स्वाद्ध कुसुमित। 
आस्र नव-पल्टव-भरित। 
पर स्पदं विना हो माघव। 
छ}डता उसे ।॥ १२४।। 
वसे कमं रेवा न लांच कर । 
चित्त दे नित्य-नेमित्तिक पर। 
अन्त मं मानं सब फट । 
वमन तुल्य ।। {५२५॥ 
एेसा जो कमंफलट-त्याग। 
वही कहलाया त्याग । 
एेसे संन्यास ओर व्याग। 
समज्लाये तुञ्चे ।॥ १२६॥ 


अठारहवां अध्याय 


यह्‌ संन्यास जब होता संभव । 
तव काम्य न सक्ते बाँध । 
निषिद्ध का स्वभाववड। 
होता निषेध ।। १२७॥। 
ओर जो नित्यादिक। 
वे फलत्याग से नष्ट। 
रिरच्छेद से अन्य अद्घ। 
निष्प्राण जसे ।१२८।। 
फट पक्रने पर जसे सस्य। 
वैसे जिस के कमं शुष्कर। 
खोजता आता आत्मज्ञान । 
स्वयं उसे ।॥ १२९ 
जो एेसी युक्ति से उभय। 
त्याग~संन्या त्त करते अनुष्ठित । 
वे आत्मज्ञान का निरदिचत । 
पाते अधिकार ।१३०॥ 
अन्यथा यह्‌ युक्ति चूक कर । 
मनमाना यदि करे त्याग] 
तो त्याग न होता उलटे उलञ्चन । 
बटती उत को ॥१३१॥। 
व्याधि जाने बिना ओषधि । 
टं तो उल्टे होता विष। 
अन्न से रूठे को भृख। 
चत मारे क्या? ॥१३२॥ 
अतएव जो नही त्याज्य । 
वहां त्याग मे न हां प्रवृत्त। 
ओर न रखे त्याज्य पर) 
लोभ कभी ।१३३॥ 
त्याग की गुवति चकन पर । 
सर्वत्याग भी होता भार। 
अतएव सवत्र सावधान। 
रहते वीतराग । १३४॥। 


४७३ 


न छट जिन का फलाभिलाष । 

वे कमं को कहते बन्धक । 

जग को कहै कलहुप्रिय। 
नग्न कोई ।॥ १३५1} 

या रोगौ जिह्वा-कम्पट। 

अन्न को दोष दे धनञ्जय । 

कोटी निज अङ्घपरन रुष्ट । 
मक्खौो पर कद्ध ।॥१३६॥। 

वेसे फल-कामी दुबल । 

कमं को कहते बुरा बन्धक । 

फिर निणंय देते केवल । 
त्यागने का ॥(१३७।। 

कोई कहते यागादिकं । 

करना है आवश्यक) 

इन से अतिरिक्त शोधकं । 
नहीं अन्य ।१३८।। 

यदि मन-शुद्धि के मागं पर 

विजयी होना हो सवेग। 

तो कर्मके प्रति सबल। 

न करे आलरुस ।१३९।। 
स्वणं को करना हो शुद्ध । 
तो उचित नहीं अग्निसे ऊब । 
करने को दपेण स्वच्छ । 

संभाले रज जसे ॥ १४०॥। 
अथवा वस्त्र हं शुद्ध स्वच्छ । 
चित्त में हो इच्छा यह्‌ । 
तो भदीपात्र को मल्नि। 

न मानें जंसे ॥१४१। 
वैसे कर्मों को व्लेशकर | 
मान कर उपेक्षा अनुचित। 
क्या मिलता सुन्दर अन्न) 

रँधे बिना ? ॥ १४२।। 





४७४ 


एेसे-एेसे शब्दों से। 

कोड्‌ क्म को जोडते वुद्धि से| 

एसे व्याग विसंवाद में) 
पड़ जाता || १४३॥ 

मिटे व्ह विसंवाद 

त्याग का हो निङ्चय। 

वसे कर्हुगा सुस्पष्ट । 
दो अवधान ॥ १४४॥। 

उस त्याग कोभौ पाण्डव । 

जानो तुम च्रिविध। 

उस त्रिविधक्राभटी प्रकार | 
करू विभाग । १४५॥। 

त्याग के तीनों प्रक्रार। 

कराञ्गा यद्यपि गोचर । 

पर तुम इनसवका सार। 
जाना इतना | १४६।। 

मुञ्च स्वंज्ञ को बद्धिगत। 

हा जो स्वंधा स्पष्ट। 

पटले वही निङ्वय तत्व । 
सुनो सखे ।। १४७।। 

तो अपनो मुक्ति के ल्िये। 

ममृक्षु जो उत्युक अरे। 

उसे करणौय सर्व॑स्व-वल से । 
यहू। एक ॥ १४८॥। 

जो यज्ञ~-दान-तप-आदिक | 

ये जितने कर्म॑ आवदहयक । 

उन्हं न छोड, पथिक्र। 
मागे को जसे । १४९॥। 

खोई वस्तु न मिलने तक । 

छोड़ी न जाती खोज। 

 तृप्तन होने तक परोसा थाल। 
न॒ सरकाते जसे । १५०।। 


श्रीज्ञानेश्वरी 


तट पाने तक नाव न छोडं। 
फलन से पूवं कदो न काटे । 
वस्तु दिखने तक न हटायें। 
दीप जसे । १५१।। 
वसे आत्मन्ञान-विषय भँ। 
निदिचत नहीं जव तक हृदयम । 
तव तक न हों यागादि से। 
उदासीन । १५२॥। 
अतः स्वाधिकार के अनरूप | 
जो-जो यज्ञ-दान-तप। 
वे करं यथाविधि अनुष्ठित । 
अधिकाधिक ।। १५३॥। 
यदि पहटे चे सवेग। 
तो वेठने को मिटे अधिक्र। 
वसे उपयोगी कर्मातिय । 
नेष्करम्यं के लिये । १५४] 
ज्यो-ज्यों ओौषधि कर प्रति। 
सेवन को तत्परता बढती । 
त्यों -त्यों चछटती व्याधि | 
रोगो की ।१५५॥। 
वसे कमं वारम्बार्‌। 
किये जाये विधि-पूर्वकर। 
तो ड जाते रज-तम। 
सत्वर ।। १५६॥। 
अथवा एकं पर एक। 
सोने को दें क्षार के पुट। 
तो शीघ्र ही छृट्ता मल | 
होता शुद्ध ॥ १५७ 
वेसे निष्ठा-सहित करे कर्म| 
तो शोघ्र छटते रज तम | 
सत्त्वशुद्धि का धाम। 
देखते नयन ।) १५८।] 


अठारहवां अध्याय 


अतएव धनञ्जय । 

जो सत्त्वशुद्धि का इच्छक । 

उस के लिये तीथं-सद्‌श। 
उपकारी कमं ॥ १५९।। 


तीथं धघोते बाह्य मल। 
कमं से अभ्यन्तर उज्ज्वल । 
णेसे तीथं जानो निर्मल । 
सत्कमं को ॥1१६०।। 
तुषातं को मरु देश मे। 
अमृतनिज्ंर मिले जंसे। 
या अन्धे के नेत्रो में। 
आये सूयं ।१६९॥। 
डबते को बचाने नदी दौड । 
गिरते हृए को पृथ्वी संभाले । 
आसन्नमत्यु को मल्युहीदे। 
आयुष्यवृद्धि ।) १६२॥। 
कर्म॑ही क्म॑बद्धता वंसे। 
पाथं मुमुक्षु की दृडाति। 
जैसे मरते को रसायन क्रिया से । 
वचाता विष ॥१६३।। 
वेसे कोई युक्तिपूवंक। 
कमं करते धनजञ्जय। 
तो बन्धक ही बनते उपाय । 
छडाने मं ॥1१६४। 
अव वही उत्तम युक्ति। 
कहता हूं तेरे प्रति। 
जिस कमं से किरीटी, 
नष्ट हो कमं ॥१६५॥ 
तो महायाग-प्रमृख कमं | 
निपजते हुए भो अचूक । 
निजमेंन रहता अभिमान। 
कत।पन का ॥१६६॥। 


४७५ 


जो मूल्य ले कर तीथं जाये । 
“मे यात्रा कर रहा" -एेसे | 
निज इलाघ्यताभिमान उस में। 
रहता नहीं ।) १६७ 
या समथे राजा को ओर से। 
कोई रिपु से अकेला लडे। 
तो भें विजेता" एेसा उसे । 
न होता गवं ।१६८।। 
जो किसी के कन्धे पर तंरे। 
वह तरते का गवं न धरे। 
पुरोहित स्वयंमेंन माने] 
दातापन ।1९६९।। 
वेसे कतैत्वाहङ्कार । 
न रख कर जो यथावसर । 
यथाविधि सब कृत्य प्रमृख । 
सम्पन्न करे । १७०॥ 
किये हए कमं का पाण्डव | 
जो होने वाला फल 
उस की इच्छा न करे जब। 
मनोरथ ।॥१७१।। 
पहले ही फलारा छोड कर 1 
कर्मारम्भ करे पाथं। 
ज्यों पराये रिगु का धाय। 
करती पोषण । १७२।] 
पिपली की आशा से रहित । 
पीपल में ज्यों सचते जल । 
फट के प्रति निराश रह्‌ कर। 
करे कमं वेसे ॥१७३॥ 
दूध मे आशा न रख के। 
ग्वाला गांव कौ धेनु चराये । 
किम्बहुना, कमं में रहे। 
वही भाव ।} १७४1 
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एतो यह्‌ , सुयुक्ति। 

ठेकर जो क्रिया होतो। 

उसे भेंट निज रूप ॒की। 
होती सहज ।। १७५॥। 

अतएव फटखाभिखाष । 

छ।ड कर देह्‌-सद्ध। 

कमं करणीय, यहौ स्पष्ट | 
निद मेरा । १७६॥। 

जो जोव वन्ध से क्षीण। 

चाहे अपना मोक्ष । 

वह॒ इस वचन से अन्य। 

न केरे कभी ।।१७७॥ 
अधेरेमेन दिखनेके रोषसे। 
कोईओआंख में नख चुभाले जंसे। 
वेसे ही छोडना कमं देष से । 

अशष कमं ।{७८॥। 
एसो का जो क्मत्याग। 
उसे मं कहता तामस। 
ज्यो आधासीसी पर करक क्रोध । 

काटना सिर ।१७९॥। 
अरे मागं हो ऊवड़-खावड । 
तो चल कर ही पड़ता पार। 
क्या तोड दिये जायें पांव । 

मार्गापराध से? ॥६८०। 
भूखे के सम्मुखं अन्त। 
आवे कितना भी उष्ण । 
वह्‌ वुद्धि छोड कर मारे लात । 

तो होगा कचन ।१८१।। 
वेसो कमं का बाध कर्मं से। 
होगा सयुक्ति करने से। 
यह्‌ न समक्ता तामस भ्रम से। 

मत्त हआ ।१८२॥ 


श्रीज्ञानङवरी 


जो स्वभावसे आये निज भाग मं। 
वे कमं हौ छोड देता अरे। 
न जाना भूल कर भौ त्याग के। 
इस तामसपथ पर ।॥{८२।। 
अथवा सम्चता स्वाधिकार । 
विहित की भी दहै सूल्ल। 
पर करनेम न होता प्रवृत्त। 
कष्ट-भय स ।{१८४॥। 
कमं का जो प्रारम्भ । 
वह॒ पटे दिखता कठिन । 
जसे याच्रारम्भ के समय। 
भोजन का भार ।) १८५ 
ज्यो जीभ को कडवा लगे नीम। 
पटले कसंलो लगे हरड। 
वसे कमं करा पहला दोर । 
लगता कठिन ॥१८६॥। 
यानु के पहले सींग। 
वन्ती कै कंटीले अङ्क । 
भोजन-सुख कष्ट लभ्य । 
पाकर के कारण | १८७॥। 
वसे ही सभी कमं 
आरम्भ में अतिविषम। 
अतएव वह॒ मानता श्रम। 
करने मे ॥१८८॥। 
अन्यथा करता विहितारम्भ । 
पर करने मे देख कर कष्ट । 
हाथ जलने पर पात्र के सुमान । 
छोडता मध्य में | १८९॥। 
कहता वस्तु देहसदृश। 
बड़े भाग्य से हद प्राप्त । 
इसे कर्मादि से क्यों दुं कष्ट । 
पापी जसा ॥१९०॥ 


अठारहबां अध्याय 


जो दंगे क्ये हुए कमं। 
वह्‌ भावी भेन हो प्राप्त। 
पर आज जोहाथ रगा भोग। 
वह्‌ क्यों न भोगं? ॥१९१॥ 
रारीर के क्टेशा-भय से, 
छोडते जो कमं एेसे। 
सुनो वीरेश वह्‌ कहलये ! 
राजस त्याग ॥१९२॥। 
यों तो वह भो छोडता कम॑ । 
किन्तु न मिलता तव्यागफल । 
जसे आग में पड कुछ उबर कर। 
तो होम नहीं ।।१९३॥ 
या डबने से प्राण गये। 
तो जलसमाधि टी उसने'। 
न होता यह्‌, वह्‌ कुलाये । 
दूमंरण ही ॥१९४॥। 
जसे देह के लोभ से। 
कमं को जलाञ्जकिदी जिसने) 
न॒ मिलता सचमुच उसे। 
त्याग का फर । १९९५) 
किम्बहुना निजस्वरूपगत । 
ज्ञान जब होता उदित) 
तब ॒ नक्षत्रों को प्रभात। 
निगलता जसे ॥१९९६॥। 
वसे सकारण क्रिया सव । 
लुप्त होतीं धनञ्जय । 
वह्‌ कर्म-त्याग देता फट । 
जो मोक्षरूप ॥१९७॥ 
अज्ञानियों को वह्‌ मोक्षफल । 
त्याग सेन मिकुता अर्जुन । 
अतः न जानो उसे व्याग। 
जो राजक ॥१९८॥। 
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तो फिर किस त्याग से। 
वह्‌ मोक्षफर घर आये । 
वहो सुनो प्रसद्ध से। 
कहगा अव । १९९ 
स्वाधिकार के नाम से। 
जो स्वभावतः भाग मे आये। 
उसका आचरण करे विधिसे। 
सुसज्जित ।॥२००॥। 
पर मे कर रहा इसे। 
यह स्मरण नहो मानसमसं। 
वैसे ही जखाञ्जलि दे 
फटखारा ।।२०९॥) 
देखो अवज्ञा या कामना) 
माँके प्रतिहो यदि सखा। 
हो दोनों हौ पतन का। 
कारण होती ।२०२॥] 
अतः दोनों का करे त्याग। 
पर माता का करे भजन। 
क्या अशुद्ध मुख के कारण । 
त्यागे पूरी गाय ।२०३॥ 
प्रिय रुचिकर फरक मे। 
यदि असार छार गठरी रह । 
तो छोडते क्या इसी सं। 
फल कोर ? ।२०४॥। 
वैसे कतंत्व॒ का मद। 
अर कमफल का आस्वाद । 
इन दोनों का नाम बन्ध । 
कर्मजन्य ॥२०५]। 
ये दोनों ही भाव। 
पिता न रखे सन्तति पर। 
वैसे ही करके न दुःखित \ 
विहिता क्रिया ।२०६]। 
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यह्‌ वह त्याग तरुवर । 
जो दे मोक्षफलं श्रेष्ठ । 
इसी का नाम सात्विक । 

प्रसिद्ध जग मं ॥२०७।। 
अव जसे जला कर वीज। 
वृक्ष क्रिया हौ निर्व । 
फट त्यागकर वसे कमं। 

त्यागा जिस ने ।॥२०८॥ 
लोहा कगते ही पार्स पर । 
धातु काजंग ओर काटापन। 


जाति, वसे रज तम। 
होते विटीन ॥२०९॥ 
फिर शुद्ध सत्व की स्थितिमें | 


आत्मवोध के नयन खुलते। 
तव॒ मृगाम्बु सन्ध्या म। 
होता जसे ।॥२१०॥ 
वसे वुद्धि आदि के सम्मृख । 
असत्‌ हाता सव विद्वाभास । 
न दिखता फिर किसी ओर । 
आकाश जसे ॥२११।। 
अतः प्रारब्व-वल से प्राप्त । 
वुरर-अकुशर कमफल । 
वे व्योम मे अश्र-सदुदा। 
होते लुप्त ।।२१२॥ 
वेसे उसकी दृष्टि में। 
कमं सभी शुद्ध हृए। 
अतः सुखदुःख के इन्द्र मं। 
वह पड़ता नहीं ।२१३॥ 
करते हए शुभ कमं। 
होता नहीं अति हरषित। 
नहो अशुभ से दहष। 
होता उसे ।२१४॥ 


श्रीज्ञानेहवरी 


इन सव विषयों के प्रति। 
न रहता उसे सन्देह्‌ कुछ भी । 
जसे स्वप्न का भेदन कोडई। 
जागने पर ।॥२१५॥ 
अतः क्रमं ओर कर्ता| 
इस द्वत भाव की वार्ता। 
न रहती पाण्ड्सुत तत्वतः । 
वह्‌ सात्विक त्याग ।२१६॥। 
एसे हा कमं पाथं 
त्यागे ता सर्वधा त्याग । 
अन्यधा वाघते अधिक्र। 
छोडने पर भी ।२१७॥ 
ओर हे सव्यस्ताचो। 
मूति वनकर देह की। 
ऊव रखते कमं की। 
वे मूखं गंवार ॥२१८॥ 
मही से उव कर। 
जायेगा कहां घट ? 
कहां रहेगा पट | 
तन्तु त्यागकर ।२१९॥ 
वर्ह्भित्व से बना अदकः, 
तो उष्णता से केसी ऊव? 
या प्रभासे करे क्या द्रेष। 
दीप कभो? ।॥२२०॥ 
हींग निज गन्ध से हो रस्त । 
तो लाये कहाँ से सुगन्ध । 
पानी द्रवपन छोडकर । 
रहे कंसे ? ।॥२२१॥ 
वसे शरीर के रूप में। 
स्थिति जब तक बनी रहे। 
तब तक कमे का त्याग कंसे । 
उचित हठ ? ॥२२२॥. 
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अपना रुगाया तिक । 
मिटा सक्ते चाहे जव। 
किन्तु क्या बदलना सम्भव । 
निज ठकुकाट को? २२३ 
वंसे स्वयं आरब्ध विहित | 
चाहे तो सहते त्याग। 
पर कर्मरूप ही बना देह । 
छट कंसे ? २२४ 
जसे र्वासोच्छवास । 
सोने पर भी चरते नियत । 
कुछ न करना ही जब। 
दरा रहती ।२२५॥ 
इस रारीर के व्याज से। 
कर्मं हो साथ ख्गं हृए। 
जोते-मरते न चट 
इतन का क्रम ।॥२२६।। 
इन कर्मो का त्याग। 
एक ही रीति से सम्भव। 
कि करते हुए न हों अधीन । 
फलाश्ा के ॥२२७॥। 
ईदवर को अर्प कर्मफल । 
प्रसाद से बोध उदहीपित। 
तव रज्जुज्ञान से जसे लुप्त । 
व्यालश ङ्का ।॥२२८॥ 
उस आत्मबोध से वंसे। 
अविद्या सहित कमं विनसे । 
पार्थं त्याग हो यदि एेसे। 
तो कहलाये व्याग ।२२९।। 
अतः जग मे इसी प्रकार। 
कमं करे मान त्याग कर। 
अन्यथा मृच्छ को कहं विश्राम । 
रोगी का जंसे ॥२३०।। 
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वेस एक कमं हो श्रान्त । 

तो विश्रामरूप पकड़ अन्य । 

मानो उण्डों की मार का स्थान । 
सुक्को ने लिया 1२३१ 

पर रहने दो यह्‌ विस्तार । 

त्रिजगत्‌ मे वही त्याग। 

जो फल त्याग कर नेष्कम्यं । 


को 


खाया कमं में ।२३२।। 


इस प्रकार धनञ्जय । 
ये त्रिविध कमफल । 
भोगने मे वे सफल, 


जो न छोड आशा ।॥२३२।। 
स्वयं उत्पन्नं की दुहिता । 
फिर "न ममः कहकर पिता । 
टे, वह पड़ प्रतिगृहीता । 
जमाई पर ।॥२३४।। 
जो विष कां करते व्यापार । 
वे बेच कर रहते सुखसहित । 
मरते वे जो मृल्य दे कर। 
ठेते उसे ॥२३५।। 
वैसे कर्ता कमं करे। 
अकर्ता फलाशा न धरे। 
किन्तु रुक नहीं सकते। 
दोनों के कमं ।२३६॥। 
पथ के वृक्षों के पके फल । 
जो चाहे उसके प्राप्य। 
वैसे साधारण कमंफल। 
चाह से मिलते ।२३७।। 
पर, करकेभोजो न रेता फल। 
उसका जग में नहीं प्रवेश । 
क्योंकि त्रिविध सम्पूणं जग । 
है कमंफल ही ।॥२३८।) 
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देव-मनुष्प्र-स्थावर | 

इसीकानाम जग आडम्बर । 

ओर यही तौनों प्रसार । 
कमंफट के ॥२३९।। 

इन में एक है अनिष्ट । 

एक केवल इष्ट | 

ओर एक इष्टानिष्ट। 
त्रिविध एेसे ।२४०॥। 

विषयास्क्त वृद्धि से। 

अविधि भी स्वीकार करके । 

प्रवृत्त होते जो निषिद्ध - । 


कुव्धापार मे ।॥२४१॥ 
वे कमि कीट लोष्ट । 
ये देह पति निकृष्ट । 
इसी का नाम अनिष्ट । 


क मंफठ ।।२४२॥ 
या स्वधमं को मान देकर । 
स्वाधिकार के अनुरूप) 
सुक्रेत करते पृछ कर। 

आम्नाय से ।२४२॥ 
वे इन्द्रियादिक देवों की। 
देह पाते सव्यसाचो । 
उस कर्मफल की प्रसिद्धि। 
इष्ट नाम से ॥२४४॥ 
ओर खटा-मीठा मिलने पर। 
वनता रसान्तर एचिकर। 
जो होता दोनों से विलक्षण । 

वट कर ।२४५॥। 
रेचक ही योगवश्॒से। 
स्तम्भित करके कुम्भक बने । 
सत्य-असत्य के समरस से। 

बने सत्यासत्य ।२४६॥। 


श्रीज्ञानरवरी 


अतः समभाग में गुभागुभ। 
मिलक्रर दोनों हों अनुष्ठित । 
उस से मिलता मनुष्यत्व । 
मिश्रफट ।२४७॥। 
एसे इन त्रिविध भागों में। 
कमफल फटा जग में| 
इन काभागन छाडे उन्हें 
जो आशासक्त ।२४८॥। 
जो जिह्वा को रचिकर। 
वह॒ खाते समय हौ सुद केवल । 
फिर अन्त मे आता परिणाम । 
अवदय मरण ।२४९।। 
सभ्य चोर की मेत्री तव तक। 
भरो, जव तक्र न आये वन । 
स्पशं न करं तभी तक। 
सामान्या सुन्दर ॥२५०।। 
वसे कमं करते हए तन में । 
महत्व का अभिमान भरे । 
फिर निधन कै बाद मिले । 
फट सव का | २५१॥। 
जंसे द्वार पर ऋणी के । 
मांगने महाजन आये। 
तोखालोन कटे प्राणी को वैसे। 
भोगना पडता ॥२५२॥ 
मृटु मंसे दाने गिरे । 
पूनः उगकर भुट बनें। 
यों फिर-फिर कण भूमि में । 
गिरे उगे ॥२५३।। 
वसे भोगने को जो मिला शरीर । 
उस मे फिर उगते फलान्तर। 
जसे चरते समय पाव के बाद । 
बढता पांव । २५४] 
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पार उतारने वारी नाव । 

रहती हमेशा इस पार । 

वेसे न आता अन्त) 
भोग्यो का ॥२५५। 

यो साध्य-साघन प्रकार से। 

फल भोग प्रसरता जाये। 

एसे फंसे रहते संसारमें। 
अत्यागी वे ॥२५६॥ 
ज्यों जुही के पष्पोंका खिलना। 

उसी का नाम जसे सूखना । 
वेसे कर्म-व्याजसे भीन करना 
किया जिन्होने ॥२५७॥। 

वीज ही सब खचं किये । 

तो वदती खेती रुके । 
वैसे फल स्यागने पर कर्मो के। 
बनता काम ॥२५८॥) 

तब सत्तवशुद्धि के सहकार से । 

गुरु-कृपामत-तुषार से । 
उदित हए बोध से ल्य पाये। 
हत-दन्य ।।२५९॥। 
जगदाभास रूप से न स्फुरित । 

त्रिविध फल होता नष्ट । 

जहाँ भोक्ता भोग्य अपने-आप 
हए लुप्त ॥२६०॥ 

ज्ञान--प्रधान घटित । 

संन्यास जिन मे वीरेश। 

मुक्त हए फलभोग रूप । 
कृष्ट से वे ॥२६१॥ 

ओर इधी संन्यास से। 
जब आत्मस्वरूप मं टृ ष्टि पहुंचे | 

तब कमं ओर कर्ता एेसे। 
दिखे क्या भेद ? ।॥२६२॥ 


ज्ा.-२१ 
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गिर॒ जाने पर भित्ति। 
चित्र बनता केवर मिही। 
क्या बीतने पर रात्रि) 
अंधेरा रहे ।॥२६३॥। 
स्प ही नहीं अरे) 
तब छाया किस की पड। 
दपेण विना वदन केसे? 
हो परिविम्बित । २६४ 
निद्रा टूट जने पर। 
कसे दिखेंगे स्वप्न 
फिर वे सत्य या व्यर्थं | 
कहे कौन ? ॥२६५॥। 
वसे इस सन्यास से। 
मृरु अविद्या हौ न बचे। 
फिर उस के कार्योका अरे। 
क्या ठोर कहीं ? ।२६६॥। 
अतः संन्यासी के समीप । 
कृमं की क्या करे बात । 
पर अपने देह मे जब तक । 
रोष अविद्या ।। २६७॥। 
जिस कर्तापन के बर से। 
आत्मा शुभाशभ मे रदौड। 
दष्टि भेदकेहौ राज्य में| 


रची हृदं ॥२६८॥ 
तब॒ भी है सुभट। 
आत्मा कमं से भिन्न। 


विपरीत ही दिशा परिचम । 
पूवं से जेसे ।२६९॥] 
या आकाश ओर अधरों मं। 


सूयं ओर म॒गजल मं। 
भूतल ओर वायु में। 
भेद जंसा ॥२७५॥। 
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ओद्‌ कर नदी का उदक । 
मध्य मे रहता पाषाण । 
पर जाना जाता सवंथा वह्‌ । 
पृथक्‌ जठ से ॥२७१॥ 
भले हो उदक के निकट । 
पर भिन्न ही संवार । 
क्या सङ्के कारण काजल । 
कहुखाता दीप ? ॥२७२॥। 
भले चन्द्रम है कलद्कु। 
पर चन्द्रसे वह्‌ नहीं एक 
दृष्टि ओर नेत्र में विवेक्र। 
अतीव जसं ।२७३॥।। 
अथवा मागं ओर पथिक । 
वहती वस्तु ओौर प्रवाह्‌। 
दपंण ओर मुखदशंक्र। 
भिन्न जितने ॥२७४।। 
उतने दहो प्रमाण में पाथं । 
आत्मा से भिन्नं कमं । 
पर अन्नान से होते प्रतीत। 
एक ही जसे ।२७५॥। 
विकाससेरविका उदय वताती। 
अलि से सक्ररन्द-पान कराती । 
पर सरोवर मं निष्क्रिप्र रहती। 
अव्जिनी जसे ॥२७६॥। 
पूनः पुनः क्रिया अत्मामं। 
अन्य कारणों से हौ वसे । 
करूगा उन पाँच कारणों के । 
निरूपण अव ।२७७।। 
सम्भव टैवे पाचों कारण । 
जनता हीहो तू अर्जुन । 
क्योकि रास्त्रं मे स्पष्ट वणन । 
मिक्ता उन का ॥२७८] 
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वेद राजा की राजधानी में| 

स्ख्यि-वेदान्त के भवन में। 

निरूपण के निषाण वजते | 
गरजती ध्वनि ॥२७९॥। 

कि सर्व-क्म-सिद्धिके खये) 

येही कारण प्रसिद्धजगमं। 

असङ्ख आत्मा कः। उन मं। 
उल नट्‌ || ९८ ० |) 

इन वचनो को डोडी 

जग॒ मे प्रसिद्ध हई 

तेरे कानमे भी क्रिरोटो। 
पड़ ये कारण ।२८१।। 

सुना दूरी के मुल से) 

एेसा तुजे क्यों कहना पड़ | 

जव कि मे चिद्रत्न तेरे। 
टाथ मे स्थित 1॥२८२॥। 

अपने सम्मुख दर्पण हो| 

तो दूलरों के ने्रों को। 

भला मान दं हम क्वो? 
स्वयं देख ठे ।२८३॥ 

भक्त जसे जहाँ देखे। 

वहां वेता ही टे,ता जाये। 

वह॒ में वना खिखछौना तेरे) 
हाथ में आज ॥२८४॥। 

एसे प्रीति के चैग में। 

देव॒ वोलते भान भले। 

उधर मग्न आनन्द मं। 
डोटे अजन । २८५1] 

चांदनी का आया पूर। 

वहाँ सोमक्रान्त का गिरिवर । 

पिघल कर बना सरोवर । 
दिखता एसा ॥२८६॥) 


| 
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वेसे सुख ओर अनुभृति। 
इन भावों की टूटी भित्ति। 


वन॒ गया अर्जुनाकृति । 
सुख ही वहां ।२८७॥। 
समथं होने से देव। 


पहले हुए सभान । 
तव हए उवारने को प्रवृत्त । 


ङवते को ॥२८८।। - 


अर्जुन जसा प्रज्ञावन्त। 
डव रहा था ज्ञानसरहिति। 
एेसी वाढ्‌में से बाहर । 
तिका कर उसे ।२८९॥। 
बोले देव अरे पाथं। 
त्‌ स्वयं को सवथा देख । 
तव इवास टे कर मस्तक । 
उठाया उसने ॥२९०॥ 
बोला दाता तुम जानते। 
मे तुमसे दत भाव से) 
त्रस्त हुजा अव एेक्य में। 
चाह आना ।॥२९१।। 
उसी में करते इस प्रकार 
राल्सा पूणं सत्वर । 
फिर क्यो डारते अवरोध | 
जीवत्व का ।॥२९२।। 
तव बोले श्रीकृष्ण सहास । 
अवबभीनत्‌ नेपाया रहस्य । 
चन्द्र ओर चन्द्रिका मे विरह्‌। 
है कहां रे? ।॥२९३॥। 
ओर शब्दों मं यह भाव। 
दिखाने में तुज्ञे मं सभय) 
क्योकि रूठने में होता द्िगुणित । 
अपना प्रेम ॥२९४॥। 
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यहाँ परस्पर के रहस्य में। 

विसंवाद रहेतोही जियें। 

अतएव अब रहने दे। 
एेक्य-विषय ।॥२९५॥। 

कहौ तो भला क्या प्रसङ्ध | 

कह रहा था मेँ पाण्डुसुत । 

कि सवं कर्मों से भिन्न। 
आत्मा, यही न । ॥२९६॥ 

तब अर्जुन बोला देव! 

मेरे मन में जो सहज । 

वही प्रारम्भ किया प्रमेय। 
आपने जो ॥२९७॥ 

कि सकर कर्मों का बीज। 

जो कारण-पञ्चक | 

कर्ंगा तुके; वचन यह्‌ । 
दिया आपने ॥२९८॥ 

ओर आत्मा का यहां कहीं । 

सवथा सम्बन्ध नहीं। 

कहा था आपने, वही । 
दोजिये मुज्ञ ॥२९९।। 

इस्त कथन से विदेवेश। 

बोले अति-पन्तुष्ट । 

इस विषय पर धरना दे रर्‌ | 
बेठे कौन ? ।३००॥। 

अतः करूगा निरूपण 

सरल भाषा मं अजुन) 

पर वस्तुतः हूं मं अप।. 
वणी तेरा ।॥३०१॥। 

तब अर्जुन बोला देव । 

भर गये क्या पहला भाव । 

यह्‌ बात क्यों कहते अब । 
म~ तू-पन-की ॥३०२।। 
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अजी रहा! बोले श्रोकृष्ण। 
अव दो पूरा अवधान । 
कट्ता हं सुनो अर्जुन । 

प्रतिज्ञात ।॥३०३॥। 

तो सत्य दी धनुधंर। 
सभी कर्मा का प्रसार। 
हाता वाह्‌ र-वाहर । 

पाच कारणों से ॥३०४॥। 
पञ्च-कारण-समुदाय । 
जिन से कम।कार। 
होता घटित वे र्पाच। 

हेतु ये ही ॥३०५॥। 
अन्यथा आत्मतत्त्व उदासीन । 
वह न देतु न उपादान । 
न करता वह्‌ कभी संवाहन । 

कायं-सिद्धि का ।३०६।। 
ुभ-अशुभ अंगों से। 
कमं निपजते एेसे। 
रात्रि-दिवस आकाश मं। 

जिस प्रकार ॥३०७॥ 
तोय तेज धूम । 
इन का वायु से सङ्कम। 
होने पर होता अश्रागम। 

न जाने व्योम ॥३०८॥। 
अथवा काष्ठ से नाव बने। 
काठ के चप्पु से वह्‌ चटे। 
अनिल उसे चलायं। 

उदक साक्षौ ।३०९॥ 
किसी एक मिट के, 
पिण्ड को वुमाने से। 
पात्र बने, दण्ड घुमायें। 

घूमे चक्र ।३१०।। 
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वहां कतंत्व॒ कुलाक का। 
पृथ्वी का वहां क्या गया? 
आधार होने के सिवा। 
करो विचार ।३११।। 
रहने दो यह्‌, लोक॒ कै | 
व्यापार सव चरते हुए । 
कौन सा काम सविता के। 
भाग म आता? ।॥३१२॥ 
वेसे मिलने से हेतु पांच। 
ये ही पांच कारण । 
करते कमंलता का रोपण । 
पृथक्‌ आत्मा ।३१३।। 
उन का अलग-अलग अव। 
करू पाचों का विवेचन । 
ठेते जंसे तौल-परखकर । 
मोती पार्थं ॥३१४॥। 
वेसे यथा-लक्षण । 
सुनो कमं-कारण | 
मं कहता, यह देह्‌। 
पहला उन मं ।३१५॥ 
इस देह को अधिष्ठान । 
कहने का यही कारण) 
कि रहता स्वभोग्य-सहित । 
मोक्ता यहाँ ।॥ ३ १६॥। 
इन्द्रियों के दस्त हाथ। 
कष्ट करते दिन-रात। 
प्रकृति के योग से सुख-दुःख । 
जुटाते जो ।२१७॥ 
उन्हं भोगने को अन्य। 
स्थान नहीं कुछ होता प्राप्त । 
अतएव अधिष्ठान नाम। 
दिया देह को ॥३१८॥। 











| 








अठारहवां अध्याय 


चोबीसों तत्त्वो का। 
कुटुम्ब घर वस्तो यहांँ। 
बन्धमोक्ष की म्रन्थियां। 
खुरुतीं यहां ।1३१९॥ 
किम्बहुना अवस्थात्रय) 
रहटतीं यहीं धनञ्जय । 
इस देह का अतएव । 
अधिष्ठान नाम ।॥३२०॥। 
ओर कतां यह्‌ दहितीय। 
जानो कमं का कारण । 
जो कहलाता प्रतिबिम्बित । 
चतन्य का ।३२९१।। 
आकारा से ही बरसे नीर) 
डबरा बनता भूमि पर। 
उसमप्रतिविम्बित तदाकार। 
होता नभ ॥३२२॥। 
या निद्रा के आवेग में। 
राजा अपने को भे। 
समाता तब स्वप्न टी के | 
रङ्कपन म ॥३२३।। 
अपने को भर कर वेसे। 
चेतन्य ही देहाकार मे । 
आभासित होकर प्रकट करे । 
देह्पना ।। ३२४ 
विपरीत ज्ञान के देर में। 
प्रसिद्ध होता जीव नाम से। 
फिर देह का ही सब विषयों मेँ । 
रहै वाग्दत्त । ३२५।। 
प्रकृति ही कमं करे। 
“मे करता" वह्‌ श्रम से कहे | 
इसील्यि कर्ता नाम से। 
कहूखाता जीव ।३२६॥। 
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बरौनियों के केडो से) 

वस्तुतः एक ही दृष्टि जसे । 

विभक्त विखरौ हई दिखे । 
चवरी जेसी ।1३२७।। 

अथवा घर मे एक। 

दीपक का आरोक । 

गवाक्षमेद से अनेक) 
होता प्रतीत ।३२८॥) 

वेसे बुद्धि का एक ज्ञान । 

श्रोत्रादि का भेद पाकर । 

विविध इन्द्रियों से जन्य। 
दिखता जिस से ३२९ 


वह॒ पथग्विध करण) 
इस कमं का कारण) 
तीसरा इसे जान । 


नृपनन्दन ।३३०॥) 
पूवं-परश्चिम दिशाओं से। 
बहते हए प्रवाह मिले । 
तो नदौ-नद का पानी जंसे। 

होता एक ॥३३१।। 
या जसे एकर पुरुष। 
नौ रतो का करे अनुसरण । 
तो देखने में नवविध। 

होता प्रतत ॥३३२।। 
जेसे पवन में क्रियाशक्ति। 
स्थित जो अनपायिनी । 
वह॒ नाना स्थानों मे पड़ हुई । 

ह्‌.ती विविध ॥३३३।। 
वह॒ वाचा में अआये। 
तब वाणी कहलाये। 
जब अये हाथों मं। 

वते लेन-देन ३३४ 
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चरणो मे आने पर। 
गति क्हलाती वह्‌। 
अधोट्रारों सें 


क्षरण । 
वनती वही ।॥२३३५।। 
कन्द से हृदय पर्यन्त। 


करती प्रणव को विशदं । 
तव॒ कह्लाती प्राण | 
वह॒ देह मँ ॥२३३६॥ 
गति ऊध्वं की ओर । 
उसी शक्ति की पार्थं। 
तव॒ होता उदान नाम। 
उस का ही ॥३३७॥ 
अधोरन्ध्रों की ओर वद । 
तव॒ अपान नाम पडे) 
वनती व्यापक-पन से। 
व्यान वही ।॥३३८।। 
खाये हुए अन्त का रस। 
भरती दारीर में समभाव) 
न छोडते हुए रहती स्थिर । 
सव॒ सन्धियों मे ।॥३२९॥ 
एेसी इस वृत्ति से। 
वही क्रिया वाद मं 
किरीटी (समान' नामसे। 
कही जाती 1 ३४०॥। 
जंभाईं, छींक, डकार । 
ये सव होते व्यापार। 
जिससे नाग कमं कृकर । 
इत्यादि नाम ।॥३४१॥। 
पवन की यह्‌ क्रियारक्ति। 
सुभट ! वस्तुतः एक हो। 
वतंन से ही होती रहती । 
रूपान्तरित जो ॥३४२।। 
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वह्‌ वृत्तिरीति से विविध । 
वायुदाक्ति हां पार्यं । 
चौथा कमं-कारण। 
जानो उसे ।॥३४२।। 
ऋतु हो सुन्दर शारद) 
फिर शरद में हो चन्द्र। 
उस चन्द्रम टो सम्बन्ध । 
पणिमा का ।३४४।। 
या वसन्त मे सुभग आराम । 
आराममेहो प्रिय-सद्धम। 
सद्धम - समय हौ आगम) 
सुखसाधनं का || ३४५॥ 
अथवा कमठ में पाण्डव । 


जसे हो विकास सुन्दर । 
विकास मं हो उद्भव । 


पराग का ॥३४६॥। 
वेसे वाचा मेँ सुकवित्व। 
कवित्व में भरा रसिकत्व। 
रसिकत्व मे हो जसे स्पशं | 

परतत्त्व का ।२४७॥ 
सर्व-वृत्ति-वंभव से । 
वुद्धि हो प्रेष्ठ वसे। 
वुद्धि को नया सौन्दये दे। 

इन्द्रिय-प्रौढि ।३४८॥। 
टो इन्द्रिय सामध्य॑का मण्डल । 
वहां एक ही श्रृद्धार निमंल 
कि अधिष्ठातु देवों का मिलन । 

घटित वहाँ ।३४९॥। 
अर्थात्‌ चक्षु आदि दश। 


इन्द्रियों पर स्वानुग्रह्‌। 
करता सूय।दि-वृन्द । 
देवों का ।३५०॥ 


~ 
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वह॒ देव-वृन्द श्रेष्ठ । 

कम-कारण-प्रञ्चम | 

जानो यहं अर्जुन । 
कहते देव ।॥२३५१॥। 

तेर बुद्धि कर सके ग्रहण । 

वेसा कमजात का ममं। 

पञ्चविध कारणरूप) 
किया निरूपित ।॥ ३५२।। 

अव ये कारण जुटने से। 

कर्मों की सुष्डि बढे। 

जिन हैतुओं से वे तुद्चे। 
नताञ स्पष्ट ।३५३॥। 

निज समय मे माधव आये | 

वह्‌ नव-पत्ल्वो का हेतु बने । 

पल्लव पुष्प-पुञ्ज दिखाते । 

। पुष्पों से फल ।॥३५४।। 
वषा लाती मेघ । 
मेघों से वृष्टि -प्रसद्ख | 
वृष्टि से होता भोग। 

सस्य-पुख का ।३५५॥ 
अथवा प्राचो से अरुण-जन्म । 
अरुण से सूर्योदय 
सूये से प्रकारित स्वंत्र। 

दिवस जसे ॥ ३५६] 
वसे मन हेतु प्‌ण्डव्‌ | 
कमं सङ्कल्प भावों का सब । 
वह्‌ सङ्कल्प होता प्रकट। 
वाणो द्वारा ॥३५७॥ 
फिर वाणी का वहु दीपक । 
दिखाता कृत्यो का पथ। 
तब कर्ता होता कर्म॑ठ। 
कुत्व से ॥३५८॥ 


४८७ 


यो शरीरादि समुदाय । 

ररीरादि के हेतु पाथं। 

जेसे लोहा घड़ने का काम । 
लोहौ करे 1३५९ 


या तन्तु का ताना। 
ओर तन्तु का हो बाना। 


उनसे ही पट बनता। 
हे विचक्षण ।1३६०।। 
वेसे मन वाचा देहु के। 
कमं मन आदिदहेतु से होते। 
रत्न के पहुल्‌ घडे जाते। 
रत्न से जसे ॥३६१॥ 
यहाँ शरीरादि जो कारण । 
वह॒ हेतु कंसे यह प्ररत | 


पूना चाहो तो सुन। 
रहस्य यह ।३६२॥ 

सूर्य॑ के प्रकाशा मं। 

सूयं ही हेतु जंसे। 


या ईख के बदठने में। 
हेत्‌ ईख ही ॥।३६३॥ 


करना हो वाग्देवी का वणन । 


तो वाणी ही बनती उपाय । 


या वेद-वचन से प्रतिष्ठ!पन । 
वेदों का 1३६४] 

वेसे दारोरादि का कारण । 

कर्म॑ही वस्तुतः अजुन । 

पर शरीरादि ही हतु सचमुच । 
कमं मे ।३६५॥। 

ओर देहादि कारणों से। 

देहादि हतु मिलने से। 

होता जिन कर्मोका अरे। 
उद्भव वहां ।३६६।। 





४८८ 


वह्‌ शास्त्रादि के मान्य। 

पथ पर चरे यदि घनञ्जय। 

तो न्याय का वह न्याय्य । 
हेतु ह,ता ॥३६५७॥ 

जसे पर्जन्योदक का पूर। 

धान-खेत मेँ हो सञ्चित | 

तो सूखने पर भी उपयुक्त । 
होता बहुत ॥३६८॥ 

या रोष में घर से निकलकर । 

चल पड़ा द्वारिका के पथ पर| 

कष्ट होने पर भो न व्यथं । 
वह॒ मागं--क्रमण ।।३६९॥। 

वसे हितु--कारण मिलने से । 

उपजते जो कर्मं अन्धे । 

वे नयन पाकर शास्त्र के। 
कहलाते न्याय्य ॥३७०॥। 

पर परोसने के समय दूध । 

अग्नि मं गिरे उफन कर। 

तो व्यय होने पर भी व्यय। 
न कहाता वह ॥३७१॥ 

वेसे शास्त्र सम्मति--रहित । 

कमं यदि न कटाये व्यधं। 

तो चुराया घन भी दान। 
काये पाथं ।३७२॥। 

अरे बावन वर्णा सं रहिति। 

कौन सा मन्त्रहे पाण्डुयुत। 

न करे वावनों का उच्चारण । 
कौन जीव ? ।।२३७३।। 

पर मन्त्रोच्चार की पद्धति। 

न जाने जव तक सुभद्रापति। 

तव तक उच्चारफल वाणी । 
न पाये जसे ।३७४।। 


श्रीज्ञानदइवरी 


वेसे हितु-कारण-योग से। 

जो सामान्य कमं निपजे। 

वह॒ शास्त्र के न लगे। 
किनारे जवतक ।। ३७५) 

कमं हाते हए भी वह्‌ । 

कट्काता नहीं किया कमं | 

अन्यायकाही वह्‌ अन्धाय | 
वनता हतु ॥३७६॥। 

एसे करमां के पाँच कारण) 

ओौरर्पाचही हेतु सुमहिम) 

कहो करां इन में प्राप्त। 
आत्मा कहौं ।२७७॥। 

भानु स्वयं नहो कर रूप। 
चक्षु ओररूप को करे प्रकाडित। 

वसे आत्मानहो कर कर्म॑ । 
करता प्रकट || ३७८॥। 

स्वयं न प्रतिबिम्ब न दपण । 

दोनों नहो कर वीरेदा। 

दोनों को करता प्रकाशित । 
स्वयं द्रष्टा ।३७९।। 

या सविता स्वयं अहोरात्र । 

न बन कर इन्ह्‌ करता प्रकट] 

वसे आत्मा कर्ता कर्म| 
नहो कर दिखाता ।३८०॥। 

पर देहाभिमान से भ्रमित। 

जिस की बुद्धि देहनिष्ठ। 
उसे आत्मविषय में हुई जान। 
व्यरात्रि ॥३८ १।॥। 

जिसने चेतन्य ईहवर ब्रह्मा । 

देह को बनाया परम सीमा । 

उसे आत्माही कर्ता यह प्रमा। 

होती दृट्‌ ॥३८२॥ 





अलठारह्‌तां अध्याय 


आत्मा ही कमंकर्ता। 

वह्‌ भो न निङ्चय तत्त्वतः । 

देह॒ ही मैं कर्म॑कर्ता। 
मानता सत्य ॥३८३।। 

जिस ने.आत्मा में कमतिीत । 

सवं कर्मों का साक्षिभूतः। 

यह सव अपनी बात। 

न सुनी कान से ॥३८४॥। 
अतः आत्मा को अमाप। 
देहनाप से मापता वह्‌। 
विचित्र क्या? राच्रिकोदिवस। 

त मानता उलृक ?।२३८५॥ 
पर जिसने आकाश का कहीं । 
सत्य सूयं देखा नहीं। 
वह्‌ उबरे के प्रतिविम्बको ही | 
सच मने न क्या? ।३८६॥। 
उबरे के वनने से। 
सूयं की उत्पत्ति माने। 
नारा उसके नाश से। 

कम्प से कम्प ।३८७॥ 
जागे न जब तक निद्वित। 
तब तक स्वप्न कगता सत्य । 
रज्ज न जनेतो सांप से भीत्‌! 

विस्मय क्या? ३८८] 
नेत्रं मे जव पित्तदोष। 
तब पीला दिखता चन्द्र । 
क्या मृग को मृगजल। 

भरमाता नहीं ।३८९॥। 
शास्त्र गुरुकेनामका वेसे। 
वायुमभीजोन छने दे। 
केवल मौढय की ही जीविका से। 

जी रहा जो ॥३९०॥ 


४८९ 


उसने देहात्म दष्ट के कारण) 
आत्मा पर डाला देह का जाल । 


जेसे अश्रोंका वेग श्रुगाल। 
चन्द्र मे माने ॥३९९।। 


उस मानने के कारण, 
देह-कारा मे अजुन । 
कमं की वज्रगांठ से बद्ध। 
पड़ा रहता ।॥३९२।। 
अरे देखो बद्ध भावना से दढ । 
नली पर बेचारा शुक । 
खुरे भी पावो का पंजा वह्‌ । 
खोलता नहीं ॥।२३९३॥। 
अतःनिमंकं आत्मस्वरूप पर । 
जो प्रकृति का करता आरोप) 
वह्‌ कत्प-कोटि-पयंन्त । 
फंसता कमं मे ॥३९४॥ 
उधर जो रहता कमं-मध्य। 
पर कमं उसे न करता स्पशे । 
वडवानल को जसे उदक। 
समुद्र का ।॥३९५॥ 
पृथक्पन से वसे। 
जो कर्मो के मध्य रहे। 
उस की हो पहचान कंसे । 
वह्‌ कहूं अब ३९६] 
ज्यों मुक्त का करें विचार। 
तो अपनी मुक्ति हती प्राप्त । 
जैसे दिखे दीपे देखने पर । 
अपनी वस्तु ।॥३९७।। 
या दर्पेण को करें स्वच्छ । 
तो निजसरूप से होती भेट । 
या तोय में पड़ तो बनता तोय । 
रवण जसे ॥३९८।। 








४९० 


यह्‌ रहे, उर्टकर पीछे । 
प्रतिविम्ब विम्ब को देखे । 
तो देखना ओर प्रतिविम्ब मिटे । 
रहे विम्ब ही ।३९९॥। 
खोया निज रूप पाने को वेसे | 
सन्तो को देखे, चिन्तन करं । 
ओर उन्हीं का वर्णन सुनं। 
सदा सभान ।४००।। 
रहते हए भी क्रमं में। 
जो लिप्तनदहोसमविषमसे। 
चमं-चक्षु के चमं से। 
दृष्टि जैसे ॥४०१॥ 
वेसा जो टै कर्म॑मुवरत। 
देखो उस का रूप) 
उपपत्ति बाहुओ से स्पष्ट । 
कर्टंगा अव ।४०२।। 
तो, अविद्या की नींद मं। 
घन्धे विद्व-स्वप्न के। 
भोग रहा अनादिकाच ते। 
प्रवृद्ध जो ।४०३।। 
वह्‌ महावाक्यके स्मरण से। 
श्रीगृरूक्रपा के वल से। 
माधे पर हाथ या धपएकी से। 
जगाया हो जंसे ।।४०४।। 
वसे विदवस्वप्न सहित माया | 
नींद छोडकर सहसा । 
अद्रयानन्द~-पन से जागा। 
जो धनञ्जय ।४०५।। 
तव॒ मृगजल का पूर। 
दिखता नहीं निरन्तर । 
जेसे चन्द्रोदय होने पर। 
होता लुप्त ॥४०६।। 


श्रो ज्ञानदइवरो 


या वाल्पन वीतने पर । 
'होए' से न लगता उर। 
अथवा इन्वन जर जाने पर । 

न॒होता रन्धन ।४०७।॥ 
जथवा जागृति आने पर। 
दृष्टि न देखती स्वप्न । 
वसे अहं-ममता _ अर्जुन । 

न रहती शेष ।॥।४०८।। 
सूयं अवेरे के लिये । 
चाहे जिस सुरद्ध में घसे। 
पर वहु उसके भाग्य मं। 

नहीं जसे ।४०९॥। 
वसे जो आत्मत्वं से वेष्टित | 
वह देखे जो भो दृदय। 
वह्‌ दुर्य द्रष्टापन-तहित। 
हो उसो का रूप ॥४१०।। 
जसे वह्नि जहां टगे। 
वह्‌ वह्नि ही वन जाये । 
दाह्य -दाह्‌क-विभाग चट । 
वर्ह तव ।।४११।। 
वेसे कर्मकार द्धत। 
जो कर्तपिन आत्मा पर। 
रखायाथा वह मिथ्यारोप। 
सर्वथा लृप्त ।४१२॥। 
इस आत्मस्थिति का जोनुप। 
वह्‌ क्या देहुको जाने निजस्थान † 
क्या प्रलयाम्बु को वाढ्‌। 

देखे ओघपात्र ? ।४१३॥। 
वसी वह॒ अहन्ता पूणं । 
क्या देहेपन से अर्जुन । 
होगी रुद्ध? क्या सू्ं। 

प्रतिबिम्ब मं फंसे? ।४१४॥। 








ओठारहूवो अध्याय 


मथकर निकाला माखन । 
फिर छ मेंदिया डाल । 
वह्‌ अलिप्तपन से स्थित । 
क्या मिले उस में? ।॥४१५॥। 
अथवा काष्ठमें से वीरेश। 
पृथक्‌ करके हुताडन। 
रखा जाये संभाककर। 
काठके सन्दूक मे? ।४१६।। 
या रात्रिके उदर से निगंत। 
उदित हुआ भास्कर । 


नाम भी जाने क्या वह्‌। 
रात्रिका कभी? ।४१७।। 


वसे वेद्य-वेदकता-सहित । 
बन गया जिस का ्रास। 
उस को देह मे अहन्ता फिर । 
रहे कंसे ? ।४१८॥। 
आकाश जहां से जहाँ भी जाये | 
वहां पहले से भरा ही रहे। 
अतः सव ओर अपनेञआप में। 
व्याप्तं वह्‌ ।।४१९॥।। 
वेसे वह जो भी करे करावे । 
वह्‌ स्वयंही है स्वभाव से। 
फिर लिप्त हो किस कमं मेँ। 
करतापन से? ॥४२०॥ 
न कहीं गगन-रहित स्थान । 
न रहते समुद्र में प्रवाह । 
न जान। पड़ ध्रुव को अन्यत्र | 
वेसी स्थिति यह ॥४२१।। 
एसे अहङ्कृति--भाव । 
जिसके बोध में ह व्यथं | 
उस का जब तक देह्‌-निर्वाह । 
तब तक कमं ।॥४२२॥ 


४९१ 


वायु का बहुना हुआ बन्द। 
पर वृक्ष का डोलना रहा शेष । 


या डिविया सें रह्‌ जाती सुगन्ध । 
कपूर उड़ने पर ॥४२३।। 


शमने पर भी गीत के स्वर। 
रोष रहै चित्तं मे स्पन्द) 
बह जाने पर भौ भूमि से जल । 
आद्र॑ता रोष ।।४२४।। 
अस्त होने पर अकं सखे । 
सन्ध्या की भूमिका में। 
ज्योति--दीप्ति कौतुकं से। 
दिखती जसी ।४२५॥ 
लक्ष्य मेदने के बाद। 
दौडता बाणं तब तक । 
भरी हई गति जवं _ तक । 
रोष उस मं ।४२६॥। 
चक्र पर पात्र बनने पर। 
उठा लेता उसे कुम्हार) 
किन्तु पहले वेग से रहता शेष । 
भ्रमण चक्र का ।४२७॥ 
वेसे देहाभिमान जाने पर। 
जिस स्वभावसे सिखा देह । 
वही अपने आप धनञ्जय । 
कराता चेष्टा ।४२८॥। 
सङ्धल्प विना ही दिखते स्वप्न | 
न लगाने पर भो अरण्य मे वन । 
न स्चने पर भो गन्धवंभुवन। 
उदित जसे ॥४२९॥ ` 
आत्मा के उद्यम विना वसे। 
देहादि पञ्च कारणों से। 
अपने आप होते जाते। 
क्रियाजातं ;।४३०॥। 
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पर प्राचीन संस्कार-वरा। 
पचो कारण सहेतुक । 
उपजाते रहते अनेक । 
कर्माकार ।४३ १ 
उस कमं मं फिर। 
संहत हो सारा जग। 
या नया हौ अङ्कुरित 
जगत्‌ वहां ॥४३२॥ 
पर कुमुद कसे कुम्हटाये । 
या कंसे कमल खिल उठे। 
ये दोनों रवि न देखे। 
जिस प्रकार ।।४३३॥। 
चाहु वज्रपात कर के मेघ | 
करे भूतल को खण्ड खण्ड । 
अथवा करे शस्य शाद्वल । 
प्रसन्न वृष्टि से ॥।४२४।। 
पर इन दोनों ही से। 
अनजाना आकाश जंसे। 
वेसे देह मेँ रहते भी रहे । 
विदेह दृष्टि ॥८३५॥। 
देहादि की चेष्टा से जो। 
सुष्टि की उथट-पुथल को । 
न देखता, स्वप्न-सृष्टि को । 
जागृत जंसं ॥४३६॥। 
यों चम॑-चक्षओं से। 
जो केव देह ही देखते । 
कमं करता हज उसे। 
| मानते वे ॥४२७॥। 
अरे तिनकों से वना बवुआ । 
जो खेत के वीच खडा। 
उसे रखवाला नहीं मानता । 
क्या सियार ? ॥४३८।। 


श्रीज्ञानेहवरी 


पागल नग्न या वस्त्र पहने। 


यह दूषरे ही जानते। 
रणभृमि में पड़े शव के। 


घाव गिनं अन्य ।४३९।। 
महासती का ग्युद्धार। 
देखे सारा संसार । 
परवहनदेखे अग्नि या देह । 
या इतर जनों को ॥४४०॥। 
वेसे स्वस्वरूप मेँ जो जागृत । 
उसका दूदय-सहित द्रष्टा टृप्त । 
यह्‌ न जाने कसा चेष्टित । 
इन्द्रियग्राम ।४४१॥ 
बडे में छोटा कल्लोल) 
समाता तो सामान्य जन। 
मानें क्रि निगल गया एक । 
दूसरे को ॥।४४२। 
पर॒ उदक के प्रति अरे। 
कौन क्रिस को निगछे। 
दवितीय नहीं पूर्णं के लिये। 
जिसे वह मारे ॥४४३॥ 


सुवणमयी चण्डिका ने। 
सुवणंमव ही शल से। 


ताश्च क्रिया सुवणं कै। 
महिष का | ४४४ 
देवपूजको को यह्‌ । 
व्यवहार दिखता स्पष्ट। 
पर चामुण्डा, शृ, महिष । 
दे स्वणं हौ ।४४५॥। 
चित्र के जल-हुताशन। 
वे दुष्टि के ही अभास) 
पट मं आद्रता या अनल। 
दोनों नहीं ।।४४६।। 
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वसे मुक्त का देह। 

हिलता संस्कारवडा । 

यह्‌ देख कर कहते मृढ । 
कर्ता उसे ।४४७।। 

ओर, उस के करणो से। 

त्रिखोक-घात हो भले! 


पर "उस ने किया" यह्‌ कथन । 
मिथ्या अरे ॥४४८॥] 


अरे ! सूयं को दिखे तिमिर । 
तब तो उसे वह्‌ करे नष्ट। 


ज्ञानी को नहीं ह्ितीय भाव । 
वसे पाथं ।४४९।। 


उस की बृद्धि अतएव । 

न जाने पाप-पुण्य की गन्ध । 

नदी गद्खा मं मिलने पर। 
अपवित्र कंसे ? || ४५ ७) 

आग को लगे आग 

तो दाह किसे धनजञ्जय। 

क्या शस्त्र करे घाव। 
अपने आप में ।४५१॥। 

वसे अपने से भिन्न। 

न मानता जो क्रियाजात। 

तो भला क्या करेगा छिप्त। 
उसकी बुद्धि को ॥४५२॥। 

अतः काये-कर्ता-क्रिया | 

स्वरूप हौ बने जिस का। 

नहीं दारोरादि से उस का। 
कमं-बन्ध ॥४५३।। 

क्योंकि कर्तां जीव बड़ेपन से । 

पाचों को साधन बना के। 

कारण ओर हेतुं से। 
करता कमं ॥४५४॥ 


४९३ 


वहां न्याय ओर अन्याय) 
ये द्विविध ले कर आकार। 
खडा होते न लगता विलम्ब । 
कमं-भृवन को ।४५५॥ 
इस इतने बडे काम मं। 
आत्मा का सहाय नहीं अरे । 
कहोगे तुम वह॒ उपक्रममे।. 
रगाता हाथ ४५ ६।। 
तो वह साक्षी चिद्रूप । 
देखे कमं-परवृत्ति का सङ्कल्प । 
उल्नेपरपरभी न हस्तक्षेप । 
करे उस मं ॥४५७॥। 
अतः कमंप्रवृत्ति के ख्ये भी। 
उस मे कहीं आयास नहीं। 
खटपट सब प्रवृत्ति की। 
कृरते लोक ही ।॥४५८॥ 
अतः आत्मा हौ केवर । 
जिसका रूप हुआ निखिल । 
उस के लिये न कारागार। 
कमं का यह्‌ ।।४५९॥। 
किन्तु अज्ञान के पट पर। 
अन्यथा-ज्ञान के उठे चित्र । 
उस का कतेत्व॒प्रसिद्ध। 
इस त्रिपुटी मे ।४६०॥ 
जो ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय । 
दस जग के बीज-त्रय। 
वे कमं की ही निःसन्देह्‌। 
प्रवुत्ति जानो 1४६ १।। 


अब इन्हीं तीनों को 
पृथक्‌ -पुथक्‌ अभिव्यक्ति । 
सुनो सुभद्रापति । 


करू“ निरूपण ।४९२॥ 








४९ 
तो, जीव-सूयंविम्ब की। 
रदिमयां पांच श्रौत्रादि। 
दौड कर विषय-पद्य की। 
खिखातीं कटो ।४६३।। 
जीव-नृप का दृटा सवार। 
इन्द्रियों के भाले टे कर। 
विषय-देश को लूट कर। 

ट अता ।४द४]। 
जित से, इती इन्द्रिय पथ पर । 
सुखदुःख से मिटता जोव । 
वह्‌ सुषृप्तिकाल मे होता टृप्त । 

ज्ञान जहां ।।४६५॥। 
उस जीव कानाम ज्ञाता । 
ओर अभी जो य्ह कहा । 
उसी को पणण्डुसृत यहां 
जाना जान ।।४६६।। 
जो अविद्या के उदर मं। 
उत्पन्न हनेके हौ क्षण में। 
स्वयं को विभक्त करे। 
तोन ङ्पो मे ।॥४६५।। 
स्वयं क; मध्यमं रखता। 
तेय को सीमा वनाता। 
दूसरी अर उठाता। 
` ज्ञातृत्वं को ॥४६८॥। 
फिर ज्ञाता ओर ज्ञेय का। 
सम्बन्ध बनाता हथा। 
ध्य मं स्वयं रहता। 
सूत्र जंसा ।४६९॥। 
जेय को रौमा वना कर। 
सकती जिस की दौड) 
सभी पदार्थो को नाम। 
देता जो ।४७०॥ 


श्रीज्ञानदवरी 


वही अरे सामान्य ज्ञान । 
इस वचन से नहीं अन्य) 
ज्ञेय के भी चिह् 

सुना अव ।४७६॥ 

तः ब्द ओर स्पशं। 

रूप गन्ध रस । 

यह पञ्चविध अआभास। 
ज्ञेय का जो ।४७२॥ 

जसे एक ही अआम्र-फट में । 

भिन्न-भिन्न इन्द्रियं जायें। 

रस-वणं-परिमल-स्पदं से। 
टे आस्वाद (४७३।। 

वसे ज्ञेय टा भटे एक। 

पर इन्द्रि-द्ररों से ज्ञान । 

होता, अतः पांच प्रकार। 
हाते उस के ।।४७४।। 

प्रवाह समुद्र तवः आने पर। 

लक्ष्य के प्रति सुकरती दौड। 

सकती वृद्धि फल आने पर। 
दाप्य की जंसे ।४७५॥। 

वसे उन्द्रिय-द्रारों से। 

दोडता रेन जहां थमे। 

किरीटो सीमा-र्प वे। 
विषय ज्ञेय ।४७६॥ 

एसे ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय। 

तीनों निरूपित धनजञ्जय। 

क्रिया-प्रव्तंक त्रिविध । 
जानो इन्हुं ।।४७७।॥] 

जो शब्दादि विषय। 

यही पञ्चविध ज्ञेय । 

वे प्रिय या अग्रिय । 
होते एक ।४७८।। 
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ज्ञान ज्ञाता को विषय । 

दिखाये-न दिखाये तब तक । 

स्वीकार या त्याग मे प्रवृत्त | 
होता वह्‌ ।(४७९।। 

ज्यों मीन को देख कर बक |. 

या निधान के प्रति रङ्कु । 

स्त्री को देख कर कामुक । 
होता प्रवृत्त ॥1४८०॥। 

तीचे की ओर दौड जल । 

पुष्प-सौरभ कौ ओर भ्रमर । 

अथवा छटा सज्न-समय। 
गोवत्स जसे ।४८ १।। 

स्वगं की उर्वशी की बात। 

सुन कर अंसे मनुष्य । 

वनाते आका में सोपान। 
यागो के ¦।४८२।। 

या किरीटी] जसे कपोत। 

हुआ नभ पर आरूढ । 

कपोती को देख सर्वाद्ध। 
स्योकता नोचे ।४८३।। 

या मेघ--गजंन सुन कर। 

उडान भरता मयर । 

वैसे ज्ञाता ज्ञेय देख कर। 
दौड उधर ॥४८४]। 

अतः ज्ञाता-ज्ञान--ल्ञेय। 

ये त्रिविध पाण्डुप्ुत। 

सभी कर्मो में निमित्त । 
प्रवृत्ति-हैतु ॥४८५।। 

फिर यदि वह॒ ज्ञेय । 

ज्ञाता का हो त्रिय । 

तो भोगमें न सहे विलम्ब । 
क्षण का भी ॥४८६]। 





४९५ 
अन्यथा कहीं वह्‌। 
मिटे स्वि के विरुद्ध । 
तो रुगता युगान्त-सम। 

छखटने में ॥४८७॥ 
व्यार अथवा हार) 
मनृष्य को दिखने पर। 
भय अथवा हषं । 


होते साथ दही ॥४८८।] 
वसे ही देख कर ज्ञेय। 
लाता मानता प्रिय-अप्रिय। 
त्याग या स्वीकार में फिर। 
होता प्रवृत्त ॥४८९॥। 

तव अभीप्सु प्रतिमल्ल का। 

भले हो सेनापति दक का। 

रथ छोडकर आगे बढता । 
पदर जसे ।४९०॥ 

वेसे ज्ञाता जो निज स्थान में। 

वह्‌ कर्ता की दशा मं। 

भोजन के ल्यि वेठा जेसे। 
केरे रन्धन ॥४९१॥ 

या भौरा ही बाग रगाये। 

सोनार स्वयं कसौटी बने। 

यादेव ही बनाने चले। 
देवारखय ४९२, 

वेसे ज्ञेय की कामना से| 

ज्ञाता इन्द्रिय-समुदाय चरये। 

पाण्डव वहु उसी से। 
वने कत। ॥४९३ 

फिर स्वयं हो कर कर्तां। 

ज्ञान में खाता करणता। 

तब ज्ञेय दही स्वभावतः, 
होता कायैः ४९४1 








४९६ 


एसे ज्ञान की निज गति। 

उरुटा जाती है सुमति। 

जसे रात्रि में नेों की। 
शोभा वदती ।४९५॥ 

या अदृष्ट होने पर उदास । 

पटे श्रीमन्तो का विलास । 

रीरतागु पूणिमा के बाद। 
पलटता जंसे ।॥४९६॥। 

वसे चलाने पर करण । 

ज्ञाता मे आता कर्तापन। 

तव के उस के लक्षण) 
सुनो अव ॥४९७॥। 


न 


ता बृद्धि ओर मन। 

चित्त तथा अहंपन। 

ये चतुविध _ चिल्ल । 
अन्तःकरण के ।॥४९८।। 

वाह्य - त्वचा श्रवण। 

चक्षु रसना घ्राण । 

ये पञ्चविध जान! 


इन्द्रर्यां अरे ॥४९९॥ 
तव भीतर के करण से। 
कत। कतव्य का विचार करे । 
यदि उस से सम्भव देखे। 

सुखप्राप्ति ॥५००॥। 
तो बहिरङ्ग इद्िय जो। 
चक्षु आदि ददा, उन को। 
उठकर करता अहो। 

प्रवृत्त कमं मे ॥५० १।॥। 
फिर उस इन्द्रिय --समुदाय से । 
तव तक कायं कराता रहे। 
जव तक कर्तव्य से मिलते। 

इष्टलाभ ।५०२॥। 
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यदि उसे वह कर्तव्य । 

दिखे दुःखदायक । 

तो करता उन्हं प्रवृत्त। 
कमंत्याग में ॥५०२।। 

जव तक न मिटे दुःखटेश। 

तव तक चखाता रात्रिदिवस। 

कराये र्षण करुपकं से काम । 
राजा जस ५०४] 


यो व्याग या स्वीकार मं। 


इन्द्रियों को ख्गाते हृए। 

जाता ही कह्लाये । 
कर्तां पाथं ।५०५॥ 

कता के सव॒ कर्मों में। 

खेती के उपकरण जंसे। 

लगते इन्द्रिय, अतः उन्हं। 
कारण करहुं में ॥५०६।। 

ओर उन करणो से। 

कर्ता जो क्रिया करे। 

जो होता व्याप्त उस से। 
वह कमे य्ह ।५०७॥। 

गहने सुनार की बुद्धि से। 

व्याप्त चांदनी चन्धकरों से। 

अथवा छायी विस्तार से। 
बेट जसे ॥५०८॥ 

प्रभा से व्याप्त प्रकाश । 

या मुरता से इक्षुरस। 
जंसे व्याप्त अवकाश। 
आकादा से ॥५\०९।। 

कृतां की क्रिया से। 

व्याप्त जो पार्थं वेसे। 

वहौ (कमं शब्द से। 
कहा जाता ॥५१०॥। 
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एेसे कर्ता--कर्म--करण । 
इन्‌ तीनों कै लक्षण | 
कटे तुञ्ले विचक्षण । 
-रिरोमणि ! ।५११॥। 
यहां ज्ञाता--ज्ञान--ज्ञेय । 
ये कमं कै प्रवत्तित्रय। 
वेसे कर्ता-करण-कार्यं। 
यह कमं संचय ॥५१२॥ 
वभि मे स्थिति धृम। 
या बीज में जसे द्रूम। 
या मन के भौतर काम। 
सदा जसे ।५१३।। 
वसे कर्ता--क्रिया-करण में| 
कमं का जीवन रहे। 
सोना जसे खान में। 
सुवणं की ।५१४।। 
अतः यह कायं में कर््ता। 
एसी स्थिति पाण्ड्सुत जहां । 
समस्त क्रियाओं से आत्मा । 
दुर वहाँ ॥५१५॥। 
इसलिये बारम्बार्‌ । ` 
कितना कहं धनञ्जय । 
आत्मा पृथक्‌ यह भटी प्रकार । 
जानते तुम ।५१६॥] 
पर बताया तुञ्नेजो ज्ञान! 
तथा कर्ता - कमं तीन। 
वे तीनों त्रिविध भिन्न। 
त्रिगुण से ॥५१७॥ 
अतः ज्ञान कमं ओर कत! पर । 
विशवास न करो क्यों कि पार्थं | 
दो बवँधते एक ही समथं। 
चृडाने में ॥५१८॥ 


ज्ञा. २३२ 
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वह्‌ सात्त्विक स्थान में स्थित । 
कटं तुज्ञे गुणभेद । 
जो सांख्यशास्त्र मे वणित । 
विराद रूप से ॥५१९॥ 
जो विचार--क्षीर-समुद्र। 
स्ववोघ--कुमुदिनी--चन्द्र । 
ज्ञानचक्षृओं के नरेन्द्र। 
दास्त्रों के ॥५२०॥। 
या प्रकृतिपुरुष उभय) 
मिश्रित दिवो-राच्र। 
त्रिभुवन मे उन्हं करता विविक्त ! 
मातंण्ड जो ।५२१।। 
जहां मोह-राशि अपार। 
चौनीस तत्त्वो मे मापौीजा कर। 
रहै परतत्त्व ॒ के साथ। 
सुखपूवेक ।।५२२।। ` 
अजन वह॒ सांख्यशास्त्र । 
पठता जिस का स्तोत्र । 
वह्‌ गण-भेद-चरित्र । 
है एेसा ॥५२३॥ 
जिसने निज सामथ्यं से। 
विविधपने की मुद्रा से। 
समस्त दृरयजात को अरे। 
किया अङ्कित ॥५२४।। 
एसे सत्त्व-रज-तम कौ । 
महिमा तीनों को इतनी । 
कि आदि-त्रह्मा अन्त मेंकृमि। 
जिस त्रैविध्य के ॥५२५॥ 
पर सारा विश्वसमुदाय। 
जिस गुण-मेद से विभक्त । 
उस भेद का आदि ज्ञान। 
कटू तुचे ।।५२६।। 
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दृष्टि हो यदि शुद्ध) 

तो खभी कुछ दिखता स्पष्ट | 

वसे रुद्ध ज्ञान से शुद्ध । 
दिखता सव ॥५२७॥। 

अतएव वह्‌ सात्विक ज्ञान । 

कटुगा अव दे अवधान) 

केवल्य-गण-निधान | 
श्रीकृष्ण बोट ॥५२८॥ 


तौ अर्जुन वही स्फृट। 
सात्विक ज्ञान विशुद्ध) 


जप्त के उदय से ज्ञेय। 
डवे ज्ञाता मं ॥५२९॥। 
जंसे सूर्ये न देखे अन्धकार । 
सरिता न जाने क्या स्रागर। 
या,न हा सक्ती आलिङ्जित। 
अपनी छाया ।५३०॥ 
जिस ज्ञानं से उस प्रकार। 
दावादि तृणावत्तान । 
ये भूताभिव्यक्तियां भिन्न । 
न होतीं प्रतीत ५३१ 
हाथ से चित्र छक्र देखें । 
या पानी मं लवण घायें। 
या जागक्रर फिर स्वप्न देखें । 
सम्भव न जसे ॥५३२॥ 
वेसे जिस ज्ञान से। 
ज्ञातव्य को देखने चटं। 
तो न ज्ञाता न ज्ञान रहे। 
न ज्ञेय देष ।५३३।। 
परन्तु आभूृषण गलाकर स्वणं । 
न परखते वुद्धिमन्त। 
तरद्घ को हटाकर जल। 
न लेता कोई ।५३४।। 


श्नीज्ञानहवरी 
जिस ज्ञान के होते ही उदित। 
सक्र दद्य हो निष्दोष। 
जानो स्वंधा वह ज्ञान। 
सात्विक ही ॥५३५॥। 
दपंणं को देखने चे । 
तो द्रष्टा ही सम्मृख दिखे। 
जेय उल्टकर जहां वने। 
ज्ञाता ही ।५३९६॥ 
पुनः वटौ सात्त्विकः ज्ञान । 
जो मोक्ष-लक्ष्मी का भुवन । 
यह रहै, अव सुना चिल 
राजस के ।५२७]] 
तो सूनो हे पां 
वहा जान राजस । 
भेद का आश्रय पकड़कर | 
चटता जो ।५३८।) 
भूत-वेचच्यि के कारण! 
जो स्वयं हो ह्िन्नभिन्न। 
ज्ञाता को भी उद्‌श्रान्त। 
वनाये जा ।५३९।। 
वसे निज स्वरूप पर । 
डा विस्मि का आंचल । 
स्वप्न का उटाती भार । 
निद्रा अरे ।५४०॥] 
वसे स्वज्ञान सीमा से बाहर । 
जहां मिथ्यामायाका प्रसार । 
वहां अवस्थात्रय का खेल । 
दखाती जीव को ।1५४१। 
अलद्कारपन से आवृत। 
स्वणं को न पहचान मढ़ । 
वसे नामरूप से आच्छन्न । 
अद्रेत जिक्त का ।५४२॥ 
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घडे मटके बनने पर। 
पृथ्वी कोन पहचाने मढ़ । 
दीप बनकर अपरिचित। 
होता वह्ि ।1५४३।। 
या वस्त्रपन के आरोप से) 
मखं के लिये तन्तु खोपे। 
पट टृप्त होत। चि्राङ्खन से । 
मृग्ध के लिये ।५४४।। 
वेसे जिस ज्ञान से पार्थं। 
भूत~व्यक्ति को भिन्न मानकर । 
एेक्य वोध की भावना लृप्त। 
हई मानो ।॥५४५॥। 
टन्धन-भेद से भिन्न अनल | 
पुष्पों के भेदसे परिमल] 
या जल-भेद से चन्द्रवण्ड। 
लगे भिन्न ॥५४६॥। 
वेसे पदार्थभेद विविध । 
जानकर स्वयं हआ भेद। 
हआ जौ वही राजस। 
जानं यहां ।)५४७।। 


अव तामस के लक्षण] 
क्टंगा पाथ सुस्पष्ट । 


त्याग-हेतु जंसे चिव । 
मतङ्ख गृह्‌ के ॥५४८॥। 
तो किरीटी जो ज्ञान। 
भटके विधिवस्त्र से हीन। 
श्रुति पीठ मोड, नग्न। 
जान कर जिसे ॥५४९॥ 
ओर शास्त्र भी बहिष्कार । 
कृरते उसे निन्य मानकर । 
मेज देते देशान्तर । 
म्टेच्छ धमं के ।५५०॥। 
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अरे जो ज्ञान एसे 
तामस गृण-ग्रह से। 
उन्मत्त सा हआ भटके । 
इघर-उघर ।५५१॥। 
जो निज-पर का बाधन जाने। 
किसी पदाथं का निषेध न माने। 
सवान जसे खुले घृमे। 

रान्य ग्रास मं ।५५२॥ 
जो मूंह मे न समाये 
या खाते में मह जले। 
वही बस बाकी रहै उसके । 

भक्षण से ।॥५५३।। 
तुराने मे मृषक सौोना। 
न देखे खरा या खोटा। 
मांसभक्षी न ॥ देखता । 
काका-गोरा ॥५५४॥। 
जसे वन में दावानल) 
न रखता वु भी विवेकं । 
मृत-जोवित का न विचार्‌। 
करतौ मक्षिका ॥५५५।। 
परोसा हआ या वमित। 
संडा हुआ या नवनिमित । 
काक को यहु विवेक । 
नहीं जसे ॥५५६॥। 
वेसे निषिद्ध का वजन । 
विहित का .सादर ग्रहण । 
विषयों के नाम पर यह्‌। 

-न जाने जो ॥५५७॥। 
जितना जो द्‌ष्टिगोचर उसके 
उतना विषय भोग के लिये जुटाये । 
फिर उस द्रव्यादि का व्यय करे। 

शिश्नोदर-हेतु ।५५८॥ 
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तीधं-अतीथं ये राब्द। 
जख-विषय में नजाने वह्‌ | 
तो तृषा वुञ्चाये वही सुखद । 
अन्य नहीं कुछ ।॥५५९॥। 
उसी प्रकार खाद्ाखाद्य। 
न माने कुछ निन्यानिच्य। 
मुख को रुचे वही मेध्य। 
यहो समञ्च ॥५६०॥ 
जितनी भी स्त्रीजाति। 
उसे माने वस भोग्य ही। 
उन से करनै को मैत्री। 
सदा तत्पर ।५६१।। 
स्वाधं में जो करे उपक्रार। 
उसीकानाम सम्बन्धी प्रिय । 
न॒ मान्य देह्‌-सम्बन्ध। 
जिस ज्ञान में ॥५६२॥] 
मुत्युके लिए सभी अन्त, 
अग्नि को सव कुछ इन्धन । 
वसे समस्त जग अपना धन । 
तामस ज्ञान मे ॥५६३॥ 
एसे ही विश्व सकट । 
जिसने विषय ही माना केवल । 
वह॒ जाने एकमात्र फट । 
देहभरण ॥५६४] 
आकाश से गिरे नीर के लिये । 
सिन्धु ही एक गम्य जेसे। 
वसे उदर के लिये ही समन्ने। 
सब कृत्यजात ॥५६५)। 
स्वगं-नरक भी टँ कुछ। 
प्रवृत्ति-निवृत्ति जिनके द्वार्‌ 
इस विषय में अंधेरी रात। 
जिस ज्ञान में ॥५६६॥। 
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इस देह॒-खण्ड का नाम आत्मा । 
ईदवर पाषाण-प्रतिमा | 
इस से आगे जिन की प्रमा। 
नहीं गतिरील ॥५६७॥। 
कहते दारीर मरने पर। 
आत्मा भौ कमंसहित नष्ट | 
फिर भोगने के लिये जेष । 
रहा कौन ? ॥५६८।। 
देखने वाखा है ईङवर। 
वही देता सव भोग। 
यह्‌ कहूं तो श्वाय वेच कर । 
देव को भी वे ॥५६९॥ 
गांव के मन्दिर के ईड्वर। 
यदि हं जग के नियामक्र। 
तो उसी देश के पर्व॑तत। 
क्यों निष्क्रिय ॥५७०॥। 
यदि कदाचित्‌ मानें देव । 
तो वही पाषाण-माच्र। 
ओर कहते आत्मा इस | 
देह को ही ।५७१॥ 
जौर जो पाप-पुण्यादिक। 
सव॒ कुछ मानते ज्ठ। 
जो पड़े अग्नि जेसे मुख में। 
वही हितकर ॥५७२॥ 
जो चमं-चक्षु से गोचर । 
जो इन्द्रियों को लगे मधुर । 
टी सत्य, यह निरिचत। 
प्रतीति जिस की ।॥५७३॥। 
किम्बहुना एसी बुद्धि । 
देखो पाथं जहाँ बढती । 
घूप्रवेलि जसे चढती। 
आकाश में ॥५७४॥। 
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जो सूखा हो या आप्र | 
आता नही किसौ काम! 
वदता रहता जसे व्यर्थं । 
एरण्ड वृक्ष ॥५७५॥ 
गन्ने के ऊपर लगे बार) 
या नपुंसक मनुष्य। 
अथवा बहता अरण्य | 
करीर का जेसे ॥५७६॥। 
अथवा वारक का मन। 
या चोर के घर का घन। 
अथवा गले के स्तन। 
बकरौ के ।५७९७॥। 
वसे जो निरर्थक । 
स्वैर होने से अनर्थक । 
उस को में कहता पाथं। 
तामस् ज्ञान ५७८] 
उस को कह्ने मं नज्ञानः। 
भाव इतना दही अर्जुन । 
जेसे जात्यन्ध के नयन। 
विशाल कहूं ।५७९॥ 
या बधिर के सुन्दर कान। 
अपेय का नाम पान। 
वेसे केवल सूचक नाम। 
ज्ञान' तामस मे ।॥५८०।। 
रहने दो यह कितना कं । 
तो एेसा जहां कहीं दिखे । 
वह्‌ ज्ञान नही, जानं उसे। 
प्रत्यक्ष तम ॥५८१। 
एसे तीन गृणों से। 
यथालक्षण भेद कर के] 
हे श्रोता-रिरोमणि तुङ्चे। 
दिखाया ज्ञान ॥५८२॥। 
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इन्हीं तोनों प्रकार के। 
ज्ञान के प्रकाडा से। 
गोचर टोतीं क्रियायें। 
कत्ताओं की ॥५८३।। 
अतएव करता कमं। 
तीन भागों का अनुसरण । 
वट जाने पर ओधव।. 
पानी जेसे ।५८४।। 
उस ज्ञान-त्रय के वड, 
होते जो त्रिविध कमं। 
उन मे जो सात्विक । 
वह॒ सुनो प्रथम ॥५८५॥ 
तो स्वाधिकारके मागं में। 
जो आये उस का आचरण करे। 
पतिव्रता का परिष्वद्ख जसे । 
प्रिय के प्रति ॥५८६।। 
सांवके तनु मे चन्दन। 
प्रमदा-लोचनों में अञ्जन। 
वेसे अधिकार का मण्डन। 
नित्यपन से ॥५८७॥। 
एेसे नित्य कर्मों मे। 
नैमित्तिक भो आ जुटते। 
सोने में आ मिले। 
सौरभ जसे ॥५८८॥ 
तनु-प्राण की सम्पत्ति। 
लृटा कर सन्तति का रक्षण करती । 
पर उस में कभी न ऊबती। 
माता जसे ॥५८९॥ 
सरवंस्व॒ से कम।नुष्ठान । 
फर पर न जिस का ध्यान। 
क्रियाभाव करे अपेण। 
ब्रह्य को जो ॥५९०॥ 





५५९९ 


प्रिय व्यक्ति आवे घर। 
तो न्यय-शेषका न होता भान। 

वसे सत्‌-प्रसङ्क के तमय । 
यदि चछृटे नित्य कमं ॥५९१।) 

तो अकरण के खेद से। 

देष से जी न जटठाये। 

ओर होते के आनन्द से। 
फुले नहीं ५९ २।। 

एेसी-एेसी युयुक्ति से। 

धनञ्जय जो कर्मं निपजे। 

जनो उसी का अरे। 
सात्विक नाम ।॥५९३॥। 

इसी प्रकार राजस कै। 


लक्षण कर्टगा सच्चे। 
न॒ खना अवधान मं। 


न्यूनता ।॥५९४॥ 
घरमे माता पिता से। 
सीधे मह वात न करे। 
ओर सारे संसार का करे। 
आदर मखं ।।५९५॥ 
नहीं तुटसी के पौधे पर। 
ठले दूरसे भी छींटा जल। 
अङ्ग्‌र वेल मे बहाये घार। 


दघ को ।५९६॥ 
वसे नित्य नैमित्तिक । 
कृमं जा आवङ्यक। 


उन के लये परभर। 
वेठक न छोड ॥५९७।। 

ओर काम्य कै नाम पर। 

सारा देहादि सवंस्व। 

ृटाते हए भी बहुत । 
माने नहीं ॥५९८॥) 


श्रीज्नानहवरी 


उयोदढा लाभ मिलने पर| 
घन देने मं न होते तुप्त। 
ज्यो वोते समय वीज अ धिक्र । 

न कहता कोई ।५९९।। 
या पारस हाथ लगने पर। 
लोह के लिये सम्पत्ति सव। 
खरचने म हर्षत्किषं। 

साधक जसा ॥६००॥। 
वसे फर देखकर सम्मुख । 
कठिन भी काम्य कम। 
करता पर मानता अल्प) 

क्रिया एसा ।६०१॥ 
उस-उस फट कौ कामना-वश। 
यथा-विधि अण्डित । 
करता जाता काम्य यथेष्ट । 

क्रियाजात ।।६०२।। 
ओर उन कर्मों की। 


मुख से पौटता डंडी) 
कर्मीपिन की सख्याति। 


फलाता जग में ।६०३।। 
कर्माहद्धुार से भरा वह्‌ । 
पितायागुरुकोन माने. करुछ) 
जसे न माने काल-ज्वर। 

ओषध को ॥1६०४॥। 


वेसे अह्‌ द्ार-युक्त | 


फलाभिलाषः से मनुष्य। 
करता आदर-सहित । 
जो जो भी ॥६०५॥ 
पर वह करनेमे भो बहत | 
कष्ट करता सायास। 
जसे कि जीवनोपाय। 
मदारो का ॥६०६॥। 











अठारहवां अध्याय 
एक कण के लिये मृषक्र। 
खोद डरता पवैत। 
या शेवा के लिये मेढक। 
कदे समुद्र मं ॥६०७।। 
भीख से अधिक न पाता कु। 
पर गारुडी ढोता सांप का बोज्च । 
क्या करे श्रम हौ मधुर। 
लगता किसी को ।६०८॥ 
अरे परमाण्‌-राभ के ल्ये। 
दीमक पाताल लखघे। 
वसे स्वर्गं -सुख-लोभ से। 
करना श्रम ॥६०९॥) 
वे कास्य कमं सक्टेड। 
जानो उन्हं राजस। 
अव तुम सुनो चिह्भ। 
तामस के ॥६१०॥ 
तो, सुनोजो तामसं कमं। 
वे निन्दा के काले धाम। 
निषेध ही लेता जन्म। 
सचमुच जहां ।।६१९॥ 
जो निष्पन्न होने पर। 
कुछ भी न होता दृष्टि गोचर । 
पानी मे बनाने पर] 
रेखा जंसे ।॥६१९२॥ 
या साड को मथने से। 
राख को फरबनते से। 
या कु न मिता पेरने से ) 
वाले जसे ।॥९६१३।। 
या भूसा फटकने से। 
आकश्च को बींधते से। 
अथवा पाश बंधने से] 
वायु को ॥६१४॥ 


५०३ 
जेसे यह्‌ समस्त । 
व्यथं होता नष्ट । 
जो करने पर व्थशे। 

होता अन्त मे ॥६१५॥ 
यों नरदेह के समान। 
व्ययं कर के अमल्य धन। 
निपजे ज। कमं करते नष्ट । 

जग का सुखे ।1६१६॥। 
जसे कमल-वन पर । 
डाले कोई कंटोखा जाल । 
तो स्वयं भी पाता कणष्ट। 

नष्ट होते कमल ॥६ १७।। 
या स्वयं होता दग्ध। 
जग में करता अन्धकार। 
देष के कारण पतद्क। 
दीपक से ॥६१८॥ 
वैसे स्वस्व जाये व्यथं । 
भले देह भौ हो आहत 
पर दूसरे का अपाय 

होता जिस से ॥६१९।। 
मक्खी स्वयं निगली जाती। 
दूसरे को वमन कष्ट देती । 
एसी दशा की कराता स्मृति । 

आचशस्ण जा ॥६२०।॥। 
वह्‌ दूषित करते को भमौ। 
सामथ्यं है या नहीं। 
न॒ देखता इतना भो) 
करने रगता ॥६२१॥ 
कितना सा मेरा उपाय, 
करने में कितना प्रसार) 
ओर, करने से होगा राभ । 
क्या इससे ६२२] 








५०६ 
यह्‌ समस्त विचार । 
परो तले रौद कर। 


अविवेक से ही सत्वर। 
करता कमं ।६२३।। 


अपना आश्रय जला कर्‌। 
फलता जसे अनल। 
या स्वम्यादा खांघ कर| 
सिन्धु उठता ॥६२४।। 
न॒ जानता अधिक्र-अल्प। 
न॒देखता पीरे-सम्मुख । 
मागं - अमां एकत्र | 
करता चरता ।।६२५॥। 
वसे न सोच कर करत्याक्रत्य । 
न रख कर निज-पर मान । 
किया कमं वह्‌ जानो निदिचत । 
तामस ही ।६२६।। 
एसा गृण-त्रय से भिन्न। 
कर्मा का यहां अर्जुन। 
किया गया विवेचन । 
उपपत्ति-सहित ।६२७॥ 
यही कमं करते हृए। 
कर्ता-क्मभिमान से। 
वे जीव भी त्रिविध होते। 
तदनुसार ॥६२८॥ 
चार आश्रम के वश से। 
एक पुरुष चतुर्धां दिखे । 
कर्ता का चरविध्य वेसे। 
कर्मभेद से ६२९ 
उन तीनों के अन्तगंत। 
जो सात्विक अव प्रस्तुत । 
करहुगा तु दत्तचित्त। 
हो कर सुन ।६३०।। 
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फलोहेश से रहित । 
वट्ती जसे सरल । 
राखाये मलयगिरि पर । 
चन्दन को ।६३१।। 
न फक्त हुए भौ सार्थक | 
जसे कि नागवेट । 
वसे करता नित्यादिक। 
क्रिया्ये जो ।६३२॥। 
किन्तु फट - शुन्यता। 
नहीं उनकी विफरता । 
क्योकि फल को ही भला। 
लगे फट केसे १? ।॥६२३२३।। 
करता समादर-पूवंक । 
पर “मेँ करता' यह न गर्वं । 
जेसे कि वर्षा - कालिक | 
मेघवृन्द ॥६३४॥।। 
परमात्मा के प्रति वेसे। 
समपंण करने कै दलिये। 
कमं - कलाप वह॒ करे। 
निषन्न सव ।६३५।] 
न लखांवता उचित काट । 
साधता देश- शुद्धि सव। 
करता शास्व्राज्ञा के अनुसार । 
क्रिया--निणंय ॥६३६।। 
वृत्ति करके एकाम्र। 
न जाने दे चित्त फट की ओर। 
नियमों की श्रुङ्खला दद्‌ । 
रखता सदा ॥६२३७॥ 
साधने को यह निरोध । 
उत्तम स्तर का हो पेयं । 
तद्‌ विषयक जाग्रत्‌ चिन्तन । 
रखता जो ॥६२८॥ 





लठारहवां अध्याय 
ओर आत्मा कै प्रीत्यथं। 
कमं जो होते सहज प्राप्त । 
उन मे देह्‌-सुख की आड। 
न॒ आने देता ।६३९।। 
आलस-निद्रा रहते दूर। 
क्षुधा कान होता स्मरण। 
सुखेच्छा न पाती स्थान। 
रारीर में ।६४०॥। 
तव॒ कमे अधिकाधिक । 
करे उत्साह पूवक 
सुवणं का जंसे बटे कस। 
अग्नि मे ।६४१। 
यदि प्रीति हो सत्य। 
तो जीवन भी लगता तुच्छ । 
अग्तिप्रवेश समय रोमाञ्च) 
होता सती को? ॥६४२।। 
आत्मा जंसे प्रियतम पर। 
मुग्ध हुआ जो धनञ्जय । 
देहक्षय से भो उसे खेद। 
होगा कंसे ? ।६४३।। 
अतः टता विषय-सुख । 
ज्यो-ज्यों देहबुद्धि होती लुप्त । 
त्यों त्यों आनन्द द्विगृणित। 
कमं में जिसे ॥६४४।। 
एसे करते हुए कमं। 
यदि आये एसा अवसर । 
कि आरम्भ किया भो रहे अपूणं | 
कभी पाथं ।६४५॥ 
तो पर्व॑त से लृढकता टूटे शकट । 
परन अनुभवे कोई कष्ट । 
वैसे कुण्ठित होने पर भी कमं । 
दुःखी न जो ॥६४६॥ 
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अथवा जो करना आरब्ध) 

वह्‌ समाप्त हो निविघ्न। 

तो उससेन होता गवित। 
हषे से ॥६४७॥। 

इस युक्ति से करते कमं। 

देखो जिन्ह्‌ पाण्ड्सुत । 

उन को जानो वास्तविक । 
सात्त्विक कत ॥६४८॥। 

राजसं कर्तां कौ अव। 

पहचान सुनो धनञ्जय । 

जगत्‌ भर की अभिराषाका। 
पहर वह्‌ ।६४९॥। 

जंसे गांवभर का कश्मल) 

कड़े के ठेर पर एकत्र । 

या इमान मं अमङद्धल। 
सभो कू ।६५०।। 

ट्सी प्रकार जो अशेष । 

अभिरुषाओं का आश्रय । 

पांव धोने का स्थान । 
सब दोषों का ।६५१॥ 

अत एव फर का लाभ। 

देखे जित मे सहज । 

वही कमं करता प्रारम्भ । 
उत्साह से ॥६५२॥ 

अपना कमाया धन। 

व्यय न करता कोडा भर। 

वारता क्षण-क्षण उस पर। 
जीवन अपना ॥६५३।) 
करपण का चित्त अपनी निधि पर । 
ओर दक्ष पराये माक पर। 

बगुला जसा ध्यान-मग्नं। 
मछली कै लिये ॥६५४॥। 
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पफँसाती जाने पर निकट । 
खने पर अद्ध हो क्षताहत। 
फटों से जखातौ जीभ) 
वेरी जंसे ॥६५५॥। 
 वंसे मन वाचा काया से। 
सव कोदुःख ही देता रहे। 
स्वाथं साधने मे न देखे। 
पर॒ का हिति ।६५६।। 
कमं करने की शरीर में। 
क्षमता न हो भमटे। 
पर्‌ हटता नहीं उस से। 
ह्‌ठपूवंकः ॥६५७॥। 
कनक(घतूरे)के फक में| 
भीतर मद वाहर कटि। 


भीतर-वाहर रंक वंसे। 
लुचित्व में ॥६५८॥। 
ओर कर्मं करने पर। 


फट यदि मिले धनञ्जय । 
तो हषं से उन्मत्त हो कर। 

जग को हंसे ।॥६५९॥। 
अथवा जा कमं आरन्ध) 
वह॒ हो जाय निष्फल । 
तव जो धिक्कारे जीवन । 


दोक से ।६६०।॥। 
कमम एेसा व्यवहार । 
देखो जहाँ धनञ्जय । 
जानो उसे निरिचत। 


राजस करतां ।६६१। 
अब इस के वाद अन्य। 
जो कुकमं का ही आगर) 
वहु कराता हँ गोचर। 
तामस कर्ता ।॥६६२॥ 


भ्रीज्ञानेडवरो 


तो, मेरे लगनै चे, 
सामने आया जरे कंसे) 
हतान यह न जाने। 
जिस प्रकार ॥६६३॥ 
निज तीक्ष्णता न जाने शस्त्र | 
कटे क्यो होता मुञ्च से घात । 
यान जानता कालकट। 
निज परिणाम | ६६४।। 
अपनानदूसरों का वेसे। 
घनज्जय जो घात करे । 
सदा अमङ्खट हौ करे। 
क्रिया जो ।६६५।। 
करते समय उसे। 


क्या हआ न विचारे। 
चटे आधी में भटके। 


वायु जेसा ॥६६६॥। 
उसका उस कै कमं से। 
धनज्जय मे न वटे । 
उसे देखें तो पाग से। 

दिखे अधिक ।६६७।। 
इन्द्रियो कै चवाये हए । 
विषयों सेही जीवित रहि। 
वेट की त्वचा मे चिपक । 

कीड़े जेसा ॥६६८॥ 
टंसने-रोने मं विस्व 
न लगाता जसे वारक । 
रहता सदा उच्छड्‌खल । 

। उसी प्रकार ॥६६९।। 
प्रकृति कै वश हो कर। 
करृत्याकृत्य का न करे विचार। 
फे कड़े से भर कर। 
कड का टेर जेसे ॥६७०।। 








अठारहवां अध्याय 


न ज्लुके सम्मान्य मानकर । 
ईदवर के भी सम्मुख । 
जो पवत से भी अधिक) 
स्तन्यता मं ।॥६७१।। 
छरी-कपटी जिसका मन । 
व्यवहार कुटिल प्रख्यात | 
द्ष्टि जिस की छलना-मय | 
वाराङ्गना जेसी ।६७२॥ 
किम्बहूुना कपटमय | 
घटित उसका देह । 
मानो वह॒ जीवित घर। 
छत का हौ ।॥६७३।। 
अथवा उसका प्रादुर्भाव । 
साभिखाष भीलों कारगाँव। 
अतः न जाना-आना उचित। 
उसके पथ से 1६.७४] 
यदि हौ दूसरे का हित । 
तो मानो आ पडा सङ्कुट। 
जसे दूय होता अपेय। 
लवण से ॥६७५]। 
हिम जेसा रीत पदाथं। 
डे यदि अग्ति के मध्य। 
तो शीघ्र हौ धक कर । 
हो अग्नि रूप ॥६७६॥। 
अथवा कितने भी सुद्रव्य। 
दारीर में कर कै प्रवेश । 


अन्ततः बनते मट। 
किरीटी जसे ॥६७७।। 
वैसे दूसरे का हित॑। 


उसके कान में जाने पर। 
तिकल्ता विरुद बनकर । 
वाणी से ।६७८।। 


८ १४) 


जो गृण लेकर देता दोष । 
अमृत को बनाता विष। 
देखो पिकने पर दूध) 
व्यार जसे ।६७९।। 
इहलोक में जो करने पर। 
परलोक सिकता निरिचित । 
वह्‌ उचित कृत्य हो प्राप्त । 
जिस समय ६८ ०।। 
तब जिसे अपने आप । 
तिद्रा घेर लेती घोर। 
दुव्यंवहार के अवसर पर। 
छोडती अस्परयसम ॥६८ ९। 
द्राक्ष या आम के रसमें। 
वायस की चोच सड़े। 
या दिवस मे फूटतो आंखें । 
उलृक को ।६८२॥। 


वेसे ` कल्याण-काटमें | 

उसको आलस घेरे 

प्रमाद के समय रहे। 
आज्ञाकारी 1) ६८३।। 

जैसे सागर के उदर में।` 

अखण्ड सिगड़ी जले । 

वरेसे विषाद वहन करे। 
सदा चित्त मे ६८४] 


लींडी की आग मं धृंआ अन्त तक । 
अपान-अङ्क मे सदा दुगन्ध। 
वसे जो जीवन-पयेन्त । 
विषादम्रस्त ।६८५॥ 
ओर कल्पान्त के पार तक। 
राभ की आशासे वीर। 
व्यापार का पकड़ता सूत्र] 
साभिलषि ॥६८६॥। 








† 
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अरे जगत के पार तक। 
चिन्ता में ही रहता मग्न । 
करने के नाम पर हाध। 
तृण भी न खगे ।६८७॥ 
एेसा लोगों के मध्य। 
पाप--पुञ्ज मानो मततं। 
देखो -वही अव्याहत । 

तामस कर्ता ॥६८८॥ 
एसे कमं, कर्ता, ज्ञान। 
इन तीनों के त्रिधा चिद्व। 
दिखाये तुज्ञे हे सुजन। 

- चक्रवर्ती ।६८९॥। 
अव अविद्या के गाँव में। 
वस्त्र पहनकर मोह के। 
सन्देह के सजाकर सारे। 

अलङ्कार ॥६९०॥ 
आःम-निङ्चय का सौन्दयं । 
जिस दपण में दिखे सावयव । 
उस वुद्धि कीभी त्रिविध । 

होती गति ।६९१॥। 
अरे इन सत्त्वादि गुणों ने 
तीन भेद जप्त एक के। 

न त्यि हों एसा जगमें। 
रहा न कुछ ॥६९२।। 
आगन हो भीतर जिस के। 
एसा कौन सा काष्ठ जगत्‌ में । 
वसा क्या मला दृश्य कोटिं । 
जो त्रिविध नहीं ।६९३॥। 
अतएव तीन गृणों से। 
वुद्धि भी त्रिगुणी अरे। 
धृति का भी विभाजन एसे । 
हआ च्रिविध ॥६९४।। 


श्रोज्ञानेदवरी 

वे दोनों पृथक्‌ अव) 

लक्षणों से अलडकर्तं। 

करटगा तुजे विशद । 
मेदसहित ।।६९५॥। 

पर वुद्धि ओर धृति इन। 

नो में से धनञ्जय । 

ले कर निरूपित) 
भेद बुद्धि के ।६९६॥ 

तो, उत्तम मध्यम निक्रृष्ट | 

संसार में अरे सुभट। 

प्राणियों के गमन पथ। 
हं तीन ।६९७॥ 

अकरण, काम्य निषिद्ध । 

ये तीनों मागं प्रसिद्ध । 

संसार-भय से सवाध । 
जीवों के लिये ।६९८॥। 

अतः अधिक्रार के अनुरूप । 

जो विधिके पथसे प्राप्त 

ह एक ही करने योग्य । 
नित्य कमं ॥।६९९॥। 

वह॒ भौ आत्मप्राप्ति-रूप। 

द्‌ष्टि--सम्मुख रखकर केवल । 

करे, जसे पिमे जल। 
प्यासा कोई ।७००]। 

इतना हौ वह॒ कमं। 

छडाकर जन्मभय विषम | 

करा देता अतिसुगम। 
मोक्ष-सिद्धि ।।७०१।। 

एसे करे जो सुजन, 

उस का चछृटे संसारभय। 

अवर्य आता मुमुक्षुत्व । 
तव भाग्य मे ।७०२॥ 


पट्ट 


(2 





अठार्हवां अध्याय 


वहां जो बुद्धि रएेसा। 
प्रवट वांघती भरासा। 
कि मोक्ष रखा ही हआ । 
मिटेगा यहां ।७०३।। 
अतः निवृत्ति ही स्थित । 
प्रवृत्ति के तरकु में दृढ्‌। 
एसे कमं मं इडबकी पाथं। 
लगाई न लगाई ।७०४॥।। 
कि तुषित को जल जेसे। 
बाढ मे पड़ं को नाव मिले। 
अन्धक्रप मे पहुंचें किरणें । 
सूयं को मानो ॥७०५॥। 
पथ्य-सहित ओौषध पाये । 
तो रोग~ग्रस्त भी जी जाये। 
या मीन को आश्रय मिले। 
जल का यदि ।७०६।। 
उस के जीने मे फिर। 
नहीं जसे सन्देह । 
वेसे इस कमं में प्रवृत्त । 
पाये मोक्ष ।७०७।। 
करणीय-कमं-विषयक । 
यह दै ज्ञान विशद । 
अकरणीय को भी स्पष्ट । 
जानो एसे ॥७०८॥ 
कि कमं काम्यादिक। 
संसार-भय-दायक । 
अकरत्यता की अद्धुत। 
मुद्रा जिन पर ॥७०९॥ 
उन अकरणीय कर्मो से। 
जन्म-मरण- समय मे । 
प्रवृत्ति को कराय। 
परावृत्त ॥७१०॥ 


५०९ 
प्रवेरा न करे अग्नि मे। 
अथाह जर मे न कदे। 
घधकता न पक्डा जये। 


त्रिरा जसे ।७११॥ 
फ़फकारता काला नाग । 
देखकर न करं स्पशं। 
न॒ बढ्ाये गुफा मे पांव । 

व्याघ्र की )।७१२॥ 
वसे कमं अकरणीय। 
देख॒ कर महाभय । 
उपजे निःसन्देह्‌ । 


जिस वृद्धि मे ।।७१३।। 
विष में सिद्ध परोसे अन्न । 
तो मृत्यु होती निरिचत जान! 
वेसे निषिद्ध से बन्धन । 
देखे जो ।॥७ १४।। 
उस बतन्ध-भय से भरित। 
निषिद्ध कमं हों जब प्राप्त। 
तब निवृत्ति का विनियोग । 
करे वहां ।।७१५॥। 
एसे कायकिायं-विवेक से। ` 
जो प्रवृत्ति- निवृत्ति को मपे। 
खरे-खोटे रत्न परखे। 
पारखी जंसे ॥७१६॥। 
वंसे कृत्याकृत्य-शुद्धि । 


समञ्च जो निरवधि। 
उसी को सात्विक बुद्धि। 
जान त्‌ ।॥७१७॥। 


ओर, बगृलों के गांव मं। 

नीर-क्षौर मिश्रित बिके। 

या अहोरात्र न जाने। 
अन्ध जंसे ॥७१८॥ 





५१० 


जो सेवे पृष्पों का मकरन्द । 
वही काष्ठ कूरेदे सानन्द । 
पर नहीं होता च्चष्ट। 
श्रमरत्व उसका ॥७१९॥ 
वसे इस कार्य-अकायं में। 
धमं-अधमं क्प से। 
जो विवेक न॒ करे। 
जानते हृए भी ॥७२०॥ 
परखे विना टे मौवित्तक। 
मिट जाये भले कभी शुद्ध | 
पर सम्भावना रहे अधिक) 
न मिलने की ॥७२१॥ 
अकरणीय स्वयं ही वसे 
न आवे तभी न कररे। 
अन्यथा समान्‌ जाने । 
दाना का ।७२२।। 
वह॒ भले-वुरे के विषय में। 
समान वुद्धि राजस अरे, 
निमन्त्रण द्ये जाये जंसे। 
जनसमृह्‌ में ॥५७२३॥। 
राजा जिक्र पथ से जायें । 
चोरों का वह्‌ कुमागं बने। 
राक्षस दिन हा मानें। 
रात होने पर ॥७२४॥ 
या निदवो को निधान । 
लगता कोयटे की खान। 
समीप का धन भो प्राप्त । 
हता न जिसे ॥७२५॥ 
एसे ही जितने धमंजात। 
वे लगते उसे पातक। 
सत्य को दही असत्य। 
समज्लता वह्‌ ।७२६।। 


श्रीज्नानदवरी 


यो जितने भो हित-अथं। 

सव को मान टेता अनधं। 

गृणों को दही व्यवस्थित । 
दोप माने ॥७२७॥) 


किम्बहूना श्रुतिजात । 
कट्ते जिसे अनुष्ठेय । 
उन सव का विपरीत । 


कटे जो वृद्धि ॥५७२८॥। 
किसी सेभीन पूरते हुए । 
पाण्डव तामसी जानो उसे। 
राचत्रिरूपं धर्माच के ल्िये। 

उचित काट ।८२९॥ 
एसे वुद्धि के भेद । 
तोनों तुते विशद । 
स्वबोध-कुमुद-चन्द्र | 

केटे मने ॥५७३०॥ 
अव जिन्न की वृद्धिवृत्ति। 
करमां मं दढ रहती। 
उन्हीं के अनुरूप धृति। 
जानो चरिविध ।॥७३१॥ 
उस धृति क भो विभाग। 


तीनों यथालिङ्क | 
करटगे भटो प्रकार । 


दो अवधानं ॥७३२॥ 
जसे उदित हाने पर दिनकर । 
चोरी सहित जाये अन्धकार | 
या राजाज्ञा से दुव्य॑वहार। 

हो वुःण्ठित अंसे ।॥।७३३॥। 


अथवा पवन का वेग। 

गने पर प्रवल | 

छोड जाते आकाड्। 
जंसे मेघ ।७३४। 








अठारहुवां अध्याय 


होने पर अगस्त्य-दशेन । 
समुद्र॒ पड़ता जंसे मौन । 
चद्द्धोदय से कमल्वन। 
होता मुकुलित ।७३५॥ 
अथवा उठा हृजा चरण। 
नीचे न रखता मदमुख। 
यदि गरजता हअ विह । 
आये सम्मुख ।७३६॥। 


वसे ज) धेयं । 
अन्तर मे आने पर) 
मन आदि के व्यापार । 


छटते सत्वर ॥७३७॥। 
इन्द्रिय-विषयों की ग्रन्थि। 
स्वयं खुर जाती किरीटी) 
मन-माताके उदरमं ही। 

प्रविष्ट दरेन्द्रिय ॥७३८।। 
अध-ऊध्वं के भेद छोड़कर । 
नौ प्राणों को वाँधकर। 
लगाता डुबकी _ मन। 
मध्यमा म ॥५२९॥। 
सङ्कल्प-विकल्प कै वस्त। 
उतार कर मन अनावृत] 
वुद्धि के पौषे जा कर। 
बैठे स्तब्ध ॥७४०॥। 
एसा धेर्यराज जो। 
मन-प्राण-करणों क्मे। 
स्वचेष्टा कै बन्ध से अहो) 
छड। देता ॥७४१।। 
फिर सब इन्द्रियों को एकतर | 
ध्यान-कोठरी मं दद्‌) 
युकिति से कर देता बन्द। 
योग से ॥७४२॥ 


५९१९ 


परमात्मा चक्रवर्तीं जब तक । 

हाथ मे न के तब तक। 

न लेते हए कोड लोभधघन । 
पकड रखता ७४२३) 

जिल धृति से वहौ निरचित। 

यहां कहलाती सात्त्विक । 

सुनो कहते श्रीकान्त । 
अजुन से ७४४] 

ज स्वयं शरीरो होकर रह्‌] 

स्वगं -संतार दोनों घरोसे। 

वहीं यथेष्ट सुख माने। 
त्रिवर्गोपाय से ।७४५॥। 

वह॒ मनोरथ के सागर में। 

धमथि-क्राम की नौका में। 

करता जित घे्यं-बल से। 
वाणिज्य-क्रिया ।७४६॥। 

जो कमं का मृ ल्गाये। 

चोगुने काभ की आासे। 

इतना श्रम ओर धोखा सहे । 
जिस धृति से ।1७४७।। 

वही धृति राजस । 

कहलाती यहां पाथं। 

अव सुन) तामत | 
जो तोसरी ॥७४८॥) 

सभी अधम गृण मिक कर। 

बनता जिस का रूप। 

काल्खि से ही घटित। 
कोयला जंसे ।७४९॥। 

अहो प्राक्त ओर हीन। 

केसे दे उसेगृण का मान। 

पर न कहते क्या "पुण्यजन  । 
राक्षसो को ॥७५०॥ 








^4९९ 
ग्रहो में अद्धार-सदर। 
नाम उसका मङ्कट। 


वेसे तम के प्रति अयोग्य । 
गणरव्द ।७५१।। 

जो स्वंदोषों का आश्रय । 

वह्‌ तम ही जिस मं एकत्र । 

होकर बना मनुष्य रूप। 
जिस का सुभट ॥७५२॥ 

आलस को रखे कुक्षि १। 

अतः निद्रा कभी न छोड। 

पाप पोसने से न छोडते। 
दुःख जसे ॥७५३।। 

ओर देह्‌-घन क्री प्रीति से। 

सदा भयभीत रहे! 

पाषाण को कभो न छोड। 
काठिन्य जसे ॥७५४॥। 

पदाथंजात से स्नेह्‌। 

वधि अतः शोकम्रस्त। 

छोडकर न जाता पाप। 
कृतघ्न को जसे ॥७५५।। 

चित्त को असन्तोष । 

पकड़े रहता अहनिल । 

अतः मत्रो करता विषाद । 
स्वयं उस से ॥७५६॥। 

लहसुन को न छोड गन्य। 

या अपथ्यो को रोग। 

वसे रहता मरण-पर्यन्त । 
विषाद उस म ॥५७५७॥। 

ओर यौवन, वित्त, काम। 

इन का बाकर संश्रम। 

मद बनाता आश्वम। 
अपना उसे ॥७५८॥। 


श्रीज्ञानङ्वरो 


अग्नि को न दछोडे ताप। 

वेर को जातिधर साँप। 

या जगत्‌ कावेरी अखण्ड । 
भय जंसे ।1७५९॥। 

अथवा शरोर कौ काट । 

न छोडता कभी क्षणभर | 

वसे रहता अट्ट । 
तामस में मद ।७६०।। 

फेसे पाचों निद्रादिक। 

तामस में रहते दोष। 

जिक्त वृति के कारण सवल । 
पकड़ हुए ७६१ 


उसी वृति का नाम) 
तामसी यहाँ जान । 
बोले उस से देव । 


जगत्‌ के ।७६२।। 
एसी जो बृद्धि त्रिविध । 
पटले से करती कमं-निदचय । 


उसे देती सिद्धि यह) 
धृति पाथं ।७६३।। 


सूयं से मागं होता गोचर। 

पर चलते पांव उस पर। 

वह॒ चलना होता सम्भव । 
धयं से जसे ॥७६४।। 

वेसे वुद्धि दिखाती कमं। 

वे करण-सामम्री से निष्पन्न । 

पर निपजाने को आवश्यक । 
घोरता जो ।७६५॥ 

उसी को अरे तेरे प्रति। 

कहा मेने त्रिविध धृति। 

कर्मत्रयं को निष्पत्ति। 
होती जिस से ॥७६६॥] 





अठारहवां अध्याय 


निपजता जो एक फल । 

उस को कहते सुख। 

उसे भी जानो त्रिविध । 
कमे वडा ।।७६७।। 

तो फलरूप वह सुख । 

त्रिगुण से भेदित देख । 

करूं विवेचन विशद । 
रद्ध वचन से ॥७६८॥ 

पर वह॒ रुद्धता अरे। 

ग्रहण करे यदि दाब्दपथ से। 

तो श्रवण के भी स्पशं से। 
हागो सदोष ॥७६९॥। 

अतः जिस के योग से। 

अवधान भौ बाहर रहे। 

अन्तरतम वृत्ति से 
सुनो उसे ॥७७०॥ 

फसा कहु कर देव 

त्रिविध सुख का प्रस्ताव । 

करने लगे, वह निरूपण । 
करू वणित ।॥७७१।। 

कटा सुख-त्रय-संज्ञा | 

कर्टुगा एेसी प्रतिज्ञा । 

की थी तुञ्चसे प्राज्ञ सखा) 
सुनो अब ॥७७२।। 

तो किरीटी वह सुख! 

कराऊगा द्ष्टिगोचर | 

जो आत्म-मिलन से प्राप्त | 
होता जीव को ।॥७७३।। 

पर मात्रा कै नाप से। 

दिव्यौषध लेते जंसे। 

या लोहे से रूपा बनाते। 
रस-पुट दे कर ॥७७४) 


7.२३ 


५९३ 


अथवा क्वण से जल । 
करने को दो चार बार । 
छिटकाते उस पर बंद। 
जल की जंसे ॥७७५।। 
वसे होने पर सुखलेश । 
जीव बढाता अभ्यास । 
तो जोवपन का होता नष्ट । 
दुःख जहां ॥७७६॥। 
वह भी यहां आत्मसुख । 
हो रहता त्रिगुणात्मक । 
कटगा अब एक-एक । . 
रूप उस के ॥७.७७।] 
चन्दन-तर्‌ं के मूर] 
सर्पो के कारण भयङ्कर । 
था निधान का मुख। 
पिरच से जसे ॥७७८।। 
अरे स्वगं के सुन्दर। 
भोग मे याग सङ्कट । 
या बाल्पन क्लेरादायक | 
कष्ट के समय ।७७९॥। 
यह्‌ रहे; जलाना हो दोप। 
तो पह सहन करे धूम । 
या ओषधि जसे कष्टकर । 
जिह्वा को ॥७८०॥ 
उसी प्रकार पाण्डव । 
जिस सुख का प्रारम्भ] 
यम-दम के कारण । 
होत विषम ।७८१॥। 
सर्वं स्तेह को निगले। 
अद्धो मेंएेसा वेरास्य उपजं । 
स्वगं-संसार के तोडे। 
बन्धन सब ।)७८२॥ 








५१४ 
विवेक~श्रवण प्रखर । 
जहां ब्रताचरण ककंडा। 


करनेमे होते खण्ड-खण्ड। 
वुद्धि आदि के ॥७८३॥ 

सुषुम्णा के मुख से। 

प्राणापान कै ग्रास निगदं । 

प्रारम्भ मं ही इतने। 
कष्ट जहां ।।७८४। 

सारस -युग करे वियुक्त । 

दुहते समय हटा वत्त | 

या भूखे को उठाये परोस् कर । 
थाटी पर से ॥७८५॥। 

यार्मांसे इकलौता वालक । 

छीन के यदि काल) 

अथवा उदक से दर । 
करे मीन को .।७८६॥। 

वेसे ही विषयों का घर। 

छोड़ने में इन्द्रियों को घोर। 

कष्ट युगान्तसम, पर विराग । 
सहाता वह्‌ ।॥७८७।। 

एसे जिस सुख का आरम्भ । 

दिखाता काटिन्य का क्षोभ । 

फिर क्षीरान्धि से लाभ। 
अमृतं का जसे ॥७८८।। 

पटले वेराग्य गरल । 

धेयं शम्भु करे प्राशन) 

फिर ज्ञानाम॒त आनन्द । 
होता गोचर ।७८९॥। 

कमरख को भौ करे मात। 

कच्चे अङ्गूर की खटास। 

वहीं परिपाक से माधुयं। 
आता जसे ॥७९०॥ 


श्नीज्ञानरहवरी 


वेसे ही वेराग्यादिक। 
आत्म-प्रकाडश से हों पक्व । 
फिर वे राग्य-सहित होता नष्ट । 
अविद्याजात ।७९ १।। 
तव सागर मे गङ्खा जंसे। 
आत्मा मं मिले वुद्धि वंसे। 
अद्रयानन्द की खान उघड । 
अपने-आप ।८९२॥। 
एेसे स्वानुभव विश्राम म। 
वेराग्यमृल जो परिणमे। 
उसे ही सात्त्विक नाम स॑ । 
कटते सुख ।७९२।। 
इन्द्रिय ओर विषय । 
मिलने से धनञ्जय । 
वह॒ निकलता जो _ सुख । 
तट छोड दोनों ॥।७९४।। 
गाव में अधिकारी आवे। 
दिखता तव उत्साह जंसे। 
या ऋण कर के विवाह मं। 
उत्साह जंसे ।॥७९५।। 
रोपी की जिह्वा के निकट । 
केला, शक्कर जसे मधुर। 
या बचनाग का मीरठापन। 
जेसा पहले ।।७९६॥। 
सभ्य चोर की मंत्री प्रथम) 
पण्याद्धना का प्रथन मिलन । 
या बहुरूपिये कै विचित्र । 
विनोद जसे ।।७९७।। 
वेसे विषये ््रिय-मिलने से। 
जो सुख जीव को हषं दे। 
फिर रिका पर भपट कर मरे। 
टस जसे ।७९८॥। 


अठारहवां अध्याय 


वेसे व्यय हो जब सारा संग्रह्‌ । 
आयु का हो जाय क्षय] 
सुकृत की भो खुरे गांठ। 
अजित धन की ॥७९९॥ 
ओर भोगा हुआ सव कुष्ठ । 
पट-भर मे हो स्वप्न-सम। 
फिर दानि के घाव । 
दुःखे उर मे ।॥८००॥ 
एेसी आपत्ति मे जो सुख । 
परिणमे इहटोक मं देख । 
देख परलोक में वही विष। 
होकर लौटे ॥८०१॥। 
जो इन्द्रिि-खालन के लिये । 
धमं का खेत दे दे। 
फसल जलाकर भोगा जाये । 
विषय-सुख जहां ॥८०२॥ 
वहां पातक होते प्रवल । 
जो दिलाते नरक मे स्थान । 


जिस सुख से होता अपाय। 
परत्र एेसा ॥८०३॥ 


नाम से विष मधुर" । 

पर अन्तमं देता मरण। 

वैसे पह जो मधुर। 
अन्त मे कट्‌ ॥८०२।। 

रजस्‌ से ही निमित। 

पार्थं! वहु सुख सचमुच । 

अतः न करने दो स्पशं। 
निज को कभी ।॥८०५।। 

ओर अपेय के पान मं। 

अखाद्य के भोजन मं\ 

स्वैर स्त्री की सन्तिधि में। 
ज, होता सुख ।८०६॥। 


९५ 


या दूसरे के घात से। 
परधन के अपहरण से। 
अथवा जो सुख मिले। 
भाट की स्तुति से ॥८०७।। 
जो आलस से होता पोषित । 
या निद्रा म अनुभूत । 
जिस के आदि-अन्त से पथ । 
भके अपना ॥ ८०८11 
उस सुख को अरे पाथं। 
सवथा जानो तामस । 
न कहुंगा बहुत, इसे सुख । 
कहना असम्भव ८०९ 
एसे मृल-क्मं- भेद से। 





 फल-सुख भो त्रिधा हुए । 


वे यथागमं कराये । 
गोचर तुञ्चे ।८१०।। 

वे कर्ता-कमं-कमंफल । 

यह्‌ त्रिपुटी एक केवल । 

इस के सिवा नहीं कुछ स्थूरू | 

या सूक्ष्म यहां ।८ १९१ 
ओर यह त्रिपुटी । 
तीनों गणो से किरीटी। 
वेसे ही बनी हई जेसे। 

तन्तु से पट ८ १२।॥ 
अतः प्रकृति के अवलोक मे। 
इन सत्त्वादि से न बंधे । 
एेसी स्वगं या मृत्युलोक मं। 

न कोई वस्तु ॥८१३।। 
ऊन विना कम्बल कंसा? 
मिह विना कंसा ढेला? 
कल्लोल क्या जल-बिना । 

हो सकता ? ॥८ १४।। 
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वेसे गणो से न निर्मित। 
सुष्टि-रचना में पाथं 


नहीं कदापि सम्भव । 
प्राणिजात ।॥८ १५॥ 
इस कारण यहु सकल । 


तीनों गुणों का ही केवट । 

घटित टै निखिल । 
जानो पाथं ।८१६॥ 

गुणों से वनी देव~त्रयो। 

गुणों से हुई लोक-त्रिपुटी | 

वने चतुवंर्णों के भी। 
विभिन्न कमं ॥८ १७॥। 


वे चारों वणं । 
यदि पो कौन-करौन। 


तो जिन मेंम॒ख्य ब्राह्मण । 
धुरीण जानो ।८१८।। 
अन्य दो क्षत्रिय-वेदय। 
जो ब्राह्मण के समान मान्य । 
क्योकि वे कहुकाये योग्य । 
वेदिक विधान में ॥८ १९॥। 
घनजञ्जय चौथा जो शद्र। 
उसे नहीं वेदाधिकार। 
ओर वणंत्रय के अधीन। 
वृत्ति उस की ॥८२०॥। 
वृत्ति के सामीप्य से। 
ब्राह्मणादि के अआगे। 
रुद्र॒ भी वर्णो मं 
चौोधा हआ ।८२१॥ 
जसे फलों के सद्ध से। 
तन्तु भी सूघ जाते। 
वैसे शूद्र को हिज-सद्धः से । 
स्वीकारे श्रुति ॥८२२॥। 


श्रीज्ञानहवरी “` | 


एेसे-णेसे हो पाथं । 

चातुवण्यं -व्यवस्था ह्‌ । 

करू कमं-पथ करा निरूपण । 
इन सव का ।८२३।। 

जिन गुणों सेये वणं चार। 

जन्म-पत्य॒ का चक्र। 

पार्‌ करके पाते प्रवेद । 
इ्दट्वर म || ८ < & || 

जितत आत्मप्रक्रति कै । 

सत्त्वादि तोन गणो से। 

चारीं में चार प्रकार से। 
वाटे वर्णो में ।८२५।। 

पिता सन्ततिमे घन बि । 

सूयं पथिको को पथ दिखायें । 

अथवा सेवकों को कायं जेसे। 
देता स्वामौ ।८२६॥ 

वसे प्रकृति के गृणानुसार । 

जिन कर्मो का विस्तार । 

इन चारो वर्णो में पार्थ 
करिया गया ।& २७॥। 

वहां सत्त्व ने निज अङ्घ से। 

सम-विषम भागों से, 

ये दोनों उत्पन्न कियें। 
ब्राह्मण~क्षत्रिय ॥८२८।। 

जो रजोगुण सात्विक । 

उस सं वना वेद्यटोक। 

ओररज नजो तम-मिधित। 
उस सं शुद्र ।८२९॥ 

एक ही प्राणिवृन्द के। 

भेद चतुवंणं में एेसे। 

जानो गृणों ने ही किये। 
हे प्रबुद्ध ! ।८३०॥। 





अठारहवां अध्याय 


फिर स्वयं रखी वस्तु जेसे | 
दीपक द्वारा सहज दिखे । 
गृण-भिन्न कमं वंसे। 
दिखाता चास्त्र ।८३१।। 
तो अव वे कौन-कौनं। 
वणं-विहित के लक्षण । 
कर्टुगा सुनो दहै श्रवण । 
-सौभागयनिधि ॥ ८२३२ 
तो सवेंन्द्रियों की वृत्ति सखे । 
ले कर हाथ मं अपने। 
बद्ध आत्मा से मिले एकान्तम । 
` प्रिया जसे ।८३३॥। 
एेसा वुद्धि का उपरम। 
उस को नाम मिला शम। 
वह॒ गृण हो उपक्रम । 
जिस . कमं का ॥८३४॥। 
ओर वाह्येन्द्रियों का समुदाय । 
विधि का दण्ड लटेकर। 


न जाने देता कभी पाथं। 
अधमं को ओर ८३५ 


तो डम को सदा सहायक । 

जहां दम होता गुण द्ितीय। 

स्वधर्मं का करता अनुसरण । 
जो जीवन ॥८३६॥ 

जेसे छटो कौ रत मं। 

दीपक को न वुक्षने दे। 

वेसे ईरवर-निणंय चित्त मं । 
रहे सदा ॥८३७॥। 

उसी का नाम तप। 

जो तीसरा गुण का रूप। 

ओर शुचिता हो निष्पाप । 
द्विविध जहां ॥८३८॥। 


५१७ 


भाव-शुद्धि से भरित मन। 
क्रिया से अलङ्कारित. तन । 


एसा पि जीवन । 
रुचिपुणं जिसका ।८३९॥। 


उसका नाम रोच पाथं। 
वह॒ कर्मों मे गुण चतुथं । 
ओर पृथ्वीसम करना सहन । 
सवेथा सब कुक ॥८४०॥ 
तो वह क्षम! पाण्डव । 
गृण जहां पञ्चम। 
स्वरो में मधुरतम। 
पञ्चम जसा ।८४१।। 
ओर कुटिल प्रवाह मे से। 
गङ्धा ऋजु ही बहु जंसे। 
या पोरों पर टेटे गन्नेमें। 
मिठास जसी ।८४२॥ 
विषम जीवों के प्रति भी वेसे। 
तघ्ज॒॒ही व्यवहार रहे । 
वह्‌ आजंव नाम का अरे। 
छठा गृण जहां ।८४३।। 
माली श्रमपूवेक पानी सींचे! 
अखण्ड वृक्षों के मल मं। 
उस सब का परिणाम फलमें। 
जाने जेसे ॥८४४।। 
वेसे शास्त्राचार द्रपरा। 
एक ईद्वर ही प्राप्य सदा। 
स्पष्टतया यह्‌ जानना । 
यही ज्ञान ।८४५।। 
वही जानो कमं का। 
सातवां गृण होता। 
ओर देखो विज्ञान का। 
रूप यह्‌ ।८४६।) 








५१८ 


कि सत्त्वगुद्धि की वेला में। 

शास्त्र या व्यान-वरु से। 

ईश्वर-तच्व मे ही मिले। 
निष्टङ्कु वुद्धि ॥८४७॥। 


यह्‌. उत्तम विज्ञान । 
जहां आसवं गृणरत्न। 
ओर जानो आस्तिक्य 


गुण नवम । ८४८] 
जेसे राजमुद्रा से युक्त । 
कोई भी प्रजा का मान्य। 
वेसे शास्त्र से स्वीकृत । 

माग-मात्र को ॥८४९॥। 
मानना आदर पूर्वक । 
उसे मं कट्ता आस्तिक्य । 
इस नवम गृण से युक्त । 

कमं सत्य ।८५०॥। 
एसे नवों दामादिक। 
गुण हां जहां निदोषि। 
वह॒ कमं जानो स्वाभाविक । 

ब्राह्मण का ८५ १।। 
वह॒ नव-गुण-रत्नाकर | 
इन नवरत्नं का हार। 
पहने रहता सदा बनकर । 

ध्रकाश जसे ।८५२॥ 
या चम्पातर चम्पा से पूजित। 
चन्द्र चन्द्रिका से धवलित। 
या चन्दन जसे चचित। 

निज सौरभ से ।॥८५३।। 


वसे नवगुण अलङ्कार । 
न्राहयण के अब्यद्ध | 
कभी न छोडते अद्ध । 


ब्राह्मण का ।८५४।। 


श्रीज्ञानडवरी 


अव क्षत्रिय को जो उचित । 

वे सव कमं घनज्जय। 

कटु सुनो देकर चित्त। 
प्रापणं ।८५५।। 

तो भानु प्रकादान के लिये । 

सहाय न चाहे जसे, 

या सहि न कभी खोजे। 
साथ क्रिी का ।८५६।। 

एेसा स्वयं ही ज दृटचित्त | 

सहाय-विना ही उद्‌भट। 

वह॒ गोयं जहां श्रेष्ट । 
गृण प्रथम ।८५८७॥ 

तथा सूयं के प्रकाल मं। 

कोटिक नक्षत्र चि जाते। 

पर सूयं कभो न लोपे । 

चद्रतारयाओं से ।८५८॥ 
वसे अपनी प्रौदिमा से। 
जो जग को विस्मित करे। 
पर स्वयं कभी क्रिसी से। 

न हो क्ष।भित ।॥८५९॥ 
वह॒ प्राणल्भ्य-रूप तेज । 
जिस कमंकागुण द्ितीय। 
जओौर धैर्यं तृतीय । 

गुण जिस का ॥८६०।] 
भले टूट पड़े आकाश । 
पर मन वुद्धि के नेत्र । 
पके नहीं वह धयं । 

सुनो जहाँ ८६ १॥ 
कितना भो गहरा हो जख । 
विजयी पद्य खिकुता ऊपर । 
आकादा रहता उच्चतम । 

सदा सब से ।८६२॥ 





अठारहुवां अध्याय 


प्राप्त अवस्थाय विविध । 
जीतकर वसे पाथं। 
भेदन कर के स्थिर । 
निष्पन्न अथं का ॥८६३।। 
वह॒ दक्षत्व-रूप श्रेष्ठ । 
देनो जहां गुण चतुथं । 
ओर यृद्ध-पटता अलौकिक । 
गुण पञ्चम ।८६४॥ 
सूरजमृलली आदित्य-प्रिय। 
सदा रहै सूयं कै - सम्मृख। 
वसे रात्र के अभिमुख । 
होना जो ।॥८६५॥ 
जसे सगर्भा सप्रयत्न। 
बचातौ सेज पर शयन । 
रिपुकोन दिखायेवेसे पौठ। 
समराद्धण मं ।॥८६६।। 
क्षत्रियाचार मं यह्‌। 
सूनो पांचवां गुणेन्द्र। 
चारों पुरुषार्था में श्रेष्ठ । 
भक्ति जंसे ।॥८६७।। 
ओर भरे जब फूलक-फल । 
राखाये -होतीं अवनत । 
या परिमल देने मे उदार। 


पद्याकर्‌ ।८६८।। 
जसे सब को जीभर। 
चाँदनी लृटाती सुख। 
वसे इच्छक को इच्छानुरूप | 

देना जो ॥८६९॥। 
वह॒ अमर्याद दान । 
जहां छठा गृणरत्न। 


ओर आज्ञा का एकायतन। 
होना जो ॥८७०॥। 


५९९ 


पुष्ट बनाये दों अवयव । 
तो करा सक्ते यथेष्ट काम । 
वैसे सप्रेम कर के पालन। 
भोगना जग को ॥८७१॥ 
ईरवर-भाव उस का नाम। 
जो सवं-सामथ्यं का धाम। 
वह॒ गणो मे नृप-तुत्य। 
सप्तम यहं ।८७२।॥। 
जो शौर्यादिक एसे) 
दन सात गुणविरोषो से। 
अलङ्कृत सप्त ऋषियों से । 
आका जसे ॥८७३।। 
वसे सप्त गुणों से विचित्र । 
कृमं जो जग म पविघ्र। 
उसे जानो सहज क्षात्र । 
क्षत्रिय का ॥८७४॥। 
अथवा क्षत्रिय नहीं नर। 
सत्त्व-स्वणे का मेरु वह्‌ । 
अतः सप्त स्वग के आधार । 
ये सप्त गुण ॥८७५॥ 
अथवा सप्त-गुणाणेव से। 
चिरी हई भली प्रकार से। 
क्रिया रूप पृथ्वी का वे। 
ठेते भोग ।८७६।। 
या सातं गुणों के ओघ मे| 
क्रिया यह ग्धा जग मे। 
उस महोदधिरूप पुरुष मं । 
विलसे मानो ॥८७७॥ 
पर रहने दो यह बहुत । 
रौर्यादि गुणात्मक । 
कमं टै नसगिक। 
क्षत्रजाति के ॥८७८।। 








५२० 
अव वेद्य की जाति मंं। 
महामति ! जो उचित दिखे । 
सुनो व्ह क्रिया तुञ्चे। 
कटु विशद ।८७९।। 
तो भूमि वोज ओर हल । 
इस सामग्री का आधार । 
ले कर लाभ अपार । 
पाना जो ॥८८०॥। 
किम्बहुना करृषि-निर्भंर जीवन । 
गोधन का संरक्षण~वर्धन। 
अत्प मूल्य से वस्तु काक्रय। 
विक्रय अधिक में ॥८८१॥ 
इतना च पाण्डव | 
वद्य का कर्म-समुदाय। 
वंद्य जाति के स्वभावगत । 
जाना इसे ॥८८२॥। 
वेदय, क्षत्रिय, ब्राह्मण । 
जो द्विजन्मा तीन वर्णं । 
इन का सम्यक्‌ शुश्रूषण । 
यह रद्र कमं ।८८२। 


द्विजसेवा से अन्य 
नहीं शुद्र का कर्तव्य । 
एसे चतुवं णोचित । 


दिखाये कमं ॥८८४॥ 
ये ही विचक्षण सखे। 
भिन्न-भिन्न वर्णो के। 
उचित, जसे करणों के। 

दाव्दादिक ॥८८५।। 
अथवा जल्द से च्युत। 
पानी को सरिता उचित। 
सरिता को फिर पाण्डुसुत । 

उचित सिन्धु ।८८६॥। 


श्रीज्ञानतवरी 


वेसे वर्णाश्च म-वडा । 
जो करणीय हो प्राप्त) 
जसे गौर अद्ध मे निहित । 
गोर वणं 1८८ ७।। 
उस स्वभाव-विहितकमं का 
वीर । ास्त्रमृख कहे जसा । 
प्रवतंन करने के लिये वेसा । 
करं प्रज्ञा अटट ।८८ ८।। 
अपने रत्न की भी कराते। 
परीक्षा जसे पारखी से। 
वेसे स्वकर्म को समञ्लं। 
दास्त्रमुख से ॥८८९॥) 
जसे दृष्टि अपने में स्थित। 
पर दीप चिनान होता भोग। 
मागं न मदि तो पांव । 
होने से क्या? ॥८९०॥। 
अतः ज्ञातिवदया से साचार्‌ | 
सहज हो जो अधिकार, 
वह्‌ अपनाभो लास्त्रसे गोचर। 
कर ८ पाथं ।८९१॥ 
घर महौ स्थित वस्तुजात। 
नेत्रो को दिखाता दीपक । 
तो लेने में उसे पाण्डवं 
वाघा क्या? ।८९२॥) 
वेसे स्वभाव सं आया भागमें। 
फिर शास्र उसे उचित कटु । 
एसे विहित का अपने) 
करे आचरण ।८९३।। 
पर आलस छोड कर । 
फट-कामना न रख कर । 
तन-मन सव लगा कर। 
करे सविधि ।८९४।। 


अठारहवां अध्याय 


प्रवाह मं पड़ा जक । 
न जाने बहना इधर-उधर । 
वेसे करे आचरण । 

व्यवस्थित ८ ९५।। 
इस प्रकार जो अर्जुन । 
करे अपने विहित कमं। 
वह॒ मोक्ष वार मं भ्रवेश। 

पाता अवश्य ।८९६। 
जो अकरण ओर निषिद्ध । 

न रहै उन से सम्बन्ध) 
अतः विरुद्ध भाव से मुक्त। 

हआ वह्‌ ।८९७।। 
ओर, काम्य कर्मंकी ओर। 
च्व से न डाले नेच्न। 
जैसे चन्दन के भी बेडी-बन्धन । 

न लेता कोई ॥८९८॥ 
ओर सभी नित्य कमे। 
फल -त्याग से हए समाप्त । 
अतः मोक्ष की सीमा तक। 

जा पहुचे ।॥८९९॥। 
एसे शुभाशुभ संसार से) 
छटा हआ वह सखे । 
दार पर वेराग्य-मोक्ष के। 

आ पहुंचे ॥९००॥ 
जो सकल भाग्य की सीमा। 
मोक्षलाभ की जो प्रमा। 
या क्म-मागंके श्रम का। 

अन्त जहां ॥९०१।॥। 
मोक्ष-फङ नै दिया निधान । 
जो सुकृृत-तरु का सुमन। 
उस वैराग्य में करता प्रवेश । 

भ्रमर जेसा ॥९०२॥। 


९ 


देखो आत्मज्ञान सुदिन । 
घोषित करे जो अरूण । 
उस वेराग्य का उदय। 

प्राप्त जिसे ॥९०३।। 
किम्बहुना जो आत्मज्ञान । 
हस्तगत॒ क राता निधान । 
वह॒ वेराग्य-दिव्याञ्जन। 

हो हृदयस्थ ॥९०४।। 
एेसी योग्यता मोक्ष की। 
पाण्डसुत उसे सिद्ध होती । 
अनुसरण करके विहित कमं कौ । 

पद्धति यह ९०५ 
यह्‌ विहित कमे ही पाण्डव । 
अपना कल्याण अनन्य । 


ओर यही सेवा परम। 
मुञ्ञ सर्वात्मकं की ॥९०६॥। 


समस्त भोगों सहति 
पतित्रता का रमण प्रियाथं | 
ओर यही कहता तप । 
उस के लिये ॥९०७।। 
या बालक कोमांँ के सिवा) 
जीवन भला ओर कहाँ? 
अतः उसी की सेवा उस का। 
अनन्य धमं ।९०८।} 
अथवा जर मान कर ही मत्स्य । 
रहे सदा गङ्का-मध्य)। 
तो सब तीर्था का सहवास । 
सहज उसे ॥९०९॥ 
वेसे अपना विहित कमं | 
न छोडना है उपाय उत्तम । 
वह एसा करे किं उपकृत । 
हों जगन्नाथ ॥९१०।। 








~~ 


& 4. 
अरे जिसका जो विरहित । 
वहु ईदवर का मनःगत। 


अतः करने पर निदिचत। 
मिरे ईदवर ॥९१२॥। 
सेवा से चित्त प्रपन्न करे। 
वह दासी भी स्वामिनी वनै। 
सिर दे कर सेवक. पाये 
पुरस्कार जसं ॥९१२॥ 
वेसे स्वामी का मनोभाव) 
न॒चूके यह सेवा परम। 
अन्य तो सव॒ पाण्डव । 
वाणिज्य ही ।९१३॥। 
विहित क्रिया का आचरण । 
यही उन का आज्ञापाटन। 
जिन से हृए निष्पन्न । 
भूतमात्र ॥९ १४॥। 
जो अविद्या रूप चिथडों सै । 
जीवरूप॒गृडि्यां बनायें । 
फिर्‌ त्रिगुण-रज्जु से नचाये। 
` अह्ङ्कार-रूप ।९१५॥। 
जिस से यह्‌ जगत्‌ समस्त । 
भीतर--वाहर पूणं भरित। 
जंसे दीप का निर्माण। 
तेज सें पाथं ।९१६।। 
सर्वात्मक ईदवर के प्रति। 
वीर ¦ स्वकम-कुसुमों की । 
पुजा कौ जाय तो देती। 
| अपार तोष ।९१७॥ 
अतएव उस पूजा से। 
रीन कर आत्मराज वे। 
वं राग्यसिद्धि-रूप देते । 
प्रतलाद अपना ॥९ १८॥। 


श्री्ञानठवरी 


जिस वेराग्य--दगा मं। 
ईृदवर की लगन से। 
यह्‌ सव न सुहाये, लगे। 
वमन-सम ।९६९॥। 
प्राणनाथ की चिन्ता मं। 
विरहिणी को जीना न सुचे। 
वेसे सच ही सव सुख लगते । 
दुःख ङ्प ॥स९९॥।। 
सम्यक्‌ ज्ञान के उदय तवः। 
वह्‌ प्रीतिसेही रहता तन्मय। 
जिस से योग्यता श्रेष्ठ । 
पाता वोध की ॥९२१।। 
अतः मोक्षखाभ के सिये । 
जो ब्रतस्थ हौ कर जिये। 
वह्‌ अस्था से स्वधमं का"करे। 
अनुष्ठान ।९२२॥। 
अरे अपना यह स्वधमं। 
जआचरणमें यदि लगे विषम | 


ता देखो उस का परिणाम। 
जो होगा फलित ।९२३।। 


यदि अपने सुख-दटेतु ओषध । 

नीम ही हो धनञ्जय । 

तो उस की कटुता से ऊव। 
नहीं उचित ।९२४॥। 

फलने से पूवं निराश 

करे यदि कटे का वृक्ष। 

तब काटदंतो स्वादूफल। 
मिले केसे ? ॥९२५॥ 

वेसे स्वधमं को कठिन 

मान कर यदि दिया त्याग। 

तो साथ ही मोक्षसुख । 
त्यागा गया न! ।९२६॥। 


अठारहुवां अध्याय 


अरे अपनी माता। 

भले हो वहु कूव्जा। 

पर उसका स्नेह न हौता। 
कुरूप कभी ।॥९२७॥। 


भले हो मां पराई। 
रम्भा से भी सुन्दरी। 
पर वह किस काम को? 


वाठक के लिये ।९२८।। 
अरे पानो से कहीं अधिक । 
भले हों घृत में गुण। 
पर सीन को क्या जौोवन। 
मिले उस से? ९२९ 
सारे जग को जो विष । 
वही विषकीट को पीयुष । 
ओर जग का गुड़ निदिचत । 
मरण उस का ।९३०॥। 
अतः जिसको जो विरहित । 
उसीसे मिटता संसार दुःख। 
क्रिया हो कठोर पर उचित । 
करना वही ॥९३९।। 
पराचार को सुन्दर । 
देख कर करे अद्खोकार। 
तो पांव से चलना छोडकर । 
रिर से चट जंसे ।।९३२॥ 
इसलिये अपना कमं । 
जो जाति-स्वभाव से प्राप्त । 
वही करे तो हो उद्धार) 
कर्म-बन्ध से ॥९३३॥ 
ओर स्वधमे का पाक्न। 
तथा परधमं का वजंन। 
यह नियम यदि पाण्डव | 
पाले नहीं ।९२३४।। 
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आत्मदंन नहीं जब तक। 

करने होगे ही कमं तब तक । 

ओर करने मे आयास । 
सदा है ही ।॥९३५॥ 

यदि किसी भी कमं मे। 

आयास होता उपक्रम में। 

तो स्वधर्माचरण में। 
दोष क्या ।९३६।। 

अरे ऋजुपथ से कोई चले। 

चरण मे हो श्रम उसके। 


ओर कुटि पथ से चे। 


तो भी वही ।९२७॥। 
पत्थर गंधाहो या पाथेय । 
भार-दोनों का रगता समान । 
जिस के वहन से मिटे श्रम । 

उचित केना वही ॥९३८।। 
एसे ही क्ण या भूसा। 
फटकने मे श्रम एकसा। 
जो श्रम इवानमांस-रन्धन का । 

वही हविषान्न का ॥९३९॥ 
दधि या जल का मन्थन । 
व्यापार एक ही विचक्षण । 
घानी मेहो बाट्‌ या तिर] 

पेरना समान ।॥1९४०।। 
नित्य॒ होम करने मे। 
यायोँही अग्नि सुख्गानेमें। 
धुंवा सहना फूकने सें। 
समाने पाण्डव ।९४१।। 
यदि धमंपत्नी ओर उपपत्ती के । 
पालन में व्यय समान आयें। 
तो अन्याय-दोष क्यो ले 
अपने ऊपर ।॥९४२।। 
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यदि पीठ के घाव से। 
मरण निरदिचत ही दिखे । 
तो क्यों न सामने से। 
सहं उसे ।।९४३।। 
कुटस्त्री उण्डों की मार । 
हे परघर भी जाकर । 
तो निजपत्ति को ही व्यथं । 
खछोडना क्यो ? । ९४४।। 
वसे र्चिकर भी कर्म| 
न हाते जव विना श्रम। 
तो विहित को विषम। 
कहं क्यों पाथं ! ।९४५।। 
लेने मं थोड़ा सा अमृत। 
भटे सवंस्व विके पाण्डुसुत । 
जिससे प्राप्त हो अक्षयत्व। 
जीवन का ॥९४६।। 
दूसरा क्यों मोल दे कर। 
विष पिये खरीद कर। 
आत्महत्या का दोष सहूकर । 
मरं जिस से ॥९४७॥] 
वसे उद्दरियों को करक क्षीण । 
विता कर आयुष्य के दिन। 
संचित हो पाप तो मिले अन्य । 
क्या दुःख सिवा ॥९४८।। 
अतः करं स्वधर्माचिरण। 
जो करने में श्रम-हुरण। 
देगा फल उचित परम। 
पूरुषाथं-राज ।।९४९।। 
किरीटी! इस कारण । 
स्वधमं का आचरण । 
न. छोड, सङ्कटसमय। 
सिद्धमन्त्र जेसे ॥९५०॥। 


श्रीज्ञानरवरी 


या, उदि में जसे नाव। 
रोगी निज दिव्यौपध। 
न छोड वसे वृद्धिमन्त। 
स्वकमं यहां ॥९५ १। 
फिर कपिध्वज सखे । 
इसी स्वक्म-पूजा से। 
तुष्ट हए ईश मिटाते। 
तम रज को ।॥९५२॥। 
जर, शुद्ध सत्व की वाट पर | 
अपनी उत्कण्ठा वदाकर। 
भव-स्वगं को काटकट। 
सदुरा दिखाते ।९५३।। 
वराग्य-संमिद्धि नाम से। 
कटा गया जिसे पहटे। 


किम्बहुना, वहीं हमें। 


पंचा देते ॥ ९५४ 
वह॒ भूमिका पाने पर। 
पुरुष जसे हो स्व॑र । 
उस स्थिति में जो होता| 

वह्‌ कहं अव ।॥९५५।। 
तो, देहादिक्र इत संसार में। 
सव फसा जिस जाल में। 
वहां न फंमे पाल में। 

वायु जसे ॥९५६॥ 
परिपाक की वेला में अहो । 
फल को उण्ठल, या वह्‌ फल को । 
न॒ पकडे, वशे स्नेह-मुक्त | 

सवत्र वह॒ ।॥९५७।। 
पुत्र, वित्त, कलच्र। 
होने पर स्वतन्त्र । 

न कहता ये मेरे पाच्र। 
विष का जेसे ॥९५८॥) 


त 4 । 


 ,#। १ 
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यह्‌ रहे, विषय-जाति से| 

सुररी के समान बुद्धि लौटे । 

फिर वह्‌ प्रवेदो हृदय के । 
एकान्त म ।९५९॥। 

फिर उस का अन्तःकरण 

न॒ वने बहिर्मुख जान। 

न टारे स्वामी का वचन। 
दासी जेर ।९६०॥] 

वसे एेक्य की मृद मं। 

चित्त को पकड़ दुढता से। 

फिर -उसे लगन लगाये। 
आत्मा की ।९६१॥। 

तब ॒दृष्टादष्ट-स्पृहा सब । 

हई रहतीं स्वंभा नष्ट । 

आग भड्कने पर धूम। 

न रहता जंसे ॥९६२॥ 
अतः नियमित होने पर मानस । 
स्पृहा न रहै अपने आप। 
किम्बहूुना एसी करे प्राप्त । 

भूमिका वह ।।९६३।। 
पर॒ अन्यथा-बोध समस्त । 
समाप्त -हो कर पाण्डव। 
बोध मात्र में चित्त। 

रहता स्थिर ॥९६४॥ 
व्येय से संचय हो समाप्त । 
वेसे भोग से मिटे प्राचीन। 
टोता न क्रियमाण निर्माण । 

कतंत्वाभाव से ॥९६५॥ 
कमे-साम्य दशा तव । 
एेसी होती वीरेश। 
फिर श्रीगुरु अपने आप) 

मिलते उसे ॥९६६।। 


९ 
रात्रि के चारों प्रहर) 
बीतने पर सुनो पाथं। 
नयनो को तमारि-ग्रिय। 

मिरे जसे ॥९६७।। 
अथवा जसे फल दे कर। 
रुकती केरे की बाढ । 
श्रीगुरु मिलकर करते स्थिर। 

म॒मृक्ष को जसे ॥९६८।। 
फिर पुणिमा से आलिङ्कित | 
जसे न्यूनता छोड चन्द्र 
वेसा गुरुकरपा से वीरोतम | 
होता उस का ॥९६९।। 
वहां रहै जो अबोधमाच्र। 
वह्‌ कृपा से होता नष्ट] 
जसे रात्रि के साथ, 
जाता तम ।॥९७०।। 
वेसे अवबोध की कुक्षि में। 
कम-कता-कायं रूप से। 
त्रिपुटी भी नष्ट होती जेसे। 
गभिणौ के साथ गभं ।९७१।। 
वसे अबोधनाश के सहित । 


नष्ट सब क्रियाजात। 
एेत्ा सम्भव समृ। 


संन्यास यह्‌ ।९७२।। 
इस मृलाज्ञान-संन्यास से। 
द्र्यकाजब नाम भीमिटे। 
वहाँ जानना निजरूप रहे | 

अपने आप ॥९७३।। 
जागने पर देखो अरे) 
स्वप्न के गतं मं से। 
क्या स्वयं को निकालने। 

जाना पड़े ? ।९७४।) 
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“में था अज्ञान, अव हआ सज्ञान 1" 
वीत गया वह्‌ दुःस्वप्न। 
टो गया ज्ञातु-ज्ञेय-विहीन | 
चिदाकादा ।९७५॥। 
मुखाभास-सहित आदं । 
दूर करने पर वीरेदा। 
रहता ददान द्‌ दय्‌ रहित । 
दरष्टा जसे ॥९७६॥। 
वेस अन्नान जो गया) 
वह ज्ञान को भीटे गया। 
फिर निष्क्रिय दोष रहा। 
चिन्मात्र ही ॥९७७॥ 
धनञ्जय स्वभावतः वहां | 
नहीं कोद भी क्रिया। 
अतएव प्रवाद उस का। 
'नेष्कम्यं' एेसा ॥९७८॥ 
वह॑ अपना अपनापन। 
जो है वही दहो कर विटीन। 
वायुखोप से जसे _लीन। 
तर्क सागर मे ॥।९७९।।। 
वेसे "न होने" की निष्पत्ति । 
वही जानो नेष्कम्यं-सिद्धि । 
सवं सिद्धियों में यही। 
परम, सहज ॥।९८०॥। 
मन्दिर-निर्माण में कलश । 
उपरम, गद्धा का सिन्धुप्रवेश । 
या सुवणंशुद्धि होने पर कस । 
सोलहवां जंसे ॥९८१॥। 
वेसे अपना अज्ञान) 
नष्ट कर दे जव ज्ञान । 
वह्‌ भीहो स्थितिमें विरीन। 
जो एेसी दशा ९८२ 


श्रीज्नानडवरी 


१ 


उस से “परः कहीं। 
निपजने का ओौर नहीं| 


अतएव वह॒ कटराती। 
परम सिद्धि ॥९८३॥। 

पर यही आत्मसिद्धि। 

जेः कोई भाग्यनिधि। 


श्रौगुर-करृपारव्ि 
-काल म पाये ॥९८४।। 

उदित हाते ही दिनक्रर। 

प्रकार ही वनता अन्धकार । 

या दोपस्द्ख से कपूर । 
वने दीप ही ॥९८५॥ 

या कणिका छ्वण की। 

उदक से मिलते ही। 

उदक ही हो रहती। 
जंसे पाथं ।९८६।। 

या निद्रित के जागनै पर) 

स्वप्न-सहित निद्रा अस्त। 


अपने अप से जाकर । 
मिता वह ॥९८७।। 


वेसे जिस किसी की भाग्यसे । 

गृर-वाक्य-श्रवणं के लिये । 

द त निगलकर विश्रान्त रहे | 
वृत्ति निजरूप मं ॥९८८॥ 

उस का फिर करना कमम॑ं। 

यह्‌ कहे ही कौन? 

आकाश का आवागमन । 
हे क्या कहीं? \॥९८९।। 

अतः उस के लिये कुक भी। 

वस्तुतः करणीय नहीं। 

पर न हौ यह्‌ स्थिति। 
जिस की तब ॥९९०॥ 


अठारहवां अध्याय 


श्रवण-वचन की भेट के। 

साथ हौ किरोटी अरे। 

आत्म-स्वरूप हौ जाये। 
कोई एक ।९९१॥। 

अन्यथा स्वकमं की वर्धि मं । 

काम्य-निषिद्ध के इन्धन से। 

रज-तम दोनों को जलाये | 
कोरई्‌ पहर ।९९२॥ 

पुत्र वित्त परलोक । 

इन तीनों का अभिलाष 


हो जाता घर का सेवक । 
यह होने पर ९९३ 


इन्द्रिय जो स्वेर पदार्थो मं। 

जा कर अशुद्ध मलिन हुए । 

वे अब प्रत्याहार तीथं मं। 
हए प्रक्षाकिति ॥९९४॥। 

ओर स्वधमे का फल। 

दङ्वर को सौप कर सब। 

लिया हाथ. मे अटल । 
वराग्य पद ।९९५॥। 

ठेसे आत्म-साक्षात्कार मं। 

जो ज्ञान की उज्ञ्वरुता मिले । 

वह॒ सामग्री पूणं उसे) 
मिरी मानो ॥९९६॥। 

ओर फिर उसी स्मय। 

सद्गुरु से हौ मिलन। 

वे न श्खते कुठ भी शेष । 
देते पूणं ॥९९७॥ 

पर क्याकेते ही ओंषध। 

दिखने रकुगता पूरा ठभ। 

क्या उदित होते ही दिवस । 
होता मध्याह्व  ।॥९९८॥ 


५२७ 
आद्र हो सुक्षेत्र 
बोये हों बीज समथं। 
तो मिलेगा प्रभूत फल। 

समय पर ॥९९९॥ 
जुटा हो मागं प्राञ्जल । 
मिला सुसङ्धं का मेल। 
पर पाने में मज्जिल। 

लगता समय ॥१०००॥। 
वेसे हजा वैराग्यलाभ । 
सदगुरु से भी हई भेट। 
चित्त मे फूटा अडःकूर्‌ | 

विवेक का ॥१००१।। 
तब ब्रह्य ही एक सत्य। 
अन्य भ्रान्ति हौ समस्त) 
यह प्रतीति हुई गाढ्‌ । 

सचमुच ॥१००२॥ 
पर वही जो परब्रह्य। 
सव।त्मक सवत्तिम । 
मोक्ष का भो काम। 

न रहे जहां । १००३।। 
तीनो अवस्था उदर में! 
किरीटी जो धारण करे। 
उसज्ञानकाभी ग्रास भरे। 

जो वस्तु | १००४।। 
एेक्य का न रहै 'एकपन। 
जहां आनन्दकण भी विलीन । 
कुछ न दोष रहने पर स्थित । 

जो कुछ अरे ॥। १००५ 
वह्‌ ब्रह्म मे एेक्य-पन से। 
ब्रह्म॒ हौ होकर रहे। 
क्रमशः इस स्थिति को सखे । 

पाता वह्‌ ।॥ १००६ 








५२८ 
भख के सम्मुख । 
परोसे जये षडरस। 


तो तुप्ति पाता प्रतिग्रास। 
` जती वहु ।१००७।। 
वैराग्य का स्नैह्न। 
पाकर विवेक का दीप। 
प्रज्ज्वलित हज आत्मनिघान । 
दिखा देता ॥ १००८॥। 
तव॒ भोगे अआत्म-ऋद्धि। 
तनी योग्यता की सिद्धि) 
जिसके अद्धो मं निरवधि 
वनी आमुषण ॥१००९॥ 
तो जित क्रम से ब्रह्य) 
होना होता सुगम। 
अव उस क्रम का मर्म। 
करहंगा सूनो ॥१०१०॥ 
गृरुदशित पथ पर चलक्रर । 
विवेक-तीथं तट पर आकर । 
समस्त मल कटुष घो कर । 
वुद्धि का यह ।१०१६॥ 
फिर चटी हई राहु से। 
प्रभा आलिद्जित चन्द्र से। 
वसे गुद्धवृद्धि मिले। 
आत्मा से ।१०१२॥ 
जसे छोडकर दोनों कूल । 
कामिनी करे प्रियानुसरण। 
रन्द्र व्याग कर स्वचिन्तनरत। 
होती वेसी ॥१०१३॥ 
ज्ञान जेसा खाद्य रुचिकर । 
दे दे कर निरन्तर । 
इन्द्रियों को दिया महत्व । 
जिन शब्दादि ने ॥१०१४॥ 


श्राानश्वरो 


रदिमजाठ निकलटनै पर । 
ख्य पाता जसे मगजट। 
वसे वत्तिरोधने किया विटय । 
उन पाचों का ॥१०१५॥ 
अनजाने अधम का अन्न 
खाया ह्‌। तो करते वमन । 
वसे इन्द्रियों ने वासना सहित । 
उगले विपथ ॥१०१६॥। 
फिर प्रत्यग्‌-वृत्ति की ओर । 
द्ध गद्धातट पर लाकर । 
कराया उनसे प्रायरिचत। 
उत्तम जिसने ।१०१७॥। 
फिर-सात्विकं वैयं से। 
दा.धित करणो को इस ने। 
मन-सहित योगधारणां में। 
किया प्रवृत्त ॥१०१८॥। 
सव प्राचीन इष्टानिष्ट। 
मिलते भोग सहित आकर । 
देखकर उन्हं कष्टप्रद 
न करे द्वप ॥१०१९॥ 
तथा कदाचित्‌ सुखद । 
आने पर सम्मुख । 
उस के प्रति साभिलाष। 
होता नहीं ॥ १०२०॥। 
इष्टानिष्ट से इस प्रक्रार। 


किरीटी राग-द्रष। 
छोडकर गिरि-कन्दर 
या निकुञ्ज में बसे ।१०२१।। 
त्यागकरं कोहल । 


वन॒ मे करे निवास । 
जहां साथी केवल । 
देह उस का ॥१०२२॥ 





अठारहवां अध्याय 


खेले शम-दमादि से। 
मोन - र्प संवाद करे। 
गुरुवाक्य के चिन्तन में। 

विताय समय ।॥ १०२३।। 
रारोर में वदे बल । 
या क्षवा हो पूरी शान्त। 
अथवा जिह्वा के हौ पूणं। 

मनोरथ ९०२४] 
भोजन करते समय। 
टन तीन पर नहीं ध्यान । 
मिताहार से सन्तुष्ट । 

न देखे माप । १०२५॥। 
अदान के पावक से। 
जाते प्राण बचे रहं। 
वस इसी प्रयोजन से। 

लेता भोजन ।॥ १०२६॥ 
परपुरुष के चाहने पर। 
कुरुवध्‌ न॒ हो _ आधीन। 

न करे प्रवृत्त निद्रालस्य । 
आहार उस का ॥१०२७॥ 
दण्डवत्‌ नमन-प्रतद्धं मं। 
अद्ध भूमि-स्पशे करते। 
अन्यथा कभो न दिखे। 

आलस्य वहां । १०२८।। 
देह-निर्वाहु-भर के ल्यं । 
हाथ-्पाँव की क्रिया च| 
किम्बहुना स्वाधोन रहं 

सबाह्य अवयव ॥१०२९॥ 
मन की भी दहलीज। 
वृत्तियां न देखें वौर। 
वागव्यवहार को अवकाश । 

करटा वहाँ ? ॥ १०३०।। 


न्ता । ऋ २ 1 


५२९ 


एसे देह वाचा मानस। 
ये जीत कर बाह्य प्रदेशा । 


किया स्वाघीन आकाश । 
ध्यान का जिम ने ।॥१०३१॥ 


गृरुवाक्य से प्रबोधित । 
अपना बोध-निरचय । 


परख कर देखा पाथं। 
दपंण में जसे | १०३२।। 
ध्याता स्वगं का जंसे। 
ध्यान-रूप वृत्ति मं। 
देखता ध्येय से । 
वह्‌ पद्धति सुनो ॥१०३३।। 
इन तीनों की एकरूपता) 
तब ध्येय-ध्यान-ध्याता। 
हो जब तक, तब तकर करता । 
अभ्यास यह्‌ । १०३४] 
अतएव मुमृक्षु वह्‌। 
आत्मज्ञान में हआ दक्न। 
फिर अपनाता पक्ष । 
योगाभ्यास का । १०३५] 
अपान-रन्ध्र-द्रय । 
कै मध्य मे धनञ्जय 
पार्ण्णीं से कर पीड़ति। 
मक बत्घ ॥ ९०२६।। 
आकुड्चित कर कै अधो भाग। 
बांध कर तीनों बन्व। 
कर के सब एकत्र । 
वायुभेद । १०३७ 
कुण्डलिनी को जगा कर। 
मध्यमा कर के विकसितं। 
मेद कर आधारादि चेक्र। 
अज्ञा तक ।९१०३८॥। 








५२० 
सहटस्रदलों का मेव । 
वरसे पोयृष सूभग। 
मृख तक्र वह॒ ओघ । 

का कर्‌ ॥१०३९॥। 


नाचते हृए पुण्य गिरि में। 
चिद्‌ भरव के खप्पर में। 
मन-पवन की खिचड़ी भरे । 
परोस करर ॥१०४०॥। 
योगाभ्यास दृढ करे। 
वन्ध-समुदाय सामने रखे । 
फिर ध्यान सिद्ध करे। 
पीं की ओर । १०४१॥। 
ध्यान-योग दोनों साघे। 
इस॒ आत्म-ततत्व-ज्नान में। 
निविघ्न प्रवेश के च्े। 
पट्टे ही ।।१०४२॥ 
वीतरागता-सद्‌ग | 
वना रखता निजमिच्र। 
जो सभो भूमिकाओं पर। 
चटे साथ ।१०४३।। 
द्र्य दिखे तव तक। 
दृष्टि न छोडे दोप। 
रगे फिर कितना विम्ब । 
देखने मं ? ॥ १०४४॥। 
वसे मोक्ष मं जो प्रवृत्त। 
साधे ब्रह्म में वृत्तिख्य। 
वैराग्य दे साथ, तव तकं । 

न भद्ख-भय उसे । १९४५॥। 
अतएव सवेराग्य | 
ज्ञानाभ्यास वह सभाग्य। 
कर के हुआ योग्य। 

आत्मलाभ के | १०४६॥। 


श्रीज्ञानेडहवरी 


वेराग्य का देह पर। 
वज्रकवच पट्न कर । 
राजयोग - तुरद्धः पर। 
रूट्‌ वह्‌ । १०८४७) 
जो आत्रे दष्टिसम्मृख। 
उस म लघु-महान्‌ का भेद । 
मिटाने कोके ध्यानलडग। 
विवेकमुष्टि मं ।॥१९४८॥ 
संसार-रणभूमि मं णएेसे। 
तम मं सूयं प्ररे जेसे। 
मोक्ष-विजयश्रौ का वर, सखे । 
होने के लिये ॥१०४९।। 
वहां अन्तराय करने आये । 
दोप-वरी सव मार भगाये। 
उन सव मं पहरा अरे। 
दाह दधुर ।। १०५०॥। 
जो न छोडता मार कर) 
न जीने देता जन्म दे कर। 
करता विडम्बना, डाल कर । 
अस्थिपजञ्जर में ॥१०५१॥। 
उस का आश्रय देह-दुगं। 
भेद कर क्रिया स्वाधोन। 
ओर्‌ फिर मारा द्वितीय । 
वेरी प्रवल ।।१०५२॥ 
जो विषयों के नाम से। 
चौगना बदृतता जाये। 
पाता मृतावस्था जिस से। 
सवत्र जगत्‌ ।॥१०५३॥ 
वह्‌ विषय-विष का अथाह गतं । 
समस्त ॒ दोषों का नुप। 
पर ध्यान खड्ग का घाव) 
सहे कंसे १? ।। १०५४।। 


अठारहूवां अध्याय 


ओर प्रिय-विषय-ग्राप्ति। 
करे जिस सुख की अभिव्यवितत । 
कन्था पहन कर उसी की। 
जो करे गजंन ॥ १०५५।] 
जो सन्मागं भुलाये। 
अधमं -अरण्य में भटकाये | 
फिर ठे जाये व्याघ्रमुख में। 
नरकादि के ॥१०५६॥। 
विइवासघाती रिपु वह। 
किया समाप्त दपे। 
जिसके नामसे होता कम्प। 
तापसी को ॥१०५७।। 
क्रोध जैसा महादोष। 
जिस का है परिपाक। 
जो भरते हुए भो अधिक । 
बने रिक्त । १०५८] 
वह काम कहीं भीन रहे। 
सी स्थिति दृट्‌ करते। 
ओर वही क्रोध के लिये। 
न्वस्या सहज । १०५९ 
तोडना मृ का जेसे। 
टोता शाखाओं के लिये। 
काम के नाश से वेसे। 
क्रोध नष्ट | १०६०। 
अतः वरो काम--रूप। 
हआ जब परास्त । 
वरो आती तब । 
क्रोध को ॥१०६१॥ 
अधिकारी बेडी को जेसे। 
टोवाता अपराधो ही से। 
वेसे वृद्धि पाता जो भोग से। 
परिग्रह्‌ ॥१०६२॥ 
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जो जोव के माथे चढ़ कर। 
देह॒ मं भरता अवगुण । 
लकड पकडाता हाथ । 
ममत्व कौ ॥१०६३।। 
शिष्य--शास्त्रादि विलास से । 
मठ, मद्रा आदि व्याज से। 
पारा डाल कर फंसावे। 
निसद्धं को ॥ १०६४} 
घर का कुटुम्बपन बीते। 
तो वन मे वन्य बन कर आये 
नग्न दशामेभी न छोड। 
रहे साथ ।१०६५॥ 
एसा दुजंय जो परिग्रह्‌ । 


उसे मिटा कर समृ । 
भव-विजय का उत्साह्‌। 


भोगे जो ।१०६६।) 


वहां अमानित्वादि सब। 


ज्ञान--गणों के समुदाय। 
वे कंवल्यदेश के नुपगण। 
आये जसे | १०६७॥। 
तब सम्थग्‌ ज्ञान का उसे। 
साम्राज्य सारा सौप दें। 
परिवार बन कर रहते। 
उस के समीप ॥१०६८।। 
प्रवृत्ति के राजपथ पर। 
अवस्थात्रय प्रमदा--रूप। 
करतीं प्रतिपद पर । 
सुख न्यौकछावर ॥ १०६९ 
बोध का राजदण्ड ठे कर। 
विवेक हटाता दृश्य कौ भोड । 
योग- भूमिका आरती ले कर । 
आती सम्मुख ।॥१०७०॥। 
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तव ऋद्धि-सिद्धि के अनेक । 
वृन्द आते प्रसद्धवश। 
उन की पुष्पवृष्टि मं स्नान। 
करता वहु ॥१०७१॥ 
एता ब्रह्मक्य - सदश । 
स्वराज्य आता जव निकट । 
तव॒ होते हषं-भरित। 
तीनो लाक ।१०७२॥। 
तव भमेरा' शत्र या मित्र। 
इतना कहने को अपेक्षित | 
ममता-्रेत धनञ्जय | 
न रटे गेष ॥१०७३।। 
अथवा क्रिसी भी व्याज से। 
वह॒ जिस को भमेरा' कटे । 
उसका द्ितीयपन न रहे। 
हुक। अद्ितीय ॥१०७४॥। 
निज एक सत्ता से पाधं। 
सव कुछ व्याप कर स्थित। 
उसने दिया देश-वहिष्कार। 
ममता का ।।१०७५॥। 
एसे जोत कर रपुवगं। 
ठ्स जग का कर के वाध। 
स्वयं ही योग-तुरङ्घः। 
हुआ स्थिर ॥ १०७६॥। 
वैराग्य का सुदृद्‌। 
पहना था जौ कवच । 
उसे थोडा शिथिल । 


च्‌रता तव ॥।१०७५७॥। 


ध्यान-खडग से वधयोग्य । 

नर्हा सम्मुख देत। 

अतः पीछे आता हाथ । 
उस वृत्ति का भ ।॥१०७८॥। 


श्रीज्ञानदवरी 


जसे उत्तम रसौषधघ। 
सम्पन्न करके कार्यं निज । 
स्वयं पाता विय । 


वेसा यहां ।। १०७९॥ 
देख॒ कर॒ गन्तव्य स्थान । 
स्थिर होते दौड़ते चरण । 
ब्रह्म-सामीप्य से अभ्यास । 

थमता वसे । १०८०॥। 
महोदधि से मिलते समय) 
ग्धा जसे त्यागे वेग । 
या कामिनी कान्तके समीप । 

टोती स्थिर ।१०८१॥। 
अथवा फटने के संमय। 
कदली की रुक्तो वाद्‌ । 
होता समाप्त ग्रामके निकट | 

मागं जसे ॥१०८२॥ 
वेसे आत्मसाक्षात्कार | 
निकट होने पर गोचर । 
घौमे से साघन-हाथयार। 

रख देता सव ।॥१०८३।। 
अतः ब्रह्य के साथ। 
एेक्य होने के समय। 
अपने आप सब उपाय) 

होते शान्त । १०८४।। 
फिर वराग्य का गोधूलिकाल। 
ज्ञानाभ्यास का वाधंक्य। 
योगफर का भो परिपाक । 

जो दशा सखे । १०८५।। 
वह॒ दान्ति हे सुभग । 
आती अद्धो मे सम्पूणं! 
तब होता ब्रह्य होने योग्य। 

वह॒ पुरुष | १०८६॥। 


अठारहवां अध्याय 


पूणिमा से चतुदंली में। 
जितनी न्यूनता राहि सें। 
या जितना न्यून सोलह्‌ कस से । 
पन्द्रह कस स्वण ।१०८५७।, 
वेगयुक्त जल सागर मं, 
जाता हज गद्धा कहाये। 
अन्य जो निरचक हो रहे। 
वह्‌ सागर हो ॥१०८८]। 
ब्रह्म ओर भावो ब्रह्य में। 
उतना ही अन्तर योग्यता मे। 
वह्‌ भो रीघ्रही शान्तिसे। 
टोता पार ॥१०८९॥ 
हए बिना हौ ब्रह्य । 
प्रतीति मे आया जौ ब्रह्मपन। 
वही ब्रह्म होने मं जान। 
योग्यता यहां ।। १०९०॥। 
वह॒ ब्रह्म-भाव-योग्यता। 
पाण्डुसुत जो पा चुका। 
वह॒ _ आत्मवोध-प्रसन्नता ¦ 
के पद पर बठे १०९१ 
जिस से होता अन्न सिद्ध । 
वह्‌ ताप जव होता शान्त। 
बनी रसोई होती तव। 
करताथं जसे ।॥ १०९२॥ 
अथवा वाढ का कोलाहल 
शरद्‌ में ग्धा को करता मुक्त । 
या गीत थमते ही उपाङ्ध। 
होते शान्त ।।१०९३॥ 
वैसे आत्मवोध-हित उद्यम । 
करते मँ हज जो श्रम। 
उस्तकाभीजब होता उपराम। 
सहज भाव से ॥१०९४॥ 
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तो आत्मवोध-प्रशस्ति। 
एेसी जिस ददा की ख्याति । 
उसे भोगता महामति। 
य)ग्य वह्‌ ।॥१०९५।। 
आत्मत्व में, करना रोक । 
या कुं पाने का अभिलाष | 
ये सब होने समाप्त। 
सममाव मं ।\१०९६]। 
उदित होने पर गभस्ति। 
नाना नक्षत्र-व्यक्ति | 
खो देते सब दीप्त। 
अपनो जंसे । १०९७॥। 
वेसे होने पर आत्मप्रथा। 
यह॒ भूत-भंद-व्यवस्था। 
मिट जाती तब दिखता । 
केवर आत्मा ।१०९८।। 
पाटी पर के अक्षर । 
पो दं जंसे भोगे कर। 
वेसे खो जाते भेदान्तर। 
उस की दुष्ट से ।१०९९॥ 
वेसे ही अन्यथा ज्ञान से। 
जो जागृति-स्वप्न प्रकट होते । 
वे दोनों विलीन होते। 
अव्यक्त मे ।११००।। 
फिर अव्यक्त भौ अजुन । 
बोधवद्धि से होता क्षोण। 
होने पर बोध पूणं। 
डवे समस्त ।॥११०६१॥। 
जैसे करते समय भोजन। 
क्रमशः क्रुधा होती क्षीण। 
फिर त॒प्ति के अवसर पर। 
सवथा लुप्त ।॥ ११०२॥} 
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अथवा चने की गति से। 
पथ क्रमशः घटता .जाये। 
गन्तव्य अने पर न रहे। 
अल्प भी दोष ।॥११०३॥ 
जागृति ज्यो-ज्यों होती सघन । 
त्यों त्यों निद्रा पडती क्षौण। 
सवथा जागनैे पर स्वरूप । 
न रहै निद्रा ॥११०४।। 
या आने पर निज पूर्णत्व । 
हां चन्र कलाय शान्त । 
तव॒ होता गुक्टपक्ष। 
निःदेष जंसे ॥११०५॥। 
वसे वोध्यजात जो निगटे। 
उस वोधसे मृ्ल मे प्रतरेशे। 
तव॒ सान्त मिट जाये। 
अवधि वहु ।११०६।। 
तव कत्पान्त को वेखा में। 
नदी-सिन्धु के भेद सारे। 
मिट कर भर जाता जल से। 
आब्रह्म जंसे ।११०७॥। 
अथवा न रहने पर घट-मट। 
आका सर्वत्र एकरस । 
या ज कर काष्ठ पे काष्ठ। 
दोष र्वि ॥११०८॥ 
या अलङ्कारो के आकार। 
टट जाने पर पाण्ड्ुकुवर। 
त्यागे नाम-रूप-भेद । 
सुवणं जंसे ॥११०९॥ 
रहने दो जागने पर जंसे। 
स्वप्नठेश भी न रहे। 
स्वयं हम ही अपने मे। 
रहते रष । १ १,१०॥। 


श्रोज्ञानहवरो 


वसे मेरे सिवा कुछ भी 
निजसहित उस का नहीं। 
यह॒ चौथो भक्ति मेरी, 
पाता वह्‌ ॥११११॥ 
आत, जिज्ञासु, अर्धर्थी 
जिस पथ से करते भक्ति। 
उन तोन की अपेक्षा चौथी | 
कहता इसे ॥१११२॥ 
अन्यथा न तीसरी चौधी। 
न अन्तिमि न पहटी ही। 
अपितु मेरी सहज स्थिति । 
कटटाये भक्ति ।॥१११३॥ 
मेरे अज्ञान को प्रकारित वारे। 
अन्यथा-र्प मृज्ञे दिखाये। 


स्वको संव प्रकार से। 
भजनीय बताये ।।१११४। 
जो जहां जसे देखे, 


वेसा वरहा उस को दिखे। 
यह सव॒ प्रकारित दिखे । 
जिस अखण्ड से ॥१११५॥। 
स्वप्न का दिखना न दिखना। 
द वस्तुतः स्वरूप मे रहना । 
विद्व का होना न होना । 
प्रकाशित वसे । १११६ 
एसा यह मेरा सहज। 
प्रकाश जो कपिध्वज । 
उसी को दिया गया नाम । 
भक्तिं अरे ।॥१११७॥। 
अतः आतं के हृदय मे। 
यह आति बन कर रहै। 
उसका अपेक्षणीय भी अरे। 
वना मं ही ।॥१११८॥ 


अठारहवां अध्याय 


जिन्ञासु-हदय में वीरे । 
जिज्ञासा रूप में यही स्थित । 
ओर मुज्ञे ही जिज्ञास्य। 
बनाया इसने ॥१११९॥। 
यही बन कर अथं की चाह्‌। 
चाहती मृञ्ञे हौ पाथं। 
फेसे “अथं '-अभिघान । 
देती मुज्ञ । ११२०॥ 
यों कर के अज्ञान स्वीकार । 
यदि मेरे `भक्त हों प्रवृत्त। 
तो दिखाती द्इयरूप। 
मुभ द्रष्टा को ॥११२१।। 
अरे मुख को दिखता मुख ही । 
यह कथन अन्यथा नहीं| 
पर दूसरापन व्यथं ही। 
राता दपंण ।॥११२२॥। 
द्ष्टि देखती चन्द्र। 
पर इतना तिमिर का दोष। 
क्रि वस्तुतः जो एक। 
वह॒ दो दिखे ।११२३॥। 
वेसे मेही मुभ से सर्व॑त्र। 
भवित द्वारा होता गृहीत। 
किन्तु दृश्यत्व आता व्यथ॑। 
अन्ञानवश ।११२४॥। 
वह॒ अज्ञान हभ विसजित। 
मेरा द्रष्टत्व मुञ्चे प्राप्त। 
तिज बिम्ब से हुआ एकरूप । 
प्रतिबिम्ब मानो ।॥११२५॥। 
होने पर भी खोट-मिश्रण । 
स्वरूप मे शुद्ध ही स्वणं। 
ओर निकल जाने पर खोट । 
केवर स्वर्णं जसे | ११२६॥ 
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अरे क्या पणिमा से पूवे। 
सावयव नहीं .चन्द्र। 
पर मिक्तो मानो उसदिन । 

उसे पूणता ।११२७॥ 
ज्ञान हारा मेही वेसे। 
दिखता, पर परोक्ष रूप से। 
द्रष्ट्त्व हटने पर मुज्ञ मे। 

मिल में ही । ११२८1 


अतएव दुश्य पथ से। 


अतीत मेरा स्वरूप सखे । 

उसी को चौथा क्हामंने। 
भक्तियोग ।११२९।। 

इस ज्ञान-भक्ति से सहज । 

भक्त होता मुज्ञ में एक। 

वह॒ वस्तुतः महौ केवल । 
जानते हौ तुम ॥११३०॥ 

जो कि उठा कर भुजा। 

(ज्ञानी आत्मा ही मेरा।' 

कपिध्वज सेने कहा था) 
सप्तमाध्याय म ।॥११३९१॥ 

ट्स भक्ति का कल्पादिमें। 

ब्रह्मा को भागवत रूप से। 

उत्तम मान कर मं ने। 
किया उपदेश । ११३२।। 

इसे ज्ञानी स्वसंविति। 

दोव कहते शवित। 

मे अपनी परम भक्ति। 
कहता इसे । ११३३।। 

मुज्ञ से मिलते समय यह्‌ । 
कमंयोगियो के प्रति होती फलित । 
फिर देखते स्वेत्र॒ निखिल । 
मुञ्च से व्याप्त ॥११३४॥ 
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वहाँ वराग्य-विवेक-सहित । 
मिटता वन्व मोक्ष-सहित। 
वृत्तियां आवृत्ति-सहित । 
होतो टप्त ॥११३५॥ 
ले कर इह्-खोकत्व। 
समाप्त हाता परत्व। 
निग कर चारों भत। 
आकाड जंसे । ११३६ 
वसे इस पार-उस पार । 
स(ध्य-साधनातीत 
वहु हो कर मद्रप केवल । 
भागता मसे ॥ ११३५७. 
मिल कर सागरके अ 
गद्धा विलसे सिन्धु में। 
उस करा भोग भी वैसे। 
हाता पाथं ॥ 
दपण दपण कै सम्मृख। 
रखा हो कर के स्वच्छ । 
उन मे जसा द्रष्टत्व। 
वही उपभोग यहां । ११३९॥। 
अथवा दपण हटने पर। 
जाता जसे मुख-वोध। 
अकेले मँ ही द्रष्टृत्व। 
आस्वादित ॥ ११४०॥। 
जागृति में स्वप्न नष्ट) 
भासता निज का एेक्य। 
देत विना होता भोग। 
वेसा पाथं ॥११४९१॥। 
वही होने पर भोग उस का। 
हो कंसे ? यह्‌ भाव जिनका । 
वे कंसे शब्द से शब्द का। 
करते उच्चार ? ।११४२॥ 


रुद्र | 


२८॥। 


श्रीज्ञानडवरी 
न जाने वे अपने गांव मं। 
दिये से सूर्योदय देखते । 
या व्योम के लिये वांधते। 
आघारमण्डप १५१ 
अरेतनुमेंन दहो राजन्यत्व। 
तो कंसे भोगे राजत्वर? 
क्या तम करता आदित । 
सूय क्रा कभी 7 ॥५१४४।। 

जो स्वयं नहीं आकराय। 

क्या जान आक्रागाको वह? 

क्या गोभते रत्नों के मध्य । 
गुञ्जाटद्धुार ! ॥११८५।। 

अतः जान हआ मद्‌रूप। 

उसके प्रतिमेंही कहां पां ? 

फिर वहु करे मेरा भजन। 
यह्‌ कहं कसे ? ॥ १ १४६॥ 

दस के लिये वे कमंयोगो। 

मद्रूप हो कर मेरे भोगौ। 

तारुण्य को तरुणाद्धो। 
भंगे जसे । ११४७, 

तरद्ध तोय का सर्वाङ्ध स्परे ¦ 

प्रभा विम्ब में स्वंत्र विटसे | 


४२।। 


अथवा अवकाश नभ मं। 
खेटे जसे ।। ११४८॥। 
मद्रूप हो कर वैसे। 


क्रिया विनाही वह्‌ मु्ञे भजे । 
सहज ही अलद्धुार जसे । 
स्वणं मं स्थित । ११४९॥ 
या चन्दन का सौरभ जेसे। 
स्वयं ही चन्दन को भजे। 


या सहज ही शशि को भजे । 


चन्द्रिका । ११५०।। 


अठारहुवां अध्याय 


वसे क्रिया का स्पशं न सहे । 
अद्वेत में भक्ति एसी रहे। 
ट अन॒भवगस्थय वस्तु अरे। 

न राव्दगम्य । ११५९१ 
तव पूवं -संर्कार-वड । 
बोले वह जो भी शब्द । 
स्तुति मान उसे, प्रतिसाद । 

देता में ही ।॥११५२॥ 
बोलना मिला दे वक्ता को निज से । 
वह॒ क्रिया न बोलना कहटाये । 
वहौ मौन तत्वतः अरे। 

स्तवन मेरा । ११५३ 
अतः वह जब बोले। 
तब शब्द मे मुञ्चे हौ मिले। 
तत्वतः उस मौन से। 

करे स्तवन ।११५४॥ 
वैसे ही बुद्धि या दष्टि। 
जो देखते जाय किरीटी । 
मिटे दशय देखते ही। 

दिखाये द्रष्टा । ११५५॥। 


दपंण आने से पहले। 
दष्टिरूप ही मुख रहे। 
उस का देखना वसे। 


सिलाये द्रष्टा से ॥ ११५६] 
दद्य मिटने पर द्रष्टा से) 
दरष्टा ही मिले जसे। 
उस एकान्त मेन रह सके। 

द्रष्ट्त्व भी ।॥ ११५७) 
स्वप्त की प्रिया को जंसे। 
जाग कर भेटने चङे) 
तो वहाँदोन होने से। 

रहते स्वयं हौ ।॥११५८॥ 


५३७ 


या दो काष्ठों के घषेण से। 

एक ही वर्धि प्रगटे। 

षदो की भाषा मिटे) 
रहे निजरूप । ११५९॥ 

या लेने प्रतिबिम्ब हाथ मं। 

गभस्ति यदि नोचे उतरे। 

तो बिम्बत्व उसका खोपे। 
हज जसे ॥११६०॥] 

वेसे द्रष्टा हो केर मद्रूप । 


देखने चटता दृश्य । 
तो न रहता द्रष्टत्वसहित । 
द्रय कटो ।११६१॥। 


रवि तम को करे प्रकाशित । 
तब प्रकार्यता न रहती शेष । 
वे न रहै दुर्य द्रष्टत्व। 
मद्‌ स्पतामं ।॥११६२)। 
न देखना! रहे, न हौ "न देखना' । 
निपजे जो एेसी दशा। 
तत्वतः दशन मेरा। 
वही जानो ।११६३।। 
फिर आवे कोई भी पदार्थं | 
उस के सम्मृख पाथं। 
उस का ठे सदा उपभोग । 
रय -द्रष्टातोत ।। ११६४।। 
आकाश में आका) 
भरेतो न होती हलचल । 
वही मुज्ञ आत्मा में मिलने पर । 
स्थिति उसं कौ ।११६५॥ 
कल्पान्त मे उदक उदक मे। 
समाये तब बहना थमे। 
वेसे मिल कर मुञ्ज आत्मा मे । 
वह॒ हुआ पुणं ।॥ ११६६॥ 








५२३८ 


चरण स्वयं पर चदं कंसे ? 

वद्ि स्वयं को दहे कंसे ? 

जल क्या निजं में प्रवेदो। 
स्नान करने ? ॥ ११६७ 

अतः सव होने पर मद्रूप । 

र्कं जाता आवागमन । 

यही होती यात्रा पाधं। 
मुक अदय म ॥११६८॥। 

देखो जक पर तरङ्घ। 

दौड भटे सवेग । 

पर न क्रिया भूमिभाग। 
आक्रान्त उतत ने ॥११६९॥। 

वह॒ छोडे या चल्िपटे। 

जहां जसे चाहे भटके । 

पर स्वधा जलरूप रहे] 
दती लिये । ११७०॥। 

चाहे जर्हां जाने पर। 

उदकेपन से पाण्डुसुत) 

एकात्मता न हाती खण्डित । 
तरद्ध की जंसे ॥११७१॥। 

वेसे म॑द्रूप से व्याप्त । 

वह॒ सवथा मुञ्च से प्राप्त । 

इस यात्रा से होता सचमुच । 
यात्री मेरा ॥११७२॥। 

ओर शरीर-स्वभाववद। 

जो कुछ भी करे वह। 

तो मेही उस निमित्त) 
मिलता उसे ।॥ ११७३॥। 

वहां कर्ता ओर क्मं। 

ये मिट कर पाण्डुसुत। 

मृज्ञ॒ आत्मामं देखने पर । 
होता मद्रूप ॥ ११७४।। 


श्रीज्ञानडवरो 


दपण का दर्पण में। 
देखना न कटहलाये। 
या स्वरणं को स्वरणं अरे। 
के न जंमे ॥११७५॥। 
दीप को दिखार्ये दोप से। 
वह्‌ प्रकारान न होता अरे। 
वसे मद्रूपो कर कर्म करे। 
वह्‌ करना कसा? | ११७६॥ 
वह कमं ही करता रहे। 
पर करनेकी भाषान रहे 
तव॒ न करना ही वने। 
कमं उप्त का ।।११.७७।। 
हआ मद्रूप जव क्रियाजात । 
तव कुच भी करना" न शेष । 
महापूजा का लक्षण । 
वस्तुतः यही । १ १७८॥ 
अतः करता सव आस्था सहित । 
पर यही (न करना" कपिध्वज । 
इसी से हाता महापूजन। 
सचमुच मेरा । ११६७९ 


वह्‌ वोे वही स्तवन। 
वह॒ देखे वही ददन । 
मुञ्च अदय मं गमन। 


चटना उस का ॥१५८०॥ 
वह्‌ जो करें वह्‌ सव पूजा! 
उस की कल्पना जप मेरा। 
कपिध्वज उस का सहज रहना । 
समाधि मृञ्न मं ।॥६१८१॥। 
जसे कनक से कङ्कुण। 
रहता सदा अनन्य । 
भक्तियोग से आगमन 
मुञ्च में वसे ।११८२॥ 


अठारहवां अध्याय 


उदक्र मे कल्लोल । 
कपूर मे परिमल । 
रत्न में तेज उज्ज्वल । 
अनन्य जसे ॥ ११८३।। 
किम्बहुना तन्तु मे पट। 
या मृत्तिका मं घट। 
एेसा मञ्च से एकरस। | 
वह्‌ मेरा ॥११८४।। 
इस अनन्यसिद्धा भक्ति से। 
वह॒ समस्त दुहयजात मं। 
मञ्च द्रष्टा को निज रूपसे। 
` जाने सुमति ॥११८५॥ 
दार पर तीन अवस्थाओंके। 
उपाधि-उपरहिताकार से। 
भावाभाव-रूप स्फुरे। 
यह दद्य जो ॥ ११८६॥। 
मे द्रष्टा ही वह॒ सब। 
ण्से बोध से मदमत्त। 
अनुभव-बल से सुभट। 


नाचे वह्‌ ।११८७॥। 
रज्जु होने पर गोचर। 
आभासित व्यालाकार। 


रज्जु॒ही यह निर्धार । 
टोता जसे ॥११८८॥ 
अलङ्कार स्वर्णे से कहीं। 
गृज्जा-भर भी पृथक्‌ नहीं | 
उन्हु गला कर निश्चय यही । 
होता जसे ॥ ११८९ 
जेसे उदक से भिन्न। 
तरद नहीं यह निचित । 
जानने पर आकार। 
फंसाये नहीं ।। ११९०॥ 


५३२९ 


या स्वप्न-विकारों का समस्त। 
जाग कर बेठाये गणित। 
तो अपने आप से अतिरिक्त । 

न दिखे जसे ।११९१॥। 
वेसे जो कुछ अस्ति-नास्ति। 
जिस से होतो ज्ेय-स्फ्ति। 
में वह्‌ ज्ञाता यहु प्रतीति। 

भोगता वह्‌ .॥ ११९२॥ 
वह्‌ जानता मं अज-अजर | 
मं हं अक्षय अक्षर । 
मे ही अपूर्वं अपार । 

आनन्द मं ॥११९३॥ 


अचर मं अच्युत 
अनन्त मं अद्रेत। 
आद्य में अव्यक्त । 
व्यक्त भी मं । ११९४ 
ईरय मं ईरवर । 
अनादि में अमर । 
अभय मं आघार । 
आधेय में ही ॥११९५॥ 
स्वामी मं सदोदित, 
सहज मं सतत । 
सवं मं सवंगत । 


सर्वातीत भी ॥११९६॥ 
नवीन में पुराण । 


न्य मँ सम्पुणं। 


भ्य 


स्थृक मं अणृतम । 

जो कुछ सब सं ॥११९७॥। 
अक्रिय म एक । 
असद्ध मे अोक। 
व्याप्य मं व्यापक) 


पुरुषोत्तम मं ।११९८॥ 








५४० 
अशाब्द मं अश्रोत्र। 
अरूप मे अगोत्र । 
सम मं स्वतन्त्र | 


परत्रहय मं ।११९९॥। 
मुञ्च एक को आत्मभाव से। 
एेसे जान कर अद्रय भक्ति से । 
उस वोध-वोद्धाको भी जाने। 
मदल्प ही ।१२००॥ 
जसे जागने कै अनन्तर । 
रहता अपना एकपन | 
वह्‌ स्फ़रण भी कुछ क्षण। 
निज मं हो ॥१२०१।। 
प्रकारित होने पर अकं। 
वही होता प्रकारक । 
उस अभेद का द्योतक । 
वही जंसे ॥१२०२॥। 
वसे वेद्य के विलय मं। 
अरे वेदक जो शेष॒ रहे। 
वह॒ भीतो निज को जानै। 
जाने यह जो ।१२०३।। 
वह॒ अपना अद्रयपन। 
जाने जिस ज्ञप्ति से अर्जुन । 
वह्‌ ज्ञप्तिरूप ईइवर स्वयं वह्‌ । 
जाने निज को ॥१२०४।। 
फिर द्रेत-अद्वेत से अतीत। 
एक मं आत्मा निश्चित । 
यह जान कर जानना खोन। 
जव बनुभव में ॥१२०५॥ 
तव॒ जागने पर एकपन। 
दिखता जो निज मे सहज । 
वह्‌ भी जाने पर दशा कौन । 
होगी न जाने ।॥ १२०६ 


श्रीज्ञानइवरी 
नेत्र से देखने के क्षण में। 
दिखे सुव्णंता सुवणं में। 
तोन गाने पर भी गदे । 
जल द्धुारपन | {२०५७॥। 
अथवा लवण वने तोय। 
तो क्षारता जक में शेष 
जल सूखते ही क्षीरत्व। 
जसे विटीन ॥१२०८॥ 
वसे 'मे'-"वह' यह दैत । 
स्वानन्दानुभव में समरस । 
हाने पर मिटे तव करे प्रवे । 
मृज म हौ ।॥१२०९॥ 
वह॒ यट्‌' भाषा न रहे जव। 
तव "मं" भी कहाँ रहे स्थित । 
एसे समाते “मै' ओर वह" । 
मद्रूप मं ही ॥१२१०॥ 
जव कपुर जट कर समाप्त । 
तव अग्नि भी होता शान्त । 
रहे शेष उभयातीत | 
आकाड जंसे १२११ 
एक मं से घटाय एक। 
तो रहतां शुन्य विशेष । 
वसे "है" नही का शोष 
रहना में ही ।१२१२॥ 
वहां ब्रह्म आत्मा ईश । 
न रहे इन शब्दोंका सौरस। 
मौन को भी अवकाश । 
न रहे वहां । १२१३।। 
न बोलना भी न कहा जाये । 
अतः मुखे भर कर बोले। 
्ञान-अज्ञान न जानते हुए । 
जाने उसे । १२१४॥ 


अठारहवां अध्याय 


वहां बोध से समञ्च बोघ । 
आनन्द पाये आनन्द । 
सुख स्वयं हौ ले भोग। 
सुखत्व का ।॥ १२१५ 
वहां राम को मिकुता लाभ । 
प्रभा से प्रभा आल्िद्धित। 
विस्मय में डव विस्मय । 
खडा-खडा ।। १२१६।। 
दाम वहां हुआ शान्त । 
विश्राम हआ विश्रान्त । 
अनुभव हुआ न्यौछावर । 
निजानुभ॒ति पर । १२१७ 
किम्बहुना एेसा अनाविल । 
मद्रूपता-रूप पाता फल । 
कर के सेवन सादर। 
क्रमयोग-वेलि का ॥ १२१८ 


क्रमयोगी चक्रवर्तीं के मुकुट पर । 
किरीटी मं बनता चिद्‌रत्न। 
परिवतं म वह पातां स्थान । 
मेरे हदय मे ।१२१९॥] 
या क्रमयोग-प्रासाद का। 
कलशजो यह मोक्ष का। 
उस के ऊपर अवकाड्च का। 
विस्तार वह ।१२२०॥ 
अथवा संसार-अट्वी मंं। 
कमयोग सुभग पथ मिले। 
जिस से मदक्य-प्राम में। 
होता प्रवेश ।॥१२२१।। 
अथवा, क्रमयोग प्रवाह में। 
भव्िति-चिद्गद्धा द्वारा उसने । 
मुभ स्वानन्दोदधिमेवेगसे। 
किया प्रवेदा ॥१२२२।। 
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यहां पयेन्त हे सुवर्मा। 
कमयोग की है मह्मा। 
अतः बारम्बार कहा) 
तुमसेमेंने ॥१२२३॥ 
अरे देश, कारु, पदाथं। 
साध कर हो जो प्राप्त । 
एसा नहीं मं स्वेत्र। 
सदा स्वयंसिद्ध ॥१२२४।। 
अत एव मेरो प्राप्ति हित। 
करता न पड़े आयास) 
इस उपाय से होता प्राप्त। 
सहज ही मं । १२२५। 
एक गुरु एक शिष्य । 
सच यह रूढ व्यवहार) 
मेरी प्राप्ति का उपाय! 
जानने हेतु । १२२६॥। 
अरे वसुधा के उदर में। 
निधान सिद्ध ही रहे। 
वाह्नि सिद्धही काष्ठ मे। 
स्तन मं दूध ।॥१२२७॥। 
उसस्थितकोही पानेके किये। 





उपाय सब क्रिये जाते। 

सिद्ध दही मिलता वेसे। 
उपायसे में ।॥१२२८।। 

फर के बाद .उपाय। 


क्यों कहू रहे अब देव] 

यदि पृषछछः तो अभिप्राय । 
एसा यहां ।। १२२९।। 

गीताथे की श्रेष्ठता । 

मोक्षो पाय-परकता । 

अन्य शास्त्रोपाय स्वधा । 
न प्रमाणसिद्ध ॥१२३०॥। 
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वायु हटाता मेघ केवल । 
न करे सूयं का निर्माण । 
हाथ से हटाते सेवाल। 

न उपजाते जर ।१२३१।। 
वेसे आत्मद्शान में प्रत्यवाय । 
वना जो अविद्या-ल्प मद । 
उसे नष्ट कर्ते यास्वर। 

में स्वयं-प्रकारित ।१२३२।। 
अतएव समस्त ॒ गास्त्र। 
अविद्या विना के पाच्र। 
इस के अतिरिक्त स्वतन्त्र । 

आत्मवोधन में ।१२३३।। 
वे अध्यात्मगास््र सव । 
जांचनैे को निजसत्यत्व। 
आते जिस एक स्थान पर| 

वह्‌ यह्‌ गीता ॥१२३४।। 
भानुभूषिता हौ प्राचो । 
तो सव दिला सतेज होतीं। 
वसे दास्व्रेश्वरी गीता से। 

सनाथ शास्त्र | १२३५ 
यह्‌ रटे, इस शास्व्रेश्वर ने । 
बहुत उपाय विस्तार से। 
कहे पहले, आत्मा जिन से । 

हो करगत ।१२३६॥ 
पर प्रथम श्रवण के समय। 
न समन्ञा ह्‌। धनञ्जय) 
ट्स भाव से करुणहूदय। 

श्रीहरि वे ॥ १२३७।। 
वहो प्रमेय फिर एकवार । 
शिष्य में करने को अचल । 
मुकुल-मद्रा से निवेदित । 

करेगे अब ।१२३८॥ 


श्रीज्ञानहवरी 


जओौर गीता इस प्रसङ्ध से। 


समाप्ति कौ ओर बवद़। 
अतः साद्यन्त दिखाते। 


एकाथंत्व ।] १२३९॥ 
जो ग्रन्थ के मध्यभाग में। 
नाना अधिकार-प्रसद्ध से। 
किया अनेक सिद्धान्तो से। 
| निरूपण ।॥। १२४०॥ 
ता वे सव॒ सिद्धान्त | 
ङस शास्र मं हुए प्रस्तुत) 

न जानते हुए पूर्वापर । 
यदि माने कोड ॥ १२४१॥ 
महासिद्धान्त कै अन्तर्गत । 
सिद्धान्त-कक्षायें अनेक । 
समाकर आरम्भ-उन्मुख। 
समाप्ति की ओर ॥१२४२॥ 
यहां अविद्या नाश है स्थल । 
मोक्लोपादान फट । 
इन दोनों में केवट । 
साघन ज्ञान ॥१२४३।। 
इतना हौ नाना प्रकार से। 
निरूपित ग्रन्थ-विस्तार में। 
उसीका अव दो अक्षरों मे। 
करं अनुवाद ।१२४४।। 
अतः करगत ही जब उपेय । 
करने उपाय का विस्तार । 
पुनः प्रवृत्त हए देव। 
इस भाव से ।१२४५॥। 
फिर बोले हे सुभट। 
वे क्रमयोगी निष्ठा-सहित । 
मद्रूप हो कर प्रविष्ट । 
मद्रूप मे हो । १२४६॥ 


पि 


पी 
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पवित्र॒ स्वकर्म-पुष्पों से। 
मेरी सुन्दर पूजा करके । 
उस कै प्रसाद मे पाते। 
ज्ञाननिष्ठा ।। १२४७॥। 
जहां ज्ञाननिष्ठा हस्तगत। 
वहां मेरी भक्ति उल्लसित । 
उससे मुज्ञ म समरस्। 
टोते सुखी ॥ १२४८॥। 
ओर विव -प्रकाराक । 
मुज्ञ॒ आत्मा का निज। 
करे जो अनुसरण जानकर । 
सवत्र मुज्ञ को ॥१२४९॥ 
छोडकर निज काटिन्य। 
जल में आश्रित क्वण । 
या भ्रमण के बाद निरचल। 
वायु व्योम में ॥१२५०॥) 
वेसे बुद्धि वाचा काया से। 
जो मृज मे आश्रित रह। 
वह॒ यदि कदाचित्‌ करे। 
निषिद्ध कमं । १२५१॥ 
पर्‌ गद्धाकासम्बन्ध पाकर । 
नालो-नदी होतीं एक। 
मेरे बोध मं होते एक। 
शुभाशुभ वंसे ॥ १२५२ 
अरे बवल ओौर्‌ चन्दन। 
तभी तक रहते भिन्न। 
जव तकर न तिगले वश्वानर । 
दोनों को ॥१२५३॥। 
या, पांच ओौर सोलह कस । 
सोने में यह्‌ भेद तभो तक । 
जब तक न करे पारस। 
समान उन्हे ।१२५४।। 
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वेसे ये शुभाशुभ, 
तभोतक्र भिन्न आभासित। 
जव तक न दिख प्रकारित। 
स्वेत्र में ॥। १२५५॥।। 
अरे रात्रि ओर दिवस । 
ह॒ द्तभाव तभी तक। 
जब तक न पहुंचे गांव । 
गभस्ति के ।) १२५६॥। 
अतएव मेरी भेट से। 
किरीटो सव कमं उस के। 
पाट पर जा बेठते। 
सायुज्य के ॥१२५५७॥) 
देरा-काल-स्वभाव से। 
व्यय न जिसका सम्भवे। 


वह॒ पद मेरा पवे। 
अविना वह्‌ ।१२५८॥। 


पाण्डुसुत किम्बहूना । 

म॒ज्ञ॒ आत्मा को प्रसन्नता । 

पाकर रहे कौन सा। 
अप्राप्त रभि । १२५९॥। 

इस कारण से धनञ्जय) 

अपने सब कर्मो का तुम। 

मेरे स्वह् में संस्यास। 
कर सहज ।) १२६०।। 

किन्तु वह संन्याक्त। 

करणीय कान करो वीर। 

आत्मविवेक में रखो दट्‌। 
चित्तव त्ति ॥ १२६१।। 

फिर उक्त विवेकं बरु से। 

स्वयं को भिन्न कर्मो से, 

मेरे निम स्वरूप में। 
देखोगे । १२६२॥ 








८५ 
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ओौर कर्मो कौ जन्मभूमि) 
कहती जौ प्रकरति। 
उसकी अपने से दूरी। 
देखोगे वहत ।। १२६३।। 
वहां स्वयं से प्रकरृति। 
धनञ्जय दूर न रहती । 
जसे छाया न रहती 
रूप विना ॥ १२६४॥ 
परकरतिनाच । 
कमं- संन्यास । 
अनायास । 
सकारण ।॥ १२६५॥ 
फिर कर्मंजात जनि पर। 
मं अपने में हौ शेष। 
वरहा करौ वुद्धि को पाथं। 
मेरी पतिव्रता ॥१२६६॥ 
वुद्धि इस अनन्य योग से। 
जव मुञ्च मं प्रवेगा करे} 
तव चंतय त्याग कर भजे । 
चित्त मुञ्च ॥१२६५७॥। 
एसे चंच्य त्याग कर । 
चित्त मुञ्मंही रहै टग्न। 
एसा ही शीघ्र पार्थं 
करो स्वंदा ।॥१२६८॥। 
फिर इस अभिन्न सेवा से। 
चित्त जव मुज्ञ से भरा रहे) 
तव मेरा प्र्ाद जानो सखे | 
हआ सम्पूणं ॥ १२६९ 
तव॒ सकल-दुःख-घाम। 
भोगे जाते जो मृत्युःजन्म। 
वे दुगंम भी सुगम। 
लगेंगे तुश्च । १२७०॥। 


वसे ही 
होने पर 
निपजेगा 
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सूयं का सहाय । 
पा चुके जो नयन 
उन्ह॒ क्या होगा भय। 
अंधेरे का? ॥१२७१॥। 
वसे मेरे प्रताद से। 
जोवत्व जिसका उवमद्ित अरे। 
फिर संसार-हौए मे उरे। 
क्या वह॒  ॥१२७२॥ 
अतएव घनञ्जय। 
ससार-दुगंति से तुम। 
होवाोगे पाकर उत्तीणं। 
प्रसाद मेरा ।। १२७३।। 
अथवा अह्‌भाव के कारण । 
मेरा यह सव कथन । 
यदि कान-मन में प्रत्ेश। 
न पाये तेरे ।॥१२७४॥। 
जो तु नित्य-मुक्त-अव्यय । 
वह्‌ स्वरूप होगा निरथेक । 
देह्‌-सम्बन्ध का प्रहार । 
हागा तुज पर ।१२७५।। 
जिस देह॒-सम्बन्ध में पार्थं । 
प्रतिपद होता आत्मघात। 
वह॒ भीगते हृए विश्राम । 
न मिता कभी ॥ १२७६॥ 


अरे इतना दारुण] 
मृत्यु विना ही मरण) 
भोगोगे यदि कथन। 


न सुनो मेरा ।१२७७॥। 
पथ्य-द्रेषो पोस्ता ज्वर। 
यरा दीपद्रेषी अन्धकार । 
विवेकं द्वेष से अहङ्कार । 
पोस कर वेसे ।॥१२७८।। 
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स्वदेह को मानो अर्जुन । 
परदेह को स्वजन-परेजन । 
सङ्ग्राम को समञ्चो मलिन । 
पापाचार । १२७९॥ 
अपनी इसी मति से। 
तीनों के तीन नाम ये। 
रख कर युद्ध न करूं एेसे। 
कृटोगे पाथं 11 १२८०॥। 
यदि चित्त में यह निरिचित। 
कर छोगे आत्यन्तिक । 
तो उड़ा देगा नं्गिक। 
स्वभाव तेरा ।॥१२८१।। 
ओर, "मे अर्जुन ये आत्मिक । 
इन का वध होगा पातक'। 
इस में मायासे अन्य कुछ) 
नहीं तात्विक । १२८२॥ 
पटले युद्ध के लिये थे प्रस्तुत । 
इसीसे धारण किये शस्त्र। 
अव युद्ध न करने की शपथ। 
केसी भला ? ॥ १२८३॥ 
अतः न॒ करूगा युद्ध । 
यह कहना तेरा व्यथं । 
अथवा नहीं यह उचित। 
लोकदुष्टि से ।॥१२८४। 
अतः युद्धन करने का यह्‌ । 
जो निङ्चवय करना मानस । 
तेरी प्रकृति ही विपरीत । 
करायेगी इस से ॥ १२८५॥। 
पूर्वं कीओर बहता हो जल। 
तब तैरे यदि पर्विम को ओर। 
तो आग्रह ही रहे, ले जायं ओच । 
अपनी ओर ।॥१२८६॥ 


्ा.-२५ 
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यदि कहै धान का कण। 
मं न बनुंगा धान। 
तो क्या बनने देगा अन्य) 
स्वभाव उसे ? ।॥ १२८७ 
वसे क्षात्र-संस्कार-सिद्ध। 
प्रकृति ने तुज्ञे घडा प्रबुद्ध । 
अव कहते न करूगा युद्ध । 
पर होगे प्रवृत्त ॥ १२८८॥। 
दक्षता शौयं तेज । 
इत्यादि जो पाण्ड़सुत। 
जन्म से ही दिये गृण। 
प्रकृति ने तुञ्ञे । १२८९॥। 
तो वहु जो समवाय । 
तदनुरूप धनञ्जय । 
न॒ कर के तुम स्वस्थ 
रह॒ न सकोगे ॥ १२९०॥] 
अतएव उन गृणों से। 
कोदण्डपाणि तुम हो बेंधे। 
वे ले जायेगे निरिचत तुञ्ञे । 
क्षात्र पथ मे | १२९१ 
यदि अपना यह्‌ जन्मम्‌ । 
न॒ विचार कर केवल । 
'न लङ्गा" एसा अटल । 
लोगे व्रत ।।१२९२।। 
तो बधि कर हाथ-पांव। 
जो रथ में हो स्थापित। 
तन चटने पर भी देशान्तर । 
पहुंचता वह ।। १२९३ 
वसे तु अपने आप। 
'न करूगा कुछ" -- कह कर । 
वेठे भके, पर निश्चित । 
करेगा त्‌ हौ ॥१२९४। 


८। 








५४६ 
उत्तर विराट्‌ का राजा) 
भागा तव क्यो प्रतिकार करिया? 
यह्‌ क्षात्र स्वभाव ही तेरा। 
लडायेगा तुञ्चे ॥ १२९५॥ 
ग्यारह अक्षोहिणो वीर वे। 
तूने अकेले हूराये रण मं। 
वह स्वभाव जृञ्लायेगा तुद । 
कोदण्डपाणि ।। १२९६॥ 
क्या रोगी को रोग प्रिय? 
था दरिदी को दारिद्र 
पर भोगवाता ही प्रवल । 
अदृष्ट जसे ॥१२९७॥। 
न्थ कुं वह्‌ अदृष्ट । 
कर न सकता ईङइवर्वदा । 
वहु ईदवर भी स्थित । 
तेरे हृदय मं ॥१२९८॥ 
सब भृतों के अन्तर में। 
हदय-महा-अम्बरर मे। 
चिदूवृत्ति के सहस्रकरों से । 
उदितदहै जो ।१२९९॥। 
अवस्थात्रय, तीनों लोक । 
प्रकारित कर के अष । 
अन्यथादृष्टि मे सोये पथिक | 
जगाये जिस नै ॥१३००॥ 
वे्योदक के सरोवर में। 
खिले विषय-कमलवन मे। 
इद्दरि्र-षटपदों से चायं । 
जीव भ्रमर ॥१३०१।। 
रहे रूपक, वहु ईदवर । 
सव भतों का अह्ङ्कार । 
ओट कर निरन्तर । 
उल्छसित ।॥ १३०२॥ 


श्ीज्ञानदवरी 


निजमाया-यवनिका वस्त्र । 
डाल कर अकेला हिलाता सूत्र । 
बाहूर नाटियां छायाचित्र । 
चौरासी लक्ष ॥ १३०३॥ 
उन ब्रह्मादि कीट-पययंन्त। 
अदोष मतो को वह) 
देता योग्यतानुसार । 
देहाकार ॥। १३०४॥ 
तव जो देह्‌ जिस कं सम्मुख | 
आता हो कर अनुरूप । 
वह्‌ भूत होता वहां आरूढ । 
यह्‌ में" कहू कर ।। १३०५॥ 
सूत सूत मं गंध जये। 
या तृण हीतृणको वाधे। 
या अपना विम्ब टेनै चटे। 
वालक जल मं ।१३०६॥ 
देह॒ को उसी प्रकार। 
अपना ही दूसरा रूप 
मान कर वहां करता जीव । 
आत्मवुद्धि ॥१३०७॥। 
एसे दारीराकार | 
यन्त्रपर भूतों को चढाकर्‌ | 
सुनो वह हिलाता डोर 
प्राचीन की ।१३०८॥) 
वहां जिस का जो क्म॑सूत्र। 
आरम्भ हो चुका स्वतन्त्र । 
उसे उसी गति का पाच्र। 
होना पड़ता ॥ १३०९ 
किम्बहुना धनुधंर । 
भूतो को स्वगं-संसार-मध्य । 
घुमाता जसे तृण को पवन । 


५ 


आकाश मं ।१३१०। 








चोः यन्या 


अठारहवां अध्याय 


भ्रामक (चुम्बक) के सद्धं से। 
गति पाता खोहा जंसे। 
वेसे ईइवरसत्ता के योग से। 
चेष्टित भृत । १३११] 
जसे निज चेष्टावश। 
सम्‌ द्रादिकर घनजञ्जय । 
चन्द्र की सन्निधि से केवल । 
होते चेष्ठित । १३१२॥ 
सिन्धु मे आता ज्वार। 
सोमकान्त होता स्रवित। 
कुमुद-चकोरों का सङ्कोच । 
मिटता तब । १३१३॥। 
वेसे बीज-प्रकृति-वश । 
अनेक भतों को एक ईड । 
करता चेष्टित वह्‌ स्थित । 
तेरे हृदय सं ॥ १३१४] 
नेते हुए अजुंनपन। 
'मे' एसा जो पाण्ड्सुत। 
उठता तत्वतः वहो भाव । 
उप्त का खर्प ।१३१५।। 
अतः प्रकृति को वह्‌ । 
करेगा प्रवृत्त निश्चित । 
ओर जृज्ञायेगा तुक्च वह । 

न जृञ्चो तव भी ॥१३१६॥ 
अतः स्वामी  ईइवर। 
उसने की प्रकृति नियत। 
उसी से चेष्टित सहज । 

इन्द्रियां अपनी ।१३१७।। 
त्‌ करना-न करना उभय । 
प्रकृति को ही सौप कर। 
वह्‌ प्रकृति भी रहे अधन । 

जिस हृदयस्थ के ॥ १३१८॥ 
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उसी को तनु वाचा अहु चित्त । 
दे कर हो शरणागत । 
महोदधि में गद्धाजल। 
प्रविष्ट जसे ॥ १३१९।। 
फिर उसी के प्रसाद से। 
सर्वोपशान्ति प्रमदा के। 
कान्त होकर स्वानन्द-स्वरूप । 
करोगे रमण ।1१३२०॥ 
सम्भूति जिस से सम्भव । 
विश्रान्ति जहां विश्रान्त । 
अन्‌भृति का होता अनुभव । 
जिस अनुभव मे ॥।१३२१॥ 
उस निजात्मपद का अधीरवर । 
हो कर रहोगे अब्यय । 
कृह्‌ रहे लक्ष्मीनाथ । 
अरे तुम पाथं! ।१३२२॥ 
यह्‌ गोता नामक विख्यात । 
सवेवांडःमय का मथित। 
आत्मा जिस से हस्तगत। 
रत्न होता 1 १३२३।। 
(ज्ञान नाम से जो रूढ। 
करने से जिसका स्तवन प्रोढ्‌। 
वेदान्त की कीति शुद्ध । 
फली जग में । १३२४ 
बुद्धयादि दुस्य पदां । 
गण्य जिस के सम्मुख । 
वह॒ सवद्रष्टा मेँ दुष्ट । 
जिस प्रभात मं ।१३२५।। 
अरे वही यह आत्मज्ञान । 
मुज्ञ गौप्यका हौ गुप्तघन) 
पर तञ्च से भला चछिपाकर। 
रख कंसे ? ॥१३२६।॥ 
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अहो पाण्डव इसी कारण । 
मेने अपना यह गृह्य निघान । 
कर्णा से होकर व्याप्त । 

दिया तुञ्ञे ॥१३२७।। 
पर, मुग्ध अतिस्नेह से। 
बोले माता अपत्य से। 
प्रीति होने पर भी वैसे। 

न करू मं ॥१३२८॥ 
छान ठे मानो आकादा। 
अमृत कौ निकाटे छाल) 
या दीपक को अग्निस्तान। 

कराये जंसे ॥ १३२९॥ 
जिस के अद्खप्रकाश से । 
पाताल के परमाणु दिखं। 
उस सूयं को भी जंसे। 

लगाये अञ्जन ॥१३३०॥ 
वसे मुञ्न स्वंज्न ने। 
सव का निर्धारण करके । 
निष्कषं-रूप सत्य तुञ्च से। 

कहा घनजञ्जय ।। १३३ १।। 
अव तु इस मं से। 
श्रेष्ठ का निर्धारण करले। 
फिर कर वही जो तुञ्चे। 

भावे पाथं ॥१३३२॥ 
देव का यह्‌ वचनं सुनकर] 
अजुनं हो रहा स्तन्ध मक । 
तव बोले देव आत्मवञ्चक । 

नहीं हो तुम ।1१३३३।। 
परोसते हए क सम्मुख क्षुधित । 
व्यथं कहे यदि हुआ मं तुप्त' । 
तो करेगा स्वयं को पीडिति। 

तिजदोष से | १३३४।। 


श्रीज्ञानहवरी 


वसे सर्वज्ञ श्रौ गुरुवर । 

मिलने पर आत्मनिर्घारक | 

प्रन न करे सद्धुचवश। 
जा मठ्‌ ।। ५३३५॥ 

वह्‌ स्वयं को करता वज्चित। 

ओर वञ्चना का पाप। 

ओढता अपने ऊपर । 
अपने आप ॥१३३६॥ 


तेरे मकपन का पाथ॑। 
क्या यही अभिप्राय 
क्रि पूणंतया एकवार । 


कटं ज्ञान ।१३३७॥। 
बोला पाथं स्वामी प्रियवर । 
जान गये मेरा अन्तर । 
पर कट्ना यह्‌ व्यथं अन्य। 

जाने कौन ? ।॥१३३८॥ 
जी ज्ञेय ही अन्य समस्त। 
ज्ञाता तुम एक स्वभाववश् | 
(सूयं कहकर करें वणंन। 
सूयं का कंसे? ।॥१३३९।। 
इस वचन पर श्रीकरुष्ण। 
बोटे इस से अधिक अन्य । 
क्या होगा मेरा स्तवन । 


कि समक्षे तू ॥१३४०॥। 


तो विस्तीणं अवधान । 
करके पुनः एकवार । 
मेरे वाक्य निमंरु । 


करो श्रवण ।१३४१॥। 
यह्‌ नहीं वाच्य कि कहु सके । 
नहीं श्रव्य कि सुन स्के। 
किन्तु तेरा भाग्य सखें। 
¦ ` रंखाघनीय ॥ १३४२॥। 











अठारहवां अध्याय 


कर्मी के बालक । 
द्ष्टि से होते पोषित। 
चातक के घर आकारा) 
भरता पानी ॥१३४२।। 
न सम्भव जहां जो व्यवहार । 
मिलता वहां उसका फल । 
देव हो यदि सानुकल। 
फिर क्या अप्राप्य ॥ १३४४]। 
अन्यथा द्रत का आवागमन । 
हटाकर एक्य के घर पर। 
भोगा जाये जो रहस्य। 
वहो यह्‌ ।। १३४५]। 
ओर, निरुपचार प्रेम करा। 
प्रियोत्तम जो विषय होता । 
वह्‌ दूसरा नही यहो आत्मा । 
जानो पाथं ।१३४६॥। 
देखने के ल््यि दपेण। 
स्वच्छ करते अजुन। 
दपं ण-हेतु नहीं वह माजेन । 
निज -टेतु ही । १३४७।। 
तेरे मिस पाथं वंसे। 
बोलता में अपने लिये। 
रहा क्या मुञ्च मे तञ्च मे। 
मे-तू-पन ॥१३४८॥ 
अतः हृदय कां गुह्यतम। 
कहा यह्‌ तु से प्राणसम। 
अनन्यगति का एेसा व्यसन । 
सखे मुञ्चे ।॥ १३४९ 
जल को करने में स्वार्पण। 
निज-सत्तव भले पाथं क्वण । 
होने में तद्रूप पुणं। 
न लजातां वह्‌ ।। ९३५०।। 
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वसे तुम मेरे प्रति। 
छ्िपाना न जानते कुछ भी, 
तोरखूं च्या तुज्ञसेमंमी। 
गोप्य सखे । ।। १३५१) 
अतः अन्य सभो गृढ़। 
जिस के सम्मुख दिखें प्रकट । 
वह्‌ मेरा अत्यन्त गृह्य । 
सुनो वाक्य ।1१३५२।। 
तो बाह्य ओौर आभ्यन्तर | 
अपने सभो व्यापार । 


मुज्ञ व्यापक के प्रति वीर! 
बनाओ विषय । १३५३ 


अरे सर्वाद् से जंसे। 
पवन गगन मे लीन रहे।. 
रहना तु कर्मों मे सकर । 
मदपित वेसे । १३५४।। 
किम्बहुना अपना मन) 
बनाकर मेरा एकायतन। 
मेरे ही श्रवण से पूणं। 
रहं श्रवण ।1१३५५।। 
आत्मज्ञान-मयं राद्ध । 
सन्त जो मेरे स्वरूप । 
उन पर दुष्टि पड़े सप्रेम) 
कामिनी जेसी ॥१३५६।। 
मे सब निवासो का आवास । 
मेरे जो नाम विशुद्ध । 
लगाओ उन्हीं के पथ पर्‌। 
वाणी निज ॥ १३५५७॥।। 
हाथों के सब कमं। 
पाँवों का विचरण । 
मेरे लियि हो सबकुछ । 
क्रो एेसा ॥१३५८॥) 
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स्वकौय या परकीय । 
उपकार जो करे पाण्डव । 
उस यज्ञ से वनो श्रष्ट। 
या्चिक मेरा ॥१३५९॥। 
यह्‌ क्था सिखाॐं एकएक । 
सवथा बनकर सेवक | 
अशेष जानकर मद्रूप । 
मानो सेव्य ॥ १३६० 
तव मिटने पर भृतद्रष। 
सर्वत्र प्रणम्य मं ही एक। 
एेसा आश्रय आत्यन्तिक । 
पाओगे मेरा ॥१३६१।। 
फिर निखिल जगत्‌ में। 
तीसरे की बात न रहे। 
केवल रभ्य एकान्त रहे । 
मेरा-तेरा ॥१३६२॥ 
तव किसी भी अवस्था मं। 
मंतुन्न में त्‌ मृञ्च मे। 
होगा सदा रमण फपे। 
वेगा सुख ॥१३६३॥। 
तासरेपन का व्यवधान । 
निवृत्त होगा जव अर्जुन । 
मद्रूप ही अन्ततः तुम। 
होगे तब ॥ १३६४॥ 
जल मं स्थित प्रतिविम्ब जसे । 
जल सूखने पर विम्ब में| 
लौटकर समाये इस मं। 
प्रतिबन्ध कंसे ? ।।१३६५॥। 
अथवा पवन अम्बर मं। 
या कल्टोट सागर मं। 
मिलने में व्यवधान रहे। 
क्रिसका अरे ॥१३६६।। 


श्रीज्ञानहवरी 


अतएव त्‌ ओर मे सखे। 
यह्‌ देह्‌-धमं से दिल रहे। 
इस का विराम होने से। 

त्‌ मद्रूप ही ।१३६७॥ 
इस वचन कौ सत्यता म। 
न रखो सन्देह॒-टेश अरे। 
यदि हो अन्यथा इस मे। 

ता शपथ तेरी ।१३६८॥। 
पर लेना तेरी शपथ । 
यह्‌ आत्मा को कश्ना लज्जित | 
प्रीति में लज्जा का भाव। 

जाना असंभव ।{३६९॥ 
जिसे वेद कूं निष्प्रपञ्च । 
जिससे यह्‌ विश्व।भास सत्य । 
आज्ञाघोन करता नृत्य । 

कराल जिस कै || १३७०॥ 
वह देव में सत्य-सङ्कुल्प । 
जग के हित में सदा समर्थं । 
क्यों रख वहु में अग्रह) 

दापथ का अरे ॥१३७१॥। 
पर तेरे प्रेम से अर्जुन । 
छोडे देवत्व कै लक्षण । 
तु मुज्ञ अथं मे व्याप्त 

मं तुञ्ज में ।॥ १३७२॥। 
अपने काम के लिये। 
राजा अपनी ही जंसे। 
घनजञ्जय स्वयं शपथ ले। 
वेसा यह ।। १२७२।। 

तब अर्जुन बोला देव! 
एसे न कहूं व्य्थं। 
वनते हमारे काम। 

तव नाम से ही । १३७४] 
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अठारहूवां अध्याय 


उस पर करते प्ररंसन। 
वह॒ भौ शपथ-पूवेक। 
तुम्हारे इस विनोद का पार । 
पाता न कोई ।1१३७५॥। 
कमल-वन का विकास । 
करता रवि का एक अंश । 
वहां सम्पूणं प्रकार । 
देता नित्य ।१३७६॥ 
पृथ्वी को कर के सन्तुप्त। 
सागर भी भरे पूणं। 
वरसता इतना ठे कर मिस । 
चातक का ।॥ ९३७७।। 
अतएव तुम्हारे ओदायं का। 
निमित्त में भले बना। 
प्राप्ति विद्व को, दानी राजा । 
करुपानिधि । १३७८॥। 
रहने दो-बोके देव॒ तब । 
नहीं यह कहने का अवसर । 
पाओगे मुञ्चे निरिचत। 
इस उपाय से | १३७९।। 
सिन्ध में पड़े सेन्धव। 
जिस क्षण में धनञ्जय । 
पथक्‌ रहने मे कारण। 
वधां रहे तब ? ॥१३८०॥ 
मुल्ने भजते हुए सवत्र । 
सव॒ होने पर मद्रूप। 
अहन्ता जाने पर निःशेष । 
होगे मद्रूप ही ॥१२३८१॥ 
फेसे मक्षे पने के। 
कर्मसेके कर सभी तुञ्चे। 
उपाय-प्रकार दिखाये। 
विराद मने ॥१३८२॥। 


५५१ 
तो पहले पाण्डसुत । 
सव कमं करो मुञ्जे अपित। 
तब प्रसन्नता सवत्र । 


पाओगे मेरो ।१३८२३।। 
फिर मेरे इस प्राद से, 
मेरा ज्ञान सिद्धि पाये। 


निरचय ही उस से मिलते | 
मेरे स्वरूप समे । १३८४] 


वहां पर फिर अजुंन। 
रहते नहीं साध्य-साधन । 
किम्बहूना कृ भी न शेष 
रहे तेरा ॥१३८५॥ 
तूने अपने सब कमं। 
किये मुशे सदा अपंण। 
इसी से प्रसन्नता आज) 
पाई मेरी ।॥१३८६॥। 
अतः उसी.प्रसाद-बर से। 
युद्ध में बाधान मान करके। 
करने बेठा उपदेश तेरे, 
मोह से तत्क्षण ।१३८७।। 
मिटे अज्ञान प्रपञ्च-सहित । 
एक म होॐ गोचर । 
उस उपपत्ति का उपाय) 
यह्‌ गीतारूप ॥ १३८८।] 
मेने यह्‌ निज-ज्ञान तु । 
उपदेश किया नाना प्रकारसे। 
अज्ञान-जात को छोडो इस से । 
जो धर्माघमं ।१३८९॥। 
आशा उपजाये दुःख) 
जेसे निन्दा दुरित। 
अथवा देन्य को दुरभेगत्व | 
| उपजाये । १३९०॥ 








५५२ 
वेसे स्वगं-नरकर-सूचक। 
अन्ञान उपजाये वर्मादिक। 
उन्टं करो समाप्त निःदेष | 
इस ज्ञान से ।१३९१॥ 
डोरी हाथ मं ठेने से। 
सपकार @डे जसे, 
या स्वप्न का व्यापार द्यृटे। 
निद्रा त्याग से ।१३९२॥ 
या कामल दोष दूटने पर । 
धुता चन्द्र का पीरछापन। 
व्याधित्याग से कड़वापन | 
मख का जसे ।१३९३॥ 
अरे दिवस वीतनैे पर। 
नष्ट होता मृगजल। 
या कराणष्टत्याग से व्यक्त । 
वह्नि जसे ॥ १२९४॥ 
वेसे धर्माधमं का ववा । 
दिलाता जो अज्ञान-मृल। 
उस के त्यागसे दूटं सकल । 
घमेजात ॥ १३९५॥ 
फिर अज्ञान मिटने पर। 
अपने मे मं रहता एक। 
सनिद्र स्वप्न जाने पर। 
अपना आप जसे ॥१३९९६॥। 
वसे एक मुञ् को छोड़कर । 
भिन्नाभिन्न न रहता अन्य । 
सोऽहंबोध से अनन्य। 
हो उस में । १३९७ 
अपना भेद न रहने पर। 
जो जानना मेरा एकपन। 
उसी नाम रारण । 
आना मेरे ।॥ १३९८॥ 


श्रीजानेहवरी 
जसे घट के नाडा से। 
गगन में गगन प्रवे | 
मेरी दारण में आना वंसे। 

एेक्यपूरवेधः ।। {३९९॥ 
सुवणमणि जसे सोने में। 
मिले कल्टोट पानी में। 
वनञ्ज॒य आओ वेसे। 

मस शरण मे || १४००॥| 
अन्यथा सागर-उदर मं। 
रारण लटो वडवानल ने। 
पर जलता ही रहे, वंसे। 

न करा कभी ।॥१४०६।। 
मेरी शरण में अये। 
फिर जीव ही वना रहे। 
धिक्‌ यह दशा ! न लजाये । 

प्रजा कंसे ? ॥ १४०२।। 
अरे प्राकृत भी राजा से। 
अद्गाकरृत हो कर सखे। 
दासी भोक्या न उस के। 

होती समान ? ॥ १४०३॥ 
मञ्च विद्वेदवर से भेटे। 
ओर जोव-ग्रन्थि न छटे। 
यह्‌ व्यथं बात न॒ सुनें। 

कान कभी । {१४०४ 
अतः मुज्ञ मे मद्रूप होकर । 
जो सेवन सहज घटित । 
करो उसी को व्याप्त। 

इस ज्ञान से ॥१४०५।) 
छाछ मे से निकटा मथ कर। 
फिर छाछ में डाले माखन । 
पर मिलता नहीं उस में वह्‌ । 

करे कुछ भी ।॥१४०६॥} 
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अठारहुवां अध्याय 


दबे लोहे को खाये मिट । 
पर यदि पाये वह्‌ पारस-संगति । 
सोना वनने पर न छृए कभी । 
फिर मल उसे ॥१४०७॥। 

ह॒ रहे, काष्ठ मे से। 

मथ कर निकाला वह्ि जसे । 

फिर काष्ठसे ही ढकनेसे। 
न॒ ठका जाता ।९४०८॥। 

वैसे मेरी अद्वयता में। 

रारण लेने पर तुङ्चे। 

धर्माधर्मं न  लगेगे। 
सहज ही ॥ १४० ९॥। 

अर्जन! क्या दिनकर । 

देख पाता अन्धकार । 

या प्रदोष हो तो रहे गोचर । 
स्वप्न-भ्रम {।।१४१०॥ 

वैसे होने पर मदरूप। 

मृज्ञ॒सवंरूप से रहित। 

रहने को कुछ अन्य शेष । 
कारण कहां ? । १४११ 

अत एव उस विषय मं। 

कोई चिन्ता न रखो मनमं। 

पाप-पुण्य सव॒ तेरे। 
नंगा मेँ हौ ॥१४१२॥ 

जल में पड़ने पर्‌ क्वण । 

जल ही होता विचक्षण! 

होने पर अनन्य शरण। 
होगा वसे । १४१३॥ 

वहाँ सवं-बन्ध-लक्षण । 

पाप जो शेष द्वेतपन। 

वह मेरे बोध से निःशेष । 
होगा पाथं ॥ १४१४॥। 


४ 


इसी लिये अपने आप। 
मुक्त ही हो धनञ्जय । 
या मान लो मेरा प्रकाडश। 
छडायेगा तुञ्चे ॥ {४१५॥। 
इस कारण पुनः कभी 
चिन्ता न करना एेली। 
एक मुज्ञ में हे सुमति। 
आञो शरण । १४१६॥। 
एसे स्वरूपो से रूपयुक्त । 
तेत्र-सकर से जो सनेत्र) 


वे सवेदेरा-निवास । 
श्रीकृष्ण बोले ।। १४१५।। 
फिर सांवा सकङ्कुण। 


बाहू ` पक्तार कर दक्षिण] 
आलिद्धन किया स्वशरण। 
भक्तराज को ॥ १४१८) 
न पहुंच पा कर जिस तक । 
बुद्धि को साथ के कर। 
वाणी पीछे अपने-आप । 
लौट आती । १४१९ 
एेसा जो कोई रहस्य । 
वाणो-बृद्धि से अगम्य। 
वह देने को किया व्याज । 
आलिद्कन का ।१४२०॥) 
हदय से हृदय एक हुआ । 
दस हृदय का उसमें गया | 
देत न मिटाते हृए किया । 
स्वसम अर्जुन को ।॥ १४२ १॥ 
दीप से मिला दोप। 
वेसा हा यह्‌ परिष्व ङ्क । 
देत न हटाते हए निजसम । 
किया पार्थं को ॥१४२२॥। 








८५९५६ 


फिर जो सुख का अपार । 
चनञ्जय में आया पूर । 
उसमं समथं भी देव। 
स्वयं मरन ॥ १४२३॥। 
सिन्धु से मिले सिन्धु आकर । 
तव मिलन होता द्िगुणित | 
अतएव उछलता _ ऊपर । 
आकादा में ।॥ १४२४ 
उन दोनों का मिलन वैसे। 
दोनो मेँ न समाये । 
किम्बहुना श्रीनारायण से। 
व्याप्त विद्व ॥ १४२५॥। 
एसे वेदों का मृटसूत्र। 
सर्वाधिकारक-पविच्र | 
श्रीकरृष्णने गोतालास्त्र। 
करिया प्रकट ॥१४२६॥। 
गीता वेदां का मृ। 
यह॒ कंसे हा बोध? 
इस प्रदन प्र कटं प्रसिद्ध । 
उपपत्ति अव ।। १४२७॥।। 
तो, जिसके निःश्वासं-रूप । 
वेदरादि का हृञा जन्म। 
उन सत्यप्रतिन्न ने दापथ-पूवंक । 
स्वमृख से कहा ।। १४२८॥ 
अतः वेदों का मृलभूत। 
गीता को कहना उचित । 
ओर भी यहाँ एक। 
हे उपपत्ति । १४२९॥। 
जो स्वरूप सेन होता नष्ट । 
उसका विस्तार जहाँ लुप्त । 
उसे उसका कहते बीज । 
जगत्‌ मे जी || १४३०॥ 


श्रीज्ञानहवरी 


तो काण्ड- त्रयात्मक । 
दाब्दरारि अशेष । 
गीता मं स्थिति वृक्ष । 
वीज मं जसे ।॥१८३१॥ 
अतएव वेदों का बीज । 
श्री गीता है यह स्पष्ट । 
दिखता मुद्रे, ओर सहज । 
ठे प्रकट ॥ १४३२॥। 
वेदों के जो तीन भाग। 
गीता म विशद निरूपित 
भूषण-रत्नो से सर्वाद्खु। 
शोभित जसे ॥। {४३२३॥। 
वे तीनों कर्मादिक। 
काण्ड किस-करिस स्थान पर। 
गीता मं स्थित, वह प्रकट । 
दिखा सुनो | १४३४।। 
तो पहला जो अध्याय । 
वह्‌ गास्त्र-प्रवृत्ति-प्रस्ताव । 
द्वितीय में सांख्य-सद्‌भाव। 
प्रकाशित । १४३५।। 
मोक्ष-दान में स्वतन्त्र । 
ज्ञान-प्रधान यह यास्त्र। 
यहौ द्वितीय मे सूत्र। 
प्रतिपादित ।। १४२३ ६।। 
फिर अज्ञान मसे जो बद्ध । 
उन्हं मोक्षपद में करने को स्थित । 
तृतीय में साधनारम्भ। 
कहा गया ॥ १४२५७।) 
जो देहाभिमान बन्ध। 
छोडकर काम्य-निषिद्ध। 
अप्रमाद से करे विहित । 
अनुष्ठित ॥ १४२३८॥ 








| (ररणरणिि 


प्ण । णण 


अठारहूवां अध्याय 


फेसे सद्भाव से कमं करे। 

तीसरे अध्याय में देव ने। 

निणंय किया यह्‌, उसे जाने । 
कमंकाण्ड यहां ।। १४३९ 

ओर वही नित्यादिक। 

आचरण से अव्य । 

अज्ञान से मोचक । 
होंगे कंसे ॥ १४४०॥। 

ठेसी अपेक्षा होने पर) 

मुमुक्षुता में आये बद्ध। 

ब्रह्मापेण भावसे कमं। 
कहे देव ने ।1{४४१।। 

देह वाचा-मानस से । 

विहित निपजें जौ जंसे। 

वे केवर ईइवरोटेश से। 
करे, कहा ।। १४.४२।। 

यों ईइवरापित कमयोग । 

भजन-कीतेनादिक । 

दोष भाग मे निरूपित । 
चतुथं के । १४४३) 

ग्यारहवां विङइवरूप । 

अध्याय जव होता पूणं) 

वहाँ तक कमं से ईइ्वरभजन । 
स्वयं कहा 11 १४४४] 

आठ अध्यायो में स्पष्ट। 

कहा उसे देवताकाण्ड। 

आवरण हटाकर शास्त्र । 
कह रहा ।। १४४५ 

उसी ईश-प्रसाद-वर। 

श्रीगृरु-सम्प्रदाय होता कन्ध । 

तब सत्य-ज्ञान उद्‌ बोधित । 
सुकोमल जो । १४४६॥। 


५५५ 


वह्‌ "अद ष्टा" आदि शब्दो से । 
अथवा (अमानित्व' आदिसे। 
बटाकार दादाध्याय मे। 
किया दृढ़ ॥ १४४७ 
वह वारहवाँं अध्याय भादि । 
ओर पन्द्रहवां अवधि) 
ज्ञान-फल-पाक-सिद्धि । 
निरूपित जिन मे ।॥१४४८]। 
अतएव इन चारों मं। 
ऊध्वेमूकान्त अध्यायो में । 
ज्ञानकाण्ड विस्तार से। 
किया निरूपित । १४४९ 
एसे. काण्डत्रय-निरूपण मं । 
श्रुति.का संक्षिप्त वणेन करें । 
गीता पद्य-रत्तनाभरणो से। 
विभूषित ।। १४५०] 
अथवा काण्ड-त्रयात्मक। 
श्रुति "सोक्ष-रूप फल एके । 
लो अव्यः यह्‌ गजेन । 
कर रही ॥१४५१॥ 
उस के साघन ज्ञान से। 
प्रतिदिवस् जो वेर करे। 
वह्‌ अज्ञान-वगं षोडश में। 
प्रतिपादित । १४५२॥। 
उन शास्त्र काही सहाय । 
लेकर वेरी पर करे विजय । 
यह्‌ आदेश ही सप्तदश । 
अध्याय यहां ।) १४५२ 
यों प्रथम से लेकर । 
सत्रहवे कै अन्ततक। 
आत्म-निःद्वास विवृत | 
दिखाया देवने ।। १४५४] 








4५६ 


उन सभी अर्थां का) 
तात्पयं जरह देखा गया । 
वही यह अटठारहूर्वां। 
कटलदाधघ्याय ।। {४५५॥। 
एसे सकल सांद्यसागर। 
श्रोमद्भगवदगोता-प्रवन्ध । 
उदारता में अधिक सम्पन्न । 
वेद मूतिमन्त ॥ १४५६॥। 
वेद टै भटे अति सम्पन्न । 
पर कृपण नहीं वेता अन्य। 
जो वनता केवट श्रव्य। 
तीन वर्णा का ॥१४५७॥ 
ओर जो भव-व्यवस्था-पीडित । 
प्राणी स्त्री-दुद्रादिकर । 
उन्हं अनधिक्रारी कहुकर्‌ । 
रहता स्तव्य ।। १४५८॥। 
तो अपना वह पहृटा दोष । 
मिटाने को गीता-लूप। 
टो कर सव के लिये सेव्य । 
वना वेद । १४५९॥। 
तथा अथं ह प्रविष्ट मन में। 
कान श्रवण में खगे । 
जप-व्याज से वाणो-मुख में | 
रहने लगा ॥ १४६०॥ 
जो जाने गीता का पाठ। 
या रहे कोई उस के साथ। 
या गीता लिखकर करे दान । 
पुस्तक रूप । {४६ १॥। 


लेकर एसे व्याज । 
संसार के चौराहे पर। 
खोला भरपूर अन्नसच्न। 


मोक्षसुख का । १४६२।। 





भ्र; जानवर) 


पर आकाश में संचरण को। 
पृथ्वी पर॒ वेने क।। 
रवि दीप्ति के फेलने को 
प्रकार नभ ॥{४२२।। 
वेते उत्तम या अधम। 
एसा सेवन में न करता प्रहन । 
समान ही कंवल्यदान। 
दता जग का || ५८४६४ 
अतः पहटो निन्दा से। 
डर कर गाताके उदर मं। 
प्रवेरा क्रिया वेद ने, इयीसे | 
पायी सुकीति ॥१४६५॥ 
अतएव वेद की सुसेव्यता। 
वही मृतं जानो. श्रीगीता। 
श्रीकृष्ण ने उपदेश दिया । 
जिस का पार्थं को | १८६६॥ 
पर वत्स के निमित्त से। 
घर भरता जसे दूव से। 
वसे पाण्डवों के मिस से। 
जगदद्धरण ।। {४६७।। 
चातक के प्रति कृपा से। 
मेघ जल लेकर दौड। 
सचराचर तृप्त उप्त से। 
टाता जेसे ॥ १४६८॥। 
अनन्यगति कमल के हित । 
सूयं प्रतिदिन उदित। 
पर सूखी हतै नयन। 
त्रिभुवन के ॥ १४६९) 
वसे अर्जुन के व्याज से। 
गीता प्रकाशित कर श्रीहुरिने | 
संसार जसा बोज्ञा अरे। 
हटाया जग का ।९१४७०॥ 








अठारहवां अध्याय 


सवंडास्त्र-रत्नों का प्रका । 
फलाता त्रिजगत्‌ में उज्ज्वल । 
लक्ष्मीपति-वक्त्राकाड का यह्‌ । 
सूयं नहीं क्या ? ।। १४७१॥ 
अहो वह कुर पवित्र । 
जिस में पाथं इस ज्ञान का पात्र । 


जिस ते बनाया गोतारास्तर। 
जग का रक्षक ।) १४७२ 


यह्‌ रहे, पूनः वे तब। 
सद्गुरु श्रीकृष्ण । 
लाये पाथं का एेक्यभान। 


द्रत मे ।॥ १४७३ 


फिर वोटे हे पाण्डव। 
समञ्च पाये क्या यह्‌ शास्त्र । 
तब हां" कह कर बोला देव । 
करुपा आपकी ।। १४७४) 
अरे पाने को निधान । 
होता बहुधा भाग्य अजन । 
पर सले हए का भोग। 
पाना कठिन ।। १४७५॥। 
क्षीरसागर जसा विशाल । 
तिरुपम दूध का पातच्नर। 
सुशो-असुरों का कितनाश्चम। 
ह॒ मन्थन में ॥ १४७६ 
वह॒ आयास हुआ सफल । 
नयनो से देखा अमृत। 
पर चृक गये करना रक्षण । 
उस का वे ॥१४७७॥। 
जो छया पाने को अमरत्व । 
वह्‌ मरण का वना निमित्त । 
भोगकर न जानें तो यही पाथं । 
होती. दशा 11 १४७८॥ 


५५७ 


स्वर्गाधिपति हुआ नहुष । 
पर रहने में हआ ्मित। 
तब उसने पाया भुजङ्घत्व । 

न जानते क्या? १४७९॥ 


अतः पके बहुत पुण्य । 
किये , तूने धनञ्जय। 
जो आज बते हो विषय। 
शास्त्रराज के ॥ १४८ ०॥। 
इसी शास्त्र का अथं। 
सम्प्रदायनिष्ठा-पुवेक । 
भलोभांति अनुष्ठान । 
करो समज्ञ कर ।। १४८ १॥ 
अन्यथा अमृत - मन्थन । 
के समान होगा अर्जन । 
यदि . करोगे अनुष्ठान । 
सम्प्रदायरहिति । १४८२॥। 
मिले भी दुघारू गाय। 
तो वही-कर सकता उपयोग । 
किरीटी जो जाने दोहन । 
भटोविधि ॥ १४८३ 
वसे श्रीगुरु हो प्रसन्न । 
विद्या भोपा ले शिष्य । 
पर वह्‌ फरती यदि उपासन । 
हो सम्प्रदाय का ॥१४८४]] 
अतः इस शास्त्र का जो उचित 
सम्प्रदाय है पाथं। 
सुनो उसे अब सम्पूणं । 
आदर-सहित । १४८५॥ 
पर तुञ्ञे आस्थासेजो यह्‌ 
गीता-शास्व हुआ प्राप्त । 
वह्‌ तपोहीन को किसीप्रकार । 


कहना नहीं ।। १४८६॥ 








५4 ५१ ८ 


अथवा भटे हो तापस । 
पर, गुरुभक्ति में जो रिथिल। 
उसे वेद के प्रति अन्त्यज सदुश । 
रखा दूर ॥ १४८६७॥। 

अथवा; न देते जसे पुरोडाश । 

वायस को भल हो वृद्ध। 

वेसे न कहो गुरुभक्तिहीन । 
तापस को गीता । १४८८॥। 

या तप भी करे शरीर। 

ओर भजे गुरुदेव-चरण | 

परश्रवणकान हो पार्थं । 
चाव यदि ॥१४८९॥। 

तो पटी दोनों वातो से। 

भले उत्तम हो जग में। 

किन्तु इस के श्रवण के। 
योग्य नहीं ।। १४९ ०॥। 

केसा भी हो मुक्ताफल । 

किन्तु नहो उस में मुख। 

तो सूत्र कर सकता प्रवेश । 
क्या उस मे? ॥१४९१।। 

गर है गम्भीर । 

कौन करे अस्वीकार । 

पर वृष्टि जाती व्यथं। 
वहां पर 1 १४९२ 

तप्त को परोसें दिव्यान्न । 

तो होगा वह्‌ निरथेक। 

तव क्षुधातं के प्रति उदार। 
क्यों न बनें ॥ १४९३॥। 

अतः कंसाभी हो योग्य। 

परसुननेकानहो अभिलाष । 

तो भूल कर भौ उसे यह्‌ । 
देना न कभी १४९४1 


श्रीज्ञानहवरी 


ङ्प के सविज्ञ नयन) 
परिमल मं आये क्या काम? 
अतः जहां जो योग्य । 
वही फटता उसे ।॥ १४९५॥। 
अतः तपी में भक्ति। 
देखो यदि सुभद्रापति। 
पर शास्त्र श्रवण में अनासक्ति। 
तो रखो दूर । १४९६॥ 
अथवा तप तथा भक्ति। 
दोनों सहित हो श्रवर्णाति | 
मिले णेखी सामग्री । 
किसी व्यक्ति में ।। १४९७॥। 
पर गता-गास््र-निंमाता। 
जो में सकल-लोक-शास्ता। 
उस मुञ्च म सामान्यता। 
देखे जो ।॥ १४९८॥। 


मेरे जनो को ओर मे । 


जो निन्दावचन कटे। 
एसे व्यक्ति को भी अरे। 

न कहो योग्य ।|१४९९॥। 
उस को ओर सव। 
सामग्री वेसी जान । 
दीप-रिा विना प्रदीप। 

रात्रि में जंसे । १५००।। 
देह गोर हो तथा तरुण । 
ओर पहने हों आभूषण। 
कन्तु हों निक्ठे प्राण । 

उसमेंसे जसे ।॥१५०१॥ 
सुवणं-मय सुन्दर । 
निमित हो कोई घर। 
किन्तु बेटी सर्पिणी द्वार । 

रोके हए ॥ १५०२॥ 








[कि ~ 2 = व अ = द अ अक ~ 


ककः | ~ 1 न "= पिव गि व भ 


[1 । न 
[ता 


अठारहवां अध्याय 


बना दहो दिव्यान्नं शुद्ध । 
पर मिला हो कारुकूट । 
अथवा कपट-गमित । 

मेत्री जसे ।॥ १५०३।। 
वैसे तप-भक्ति-मेधा । 


जानो उस के सखा 
जो मेरो की निन्दा) 

करे या मेरौ ।) १५०४] 
ट्स कारण धनञ्जय । 


वह॒ तपी मेधावी भक्त । 
भले हो परनदो उसे स्पशं । 

ट्स शास्त्र का ॥१५०५॥। 
बहुत क्या कहं निन्दक \ 
भके हो योग्य सखष्टा सदुश) 
उसे कौतुक से भी गीतास्पशं । 

त कराओ कभी ॥१५०६॥। 
अतः तप का धनुधंर। 
तल मं दबा कर आधार) 
पूणं गुरुभक्ति का उस पर। 

जो बना प्रासाद 1१५०७ 
ओर श्रवणेच्छा रूप) 
सदा खुला रहे दार। 
ऊपर कठ्डा सुन्दर । 

अतिन्दा रत्न का ॥१५०८॥ 
एेसे भक्ताल्य मे शुद्ध । 
गीता रत्नेश्वर करो प्रतिष्ठित । 
तब मेरे समान प्रसिद्ध) 

होवोगे जग मं ॥१५०९॥। 
जो एकाक्षर-पन सहित । 
त्रिमात्रा-कुक्षि में स्थित। 
गर्भवास मं था प्रणव। 

बन्दी हुआ ॥ १५१०॥ 


^ 
गीता की डालियों में वह्‌। 
वेद-बीज हआ सुविस्तृत । 
या गायत्री पुष्पित-फलित । 
हई श्टोकों मं 11 १५११॥ 
वह्‌ यह्‌ मन्त्र रहस्य गीता । 
जो मेरे भक्तों को देता। 
अनन्य जीवन शिशुको माता। 
से मिलाये जसे ॥ १५१२1 
वसे भक्तों की गीता से। 
सादर जो भेंट कराये। 
वह्‌ देह के बाद मुञ्च से। 
होता एक । १५१३।। 
ओर देहरूप आभृषण । 
घरे जो मुज्ञ से पृथक्सम । 
वह॒ भी मुञ्ञे प्राणतुल्य। 
प्रिय सदा ।॥ १५१४।। 
ज्ञानी, कमठ, तापस । 
आदि विविध मानव । 
उन में जसा वह्‌ एक। 
प्रिय मुज्ञ ॥ १५१५॥। 
वेसा भूतल में समस्त । 
न॒दिखे अन्य पाण्डव । 
जो भक्त-समृदाय मे पाठ। 
करे गीता का १५१६) 
मञ्च ईङइवर के खोभ से। 
जो गीता पठे अक्षोभ से। 
वह॒ सन्तो की सभा मे। 
होता मान्य ।) १५१७॥ 
नव-पल्लवों से रोमाञ््चित । 
मन्दानिर से कम्पित । 
आमोद-जल से आद्े। 
सुमन-नयन ।॥ १५१९८॥ 








(६० 

कोकिल-कठखरव के मिस । 
बोले जसे संगद्‌गद। 
अथवा प्रत्रेदो वसन्त । 


~~ * 


भक्तोद्यान मं । १५१९॥। 
चकोर पाते जन्मफट। 
जव अम्बर में उदित चन्द्र। 
अथवा मयूरो को नवघन। 

दे प्रतिसाद ।१५२०॥ 
वेसे सज्जन-समुदाय में। 
गीता पद्यरत्नत वरसाये। 
जो मुञ्चे लक्ष्य कर के। 

भरपूर । १५२१॥ 
फिर उस कै समतुल्य । 
मेरा अत्यन्त प्रिय । 
नहीं आगे--पीषे अन्य । 

दिखता मञ्चे ॥ १५२२॥ 
मं यहां तक अर्जुन । 
उसे हृदय मं देता स्थान। 
जो गीताथं-परिवेगन। 

करे सज्जनो को |) १५२३॥ 
पर॒ मेरे--तेरे मिन से। 
वटो जो यह्‌ कहानी सखे । 
जीने के लिये जहां आये । 

सव मोक्षोपाय ॥ १५२४॥। 
वह॒ यह सकलाथं--प्रवोध | 
हम दोनों का संवाद । 
न करते हए मी पदभेद । 

जो करे पाठ । १५२५॥। 
तो प्रदीप्त ज्ञानानक में। 

मूर अविद्या की आहूति से । 
सन्तुष्ट होता सुमति उत्त से। 

मे परमात्मा । १५२६॥ 


श्रीज्ञानडइवरो 


टे कर गोता्थं करा आघार। 
विचक्षण ज्ञानी जो पातेफट । 
वही पति जो गायन--वणन । 
केर गाता क्रा ।५१५२५।। 
गाता--पाठक का प्राप्य| 
अथंन्न के सद्ग ही फल। 
गोता-माता को ज्येष्ट-कनिष्ट। 
नहीं काई्‌ ।, ५५२ ८।। 
ओर सव प्रकार को निन्दा। 
छोड़ कर रखते शुद्ध आस्था । 
गीता-शध्रवण में श्रद्धा 
पूणं जिन की ॥१५२९॥ 
उन के श्रवण-पुट में जव। 
प्रवेदा करते गीताक्षर | 
उसी क्षण वहाँ से पलायन । 
करते पाप | १५३०॥। 
अटवी मं जसे दावानल । 
लगते ही सहस्रा सवेग । 
सव दिशाओं में वनचर । 
दौड जाते | १५३ १।। 
अथवा उदयाचट पर्‌। 
सकं अंगुमाटो जव। 
अन्तरा मे तिमिर तव । 
होता विलोन ॥१५३२॥। 
वसे कर्णो के महाद्वार में। 
गीता जव गजना करे। 
तव सुष्टि के आदि तक के। 
मिटते पाप । १५३३।। 
एसे उतत का कुल सकल । 
पुण्यह्प होता सुन्दर । 
इस से भौ ओर वट कर। 
मिता फल । १५२४] 
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कि जितने गीता के अक्षर । 
कणे्रार से करते प्रवेगा । 
उतने हो होते पूणं। 
अइवमेघ ।। १५३५।। 
अतः श्रवण से जाते पाप। 
उन्नति पता घमं। 
अन्त में स्वगं-राज्य। 
पाता हो वह्‌ ।। १५३६॥) 
मेरे समप आने के छखिये। 
पहला पड़ाव हो स्वगं मं। 
वह भोग कर जव तक रचे । 
फिर मिलता मुञ्च ॥ १५३५७॥। 
धनञ्जय गीता एसी । 
सुनने-पठने वाके के प्रति। 
महानन्द--फल देती । 
क्या कटं बहुत ॥ १५३८॥ 
अतः रहने दो यह्‌। 
पर जिसके लिये शस्रातिरय। 
किया, वह दहतु पूणं। 
हआ या नहीं? ॥१५३९॥ 
कहो तो अब पाण्डव । 
दा स्त्र--सिद्धान्त पूरा यह्‌। 
एक चित्त से सुन कर। 
हुआ बोध ? ॥ १५४०॥ 


मैने जैसे जि रीति से। 


दिया कानों के हाथों मे। 
वैसा तेरे चित्तम इषने। 
किया प्रवेश? ।१५४९॥। 
अथवा कहीं मध्य मे) 
छट विखर गथा अरे। 
क्रिवा तूने उपेक्षा से। 
दिया छोड ? । १५४२ 


ज्ञा.-२६ 


५६१ 


मेने कहा जसे जो कुछ । 
वेसे हृदय में हुआ स्वीकृत । 
तो कहो जो पुछं अब। 
में तुम से ।॥१५४३।) 
स्वाज्ञन से जनित 
जिस मोह से भ्रमित। 
हए थे पहले वह॒ शष । 
रहा या नहीं? १५४४।] 
क्या पृच्छ्‌ यह्‌ बहुत । 
कहो तुम अपने मे अब। 
कर्माक्मं का विचार कुछ । 
पाते हो क्या? ॥ १५४५ 
स्वानन्द-रस मे पाथं] 
विलीन होगा इसलिये इस । 
भेद--दशा में छाये, व्याज । 
प्रशन का कर के ।१५४६।। 
पणं ब्रह्य हआ पार्थं । 
पर साधने को कार्यार्थं । 
त दी लंघने मयादा तब) 
श्रीकृष्णनाथ ने ।। १५.४७] 
अन्यथा अपना कायेफर । 
न जने क्यावे स्वेज्ञ। 
किन्तु फिर--फिर किया प्ररन । 
इक्ील्िये ।॥ १५४८॥] 
एसे कर के प्रदन। 
न रहा हुआ अजुन-पन। 
खा कर॒ सिद्ध पुणंपन। 
हाया उससे ॥ १५४९॥ 
फिर क्षोराव्धि से निगंत। 
गगन में तेजोपुञ्ज शोभित । 
दिखता अभिन्न भी जेसे भिन्त । 
पूणंचन्द्र॒ । १५५.०॥ 








५६२ 
वेसे “मेँ ब्रह्म" यह्‌ भले जव । 
जग ही ब्रह्मत्व से भरता तव। 
इसे छोड तो हो विरीन। 
ब्रह्मपन ही । १५५ १॥। 
यों डवता-उतराता ब्रह्य में । 
वह दुमखसेही देह सीमामें। 
(मँ अर्जुन" इस नाम मं। 
` हआ स्थिर ॥ १५५२ 
फिर कंपते करतल से। 
रोमावटौ दवा कर के । 
पुलक-स्वेदविन्दु तनु मेँ। 
रान्त कर ॥ १५५३॥। 
प्राण-क्षोभम से डोलते हृए । 
अद्धो मे अङ्क स्थिर कर के। 
स्तव्व सा खडा भृले। 
सव हटचट ॥ १५५ ४।। 


नेत्रयुगलों के प्रवाह । 
आनन्दामृत ॒ की वाट््‌। 
संभालो प्रयत्नपूर्वंक | 


क्रिसी प्रकार ॥ १५५५ | 
विविध ओौत्सुक्य का समूहं । 
कृर रहा कण्ठ को अवरुद्ध । 
उतारा उसे फिर सायास। 
हदय में । १५५६॥ 


वाचा का विस्खटन। 
संयत कर के प्राण | 
अक्रम का इवसन | 


किया नियमित 
फिर वोला अर्जुन देव | 
पठते तुभ-ष्ै क्या मोह" ? 
जी वह्‌ तो गया सकुटुम्ब । 

घर भो ठकेकर || १५५८ 


|| १५५७॥। ` 


्रीज्ञानहवरी 


नेत्रो के समीप आकर । 
दिनकर पे कटां अन्धकार | 
टोता क्या यह सम्भव । 

कभी कहीं ? ।। १५५९।। 
वसे तुम श्रीकृष्णराज ? 
मेरे नयनो के गोचर । 
दसी से क्या न पूर्ण 

टागा मन।रथ || {५६०॥।। 
ओर फिर मांसे भी वट्कर। 
कटा प्रेम से जी भर। 
जो क्रिसीसे भौ न सम्भव। 
पाना ज्ञान । १५६६ 
या नहीं मोह 
तुम पृते मुञ्ने यह्‌ । 
मं तो हा कृतक्रृत्य। 

तेरेपन से ॥१५६२॥ 
वधा था अर्जन-गुण से। 
सो मुक्त हआ तेरेषन से। 
अव पूछना-कहना न रहे । 

दोप दोनों । १५६३।। 
तुम्हारे करृपा-प्रत्राद से। 
आत्मवोध . पाने से। 
मोह ओर मृक भो उसके । 

न रहै शेष ।॥ १५६४।। 
अव 'करनाःया न क्रनाः यह्‌। 
जितत दवेत भावसे होता उदित । 
वह॒ न दिखता तुम से अन्य) 

सवत्र कुछ ।। १५६५॥ 
इस विषय में कहीं । 
मुञ्च मं सन्देह रहा नहीं । 
निदचय ही जहां कम॑ नहीं । 

वही हआ मं ॥ १५६६॥। 


अव दहं 





र रयि जकः 
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तुम्हारी कृपा से देखा स्वरूप । 

निपट गये सब कर्तव्य । 

अव तुम्हारी आज्ञा से अन्य। 
नहीं कु शेष ।। १५६७॥।। 

जिस दृश्य मे दृश्यों का नाश । 

जो द्वितीय करता दंत ्रास। 

जो एक किन्तु सदा स्थित । 
सब दरों मं ॥ १५६८॥। 
जिस के सम्बन्ध से मिटता बन्ध । 
जिस की आशा से आशा समाप्त । 

जो मिलने पर मिले सबकुछ | 

अपने आप मं ॥ १५६९] 

वह॒ तुम मेरे गृरु-रूप। 

जो एकाकीपन में सहाय) 

जिस के लिये करं न्योछछावर्‌ । 
अद्र त-बोध ।। १५७०॥। 

आप ही होकर ब्रह्य । 

मि कृत्याकृत्यं का काम। 

फिर करें केवर निःसीम। 
सेवा उनको । १५७१९।। 

ग्धा सिन्धु सेवन को गई। 

पहुंचते ही समुद्र हुई, 

वेसे भक्तों को प्रभुनेबांटो। 
निज पदवी । १५७२॥ 

वह मेरे आप निरूपचार। 

श्रीकृऽण सदगुरु सेव्य। 

में ब्रह्मता का उपक्रार। 
मानं यहो ।। १५७३।। 

जो मेरे तुम्हारे मध्य। 

था भेद का प्रतिबन्ध । 

उसे हटाकर दिया मधुर। 
सेवा-युख ॥ १५७४॥। 


६२ 
तो आज्ञा तुम्हारी अब। 
सकल देवाधिदेवराज । 
करूगा, दीजिये अनुज्ञा प्रभृवर ! 
किसी भी विषय मं ॥१५७५॥ 
अर्जुन के इस कथन से मुग्ध | 
नाचे सुख से वोके देव। 
सकल-विरव-फल मञ्च मे आज । 

लगा पाथं-फल ॥ १५७६॥} 
न्यूनता रहित सुधाकर । 
देखकर अपना कंवर । 
मर्यादा क्षीरसागर | 

भूके न क्या ॥१५७७॥ 
यो संवाद की वेदी पर। 
चित्तक्य से हृए विवाहित । 
देखकर ह्षेनिभेर । 

हुआ सञ्जय ॥ १५७८] 
उसी वृत्ति मे सरवोर। 
धृतरष्टर से बोला संजय । 
बादरायण ने कसा रक्षण, 
किया हम दोनों का 1 १५७९॥] 
सुनिये आज आप) 
जिन्हं संसार न गोचर । 
उन्हं ज्ञान-द्ष्टि-व्यवहार। 

हआ उपलब्ध ।॥ १५८०॥ 
रथ के लिये आवश्यक। 
जो मे अङवसेवक। 
उसको हुआ यहु गोचर। 

 व्यासकरपा से ॥१५८१।] 
पिर यह युद्ध-प्रसङ्ध। 
सम्मुख है एेसा दारुण। 
कि दोनोंकीहारमें हार। 

है अपनी ही ॥ १५८२] 











५.६४ 
एेसा जो समय विकट । 
उसमंहम पर कितना अनुग्रह । 
कि ब्रह्मानन्द . प्रकट। 
भोग रहे हम ।१५८३॥ 
एेसा वो रहा सञ्जय, 
पर दूसरा अद्रवित स्तव्ध। 
चन्द्रकिरण का स्पशं पा कर। 
पाषाण जंसे | १५८४।] 
उसकी यह्‌ दशा देख कर । 
संजय मौन रहा कु पर। 
सुख मं भरा हआ मत्त। 
लगा बोलने ।। १५८५॥। 
श्रमित था दहृषं-वेग से। 
इशीलिये कहता धृतराष्ट्र से । 
अन्यथा योग्य नहीं इस के | 
यह जानै वह्‌ । १५८६॥। 
फिर बोला है कुरुराज । 
एसे वह॒ तेरा बन्धुपुत्र। 
बोला तो लगा मधृर। 
अधोक्षज को ॥ १५८७॥। 
ये अरे पूर्वापिर सागर। 
इन मं भेद नाम-माच्र। 
यों सवत्र नीर । 
एक जंसे ॥१५८८॥। 
वेसे श्रीकृष्ण-पार्थं ये। 
देह से ही भिन्न दिखते। 
पर संवाद में न रहै। 
कोई भेद । १५८९] 
मानो दपेण से भी स्वच्छ । 
दो पदाथं हौं सम्मुख। 
तव॒ देखे जेसे परस्पर । 
अपने आप को ।१५९०।। 





श्रीज्ञानउवरी 


वेसे देव में पाण्डसुत। 

देखे अपना आप । 

ओर पाण्डव मे अनन्त । 
त्वयं को । १५९ १॥। 

देवदेव भक्त-ह्दय मं। 

निज को विवृत देखते, 

उधर पा्थंउनकी छवि में| 
देखे उभय को ।१५९२॥ 


कुछ भो नहीं ओर । 

कर रहै दोनों क्या फिर । 

देवते हए परस्पर । 
आनन्दित ॥ १५९ ३।। 

मिट जाय यदि भेद । 

तो कंसे हो प्रहनोत्तर। 

भेद रहे तो केसे सम्भव। 


संवाद-सुख ।। १५९४॥। 
यों बोलते हुए द्रेतपन से। 
निगटे दवेत संवाद में| 
एेसे उन दोनों के सुने। 

वचन में ने ।१५९५॥। 
स्वच्छ करके दो दपेण। 
रखे हों सम्मुख परस्पर । 
तो क्रिसकोदेख रहा कौन । 

करे कल्पना ! । १५९ ६।। 
या दोप के सम्मुख । 
रखा हआ हो दोपक। 
तो कौन किसका प्रकाशक । 

कौन जाने? । १५९७॥ 
अथवा अकं के सम्तख अकं। 
उदित हो ओर एक। 
तो किसे कह प्रकाशक । 

प्रकादय कौन ? । १५९८।। 


॥ 


य 1 क 


अठारह्‌तां अध्याय 


करने चरे यह्‌ निर्धारण । 
तो निधार ही प्रतिबद्ध । 
वे दोनों हुए षरस्पर। 
इतने सदश ।॥ १५९९।। 
मिलने चले दो उदक। 
मध्य में क्वण अवरोधक । 
तो घुल कर होता उसी निमिष। 
उदक रूप ॥१६००॥।। 
श्री कृष्ण--अर्जुन दोनों के । 
संवाद मन मेंलेने से। 
मेरी भी दशा अरं। 
हो रही वेसी ॥१६०१॥। 
एेसा कहते न कहते । 
सात्विक भावों के उदयसे। 
भान कहां गया न जाने। 
सञ्जयपन का ।॥१६०२॥ 
ज्यो-ज्यो होता रोमाञ्च। 
त्यो--त्यों अङ्कं सङ्‌ कुचित । 
स्तम्भ-स्वेद को करे विजित्‌ । 
अकेला कम्प ।॥१६०३।। 
अद्रयानन्द के स्पदं से। 
द्ष्टि रसमय हई एेसे। 
अश्रु नहीं वे साक्षात्‌ जंसे। 
द्रवत्वं ही ।।१६०४।। 
न जानेक्यान समाये उदरमं। 
ओर क्यारँध रहा कण्ठ म। 
वागथं भी धिरे हृए। 
उच्छवासों से | १६०५।। 
किम्बहूना, अष्टसात्विक । 
का संभालते हृए आवेग । 
चौ राहा वन गया संजय । 
संवाद-सुख का । १६०६॥ 


५६५ 


उस सुख की एसा जाति। 
कि आप ही पाता शान्ति। 
फिर उसे देह्-स्मृति । 

हई प्राप्त ॥ १६०७॥ ` 
तब आनन्द से बेठ कर। 
बोला कि जो उपनिषद । 


न जानते, व्यासप्रसाद से वह्‌ । 
सुना मं ने ॥१६०८।। 
सुनते ही वे वचन । 
ब्रह्मत्व का पाया आलिद्कन । 
फिर 'मे-तु'-पन की विलीन । 
हरं दष्टि 1 १६०९॥। 
अहो यह केसा योग। ` 
जिस स्थान पर जाते मागं । 
उन्हीं के वाक्य मुञ्चे सुलभ । 
कराये व्यास ने ।१६१०॥। 
अहो अजन के निमित्त। 
स्वयं हौ बनकर द्वितोय। 
अपने प्रति ही देव। 
जो बोले वचन ।॥ १६११ 
अहो वहाँ मेरे श्रोत्र । 
योग्य हो कर बने पाच्र। 
कसे करू वणन स्वतन्त्र 
श्रीगुरु-सामथ्यं का । १६१२॥ 
राजाको सुनाने में विस्मित । 
वहीं लीन हो कर स्थित | 
निज कान्ति से जंसे आवृत । 
आक्रति रत्न की ॥१६१३।। 
हिमवन्त के संरोवर। 
चन्द्रोदय से बनते स्फाटक । 
फिर सूथ।गम से पुनःद्रवत्व । 
आता उनमें ॥ १६१४॥ 








९६ 
वेसे दारीरस्म॒ति आने पर। 
सज्जय-चित्त मं वह्‌ संवाद । 
राता जौर पुनः विरीन। 
हाता उस मं ॥१६१५॥ 
फिर उठ कर बोरा अहो नृप ! | 
श्रीहरि का विदवरूप। 
देखा फिर भी कंसे आप। 
वेठे स्वस्थ ? ॥ १६१६॥ 
न देखनेसेभौः जो दिखे । 
न होनेपन में भी रहे। 
वि्तरने मेभी स्मरण रहे। 
उसे हटाॐं कंसे ? ॥१६१७॥ 
देख कर उसे "चमत्कार'। 
कहू इतना न अवकाडा। 
मेरे सहित वाता सव । 
महापूर ।१६१८॥ 
यों श्रीकृष्णार्जुन कै। 
सवाद-सद्धम-तीथं म। 
स्नान कर के तिकदान करे । 
अहन्ता का ।१६१९॥ 
तव॒ असंवृत आनन्द मं। 
अलौकिक ही कुछ वोटे। 
गद्गद कण्ठ से श्रीकृष्ण कहे । 
वारम्बार ।१६२०।। 
इस अवस्था का कु भी। 
कौरव पर परिणाम नहीं। 
अतः न सम्भव कल्पना भी । 
राजा के मन में ।॥१५६२१॥ 
तव पाया हआ सुखलाभ 
अपने आप में समेट कर। 
रन्त क्रिया अवष्टम्भ । 
संजय ने ।॥१६२२॥। 





श्रोज्ञानेहवरी 


अरे कौन से अवसर पर। 
क्याकरनाउसेदूररखकर। 
तुमक्थाकर रहे ?वोला घुतराष्ट। 
संजय के प्रति ॥१६२३॥।। 
यर्हा पर॒ तुञज्ञे व्यास ने। 
विठाया था किस उदटेश से? 
अप्रसद्धः क्था वोल रहे) 
यह्‌ सव 7 ।॥ १६२४॥। 
अरण्यवासी महल में पर्हंचे । 
तो दश दिशा सूनी लगे उसे । 
या प्रभति हाने पर रात पड़। 
निदाचरों को ।१६२५।। 
जोन जाने जहाँ का गौरव । 
उसे वर्हां क्गता भयङ्कर । 
अतएव राजा को अप्रसद्धं। 
खग यह्‌ ।१६२६॥ 
फिर वोला कटो प्रस्तुत । 
आरभ्भ हृजा जो युद्ध । 
उस मे विजयी कौन। 
टागा अन्त म ।॥१६२७।। 
यों कटं तो बहुत विशेष । 
अनुमान मेरा मानसिक । 
कि दुयधिन का ही अधिक। 
प्रताप सदा ।१६२८॥ 
ओर दूसरों की तुलना में। 
दठख-वर उयोढ्ा इस का अरे। 
अतएव विजय निश्चित उसे । 

न मिलेगी क्या? ॥१६२९॥। 
मुञ्चे तो लगता यह्‌। 
क्या कहता तेरा ज्योतिष । 

न जान्‌ सो कहो संजय) 
जो है वहो ॥१६३०॥। 





[ति त 7 


त 





अठारहवों अध्याय 


इस्‌ पर वोखा संजय । 

ओर न मेँ जानता कुछ । 

पर जहां आयुष्य वहां जीवन । 
यह निरिचत । १६३ १॥ 

जहां चन्द्र वहाँ चन्द्रिका । 

जहां राम्भ्‌ वहां अस्विका। 

जहां सन्त विवेक वहां । 
रहेगा ही 1 १६३२॥। 

राजा वहां कटक । 


सौजन्य वहां सम्बन्ध । 
वह्भि वहां वादक । 
-सामथ्यं रहे ॥ १६३३।। 
दया वहां धमं | 
घमं वहां सुखागम । 


सुख में ही पुरुषोत्तम। 

रहे जेषे ॥ १६३४।। 
वसन्त में ही वन। 
वन में खिले सुमन) 


सुमनो पर समुदाय) 
भ्रमरो के ।१६२३५॥। 


जहां गुरु वहीं ज्ञान। 

ज्ञान में आत्मदशेन। 

दोन मे समाघान। 
निहित जेसे ॥ १६३६॥। 

भाग्य; वहीं प्रकारा। 

अथवा वहीं विकास। 

सुख, वहीं उल्लास। 
जहाँ सूयं । १६३७।। 

वेसे सकल पुरुषाथं 

जिस स्वामी से सनाथ) 

वे जहां श्रीकृष्णराज। 
वहां लक्ष्मी ।॥ १६२३८॥। 


५६९७ 


ओर अपने कान्त सहित । 
जगदम्बा हों जिस के पास । 
उसकी दासो अणिमादिक। 
होगो न क्या? ।१६३९।। 
करुष्ण स्वयं विजय-स्वरूप । 
लिस के पक्षम वे स्थित। 
विजयो होगा वहौ पक्ष । 
निश्चय ही । १६४०॥। 
विजयी नाम से अर्जुन ख्यात । 
विजय-स्वरूप श्रीक्रष्णनाथ । 
श्रीसहित विजय निङ्चय । 
रहे वहां ॥। १६४१॥। 
उस के देदरा के वृक्ष । 
स्पर्धा में कल्पतरू से श्रेष्ठ । 
होगे न क्या? माई-बाप। 
ठेसे जिस के! ॥१६४२ . 
वहां के सब पाषाण। 
क्यो न वते चिन्तारत्न। 
उसभमि मेंदही सुवणेत्व। 
होगा न क्या? ।९१६४३।। 
अरे उस के गांव मं 
तदी भौ अमृत बहाये। 
तो आङचयं क्या इस मं। 
करो विचार ।) १६४४] 
जिस के सहज कहै शब्द । 
सुदता से लगते वेद । 
सदेह सच्चिदानन्द । 
क्यों न हो वहं ! ॥ १६४५॥। 
वयोकि स्वगं-अपवगं । 
दोनों पद जिन के अधीन, 
वे श्रीकृष्ण जिसके जनक । 
जननी कमला ।। १६४६ 











+६८ 


जिस की दाहिनी ओर खड़। 
खक्ष्मी के वल्लभ वे। 
वहां सव सिद्धियां स्वयं प्रगट । 

न जानू अर । १६४७॥ 
समुद्र॒ से उठा मेघ। 
उससे भी उपयोगी अविक्र। 
वेसा दिख रहा पार्थं। 

आज यहां ।। {६४८॥। 
कनकत्व-दीक्षा मे गुरु समधं। 
लोहे के प्रति पारस निश्चित । 
पर जग मं चटाता व्यवहार) 

सुवण ही ॥१६४९॥ 
इस से गुरु मे न्यूनत्व) 
आता--न कह कोई यह । 
वहि प्रदीप द्वारा प्रकारित। 

करे निज को ॥१६५०॥ 
वसे देव कीटही दक्ति से। 
पाथं देव से अधिक दिखे। 
ओर देव का ही भक्त-स्तुति से । 

होता गौरव ।। १६५ १॥ 
पुत्र सव गुणां मं मृ्ले। 
जीते, पिता यह चाहे। 
यह्‌ चाह शाद्धपाणि के लिये । 

ई फलित ॥ १६५२॥ 
किम्बहना नुप एेसे। 
कृष्ण पाथं पर कृपा-भरे। 
तो विजय उस कीहोनेमें। 

सन्देह करां ? ।। १६५३॥ 
अरे वही विजय-स्थान। 
इस मं तुम्हं क्या सन्देह? 
वहांन होतो होगा व्यथं। 

विजय ही । १६५४॥ 





श्रीज्ञानेहवरी 


अतः जहां वे श्रौकान्त। 

ओर जहां पाण्ड का सुत। 

वहीं विजय समस्त। 
अभ्युदय भमी ॥५६५५॥। 

यदि व्यास के कथन पर। 

विवास करे तुम्हारा मन। 

तो मेरे ये वचन । 
मानो प्रव ॥ १६५६॥। 

जहां वे श्रीवल्लभ । 

जहां भक्तकदम्ब । 

वहीं सुख ओर लाभ 
मङ्धटक का ।।{६५७५।) 

यदि हो कुछ इस से अन्य । 

तान कटाञॐं व्यास-शिष्य। 

वाह पएेसे गरज कर्‌। 
उठाई उसने ॥ {१६५८॥। 

यो भारत का सार। 

एक श्टोक मं लखा कर। 

कुरुनायक के हाथ पर। 
रखा संजय ने ।॥ १६५९॥। 

जसे वर्नि-प्रतापन कह पायें । 

पर वाती पर दिखा प्रगटायें। 

तो सूयं के अभाव में वने। 
अवलम्ब वह्‌ ॥९६६०।। 

वेसे शब्दब्रह्म अनन्त। 

वना सपादलक्ष भारत । 

भारत का सप्त॒ शतात्मक। 
स्वंस्व गीता ।१६६१॥। 

उन सात सी इटोकों का। 

तात्पर्यं यह अन्त का। 

व्यास-रिष्य सञ्जय का। 
पूर्णोदिगार जो ॥१६६२॥। 











अठारहवां अध्याय 


उस एक हौ इलोक पर। 

जो रहे स्थिर, उस का सब। 

अविद्याजात, होगा विजित । 
भरीभांति ॥ १६६३।। 

एेसे सात सौ श्लोक । 

गीता के पदों में धृत। 

ट्न्टे पद कहं या परमामृत । 
गीताकाड् का ॥१६६४॥। 

या आत्मा-राजा की सभाम) 

गीता ने रचे स्तम्भ ये। 

प्रतिभा से ये इलोक मुञ्चे । 
टगते एेसे ॥ १६६५॥ 

या गीता यह सप्तशती । 

मन्त्र-प्रतिपाद्य भगवती । 

मोह-महिष को दे कर मुक्ति। 
आनन्दित ।॥ १६६६।। 

अतः मन-काया-वाचा से। 

जो इस की सेवा करे। 

स्वानन्द-साम्राज्य का उसे। 
करे चक्रवर्ती ॥ १६६७।। 

अ विद्या-तिमिर मिटानेमें। 

लोक स्पर्धा मेँ सूयं को जीते । 

गीता-मिस एेसे प्रकाशित किये । 

श्रीक्रृष्णराज ने ।१६६८॥। 

या रटोकाक्षरद्राक्षटता का । 

मण्डप बनी यह गीता। 


संसार-पथ से श्रान्त का। 


विश्वराम-स्थरु ।॥ १६६९।। 
या सुभागी सन्त-भ्रमरों से । 
सेवित ॒ श्टोक-कमलों से। 
श्रीक्रष्णाख्य सरोवर में। 

भरी कमलिनी ।॥ १६७०॥ 
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या इलोक नहीं कोई अन्य । 
गीता का महिमागान। 
कृरने वाले बन्दीजन। 


अ 


उद्भट ये ।१६७१।। 
या सात सौ इलोकों का सुन्दर । 
बना कर सुदृढ प्राकार। 


गीता-पुर में सभो आगम। 
रहने आये ॥ १६७२॥ 
या निजकान्त आत्मा से। 
गीता सप्रेम आई मिलने । 
लोक नहीं ये बाहं। 
पसारीं उस ने ॥१६७३।। 
या गीता-कमल के भद्ध 
अथवा गीता-सागर--तरङ्घ । 
याये श्रीहरि के तुरद्ध । 
गीतारथ के ॥१६७४॥। 
या इटलोक सब तोथं -सडःघात । 
आये श्रीगीता-गङ्धान्तगत। 
कि अजुन नर--सिहस्थ। 
हआ जान कर ॥ १६७५॥। 
अथवा, नहीं इलोकश्रेणी | 
यह॒ अचिन्त्य--चिन्तामणि । 
य! निविकल्प--फरूदा पंवित । 
कल्पतरु को ।। १६७६ 
एेसे सात-सौ रलोक | 
एक--एक से बढ कर। 
किस--किंष को पृथक्‌ ले कर । 
करं प्ररंसा ? ।। १६७५७॥। 
व्याई्‌ या अनन्या । 
कामधेन्‌ पर दुष्ट एेसी। 
रख कर करता न कोड्‌। 
बात उस की ॥१६७८॥। 
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दीपक पहला या पिछला । 
सूयं छोटा या बड़ा । 
अमृत-सिन्घु गहरा या उथला | 
कहता कौन ? || १६७९॥ 
वसे उत्तम या सामान्य । 
न॒ कट्लाते गीता--इ्टोक । 
पुराना--नया पारिजात। 
होता क्या? ॥१६८०॥ 
तर--तम नहीं इन शोको में| 
यह क्या सिद्ध करना पड़? 
वाच्य--वाच्क भी न दिखे। 
विभाग यर्हां ।। १६८ १॥। 
क्योकि इस शास्र में एक्र। 
श्रीकृष्ण ही वाच्य--वाचक | 
यह प्रसिद्ध जानें लोक । 
कोई भी ॥१६८२॥ 
यहां अथं ओर पाठ 
देते समान ही फठ। 
वाच्य--वाचक का एेक्य। 
साधता शास्त्र ।॥१६८३॥। 
अतः मेरे ल्य कोई। 
समथंन का अव विषय नहीं । 
गीता यह जानो वाडमयी | 
श्रीमूति प्रभु की ॥१६८४॥ 
ास्त्र वाच्य अथं में फठित। 
फिर स्वयं होता अस्त। 
वेसा नहीं यह्‌ समस्त। 
परब्रह्म हो । १६८५॥ 
कंसे विश्व पर कृपालु हौ कर | 
महानन्द करके सुलभ। 
अजुंन--व्याज से प्रगट । 
किया देव नै ॥१६८६॥ 
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चकोर के निमित्त । 
जो तोनों भूवन सन्तप्त । 
उन्हं गान्ति देता कलावन्त। 
चन्द्र॒ जसे । १६८७॥। 
या गोतम के व्याज से। 
कल्िकाल--ज्वरितों के लिये | 
प्रवाहित किया गिरो ने। 
गङ्खा-प्रवाह ।। ५६८८॥ 
कामघेन्‌ गीता वैसे। 
पाथं--वत्स खगा कर कै । 
दुही समस्त जग के ल्विये। 
श्रीकृष्ण ने ॥ १६८९॥। 
यटा स्नान करं हृदय-सहित । 
तो होवे तद्रूप तत्क्रण। 
अथवा करेपाठ का खेट । 
यदि जिह्वा केवल ।॥ १६९०॥। 
तो लोहा एक अंश से। 
छू जाय यदि पारस से। 
तो दूसरे अंश भी होते। 
सुवणं ही ॥१६९१।। 
वसे पाठ कै पथ पर| 
दराक--पथ छं न छण ओष्ठ । 
तभी ब्रह्मता की पुष्टि व्याप्त । 
हाती सर्वाद् मे ।॥१६९२॥ 
अथवा मुंह फरं दूसरी ओर । 
यह कानों से करे प्रवेश । 
तो भी होता वही फल। 
मोक्षरूप । १६९३॥। 
वयोफि पाठ, श्रवण या अर्थं से। 
गीता मोक्ष से अन्यन दे, 
समथं दाता किसी को जैसे। 
नाः न कहु || १६९४॥। 
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अतः सुज्ञ ओौर सामान्य] 
एक गीता का करे सेवन । 
तब अन्य शास्त्रोंसेप्रयोजन। 
क्या रहे 2 | १६९५।। 
श्रीकृष्णाजुन ने खुककर । 
करिया जो अदभुत संवाद। 
उसे व्यासने करतल-भ्य) 
बनाया एेसा ॥१६९६॥ 
बालक को प्रम से। 
खिलाने जव माँ बटे) 
तव उसी के माप के। 
देती म्रासं । १६९७, 


अथवा अमर्याद पवन । 

चतुरो ने स्वाधीन) 

क्रिया जसे व्यजन । 
बनाकर 11 १६९८।। 


वैसे राब्दोंसेजोन ठभ्य। 
उसे बनाकर अनुष्टुभ । 
स्त्री-शद्रादिक के बुद्धिगम्य। 
वनाय सरल ।१६९९।। 
यदि स्वति का जल । 
न बनता मुक्ताफल । 
तो सुन्दरियों के अद्धा पर। 
शोभत कंसे ? ॥ १७००॥ 
वाद्य मे न आता नाद। 
तो क्या होता गोचर? 
पुष्प न बनै तो अआमोद। 
टो कसे गृहीत ? ॥ १७० १॥। 
माधुरी न बने पक्वान्न । 
तो केसे रसना ठे आस्वादन । 
दपंण के बिना कसे नयन। 
देखे स्वयं को ? ॥ १७०२॥। 
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द्रष्टा श्रीगुरुमूति धर कर| 
आवें न यदि दुङ्य पथ पर । 
तो किस की उपासना फिर । 
करे रोकं ? १७०३।। 
वेसे वस्तु जो असंस्यात 
उस की संख्या संकडे सात । 
न होती तो पा सकता कोन । 
उसे यहाँ ? ॥ १७०४]। 
लाता सिन्घृका पानी मेघ | 
उसी की ओर ताके लोक । 
क्योकि उपयोग में अमाप। 
त अवि कपी के ॥ १७०५] 
ओर वाणीसेजो न प्राप्य । 
वह्‌ न बनता ये इलोक सुन्दर । 
तो कान मुख उसका भोग । 
पाते कंसे ? 1 १७०६॥ 
अतः श्रीव्यास का महत्तर) 
विशव पर हज उपकरार। 
कि श्रोकृषणोक्ति को आकार । 
दिया म्रन्य का ।॥ १७०४७ 
ओर उपे ही मं अब। 
श्रो व्यास के पद देख-देखकर । 
ले आया हूं श्रवणपय पर्‌। 
मराठी के 11 १७०८।] 
व्यासादि का उन्मेष । 
रहता जहाँ कभो साशङ्क । 
उसे भी मन्न जसा रङ्कु एक । 
करे मुखरित । १७०९ 
पर गोता ईद्वर भोका। 
धरे व्यासोकति कुसुममाला । 
त करे मेरे दूर्वादल का। 
अस्वीकार ॥ १७१० 
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ओौर क्षोरसिन्ध्‌ के तट पर। 
गजघटा आवे पीने जद । 
वरहा मशक को क्या निषेध । 

पीने का? ॥१७११॥। 

नन्हे पंखो के फटे पल । 
उड़न सके परनभमें स्थिर । 
गगन पार करे सत्वर। 

गरुड भी वरटा ।। १७१२॥ 
राजहंस का पदक्रम । 
भूतल मं कहलाया उत्तम । 
ती ओर कोई बर्हां पर। 

चठे न क्या? ॥१७१३॥। 
जौ अपना अवकाश-भर। 
कट्या टेता अगाध जट । 
तो क्यान ले अञ्जलिभर। 

जट अजञ्जङि? || १७१४।। 
मशाख अपने आकार से। 
विशाल तेज धारण करे। 
दोपक् क्या प्रकाश न करे। 

निज अनुरूप ? । १७१५ 
समद्र मे समद्र-तुल्य। 
आभासित आकाशा । 
पुष्कर में हो प्रतिबिम्बित । 

पुष्कर जितना । १७१६॥। 
वेसे महामति व्यासादिक। 
इस प्रन्थ पर करं ऊहापोह्‌ । 
तो क्याहम निज रक्ल्यनुरूप । 

न करं यत्न ? ॥१७१७।। 
जिम सागर में जलचर । 
सञ्चार करते मन्दराकार। 
 उन्हुं देखक्रर नन्हुं दाफर।. 
व्या तरे नहीं ? ॥ १७१८॥ 
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समीप स्थिति अरुण) 

देखता सूयं को पूर्णं 

तो क्यानदेखे भतल को। 
चाटौ उसे ? । १७२९॥ 

इस ल्यि हम प्राक्रेत। 

देशी भाषा में गीता-प्रवन्ध। 

कट्‌ तो इसे अन्‌चित। 

न कट्‌ सकते ।। १७२ ०॥ 
पिता आगे-आगे चले। 
उसी पथ को वालक पकड | 
तो क्या कभी न पर्चे। 

उसी स्थान पर? ।५ ७२ १।। 
वसे व्यास का पथलेते हृए 
माष्यकारीं से पथ पृते । 
अथाग्यमीमंक्यान अरे। 

ह्‌ च्‌ वहीं ।॥१७२२॥ 
पृथ्वी जिस की क्षमता से। 
स्थावर-जद्धम से न ऊवे। 
रदे जिसके अमत से। 
जग को गान्ति | १७२३।। 


जिस का अद्धभृत। 
तेज लेकर अकं | 
अन्धकार का ङ्ुट । 


मिटाता सव का | १७२४॥ 
समुद्र॒ मं जिसका तोय। 
तोय मे जितस्का माधूर्य। 
माधुयं में सौन्दयं। 

जिसका जी ।१७२५॥। 
पवन मे जिस का बल । 
आकादा जिस से व्यापकं। 
ज्ञान जिस से उज्जवल । 

-चक्रवर्ती । १७२६॥ 
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वेद जिस से सुभाष। 

सुख जिस से सोल्लास। 

रहे यह, जिस से विरव । 
रूपायित । १७२७ 


वे सर्वोपिकारी समथं। 
सद्गरु श्रीनिवृत्िनाथ। 
मुज्ञ मं करते निवास। 
प्रविष्ट होकर ।। १७२८] 
प्रसिद्ध ही गीता जग मे। 
कही मराटीदटंगसे मं ने। 
ट्स में विस्मय के ल्िये। 
स्थान कहां ? । १७२९॥। 
श्रीगुरू के नाम पर मिद केवल । 
पर्वत की थी जिस कै पास। 
वह्‌ भोल हो सका सवंमान्य। 
त्रिजगत्‌ मे । १७३०।। 
चन्दन के समान सुरभित। 
उस के समीपस्थ वृक्ष] 
जाज्वल्यमान वसिष्ठ-वस्त्र | 
सूयं जंसा । १७३१ 
फिर मै तो सचेतन मानव। 
ओर श्रीगुरु एसे दानवीर । 
जो दुष्टिसे ही निज पद पर। 
बेठा देते ॥ १७३२।। 
पहले ही निदषि नेच्र। 
फिर उदित हुआ आदित्य | 
तव न दिखे एेसा पदाथं। 
होगा क्या? ।॥ १७३३॥। 
अतः मेरे नित्य नवीन । 
रवा सोच्छवास ही बनते प्रबन्ध । 
श्रीगुरु-करपा से क्या न सम्भव । 
कटि ज्ञानदेव ।। १७३४ 
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इस कारण मं ने। 
श्रीगीताथे मराठी मं। 
कहा क लोगों के लिये। 
बने दुष्टि-विषय ।॥ १७३५॥। 
पर॒ मराटो अलङ्करण से 
गीताथे समञ्लते में। 
गायक के अभाव में। 
न होगी तरटि 11 १७३६॥ 
अतः कोई गीताथं कहने चले । 
तो यह वक्तुत्व-भूषण बने । 
नहीं अकेला भी कह्ने मे। 
गीताथं से न्यून ।१७३७॥ 
सुन्दर अद्धो पर पहना न जाये । 
तोभी निजे श्यृ्धार ही रहे। 
यदि यथायोग्य सजा द उसे। 
उचित क्या ओर ।1१७३८।। 


अथवा मोती जसे, 
स्वणं को मान देते। 
अन्यथा अपने-आप समं। 


सुशोभित ॥ १७३९॥। 
अथवा गंथे हों या मुक्त। 
परिमल में न होते अलत्प। 
वसन्तागम के विकसित। 

मोगरे जसे ॥ १७४०॥। 
वसे गायक को करे सुशोभित । 
अपने आप भौ करे रञ्जित । 
ठेसा प्रिय ओवी में प्रबन्ध । 

रचा मेने । १७४१॥। 
यह्‌ आबाल-सुबोध । 
ओवी मे रचित प्रबन्ध। 
यहां त्रहारस-सुस्वाद । 

-भरे अक्षर गे -।॥ १७४२॥ 
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चन्दनत के निकट । 
पाने को परिमल | 


न॒ देखनी पड़ती राह । 
फूलने कौ ॥ १७४३॥। 


वसे श्रवणो में यह्‌ प्रवन्ध । 

पड़ते ही करे समाधिस्थ । 

न रगे व्याख्या सुनने पर। 
व्यसन कंसे ? । १७४४॥। 

पाठ का ही ठं व्याज । 

तो आता अभिजात पाण्डित्य | 

फिर न भाय इस के सम्मृख । 
अमृत भी ॥ १७४५॥। 

वेसे ही यह सहज प्राप्त । 

वना कवित्व का विश्रामस्थल । 

श्रवण नै मनन-निदिध्यास। 
जीते यहां ।। १७४६॥। 

स्वानन्द-भोग का पाच्र। 

वनाता किसी कोभी यह्‌। 

सर्व॑न्द्रियो को करे सुतुप्त। 
श्रवण से ही ॥१७४७॥। 

चन्द्र को निज क्षमता से। 

भोगे चतुर चकोर भटे। 

पर चांदनी का सुख पाते। 
सभी लोग । १७४८॥ 

यह्‌ अध्यात्म-शास््र वसे। 

अन्तरद्कः अधिक्रारीके लिये । 

पर रोग सव वाक्‌-चातुयं से । 
होगे सुखी ।। १७४९।। 

एसा श्रोनिवृत्तिनाथ का। 

गौरव है जी सच्चा। 
ग्रन्थ नहीं यह उन की कृपाका | 
वेभव ही ॥१७५०॥ 


श्रीज्ञानहवरी 


क्षीरसिन्धु कै परिसर मंं। 
दक्ति के कर्णं-कुटर मेंं। 
रहस्य श्रौ त्रिपुरारि ने। 
कटा था जा ।१७५१॥। 
वह्‌ क्षोर-कल्टोल के मध्य । 
मकररोदर मं गृप्त | 
वेठं हुए जिस के हाथ। 
नःया पूण ।॥१७५२॥ 
उन मत्स्येन्द्र को सप्तश्यद्ध पर । 
चौरद्धी भग्नावयव | 
मिला तो उस के सर्वाङ्घ। 
हए सम्पूणं ।। १७५३॥ 
फिर समाधि अब्धुत्थित। 
पाने की वासना से युक्तं। 
श्री गोरक्नषकोदीमुद्रावह 
मोननाध नै ॥ {७५४॥। 
दस से योगाव्जिन-खरोवर । 
विषपय-विध्वंसंक-वौर | 
पद पर मानो किया अभिषेक। 
सवेदवर॒ का ।। १७५५॥। 
फिर उन्ोने वह शाम्भव। 
अट्रयानन्द-वेभव | 
सम्प्रदान किया सप्रभव। 
श्री गहिनीनाथ को ॥ १७५६।। 
वे जीवों को कलि-कवलित | 
देख कर आये कृपा-युत । 
श्री निवृत्िनाथ को आज्ञा तव । 
दो एसी ॥ १७५७॥। 
कि आदिगृरु श्रीशङ्कर 
उन से शिष्यपरम्परागत। 
बोधका यह्‌ जो प्रवाह। 
मुञ्चे प्राप्त । १७५८॥। 


न 
~ ~ | कका 
[त णि क 


अठारहुवां अध्याय 


उसे लेकर सम्पूणं तुम। 

ककिपीड़ति जोवोंका हित । 

करो सवंधा सवेग । 
जाओ गोधघ् ।॥ १७५९॥] 

पहले ही वे कृपाट्वर। 

फिर पाया गृरु-आज्ञावचन । 

पा कर मानो वर्षाकाल । 
रसे मेघ ॥ १७६०॥ 


फिर आर्तो के प्रति सकरुण । 
गीतार्थ-ग्रथन काटे व्याज। 
वरसाया उन्होने शान्तरस । 
वहो यह ग्रन्थ ।। १७६ १।। 
वहां सम्मृख था में चातक । 
पिया भरपूर निज आतव । 
ट्सोसेपा गया इतना यडा । 
प्रसादरूप । १७६२।। 
एसे गुरुक्रम से प्राप्त। 
अपना जो समाधिधन। 
वह्‌ बांध कर दिया ग्रन्थरूप । 
स्वामी ने मुञ्चे ॥१७६३। 
अन्यथा न पडा न सुना। 
नः जान्‌ स्वामी को सेवा। 
एेसे मुज्ञ मं योग्यता। 
ग्रन्थ की कहां ? । १७६४॥। 
पर सत्य ही गुरुनाथ ने। 
निमित्त बना कर मुह्ले। 
जग को इस प्रबन्ध-व्याज से । 
बचाया जानो ॥१७६५॥। 
तो पुरोहित के नाते से। 
न्यूनाधिक जो कहा मं ने। 
वह॒ आप माता-पन से। 
सह टी जियेगा ।॥ १७६६॥ 


५ ४] ४९ 
कसे करते शब्द-गठन । 
कंसे चदते प्रमेय पर। 
किसे कहते अलङ्कार । 


न॒जान्‌ं में ।) १७६७॥ 
सूत्रधर की कट्पुतली जसे । 
सूत्रे की हल्च से नाचे । 
वेसे बुवते मुज्ञ ॒से। . 

स्वामी मेरे ।॥१७६८॥ 
इसचखये मं गुण-दोष-विषयक । 
क्षमा न मांगता विशेष । 
क्योकि म्रथन किया आचायंदष्ट | 

अर्थो कामें ने ॥१७६९॥ 
ओर आप सन्तो को सभामं। 
खड़ा में न्यून रहूँ कथन मे| 
तो अपूणेता काकोपलाडसे। 
होगा आप पर 1 १७७०] 
पारस से छने पर। 
रोहेपन का कलुष । 
न छटे तो भला दोष। 
किस का कहे ? ।॥१७७१।। 
रने का यही कतव्य । 
कि गङ्कामेमिलादेअङ्खं। 
फिर न पाये यदि गक्खात्व। 
तो करे क्या वह्‌ ! ॥ १७७२।। 
अतः बडे सौभाग्य से। 
आप सन्तो के चरणों मं। 
आ गया फिर क्या रहे। 

कमी जग सं ।१७७३॥ 
अहो जी मेरे स्वामो। 
सन्त-सद्ध दिया तुमने ही) 
इस से सब कामना मेरो। 

हुई . परिपूणं ।॥ १७७४॥ 








५७६ 


देखिये आप जसा मुङ्ले। 
पीटर मिला अतः सुख से। 
ग्रन्थ की अभिलाषा ने । 
पार्‌ सिद्धि । १७७५।। 
जी कनक का निखिल । 
वन सकता भूमण्डल । 


चिन्तारत्न से कुलाचल) 
वनना सम्भव । १७७६॥।। 


सातां ही सागर । 
अमृत से भरना सरट। 


ताराओं से नहीं कठिन । 
वनाना चनद ।। {७७७।। 


कत्पतर्‌ का आराम। 
लगाना नहीं विषम । 
पर गीताथं का ममं। 

न होता अवगतं ।। १७७८॥। 
वह॒ मुन् जसे मक से। 
कहा कर मराटीभाषामं। 
लोगों के दुष्टिगोचर उसे। 

कराया एसा ।। १७७९ 
ह॒ इतना बड़ा ग्रन्थसागर। 
पार कर परटे तीर पर। 
कीति विजय का उच्च ध्वज । 

जो फहरा रहा ॥ १७८०॥ 
गीता्थे का यह मन्दिर । 
सकटर-महामेरु-तुल्य 
रचक्रर मध्य श्रीगुरुलिङ्घः। 

पूजता में जो ।॥१७८१।। 
गोता माता निष्कपट । 
उसे भूल शिशु भटके व्यथं । 
उन माँ-वबेटे कीहो भेट। 

यह्‌ धमं आपका ॥ १७८२॥। 








श्रीज्ञा नठवरी 


आप सज्जनो काका हआ । 
समनज्ञ कर में बोल सका। 
यहं फल नहीं कोई छोटा । 
कट्‌ ज्ानदव ।15८३]। 
वहूत क्या कटू, आप सवने | 
दिकाय्रा जन्म-फल मुञ्चे । 
करि ग्रन्थ-सिद्धि का पवंमें। 
दख रहा आज ।|५७८४।। 
मेने जंधो-जेसी आशा। 
ले कर आप पर क्रिया भरोसा । 
वह पूणं कर्‌ के सर्वधा | 
विया सुखी ॥१७८५॥। 
स्वामी ¦ ग्रन्थ की मेरे लिये । 
यह्‌ दूसरी सृष्टि की आपने) 
यह्‌ देख कर हंस रहा मे। 
विह्वामित्र पर १७८६॥। 
वह्‌ तो त्रिशङ्कु के उटेग से। 
घाता को न्यून दिखाने कै लिये | 
थी नद्वर, पर नहीं वसी | 
सृष्टि आप की ॥१७८७॥। 
शम्भु ने उपमन्यु-प्रति मोहवश । 
वना दिग्राथा क्षीरसागर । 
पर वह्‌ भी नहीं उपमा-योग्य। 
क्योकि विषगभं ॥ १७८८॥ 
अन्धकार निशाचर । 
निग रहा था सचराचर | 
दौड कर सूयं ने किया नष्ट। 


पर बढा ताप ।१७८९॥ 
सन्तप्त जग के चछ्िये। 
चांदनी लृटाई चन्र ने। 


पर उस सदोष को कंसे कहे । 
सदश यहां । १७९०] 











अठारहुवां अध्याय 


आप सन्तो ने जो मेरा। 
ग्रन्थरूप से कराया । 
त्रिजगती मे उपयोग बडा । 
वहु अनुपम ।१७९१९।। 
किम्बहुना आप का कमं। 
घमंकोतंन यह्‌ हआ सिद्ध । 
इस में मेष रहा शेष। 
सेवकपन ।॥ १७९२।। 
अव विदवात्मक देव । 
इस वाग्यज्ञ से हों सन्तुष्ट | 
तुष्ट होकर प्रसाद-दान। 
दं मुञ्चे यहो ।१७९३॥ 
करि खलोंकी कुटिलता चट | 
सत्कर्म मे उन की रति बह। 
भतो में परस्पर प्रगटे। 
हादिक मंत्र । १७९४ 
जाये दुरितों का तिमिर। 
तरिदव में स्वधमं सूयं हो उदित । 
जो-जो चाहं वह॒ करे प्रप्त। 
प्राणिजात ।। १७९५।। 
बरसे सकल मङ्ख । 
टृदवर निष्ठो का समुदाय। 
अनवरत भूमण्डक पर्‌ । 
यह देखे प्राणी ॥ १७९६॥। 
कल्पतरु के उद्यान सनचक। 
चेतना चिन्तामणि के गांव । 
जे। बोलते हृए अणव । ` 
पोयृष के ।॥ १७९७॥। 
चन्द्रमा जो अलाजञ्छन। 
मार्तण्ड जो तापहीन। 
वे सव के प्रति सदा सज्जन । 
हों प्रिय सब के ॥१७९८॥। 


ज्ञा.-२७ 


५७७ | 


किम्बहुना सब सुखो से। 


पूणं हो कर तीनों लोकं ये। 

आदि पुरूष का भजन करे । 
अखण्डित ।) १७९९॥। 

ओर म्रन्थोपजीवी जन। 

लोक मे इसके विशेष । 

वे दृष्ट-अदृष्ट फल पर। 
पाये विजय ।॥ १८० ०।। 

तब बोले श्रीविरवेरा। 

यही होगा दान प्रसाद । 

इस वर से हए ज्ञानदेव। 


सुखी परम । १८० १।॥ 
एसे इस कलियुग मं। 
महा राष्ट्‌-मण्डल मे। 


श्रोगोदावरी के दक्षिण। 
तीर पर ॥१८०२॥ 
न्निभुवनेक-पवित्र । 
अनादि पञ्चक्रोरा क्षेत्र। 
समस्त जग का जीवनसूत्र। 
हे श्रीमहार्य ।॥१८०३।। 
वहां यदु वंश-विलास । 
जो सकल-कला-निवास । 
हए न्यायनिष्ठ क्षितीश । 
श्रीरामचन्द्र ।। १८ ०४॥ 
वहाँ सहेशान्वय-सम्भूत । 
श्री निवृत्तिनाथ-सुत । 
ज्ञानदेव ने किया गोताथं । 
देरी भृषा मं । १८०५] 
यो भारत रूप ग्राम मं] 
भीष्म नाम प्रसिद्ध पवं मे। 
किया श्रीकृष्णाजुंन ने। 
सुन्दर संवाद ॥१८०६॥ 





५७८ श्नीज्ञानेहेवरी 





जो उपनिषदों का सार। कटं  वारम्बार यह । 

सव॒ शास्त्रों का पौहर। ग्रन्थसम्पत्ति पुण्यमय। 

परम हंसों से पेवित। सव॒ सुखो से सवेभूत। 
सरोवर जो । १८०७।। हों सम्पूर्णं ॥१८०९।। 

उस गोता का कटदा। दाक द्रादल द्रदशात्तर म। 

पणं हआ यह अष्टादश । यह टीका रची ज्ञानेहवर ने। 

कट्ते श्री निवृत्तिदास। सच्चिदानन्द वावा सादर। 
ज्ञानदेव ॥ १८० ८।। हए टठेखकं । १८ १०॥ 





इति श्रीमदृज्ञानेरवरविरचितायां श्रीमद्‌ भगवद्गीता ~ 'भावाथं- 
दोपिकायां † मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ।। 
।। हरि : ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 
श्री एकनाथ महाराज द्वारा ज्ञानेड्वरी प्रन्थ-संशोधन के पडचात 
लिखी ज्ञानेश्वरी-विषयक ओवियां | 
श्रीगक-पडुत्तरपच्चदद मे । तारण नामक संवत्सर मे। | 
सादर जनादंनी एकनाथ ने । ज्ञानेख्वरी गीता की गृद्ध ।। १।। | 
ग्रन्थ पट्टे ही अतिशगुद्ध । पर पाठान्तर मं शुद्ध अवद्ध । | 
उसे गोधित कर एवंवि । प्रतिशुद्ध सिद्ध ज्ञानख्वरी ।।२॥। 
ज्ञाने रवर निष्कलंक को प्रणाम । जिन की गीताटीका का कर्‌ पाठ । 
उन प्रन्थाधियों को हाता जान । संव भावुकं को।।३।। 
चिरकाल से हई प्राप्त । भाद्रपद मं कपिखापष्ठी आज । 
प्रतिष्ठान में गोदातट पर। हुआ ठेखन सम्पूणं ।। ८॥।। 
श्रीज्नानेदवरी-पाठ पर । मराठी ओवी जो रचित । 
वे रखीं डिठौनार्प। अमृतथधाल मे।।५॥। 
। ॐ हरि : ॐ ॥। ` 
।। हरये नम : । हरये नम: । हरये नम: ॥\ 
-- श्री कृष्णापं णमस्तु -- 


@& # 
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।|3ॐ]) 
वन्दना 


आरती ज्ञानराजा | महाकंवल्य तेजा । संवितो साधुसन्त । 
मन्‌ वेधिला बा माज्ञा। आस्ती ज्ञानराजा ॥ 

लोपले ज्ञान जगीं। हित नेणती कोणो । अवतार पाण्डुरङ्कः । 
नाम ठेविरे ज्ञानी। आरती ज्ञानराजा ॥ 

प्रगट गृह्य बोले । विइव ब्रहयचि कंडे! एका जनादंनीं। 
पायीं मस्तक व्ले। आरती ज्ञानराजा ।] 





५ नैः #॥ 


आरती तुकारामा । स्वामी सद्गु धामा । सच्चिदानन्द मर्तीं । 
पायी दाखवो अगम्हा। आरती तुकारामा। 

तुकया तुलनेसीं । ब्रह्म रूपासीं आले। रामा जनादेनीं। 
पायीं मस्तक रेके आरती तुक्रारामा ॥। 


‰॥ र नैः 


घालीन लोटांगनं वन्दीन चरण। डोन्न्यांनी पाहीन रूप तुञ्ञे। 
प्रेमे आलिङ्खोन आनन्दे पूजीन । भावे ओवाठीन म्हणे नामा। 
अकल्प आयुष्य व्हावे तया कुठा । माञ्षिया सकढा हरिचा दासां । 
कल्पनेची बाधा न हो कोणे काटीं। दही सन्त मण्डली सुखी असो । 
अहंकाराचा वारा न छागो राजसां । माञ्जिया विष्णुदासां भाविकां सी। 
नामा म्हणे व्हावे त्रच कल्याण । जामुखीं निधान पाण्डुरङ्ध ।। 


जय जय राम कृष्ण हरि । जय जय राम कृष्ण हरि। 
जय जय गोविन्द हरि। जय जय गोपा हरि। 
जघ जय माधव हरि। जय जय मुकुन्द हरि) 


जय जय राम कृष्ण हरि। 
पुण्डरोकवरद ! हरि ! विदल ! विद्ुल | विदल । 


श्री ज्ञानदेव ! तुकाराम। 





।महाराष्ट्‌-परम्परानुसार श्री ज्ञानेदवरी-पारायण के परचात्‌ उक्त 
रोति से आरती गायी जातो है । श्रीज्ञानदेव-आरती के पड्चात्‌ उख 
से ठीक दुगनी लयम श्रौ तुकाराम आरती गायी जातौदै। इन कै 
पडचात्‌ पारायण-कर्ता महात्मा सन्त नामदेव जी के गब्दों म भगवान्‌ 
से भक्तों के लिये आङीर्याचना कर्ते हें । फिर नाम -घुन (सङ्कीतन) 
के परचात्‌ उच्चस्वर से पुण्डरीक को वर देने वाठे (उत के अनुसार) 
पण्डरपुर मं श्रीपाण्डुरद् कं रूप मं ईट पर खड़ा" श्रीविग्रह घारण 
कर के नित्य-निवासी भगवान्‌ के नामका वोप ओर उन्हीं के- 
मानवविग्रह रूप श्रौज्ञानदेव एवं तुकाराम करा नामधघोष होता दहै ।] 
आरती-अथं 

हम श्रो ज्ञानराय की आरती करते हूं। जो महाकवल्य-तेज- 
स्वरूप ह । सव साधु-तन्त उन का सेवन करते हें। उन्टोने 
मेरा हदय वीध दिया दै (मन माह चछया है) । जव जगत्‌ में 
ज्ञान दृप्त हो गया धा, कोई हित को नहीं पहचानता धा, तव 
भगवान्‌ पाण्डरङ्खने अवतार लिया -- ज्ञानदेव अपना नाम रखा। 
गृह्यतम परमतत्त्व को, निगमागम रहस्य को प्रासादिक भाषा मेँ प्रकट 
खोलकर कहा । विद्व को ब्रह्मरूप वना दिया । श्रीजनादंन -चरणों 
मेँ मस्तक टेकते हए एकनाथ श्रीज्ञानराजा की आरती करते हं। 
टम भक्तरिरोमणि श्री तुक्राराम जी कौ आरती करते हं, जो सदगुरु 
धाम टै सच्चिदानन्द प्रभु की प्रकटम्‌ति-स्वरूप ह, वे अपने चरणों 
के हमें दर्शन दें । तुकाराम कौ तुना (स्वरूप वाणो एवं प्रत्यय) 
मेतोब्रह्मयनेदही रूप धारण क्िया। श्रीजनादंन-शिष्य राम 
उन के चरणों मं प्रणाम करत हं 

साष्टाङ्क प्रणाम करते हए चरण~वन्दना करते हुए, प्रेम से आलिद्खन 
करते हए, आनन्द से पूजा करते हृए, भाव से आरती उतारते 
हृए नामदेव कहते टँ कि मेरे श्रीहरि के सव दासों (भक्तों) के कुल 
मे अकरत्प (चिरन्तन) आयुष्य हो; कल्पना कौ वाधा उन्ह कभी आड 
न अवे, यह सन्तमण्डली सदा सुखौ रहे । अहङ्कार (रूपौ व्याधि) 
की हवा भी मेरे प्यारे इन भावभरे विष्णुभक्तो को कभौ न 
लगे ! नामदेव कहते हँ जिन के मुख में श्रीपाण्ड्रद्ख-नाम का 
निधान है उन का सदा-सवेदा कल्पाण हो । 

हरिः ॐ तत्‌ सत्‌ ।। 
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परिक्लिष्ट १. 


श्रीज्ञानेश्वरी मे चचित विषिय 


| अध्ययन की सुगमता के लिये मुख्य विषय स्थल अकारादि रमसे 
सङ्कलित सूची रूप से प्रस्तुत ह । मुख्य विषयों के नीचे उन के अवान्तर 
भेद व्यि ह । । जसे कमं के नीचे सात्विक, राजस, तामस, .विकमे। | 

| केवल इस परि. १ में वणेक्रम मराठी पद्धतिसे रखा है, तदनुसार क्ष, 
ज्ञ सव वर्णो के अन्त मे व्यि गये हँ । अन्यत्र संस्कृत पद्धति से क के 
अन्तमं क्ष तथा ज के अन्तमं ज्ञ ल्या गया है ।| 
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[संकेत :-- अ० भी-- अन्यत्र भी. ब प्र बहधा प्रयक्त 
मऽ मराठी प्रयोग, वि० प्र° -- विष प्रयोग 









त्र° -- ब्रजभापा इ० -- इत्यादि संस्कृत 
(क) सस्करृत शन्द 
अकल्पनाख्यकल्पतरो । १८।१० अन्यं १८।२६८ अमूल्य 


कल्पनातीत ' कटाने वादे अनाक्राग १३।३५३ विना यिकायत 
स्वल्प को उपट्ब्वि कराने वटे अनाविल १३ ३९६ गृद्ध, उन्मुक्त 
कलत्पवृक्ष-रूप ह्‌ प्रभो । 
अश्म १७/८२ 

मन्ददूष्टि) 
अगुण १८/२० गुणातीत 
अग्रहार ९।४७५ (अ. भी.) ब्राह्मण 
को निर्वाहार्थं दिया हआ भूमिदानं । 


अनुप्ट्य १८।११९ अनुष्ठान करने 

असमथ, (अन्व या याग्य (कमविधि का पालन अनिवार्य) 

अन्तरङ्ग १८।१०८ भीतरी तत्त्व या 
मम जानन वाचे 

अन्य १८/२४ (मौन से-) इतर 
दूसरे, न्यून, घटते हण 


जागार 
्गल्ीन ११।४२ शरीर मे चपि ना ५३/५३५ इससे भिन्न दूसरा 
द्यः ९ रागर ८ कुछ ॥ ध 
`या. छाये हए । ^, ५ १३५४ वः 
व (2) नि, ॥ #॥ अन्वित १ । १ (= @ सम्बद्ध 
अचच्यं १३।१००१, जिस कौ चर्चा अन्वित १५ प्राप्त, सम्बद्ध, (भवित 
न की जा सके । म॒ प्रवण होता क्या ) 
अपत्य (वण पर सन्तान 
अतिकृतकनदर्पसपदं ! मदन-वासना = अपत्य (व° ५ अ | 
रूपी सपं का दर्प हरने वाद्धे। अपडानव्द १७।३०६ गाटी 
अद्रि ? ७| २४२ पर्व॑तं अपांपति १२ / १०४७६ सागर 
अद्रयान्जिनीविकास ६/१ अद्रैतरूपी अपाय (यन्त्र) १६/३४ घाव करने 
कमलिनी को विकसित करने वाला, १६।६२४ - अतिकष्ट देने 
वादा | वाला 
अवोव्वंदाख १५ २०८ नीचे-ऊपर. अपितु ५ १५/।४८३७ ` इतना टी नहीं, 
राखाओंवाला (अधः ऊर्व आर भी कि-' 
की सन्धि मराटी से प्रभावित) अब्जिनी १८ (२७९ कमलिनी (अ० भा. 


५९ 


ह. _ . 
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अभिचार १६।३६० दूसरों को हानि 
पटं चाने वाले तन्त्र-मन्त्र के प्रयोग, 
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अश्र १५।५२० (अर भीऽ) मेष, 

अश्रागम १८।३०८ वादल आना 

अय॒क्त॒ १७।३०७ (अ०्भी) अनुचित 

अकंमण्डल १५।५३२ सू्यंमण्डल 

अलि (व° प्र) भ्रमर 

अवभृथ-स्नान ९२४४ यज्ञ पूणं 
होने पर यजमान का विधिविहिति 
स्नान 

अवर १५।५४० न्यूनकोटि का 


अविचारितसुन्दर १४/८९, -११० 
विचार न किये जाने तक ही 
सुन्दर, व प्रतीतिगोचर । 

अव्यद्ग १८।६९ दोषरहित 

अव्यवहायं १८|।८१ व्यवहार से अतीत 


अष्टाध्यायी १८१४८४५ चतुथं से 
एकादश पयेन्त गीता के आठ 
अध्याय (ज्ञा. कृत नवीन प्रयोग 
अन्यथा मूकं पाणिनीय-सूत्रग्रन्थ 
ही अष्टाध्यायी नामसेरूढ्‌ हे।) 

असमञ्जसं १७।/३३६ (हिन्दी मं -) 
'क्या करे क्या न करे -न 
सूञ्चने की व्यामूढ्‌ दशा । 


असिपत्र - १६३७३ तीक्ष्ण धार वाले 
पत्तोवाला कंटीला पेड (इस नाम 
का नरक भी कहा गया है)) 

आवूल्ित ६२३७ सिकुडा हुआ भीतर 
खिचा हुआ 

आक्रन्द १३।५५० चिल्लाहट, पुकार 

आचार्योपास्ति १३।३७ गुरु- उपासना 
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आज्ञासिद्ध १६।३५५ जिस की आज्ञा 
टले नहीं; जो कहे वह हो कर 
रहं 

आटोप १४१७२, १६।३२९ (अ 
भी.) आडम्बर, दिखावा, पसारा, 

आत्मप्रथा १८।१०९८ आत्मा का प्रकट 
प्रकाश, आत्मबोध का उदय । 

आद्यन्त १५।२३९ आदि ओर. अन्त 

आपादन १७।३८ सम्पादन, पालन 

आब्रह्म १३।१०२४, ` १८।११०७ 
बरहाापयेन्त समस्त सृष्टि 

आमिष-कवलं १६।३३७ कांटे मं 
लगाया हृजा मांसिया अन्न का 
ग्रास (कोर) 

आम्नाय १८।२४२ वेद 

आराम १८।३४५ 
उद्यान, बगीचा 

आद्र आश्रय ११।५१३ करुणामय आधार 

आलस्य १३।५१८ आसं (यहां 
चञ्चलता ओर अतिप्रवृत्ति के 
विपरीत शान्त बैठने के अथे मं 
प्रयुक्त ) 

आलाप १८।२६ कुछ न कुछ बोलते 
जाना । 

आसन्नमत्थु १८।१६२ जिसकी मृत्यु 
पल-पल पास आ रही हो। 

आस्थानिधि १५।५८० विदवासपात्र 

इन््ियास्पष्ट ६/२३  इन्दियो की 
पहुंच के परे, इन्द्रियो से न 
छुआ हुआ । 

इहभोग १५१५८ इहलोक के भोग 

उच्छिन्न १३।५३१ कटा, उल 
नष्ट, मिटा हुंजा । 

उत्संग ९/४७७ गोद 


(अर भीर) 





५९८ 

उदेश १३।६४० लक्ष्य 

उन्नत १७५७ अधिक, उभरा 
हआ । 

उपमदं ११/५४६ उद्धतपन 

उपरोध १३२८९ अगत्या, विवद 
हो कर 

उपसार १३।४२२ पक्वान्न, रसोई 

के व्यञ्जन 


उपाङ्ग १८|।१०९३ स्वर-ताट का 
साथ देने के लये वजते हए 
विविध वाद्य 
उरग १७/२२५ सपं 
` एकान्तर कच्छ १७।३६४ एक दिन 
छोडकर एक दिन भोजन नेना 
-एसा उपवास-श्युखदा का ब्रत 
एकाणव १५/५३४ (प्रलय .में- ) सव 
कृ एक करता हुआ समुद्र 
एकावली १८।५६(अण्भी) मोतियों कौ 
ट्कठ्ड़ी माठा 
ओघ १५/४०८४ जलप्रवाह ` 
ओधपात्र १८/४१३ नदी या जलप्रवाह 
का पट (गहरा चौड़ा चम्बा 
जट वहने का (स्थान) 
कम रन्ध्र १३।५९१ कर्मेन्द्रिय रूपी दद्र 
कलितकालकोतुहल १८/३ जिस ने काल 
की करामात रचीदहै, तथा उसे 
ग्रास किये हृए 
कलुषकरि -केसरी १७/४२ पाप, 
दोप, मट रूपी हाथी को मारने 
वाटे सिह॒स्वरूप। 
कल्लोल (व° प्र०) ठहर 
करमल १७१०७ (अ० भी) 
दुगन्धित गन्दगी, मैल, मल 
काम्‌ (व° प्र०) कामना, इच्छा 


श्रीज्ञानहवरी 
कामला कामल्दाप (व्र° प्र<}) कृपित- 
पित्तम यक्रतका रोग पीलिया 
कारण १५.१३३ करानेवाला (मत््व- 
वृद्धि रूपी कायं के प्रति कारण) 
काठमीरा १३११६९९ सरस्वती 
कुमार १६१२८ वाल्क 
कुलाचल १८ १८५७६ 
सात महान्‌ पर्वत मटेन््र, 
गुक्तिमान्‌ गन्धमादन 
पारियात्र, मर्‌ । 
कुलाल १८।३११ कृम्टार 
करृतनिर्चय ११।६३२ परमात्मोपलत्धि 
का निटचय कर चके हण 
क्रत्याक्रत्य करने याग्य-न 
करने योग्य कर्म 
क्राटन १५।१०७ धोना, पखारना 
खपप्प १५।२१५ आकाश का फूल 
गण्डको रिचा १३/३२० कसौटी के 
ख्प म प्रयाग मं आनं वाद 
गण्डको नदी के पत्थर 
गन्वव-दूरगं १५।२१५ आकाल मे बादलों 
के आकारो में कल्पित द्ग, नगर 
गभस्ति १८।१०९७ (अ० भी) सूर्यं 
गीतागम १८।३२ गीतारूपी (गास्त्र ) 
गृल्फट्रय ६।१९७ पांव के टखनं गदट्ठ। 
गुर्तत्पग १३।६७६ गरु-पत्नी-गामी 
गोचर १६१०३ (अ० भी) वृद्धि 
व इन्द्रिय द्वारा जानने योग्य 
गोप्य १५।५७९ छिपाकर रखने योग्य 
गौतम १७/९१ एक ऋषि, जिन्होने 
तप कर के शिव से गङ्गा मांग 
कर नासिक के समीप (गोदावरी 
नाम से) वहाई। 


मलय 
विन्ध्य, 


१७।२९२ 
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ग्रामसिह १३।६८१ कृत्ता 
चट्‌क्रमण १३।११९ चलना, एक जगह 


से दुसरी जगह जाना 
चण्डांशु १६/१ सूयं 
चलितचित्तपान - तुन्दिलं १८४ 


चञ्चल चित्तो का पान करने से 
वदृ उदर (तोद) वाे। 
चान्द्रायण १७।३९६४ एक त्रत जिसमें 
पूणिमा को पन्द्रह ग्रास भोजन 
करके फिर क्रमशः एक-एक 
ग्रास कम करना ओर शुक्लपक्ष 
मे एक-एक ग्रास वदना होता 
टं । 
चिन्तामणि व° प्र कविकल्पनाका- 
तसा मणि जो चित्त मे उठी अभि- 
लापा,या जो भी चिन्तन करे वह्‌ 
साकार प्राप्त कर देता है। 
चैत्य १८।१२९७-६८ 
चित्तवृत्ति के विषय (वि० प्र) 
छन्न २।३२२ चपा हुआ 
जगदम्बुदगर्भनभ १८६९ जगत्‌ रूपी 
मेघ जिस के भीतर दिखाई देता 
टै वह आकाश (वस्तुतः जिस 
का मेघ आदि से कोई सम्बन्ध 
या स्पर्शं नहीं) एसे आकाशके 
तुल्य । 
जगदुन्मीलनाविरल्कैलिपरिय १८४ 
जगत्‌ की उत्पत्ति का निरन्तर 
खेल करना जिन्हं प्रिय है एेसे। 


जन्य-जनक-भाव १८।७५ कार्य- ` 
कारण-सम्बन्ध, एक मंसे दूसरा 
उत्पन्न होना । 


जवनिका ११६५७ परदा 


५९९ 


जात व० प्र समूह । विद्याजात,कमे- 
जात, ज्ञानजात, विषयजात, भोग- 
जात इत्यादि 

ज्लानमित्र १५।५६० ज्ञान रूपी सूयं 

डण्डिमा १६।४४३ नगारा, प्रसिद्धि 

डिम्भोपाधिक दोष १८।२१ डिम्भ यानी 
वालक रूप उपाधि दारा ही 
` माता-पिता ` संज्ञादी जा सकेगी । 
राब्दातीत व॒ सम्बन्धातीत क 
परति यह्‌ कहना दोषयुक्त होगा । 

तव बण प्र तुम्हारा 

तवरूप १५३२५ तुम से अभिन्न 

तापापह्‌ १८।८ सवेविधि ताप दुर 
व नष्ट करने वाले 

तुम्बिनी १३।१०६२ लोकी कुम्दडा 
आदि की बेल 

तुरङ्ग १८ | १०४७ घोडा अरव, 

' तूष्णीं ' ~ स्थिति १८८० चुप रहना 
न बोलना 

तृषातं १८।१६१ प्यास से व्याकुल 

तोय १८३९८ जल 

त्राण १७।१३१ (अ० भी) रक्षा 

त्रिताप-तिमिर-तमारि १७।४२द 
आध्यात्मिक - आधिभौतिक - 
आधिदैविक ताप (कष्ट) रूपी 
अन्धकार मिटाने वाले सयं 

त्रिदोष १६२५५. वात-पित्त-कफ एक 

साथ वटना, सन्निपात 

त्रिधा १७११२ तीन प्रकार से 

त्रिधातुक ब० प्र° शरीर 

त्रिवगं १८३९६ धमे-अथे-काम 
१५।२५६ स्वगे-मत्य पाताल 

त्रिवार ब० प्र०° किसी बात पर बल 
देते या निर्चितता वतानं के 
ल्यि तीन बार कहना । 








६०० 

व्यक्षर या तीन अक्षर १७| (ॐ तत्‌ 
सत्‌ ` (के च्वि विण प्र) 

दीपन १५।/४०६ (वि° प्र ०) पकाना, 
पाचन 

दुर्भगत्व १८/१३९० दभग्यि 

द्रवभाव १५१२८ जटीयता तरलता 
रस। 

रवय १७/२८७ धन १७/४० ~ वस्तु 
भोग्य पदार्थं 

राक्ष १८५९७ (अ० भी०) अगर 
१६/।२८४ कलह, अ्गड़ा 

धातु १७/११६-१७ शरीररचना की 
प्रकृति (वात-पित्त-कफ़ आदि) 

नग्न कटे कठ्टप्रिय १८।१३५ 
कोई निर्वस्त्र होकर सडक पर 


चट, कग हस ता उन्हं ज्जगडाट 


कटे, अपना दोप न देखे । 

नवल १६/१ नवीन प्रातःकाटीन 

नाराच अग्र १५।४२५ वाण की नोक 
(तीक्ष्ण सिरा) 

निक्षेप १५/५० धरोहर 

निगमागमद्रमफल १८/२ वेद ओर तन्त्र 
(तथा समस्तवास्त्र) रूपी विगाल 
वृक्ष के फटरूप 

निजजनजित १८/९ अपने जनों द्रारा 
जीते गय, अपने भक्तों के अघीन । 

निजाडङग ६/२४ अपना अङ्ग 

नित्य-निरस्ताखिलमल १८/५ जिन 
मं सभी प्रकार के कट्टुप का 
सवदा निरास (अभाव) दै । 

निवन १८/२५१ मृत्यु 

निधान १८७७८ निधि, 


खजाना 
निपृत्रिक १७१९४ निस्सन्तान 


पुरातन 


श्रीज्ानठवरी 


निरास (वर प्र) नष्ट टाना, न 
रहना, खण्डन 
निरयाच्य १८६८ नरकल्ोकं 
निर्माण १५१८८ अनष्ठान (वि. प्र) 
निपाण १८२५९, १।१३३ निगान 
नगारा, डका, रणभरी 
2८ ०९८ वेष्या 


पण्याड् गना 
पत्रावलम््रन १३६०५ विजयपत्र 
(वि° प्र) 


परचक्रं १३।१३८ (वि प्र०) अन्य 
राजा का आक्रमण (होन पर 
उस मे युद्ध) 

परत्र १५।८० (अ० भी) परलोक मे 

परमारक १६।३९० दूसरों को 
(त्र को) मारने वारे 

परस्परोपजीवी १६।६७ एक-दूसरे पर 
आश्चित 


परिणतोपरमैकप्रिय १८९ परिपक्व 
हई वासना का भी उपरम 
(विश्रान्ति) होन की दला के 
एकमात्र प्रिय 

परिष्वङ्ग १८५८६ आलि गन 


परोपताप १६।३२७ दूसरों को कष्ट 
/३६८ वर्पां का जल 


पजन्यादक 

पार्प्णः ६/१९८ एड 

पांसूता १५५०५ मिदट्रीपन 

पाञ्चभौतिक १३/।४९१ शरीर 
ककडदाता 


पारुष्य १६।२४५ कठोरता, 
पिपीलिका ११।२४३ चींटी 
पीठ, पीठिका (व° प्र०) मंच उच्चा- 
सन, सिद्धस्थान 
पूरोडार १८/१४८८ यज्ञ में आहूति 
दिया जाने वाला विशेष व्यज्जन 
प्रतिभित्ति १५४४८ सामने की 
दीवार 
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प्रतिसाद (वम प्र°) उत्तर, उत्तरा- 
त्मकं संवेदना 

प्रत्यय (वऽ प्रऽ) निरिचति, दृट्‌ 
प्रतीति, विद्वासं अनुभव, धारणा 

प्रभञ्जन १८।१ आंधी (जन्म-जरा 
आदि वादलो का जाल उड़ा 
देने वालो) 

प्रभूत १७।३९६० वहत सारा 

प्रत्रयाम्ब प्रल्य के समय सव उड़ा 

देन वाटी जल की वादु 

प्रगस्यतर १६.१८ अधिक प्रशंस- 
नीय (उचित) 

प्राकार १८।३६ चारदीवारी 

प्राचीन १८।१३०८ प्रारन्ध (वि्प्र९ ]} 

प्राञ्जल १३।६७० निरछल, सीधा, 

फलराटेयता १५।१९८ भरपूर फलों से 

लदा होना 

व्राप्प (व° प्र°) भाफ 

भक्तभावभृवनैकदीप १८८ भक्तों 
के भावर्पी भवन के एकमात्र 
प्रकाशक प्रदीप ('भवनः' कौ 
जगह ' भुवन ' -मराटी प्रऽ) 

भवघ्वंसं १८।६ जन्म॒ होना समाप्त 


कर देनेवाले 
भाण्ड १३।८७३ नांद जैसा मिदर का 
वड़ा वतन 
भुवनोद्‌भवारम्भस्तम्भ १८६ जो 


संसाररूपी भवन के आरम्भ का 
आधार-रूप खम्भा हें । 

भ्रामक १८।१३११ चुम्बक (लोहे को 
खीं चने वाला) 

मकरन्द (व° प्र°) फूलों का पराग 

मतपत्रिका १३/६६ स्वीकारोक्ति, 
समथन 


९६०१ 


मतिपाटव ९।२४२ (आत्म-अनात्म- 
विचार मे-) वृद्धिकी कुशलता 

मत्ता - मत्‌ -ता १४/८९ (अ. भी.) 
मेरा होनापन, मेरी सत्ता, 

मत्सिद्धभावना १३।९४४ मुञ्च मं 
सवेथा लगी हई, स्वरूप-सिद्धि 
मे पहुंची हई भावना । 

मदमुख ११३९३ हाथी 

मद्‌भावन ४/६३, १२।१२४ (अ 
भो.) मेरे (परमात्मा के) स्वरूप 
का अनुसन्धान 

मद्रूपता (व. प्र.) मज्ञ॒ परमात्मा 
से अभिन्नता 

'मधुर' १८।७०४ माहुर (ब्र ०) का 
तत्सम रूप। माहुर का अथं 
विष हे। 

माधव १३।१३६ वसन्तऋतु 


मायागम्य १८।९ माया जहां पहुंच 


नहीं सकती, माया से अतीतः; 
अथवा माया रूपी चिल्ल जिस 
की (अधिष्ठानरूप) सत्ता का 
संकेत टै । 

मार्जन १६।१०२ (अ. भी.) मांजना 
स्वच्छ करना, दोष या मैल 
हटाना 

माजंनी १७।६४ ्ाड्‌ (बुहार कर 
फक देने वाली) 

मुकूल-मुद्रा १८।१२३८ (वि. प्र०) 
संक्षेप, कली के समान थोड़ मं 
सव कुछ होना, रखना । 

मुकुलित २।२३० (वि. प्र) कटी 
के समान थोडे मं गथा हुजा सव 

मुक्तकैवल्य १६/१३ केवलस्वरूप भाव 

मुष्टि (व° प्र०) मृदा 

मूति १३।८८१ शरीर 








&०२ 
मूलनक्षव्री १८१२३ ज्योतिष के 
अनुसार ` गण्ड-मूल' नक्षत्र मं 


उत्पन्न सन्तान माता-पिता के त्वि 
अनिष्टकारी होती टै अतः 
उसे त्याग देना कटा गया है। 
मृगाम्बु १५।२३८ १८२१० (अ. 
भी.) मृगजल 

मौद्य (व. प्र.) मृट्ता, मूर्खता 

यज्वा ९/२४२ यजमान, यन्न करनं 
वाला 

यथासम्पन्न १६।८५ अपनी गक्तिभर 

युक्त १८/२० उचित, अच्छा 

रुद (-दटोगी) १८।८१८ सकेगी ? 

छोकनाधनायक-नायक १८७।२२८ 
लोकपालों (देवताओं) के नायकों 
के भी नायक (अग्रणी) 

लोष्ट १५।१७३ लोढा, वेडोल ककड 
या टटा 

वधिक १५/२२ कमाई, वध करने वाला 

वन्ध्य १७२५२ कृष्ट उत्पन्न करने के 


च 


अयोग्य 
वाक्पथ १३८८१ वाणी, बाव्दिक 
निरूपण 


वाग्भव १७२२३ वाणी से होने वाला 

वाचावल्टी १५/१८ वाणी रूपी ठता 

वापी-कूप-जाराम १८।९९ वावडी- 
क्‌आ-वगीचा (-वनवाना ˆ आपूर्त 
कमं) 

वामाङ्गी १७८ सुन्दरी 

वायस (वण प्र) कौआ 

विगतविषयवत्सल १८३ जिन के 
चित्त से विषय छट चुके हैँ एेसों 
के प्रति स्तेहमय 


श्रीज्ञानडवरी 


विदलितामङ्गल्कुट १८२ जमन 
समस्त अमङ्गल का नाडा कर 
दिया टै एस । 

विदुदयोद्यानद्विरद विपय- 
जान या वृत्तिज्ान का जहां उदय 
हाता टै उस उद्यान को उखाड़ 
देनवाटे अथवा जानाभिमान को 
समाप्त करने वाल हाधी-स्वरूप 

विरुद १८।१३ स्याति, कीति 


१८.७ 


विपित १५।२३२ धुलकर लटृप्त 
हा गया । 

विविक्त १६।११० पृथक्‌-पुथक्‌ 

विश्वाट्ध्र १३।८७६ सर्वत्र चरण 
टँ जिसके । 

विहित १८।८८ (अ० भी०.) वेद 


म विधि-वाक्य दारा कटा हुआ, 
विधान किया हु, करने याम्य 
वेष्टित १८८१० चल्िषिटा हज 
वैरी का कटेवर १११०५ गड 
व्यक्ति १३।८५० व्यक्त टाना व्यक्तता 
व्यामाह १५।१०२ श्रम 
व्याहत १७।३५२ उच्चारित 
व्याम का नुप १६१८ आकाश का 
राजा~ सूर्य 
रारावे १३।८७३ मिटी का दछोटा 
वतन - कोरा 
दात्य १३।५८५ कांटा, च॒भन 
शडाविपाण १५/।२१५ खरगोश का सींग 


दाब्द॒ १५२०० राब्द-सम्बन्धी 
दारीर १७/२०० शरीर-सम्बन्धी 


राचिघान्य १८|९४ उत्तम जाति का 
चावल, धान 

रिविर १७२९४ छावनी, डरा 

शिवादि-तृणावसान १८५३१ शिव 
र्पस टे कर तिनके तक 
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द्यामिका १५।३४२ नीलिमा इयाम वणं 

श्रीराम ११/५१० (वि० प्र ०) लक्ष्मी- 
रमण, विष्णु, 

दटाघा (व° प्र०) प्रशंसा 

दटाघ्यताभिमान १८१६७ ` वहत 
वड़ा कायं किया दै, एसी प्रशंसा 
का पात्र (अपने को) मानना 

रलोकावच्छेद १८/५४ पृथक्‌ पृथक्‌ 
रलोकरूप (अवच्छेद नव्य- 
त्यायज्चास्त्र का पारिभापिक 
प्रयोग) 

सकल १८३ 
युक्त, सम्पूणं 

सगर्भ १५।१८७ भरे हए 

सङ्घात १६।४३३ समूह 

सदोदित ११।५१२ नित्य उदित 

सध्यान १२।२४ (अ०भी ) ध्यान सहित 

सन्निधि १८।२५ (अ० भी) समीपता, 
निकट रहना 

सबाह्य १६।२४४ भीतर-बाहर सव 

सभान १८।४०० भानसहित, 
अवधानपूवक 

सम्भवन १।७० (अ० भी) घटित 
होना 

सम्भूति १३।१००० उत्पत्ति 

सवृत्तिक १२९७ वृत्तियुक्त 

सहाय १८।२९३ हसते हुए 

साङ्ग १७४१३ अङ्गो (रिक्षा 
व्याकरणादि छो ) सहित 

साध्य, सिद्ध, भोजन २३/३८ राधनं 
से पहटे 
तैयार रसोई -सिद्ध 

सामुद्रिक १३।११६९ शरीरः-र्चनागत 
राभ-अशुभ लक्षण 


समस्त कलाओं से 


सामम्रीरूप-साध्य 


\ ६०३ 
सावका १३।१०९३ (अ. भी.) 
अवकारायुक्त, खुला, उन्मुक्त 

सावेग॒ १५।४८७ आवेगसहित 

सिहस्थ १८।१६७५ (पुण्योदयकाल 
मे) सिह राशि मे प्रविष्ट 

सहका नासिका-केडा, तक्षक-मणि 
१७२४ अतिदुष्कर काये (सिह 
की नाक के वाल मे तक्षक के 
फन की मणि पिरौ कर आभूषण 
वनाना) 

सुकृताङ कुर १५।१८४ पुण्यरूपी अङ्कुर 

सुखाभिरत १८।८२ सुख मं मग्न, 
सुखेच्छ 

सुचक्ष १७।४२ अच्छी नेत्रज्योतिवाला 

सूपकार १७।९० रसोइया 

सूर्यकान्त १६।८ (अ. भी) एक 
मणि, जिस मे सूयेप्रकाश मं 
अभिनि प्रकट होता है। 

सोमकान्त १८।१४ (अ. भी) (कवि 
कल्पना का) एक मणि जो चन्द्र 
के सम्मुख द्रवित होता है) 
पिघल कर वहनं क्गता हे । 

स्तव्यवृद्धि १६।१८ स्तवन करना 
चाहिये ' एेसी भावना 

स्थपति १८।३५ भवननिर्माणकला 
(स्थापत्य) मे निष्णात प्रमुख 
निर्माता (“ आकिटक्ट ' ) 

स्नेह १७।३५१ घी-तेल 

स्फुरदमन्दानन्दवहुल १८५ जिन मं 
महान आनन्द बहुलता से स्फ्रित 
हो रहा हे। 

स्‌ क्‌-स्रवा ९२४२ यज्ञ॒ मं आहुति 
डालने के वैदिकं उपकरण 








द्द 


स्वसंविद्‌-द्रमवीज-प्ररोहणावनी १८।१० 
स्वरूपवोव कूपी वृक्ष का वीज 
जहां अङ्कुरित हौ कर पनपता 
टै वह भूमिखूप। 


(ख) मराठी अथंमें प्रयुक्त 


अनकरलित २।२२० अनायास निष्कण्टक 
अनावर ६/४२८, १३।९९८ वश में 
न॒ आनवादा परात्पर, मय्रादातीत 
अनुसड्ग का अगर ८/ ३० सख्यका सौरभ 
अपश्रल २।११८ अधोगति ३/७ श्रम 
अवाधित २/२३२ (अ. भी) निटिचत, 
वाधारहित 
जङ्ग १३।९९३ अकाटच प्रवल 
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उदृण्ड १३/।६९२ अतिराय 

ऊमि १३/६६८ (अ. भी.) भावना 
का आवेग, मनोवेग 

ककं १७।४२६ विपम, कटार 

गुविणी १४/८९ गभिणी 

जीवित ९/।७७, १३।७४३ (अ. भी) 
जीवन 

त्रिकुटी १९ (४३९ तीन अपराध चोरी- 
चुगटी-व्यभिचार 

त्व १६/३१ भाग्य 

न्द्र १६।३८४ ज्जगडा, कलह 

द्रिखण्डिति १ ३/३४९ दो मे वटी वृत्ति 
चख म हषं, दुःख मे शोक 

निदैव १५ /२८० अभागा 

निभ्रान्त (व° प्र ) निःसंशय, निःशंक 
(निष्टक) निर्चित 


+ 


श्रौज्ञानडवरी 


टर, ब्रह्मा ११.५८३, शिव, ब्रहा 

हिमोदक १७२५८ हिम जमा टण्डा 
( व्रफल्ा) पानी 

ट्ताशन (त्र. प्र.) अग्नि 


सस्करृत (-तत्सम) शाब्द 
निघ्रार 


१३।२८४१ 


१,५० विचारपूवंक निदिचत, 
प्ररथापना 


१५।१७ सहाय, आधार 
१८५८२ भेद निचय 
पण्ड १३।१९ पावण्डी, ण्से ही 
अज्ञान ~ अनानी अर्थ में 
८ पुण्यजनः ?८ / 4^० राक्षसे, पिढाच 
के व्वरियि प्रयुक्त द्ाक्षणिक शब्द 
प्रतिभा ११।१०१७ प्रतिविम्व 
प्राचीन १७/३८ प्रारब्ध 


कारावास स॑ दूटना 
कारावास 


वन्दिमोक्न १६ 

वन्दिलाला १८।३९२ 

वावित १६।३०२ दोपर्प 

भोग १८।११२७-८४ (अ. भी) 
आस्वाद लेना 

मातङ्ग १८५४८ कसई 

मोह १३।२५२ स्नेह-वात्सल्य ममत्व 


४ 


१८।१०४९ पति 


वस्तु (विण प्र) ६।७१, 
१३।१०६३, १५/८४ १७।२१० 
व्रह्म, तत्त्व 


वैकुण्ठ ११५८७ (अण भी) विष्णु 

खगन ६/४७२ १६/३०३ विवाह 

दातवृद्ध १३।५८५ सौ वर्प॑का वृढ 

श्रमित होता १६/४०० कष्ट पाता 

सदव १२/१७ भाग्यशाटी 

सभ्य चौर (वण०्प्र०) ऊपर सभ्य 
संभ्रान्त वेश रखते हृए ठग, 
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समथ १२।८५ (अ० भी) वैभवसम्पन्न 
सरल (क्ियाविदोषण) ७।२५०३, 
१८५।९८-१५०-१८७ ९। १७४ 

सीघे, सीघा, सीघी 
संवाहन १७।३८ १८।३०६ सहायता, 
साकांक्ष १७/३४ (गढ प्रयोग) 
= 


=. १ 


अभी ओर समञ्लना चाहते हं 


६०५ 


साभिप्राय ६।९ हितुपूवेक 

साक्षेप १७।२४९ कष्टसहित, कष्ट 
मानते हृए । 

सामान्या १८।२५० वेद्या 

सारस्वत (व° प्र °) साहित्य, वाङ्मय, 

सोरस, सौरस्य १०।६, ११।६१८ 
(अर भी) प्रसाद, अभिरुचि, 
अपना रस, उपयोग 


(ग) देशौ भाषा के (तदभव) शब्द 
( हिन्दो, जनभाषा के विभिन्न रूप, कहीं मराठी भी) 


अघाये (व° प्रऽ) अघाना-छक कर 
तप्त होना, किसी वस्तु के सुख- 
पूवक भरपेट सेवन से तुप्ति 
"अव ओर नहीं चाहिये" का 
भाव । 

अदहन १३।४८३, १५।२३ दाल-चावल 
आदि रांघने के ल्यि आग पर 
चट्ाया हआ खोलता पानी । 

अमाये (नदीं) १४३०८ अटता नहीं 
समाता नहीं, पात्र छोटा 
पड़ता टै, ठका नहीं जाता । 

आधासीसी १८।१७९ एक रोग 
जिस मे मस्तक के ठीक आधे 
भाग मे भीषण पीड़ा होती हे। 

आरोगे १४२७३ खायें 

ईख - १४/२८२, १५।१२८, १८।३६३ 
गच्च 

उघड १५१३४ (अ० भी०) खुले 

ऊघे १४/१८५ वैटे-वेठे नींद के ज्लोके 
खाता ह। 

असर (बण प्र०} खेती. के अयोग्य 
खारी, रेतीटी जमीन 


एकाघ १७।२२३ कोई कभी 

ओला ९।१४८ वर्षा में गिरने वाले 
छोटे-खोटे हिमिखण्ड 

कमरख १८।७९० अतिशय खट्टे स्वाद 
का पाँच फंकों वाला हरा-पीला 
रसीला एक फल 

करकट १८३६ छट-पुट कूडा-कचरा 

करवत १६।२४४ मुक्ति पाने के ल्यं 
आरे के नीचे गदंन रखना 

कटी १६।२४८ रसोई पकाने के 
पात्र मे वस्तु को हिलाने-डलानें 
तथा परोसने का बड़ी उण्डीवाला 
गोल गहरा चस्मच। 

कांख १२/५६ बगल, भुजामूल के 
नीचे स्थान 

कांजी ९।१५१ मराठी मे चावल की 
मांड, हिन्दी में पिसी राई नमक 
वाला खट्टा पानी 

का १५४९५ संवार, जलम उग 
कर उसी पर छा जाने वाटी घास 

कोपले (ब°प्र०) नवजात सुकोमल पत्ते 








८०६ 

खप्पर १ ७ २० ठीकरे, मिट 
के वर्तनो के टूट टुकड़, भैरव का 
खप्पर --राव की खोपड़ी- 
अस्थि से वना भिक्नापात्र। 

खरटि १५४९१ नींद मे हीने वाटी 
सांस की आवाज 

खम १५३२५ खुभना-नुकीटी या 
तीक्ष्ण धार वाद्टी वस्तु (करटा, 
भाला, तीर, त्वार आदि) का 
ररीर मं घंसना, गड़ना 

खोल्वाध १३/३६४ (म०) उवेड्‌ 
वुन, क्षण-क्षण मं वदलना, 
अनिद्चय की अवस्था । 

गोफन १३२८५ (म०) गले 
पक्षियों को टेला-कंकड़ मार कर 
गिराने का एक अस्त्र 

घड़ा १८|३७ (घड़ना) रचा, वनाया 
गदित किया 

घर वाधना १३/१०९२ (म०) मकान 
वनाना 

चकराये १६/३६५ चक्कर खाये, 
भ्रान्ति से भटके 

चप्प्‌ १८|३०९ नाव चखान वादे 

वासि जिन मं नीचे चौड़ी लकड़ी 

कौ पट्टी लगी रहती है । 

चाव १७४१ (अ० भी) उमंग-युक्त 
अभीप्सा उत्कट रुचि (इच्छा) 

चिचड़ा १३५६० एक सब्जी, देखने 
मे वृढ सांप जैसे पोटे चिमडायें 
हुए विवरणे फल 

छोर १८|१८६ किनारा 

जग (वण प्र) जगत्‌ 

जतन १७/८३ विष संभाल 


श्रीजानहवरी 


जचिना १८।१२३४ परखना, परीक्ना 
करना 

जिस-तिस प्रकार से १५५।५९५ वड़ी 
कटिनाई से 

ज्यो-जंसे, त्यो-वैस 
(व° प्र०) 

टिकी १५/३८३ चिपकाई जानेवाली 
विन्दी 

ठोर्‌ (व° प्र°) (ब्रज ) 
ठिकाना, स्थान पर 

वरा १८।३२२ (अ० भी) वरसाती 
पानी भरा हुआ गड्ढा 

उदी (लवण०) १८/१६ नमक का 
छोटा दला 

डाटे १५।१९१ डाल्िियां, शाखाये 

डोंडी १८।२८१ मुनादी, घोपणा 

ढोर १३।५६६ चौपाये, परशु 

ढोवाता १८/१०६२ वहन कराता 

तटादती ६।२३२ खोजती, जहां भी 
हौ वहां से निकाल चेन का भाव 

तोते १०१४६ जिह्वादोपष से 
तुतटा कर बोलने वाटे 

थूहर ९।४३७ (सं०-स्थूण) एक पेड 
जिस के उण्टट सीधे उण्डे जैसे 
टोते हँ । संहृड भी उसी का नाम 
1 

देवनी १३/३९ पकी फसल के ढेर को 
वेलों से रौदवाकर अन्न-दाने वाहर 
निकालना 

दह॒ १४२४२ गह्रा गड्ढा, नदी 
या सरोवर का अधिक गहरा 
स्थान 

दाव ११/५८ १ खेलमें पारी, मौका 

दातार ११/५४२ दानी 


(तसे) (व्र°) 


र्व्रान, 


परिरिष्ट २ ग 


दिया १३।६२७ छोटा दीपक 

दूजा १५। १५२ दूसरा, अन्य 

धकेठे १४/५० घक्का देकर हटाये 

नकेल १४/१५८ वैल भस ऊंट के 
नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी, 
जिस से उनका नियन्त्रण करते 
रे । 

नवाई ११२९९, १५।२३९ (मर) 
आइचयं, नयापन 

निष्टङ्क १२।९७ (मऽ) निःसंशय, 
सुट्‌, निरिचत 

पटावाजी ११५४८ (म९) चौसर, 
चौपड - खेल 

पटार १८।३५. पवेतीय प्रदेश मे बहुत 
उचाई्‌ पर आया हुआ समतल 
मदान (जैसे तिव्वत) 

पडवा १६।७५ प्रतिपदा, चन्द्र॒ के दोनों 
पक्षो की पहटी तिथि 

पाक १५।५९३ (म गुज०) फसल 

एकक्तु मे प्राप्त सम्पूण फलराशि 

पाटी १८।१०९९ वच्चो के अक्षर 
सीखने के समय जिस पर काली 
स्याहीसे लिखा जाता था वह्‌ लकड़ी 
को तख्ती, या स्टेट जिस पर 
खड़ा से लिखते-मिटाते हें । 


पित्त उचछलना १६।३९४ आवेश चद्ना 


उदहीप्त होना 

पीटर (त्र०) १३।३६७ मायका, 
मांँ-वाप का घर 

पुतली १६/११७ नेत्रका मध्यस्थ काला 
गोकक 


पुरती ६/५९ पूरणं होती, पुरी - पूरण 


पुराते १८/२९२ पूणे करते 


६०७ 


पूर-(बश्प्र०) नदी-नाले में अधिक 
पानीके वेग से आने वाली बाट 

पेरना - १२।२०० तिलहन से तेर, 
ग्ने से रस निकालने की त्रिया 

पेठते १३।६२३, २८ (अ० भी.) 

पेठना ~ प्रवेश कर के स्थिर होना गह्‌- 
राई मे प्रवेश करना। 

पोसे १६/२३ पृष्ट किये, पोषित 

पोटा ६।२३७० लेटा, शय्या या हिडोले 
मे सुखनिद्रित । 

पौ फटना १६७ प्रभात होना उषा का 
उदय 

फानूस १३।१८३ छत से लटकातें 
वाले कांच या विल्लौर के सजा- 
वट वाके दीप-पात्र। 

फोकट १३।४५८ मुफ्त, व्यय या श्रम 
किये विना प्राप्त । 

वेंटवारा १५।४२७ सम्पत्ति विभाजन 

वचनाग १८/७९६ एक विष, जो 
पहले मीठा लगता है। सीगिया 
तेलिया । 

ववुजआ १८/४३८ खेतो मे पक्षी आदि 
को उराने के ल्यि खडा किया 
हआ मनुष्याकार । 

वरौनियां १८।३२७ पलकों के आगे 


के बाल 
बंजर (ब प्र०) खेती के अयोग्य 
बजरीवाटी या वीरान जमीन 


बंसल या सन्बर १७।१४३ नुकोला- 
तीखा भारी ओजार जो पत्थर 
या दीवार मं छेद करने के 
काम आता है । 

बार १४/१२६ गेह-जौ आदि के पौधों 
का फलभाग जिस मं दाने 
गे होते हं । 











६०८ | 
विसरे १३।१२७ (त्रज०) मू 
वेड़ी १८।१०६२ कंदी के पाव में 
डाखी जाने वाटी लोहेकी सांक । 
भवर १४५/२२८ आंधी म गोल-गोल 
चक्कर घूमने वादी तज हवा । 
भदुपात्र १८१४१ धोवी का वड़ा 
वतन जिसमे मैटे कपड़ों को 
` सावन सहित उवादा जाता है। 
भराव १३।११३५ भरापन 
भाथी १५८०८ आग तेज करने के 
चि सीधी तेज हवा देने वादी 
चमड़ं का वकिनी (लृहार-सुनार 
कलठ्कार के उपयोग की) 
मुदटूट १८।२५३ मक्का-ज्वार-वाजरा 


के पौधे का फटभाग जिसमें 


दानं गृध रहते हैँ 

भूख मी तहं २।३४५ (ब्रज०) भूल 
कर भी वहां 

मदारी १८/६०६ नट, वाजीगर प्राणों 
का संकट म डा कर तमाया 
दिखाने वाद । 

महन्त १६।३७८, १७३४७ (म०) 
महान्‌ व्यक्ति 

मीची १५/१३८ मुंदी, वन्द की हू 
(आंख) 

रायते १७।१४७ राई पीस कर मिलाय 

दए चटपटं तीखे व्यञ्जन (मराटी 

पद्धति के) (दही का सौम्य व्यज्जन 
यहां अभिप्रेत नहीं) 

रीता १७/१९, रिक्त, खाटी 

रोव १४।१९१ शान, घाक, दवदवा 


लगे आग | - १३।४७१ तिरस्कार- 
जके वह्‌ |- ९।४३६ ~ सूचक 


श्रीज्ञानदवरी 


लघन १७।३५० उपवास, फाका 


लपक पाते १२।४० पट कर टाथ 
म दरे पाने। 
लाइ १५।५९८ (अ० भी.) दृलार, 


वात्सल्य स्न 
वाट (वण प्र०) राह, पथ 
विनमे १८२२९ नष्ट होता टे । 
वन्ती १५।५९६ (म०) 
या गृ्दाउदी फूल 


गृल्छ्दात्ररया 


सराह ११।६२३ प्रघसा कर ! (मिलनं 
का अहाभाग्य मान,! ) 


सांकट १६।२६६ कंदी को वांघने 
की वदी, निगड 
सावर 49 ( माध्य ) उत्कर हादिक 


अभीप्सा, चाह, 

साध कर १६३८८ निशाना तान कर 

सवार १८२७२ (अ० भी०) सं. 
टवा, देखे-कार्ट 

सहुड॒ ९।१०८ शहर 

हाड़ी १६३६८ रसोई वनाने का 
मिट्टी का गोट पेदी का वतन । 

हित (वण प्र०) पाने हित,' ` करने 
हित! इ० (व्रज०) के ल्य 
के अर्थ में अव्यय। इसी अर्थं मं 

' हेतु ' भी अनेक वार प्रयुक्त हुआ टै। 

टौस-हवस (वण प्र०) उमंग - 
उत्कण्टा ~ प्रवल इच्छायुक्त 
उत्साह 

टौ - १५।२१४ (अ० भी०) वच्चों 
को उराने के ल्य कल्पित 
भयानक जीव । 





परिशिष्ट २ डः ६०९ 
(घ) संस्कृत धातुओं के देशीकृत प्रयोग 


अन्‌भवते ~ अनुभव करते । प्रवेडो ~ प्रवेश करे, करता है। 

अनुभवे - अनुभव करे । वणे - वर्णन करे, करती है। 

आन्दोले - आन्दोलित होती टै। विश्रमे - विभ्रान्त हो जाती है। 

अलिङ्गती- आलिङ्गन करती । विरमे - गति रुक जाती है। 

उदीपे - उदीप्त हो । सञ्चरती - सञ्चरण करती है। 

धारे -घारण करे। सञ्चरे ~ संचरण करे । 

"घ्या कर -घ्यान कर के। सवेदं - संवेदना ले । 

प्रकाशे ~ प्रकाशित हो, प्रकारित करे; स्पशो - स्परो करे, करता है। 
करता टै। इत्यादि 


(डः.) पारिभाषिक शब्द 


अनाहत नाद ६।२७४-२७९, १२/७ (अ. भी) योगसाधना की विशिष्ट भूमिका 
मे सुनाई देनेवाला अन्तर्नाद जो स्वरयन्त्र में पवन-अग्नितत्त्वों के आधात से 
उत्पन्न न होने के कारण अनाहत कटहलाता है । 

अपान ६।२००, १२।४८ (अ० भी) पचञ्चप्राणों मे द्वितीय । रारीर के निचले 

भाग मे वायु-संचालन करने वाला वायु । 

अर्धमात्रा ६।३०४ (अर भी) अर्धविम्ब ८/११५ आगम मे प्रणव अक्षर की 
साट तीन मात्राय कटी गई हँ, उन मे अन्तिमि अधमात्रा, इस का ध्वनि 
सम्बन्ध अनुस्वार से दै। आगम-तत्त्वज्ञान मे इसका बहुत माहात्म्य है । 

इडा - पिगला - सुषुम्णा ६।२४४, २७१ (अ० भी) प्राणवाहिनी त्रिविध नाडी 
के नाम; गुदस्थान के निकट से तीनों निकल्ती हं । मध्यस्था सुषुम्णा के 
वांयी ओर इडा ओर दाहिनी ओर पिगला हँ । नासिकामूल-पयेन्त तीनों 
साथ हैं । भ्रूमध्य मे तीनों परस्पर मिल जाती हैँ। सुषुम्णा आगे ब्रह्मरन्ध्र 
तक गई है। साधारणतया प्राणशविति निरन्तर इड़ा-पिगला द्वारा इवास- 
प्रवास रूप मे प्रवाहित होती रहती है। इडा चन्द्रनाड़ी भौर पिगला 
सू्यनाडी कहलाती हे । 

उडडीयान वन्य ६/२१० दोनों जानु (घुटने) मोडकर पांव के तल्ओं को पर- 
स्पर मिलाकर नाभि के ऊपर नीचे के आठ अंगु हिस्से को बलपु्वैक \. 
खींच कर मेरुदण्ड से लगा देना, जिससे पेट के स्थान पर गड्ढा सा 
दिखने लगे । | 

उन्मनी ३६/३२० जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति-तुरीया से भी आगे बढृकर मन-रहित चैत- 
त्यावस्था । वह॒ नित्य रहे तो उन्मनी स्थिति (कबीर-प्रोक्त ` उत्मनि रहनी ) 


ला. २९ 


ष क 
~ ५ 


शै 


[४ 











६१० श्रीज्ानदवरी 


<न्मेष १३।१०९२, १५५८४, १६८ उदित ज्ञान, दौवदर्शन का विदोप शब्द । 

ककारान्त १२।५२ सुषुम्णा का अन्तिम छोर, सुपुम्णाम्‌ख । 

काकीमुख ६|३२० योगसाधना का विदोप पारि० शब्द, कण्ठस्थान, 

कुण्डलिनी ब० प्र° तान्त्रिक ग्रन्थों के अनुसार मूलाधार चक्र के नीचे त्रिकोण- 
मण्डल के मध्य ब्रह्मनाडी । सृुपुम्णा के आरम्भक मृख मे स्वयंभ्‌ ल्ग 
मे अतिसूक्ष्म विद्युत-समान अद्भुत दिव्यशक्ति वाटीनाडी, जिस का वर्णन 
एसी सपिणी के रूपमे किया जाता टै जो साट्‌ तीन चपेट खाये हृष 
अपनी पृं को मुखम दवाय ंखाकार हौ कर सो रही हो। निखिल 
ब्रह्माण्ड मं जितनी शक्तियां वतमान हँ वे सव पिण्ड (शरीर) मं इस 
कुण्डलिनी नामक शक्ति में सघन रूप मे स्थित है। तन्त्र मे टस 
कुलकुण्डल्ििनी कहा गया है । 

कुम्भक (६ठे अण० में अनेकवार) प्राणायाम का प्रकार, प्राण की स्तम्भ- 
वृत्ति । उवासः-प्रव्वास दोनों गतियो के अभावसे प्राण को जहां का तहां 
रोक देना । 

कोष्ठ ६२१७ शरीर के भीतर के पोटे व खाटी स्थान 

्ेव्रसंन्यास ६/३६७ निदिचत की हूरई अवचि तक एक ही स्थान में रहने का ब्रत 

चन्द्र॒ ओर दिनमान पवन ६२४४ क्रमः इडा ओर पिगला नादियों से प्रवा- 
हित होते हृए प्राण । 

चन्द्रामृतघट ६२४७ योगगास्त्र व तन्त्र के अनुसार मस्तक के अन्तर्गत व्योम 
चक्र मं स्थित अमृतघट, सव्रहवीं कटा । 

जालन्धर वन्य ६|२०८ कण्ठको मोड़कर ठोडी को कण्टकूप मं स्थापित करना। 
यह कण्टस्थान के नाड़ीजाल्समूह्‌ को वांधता है अतः जालन्धर बन्ध 


नाम हे। 
तुरीया ६/३२० (अ० भी) जागृति-स्वप्न-सुपुप्ति से आगे वद्कर चेतना का 
चौथा आयाम 


दशांगुटपवन ६।२३६ रेचक प्राणायाम के दीर्घसृक्ष्म स्तर मं प्रद्वास नासिका से 
वारह अंगु तक जाता टै। 

नाथसंकेत का दंश ६/२९१ नाथसम्प्रदाय का रहस्य, मर्म । 

नाद-विन्दू-कला-ज्योति ६२८८ तन्त्र के विशेष पारि० शब्द (यहां विवरण 

सम्भव. नहीं) ` 

पद-पिण्ड ३/२७२, ६।३०८ पद-शिव या परमतत्त्व, पिण्ड-जीव; शौवदर्शेन के 
विदोष शब्द 

परयन्ती ६।३०३ वाणी के स्तरों मे उपर से दूसरा स्तर, जहां शब्द ओर अर्थं 
अभिन्न है, दुष्टिमिय श्रवण ओर कथन हुं। 
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पूरक ~ प्राणायाम का प्रकार, प्राण को आभ्यन्तर वृत्ति, इवास भीतर खींच कर 
स्वाभाविक गति का अभाव। 

भूकुटीचक्र ६।२४७ भृकृटी के मध्य स्थान मे स्थिर आज्ञाचक्र, जहां इडा 
सुपुम्णा एकत्र मिल्ती हैं। 

मकारान्त सोपान १२।५६ प्रणवाक्षर ॐ जिसका तत्त्ववीज है वह आज्ञाचक्र । 

मणिपूर ६।२१५ नाभिस्थानीय चक्र 

मध्यमा ६।२४६, १८७३९ वाणी के चार स्तरों मे नीचे से द्वितीय; मनः- 
स्थानीय, वणंविभाजन ओर ध्वनि से रहित वाणी । 

मूघानभ ६।३०२ मस्तक के उच्चतम भाग का आकाश, ब्रह्मरन्ध्र । 

मूलवन्ध ६।१९९ दोनों अधोट्रारो के संकोचन दारा अपानवायु को ऊपर खीचने 
को मुद्रा । 

योगपट १६।३३२ संन्यासदीक्षा के पडचात्‌ पालने के नियम । 

रेचक-प्राणायाम-प्रकार, प्राणवायु कौ वाह्यवृत्ति। प्रर्वासं दारा वायु बाहर 
निकाल कर उसकी स्वाभाविक गति का अभाव। 

वासन ६।१९९ दोनों घुटने मोडकर पांव के तल्वे अधोार के दोनो ओर 
टिका कर वैठना। 

वैखरी ६।३१२ वाणी के चार स्तरो में नीचे से पहला स्तर, स्व-पर-वेद्य उच्चा- 
रण मे आने वाली वाणी, यहां शब्द ओर अथं भिन्न रहते हे । 

पट्‌चक्र ६।२४४ योगशास्त्र एवं तन्त्र-प्रतिपादित सृक्ष्मनाडियो - सुक्मशक्तियों 
के शरीरस्थ मुख्य केन्द्रस्थान । मूलाधार, स्वाधिष्ठान (पेड्स्थान) मणिपुरक 
(नाभि स्थान) अनाहत (हूदयस्थान) विशुद्धि (कण्ठस्थान) आज्ञा 
(भृकुटी) । सप्तम सहस्रार (मस्तिष्क) । 

सत्रहवीं (कला) १२/५४, १५५७४ देखे चन्द्रामृत । योगमा, शेव दशेन मं 
सप्तदशी कला उच्चतम प्रकर्षस्थिति की सूचक है। चन्द्र की १५ कलायं 
जगत्‌ में प्रकट हँ जहाँ घटना-वढना चलता है। इस न्यूनता से रहित हं 
षोडशी ~ निजस्वरूप में पूर्णता की स्थिति, उस के भी बढ़कर - सप्तदशी 
स्वयंपूर्णं होते हए अन्य को भी पूर्णं बनाने की क्षमता वारी स्थिति। 

सप्तधातु ६।२३५ शरीररचना के घटक - रस, रक्त, माँस, मेद, अस्थि, मज्जा, 
शुक्र ये सात धातु आयुवेद मे कहे गये हं। 

सामरस्य ६/३८९ (अ० भी०) परमतत्व से एेक्य, शैवदशेन का विशेष शब्द । 

सोहंभाव व० प्र° "वह्‌ ब्रहम मै हं -एेसी एेक्यबोध की वृत्ति। 
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विज्िष्ट तथा नवीन उपमा-दुष्टान्त-रूपकादि 


१।३- १८ शगनव्दब्रह्मरूप श्रीगणेश-विग्रह-वर्णन (रूपकं ) 
१/५९-६० सुकोमल सेवन की उपमा 
१/७२ अनिरूपता का उपमान 
१/११९-२० भीष्म का रूप 
१/१८६ करुणा-अपमानित वीरवत्ति 
१।२४०-४१, ४४, ४८, ५२-५९ कुलक्षयकृत दोप की उपमां 
२/१३-१६, २२३ असम्भव विपरीत वृत्ति के उपमान 
२/७०-७२, ७५-७९ अर्जन की विफलता पर रूपक 
२/१४०-४१ “ तनुना से तत्त्वनाद नही ' - के उपमान 
२/१५३ आदि-मध्य-अन्त की निरन्तरता की उपमा 
२/१८४ असमय की वृत्ति का उपमान 
२/१९५ यद्च्छा की उपमा 
२/२५ १-५४ वनी वात विगानं के दृष्टान्त 
२।२९७; १२।१९७-२००, १३। २ समता, समानता के उप० दु 
२।३६३-६४ उत्कृष्ट-अपकरष्ट 
३/८-९, ७।९३-९६, १०।६९-७१ विपरीत असम्भव कार्य की उपमाये . 
३।२८-४२ विभिन्न मार्गो की मजि एक; विभेद की उपपन्नता कै द० 
३।४७-४८ साघन-विना साध्य कैसे ? | 
३।२००-२०१, १६२३४, १८/६१८ दीपक-पतंग-सम्बन्ध का नवीन रूप । 
२।२४०-२६२ काम-क्रोव पर रूपक 
४।१२०-१३८ ब्रह्मकर्म पर रूपकं 
४|१७७-१८२ जान की उत्तमता में अनन्वय 
५/९०-९२ जानी की दुष्टि (अभेद, समता) पर रूपक 
५/१०७ आत्मतुष्टि पर दुष्टान्त 
५/११०-११९ विपयसुख की भ्रान्ति पर द्‌०। 
६/२ 

उत्प्रक्षाभरा निरूपण । 
६।२६-३० गीतार्थ-ग्रहण ऊ अधिकार पर द० | 
४८ निष्काम कर्म का ९०, 


६९२ 
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६।६८- १०० अविद्याङृत देत तथा अद्रेतवोध पर रूपक-दष्टान्त 
६।३९६९-४०० एेक्य की उपमायें 
| १६५-१७१ संसार-रहस्य पर रूपक 
3, १८५-१९५ श्रीकृष्णवाणी पर रूपक 
८।४१-४४ एेक्य ओर दवेत पर द° 
८।६०-६६ आत्मरत कौ स्थिति पर दु 
८-७०-७४ “ अन्तमति सो गति" पर उत्प्रेक्षा 
९।८-३१ उपमाजटित विनय-निवेदन 
२।४२-४५ विवेचन कौ उपमा 
९।७४-८ १ भेदशभ्रान्ति के द्‌० 
१०६- १३१ सन्निधि-कतत्व कै द्‌ 
१९७-२०८ महात्मा-महिमा वणेन 
९।२३३-३६ अत्प आति महान्‌ दान के दु° 
।३११ अभागे कौ मूखंता 
१०/७८ ज्ञानी की मनुष्यता पर उत्प्रक्षा 
१०।१११-१२५ अभेद की उपमायं 
११।२२ १-२५ विश्वरूप की शोभा पर उत्प्रेक्षा 
।९३८-५४० व्यथ गेवाने के दु०। 
।६२४-२७ सोभाग्य को धकेलने के द° । 
। ४६-५७ अव्यक्तोपासना का रूपकमय वणेन 
६ २-७२ अव्यक्तोपासना की दुष्करता का दुष्टान्तमय वणेन 
।११९-२३ शरणागति के द्‌०। 
।१२९-३३ कर्मफलापण के दु०। 
।१९७-२०० समता के दु०। 
|२७-४८ क्षेत्र ' का खेती-परक रूपक 
।२३१-२३८ मखंताभरे कायं के द्‌०। 
१३।२४९-५४ सुकोमल कमं (अहिसा) के द्‌०। 
१३।३२०-२६ विशद-निरूपण का कारण-निवेदन 
१३/५२५-३४ निरङ्धारिता के द° । 
१३।५३७, ५४५-५५२ सावधानता तथा समय रहते काम कर लेने के दु०। 
१२।५५६-७० वृद्धावस्था की उपमायें 
१३।५९४-९८ अनासक्ति के दृष्टान्त 
१३/।६४१-४४ मधुर से अघाये कौन ! 
१३/६५ २-५४-५६ स्वाभावोक्ति अककार 
१३/।६५७-८५० प्रतिपद उपमा-दृष्टान्तो से भरा अज्ञान-निरूपण 
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३।७२०-२२ दीप का दोपात्मक द्‌०। 
३।७८२-८०३ आसक्ति-निरूपण मे विविघ दु ° । 
१३।८९२-९५, ९१३-१६ व्यापकता (सर्वागस्थिति) कै दृष्टान्त 
३।८९६-९०३ विकारो में स्थित भी विकारी नहीं - 
१३।९०५-१२ निर्गुण का गुण-सम्वन्ध - द्‌ ०। 
१३।९१८-१९ अनेक मं एक की व्याप्ति-दृ० 
१३/।१०६२-६७ नाना आकारो में एक तततव -द० । 
१३।१०८२-८३ सक्रिय-निष्करिय-सम्बन्य -द्‌० । | 
१३।१०९५- ११०३, १११६-२७ देह-आत्मा-सम्बन्य -द्‌०। 
१३।११०५-७ देह की नख्वरता के दु०। 
१३/।११०८-१५ (नेति '-्वीटी में प्रासादिक व रोचकं आत्मा-वर्णन 
१८/२-१३ परब्रह्म-रूपक मे काव्यात्मक श्रीगु र-स्तवन 
१४/७२-८५ नवीन-सर दृष्टान्तं मे अन्ञाननिरूपण 
१५/८७-११६ जगत्‌-सुष्टि का रूपक 
४/।११७-१३५ जगत्‌ ब्रह्म काही न्प टै, भिन्न नहीं- विविध द०। 
४/२९५-९७ अकर्तत्व के दष्टान्त 
१५/३० १-६ जीव-ईग-एक्य - दु ० । 
१८।३०८-१७ देहभाव से मुविति -दु०। 
१५/।४८-६२ संसारवृक्ष की ऊर्ध्वमूठता पर विविध नवीन निरूपण 
१५/११ १-१३ अड्वत्थ के अर्थं की उपमां 
१५।११९-१३२ प्रवाह-नित्यता के दृ०। 
१५/१३३-२७ भ्रमजन्य सत्‌-प्रतीति के दु०। 
१५।१५७-२०८ सुष्टितर का स्वभावोक्ति-सदृश विस्तीर्णं ॒रूपकमय रूपक | 
१५२१८२४२ मिथ्या के विविध नये उदाहरणं से अनेक रूपकमय दृष्टान्त । 
१५/२३ १-३६ असत की अनादिता की उपपत्ति मं रूपक | 
१५।४७ १-७६ क्षर-अक्षर प्रुष तथा संसार पर ग्राम का रूपक 
१५।८८७-९७ द्रैत-अद्रैत में स्वप्नरूपक 
१५५५७ अनन्वय 
/५६६-७८ ज्ञानखड्ग से भव-तरु-छेदन पर रूपक 
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(अनेक स्थानों पर अनावश्यक विन्दु अक्षरों के बीच मे, अक्षरों के ऊपर नीचे 
मात्राओं कै बीच छपने मे आ गया है। अनेकं जगह 1 के बदले । व्र छपा 
दै । अनेक वार मात्राये,  „ अक्षरों के आधे भाग कभी पूरे अक्षर भी उड़े 
ट्टे है, अपने स्थान से खिसक गये हं । अनेक वार ऋ के स्थान पर ऋ छपा 
टै । इन्टे नगण्य कर के जहां अथ-व्यतिक्रम या अस्पष्टता ६८ की संभावना है वे 
स्थल इस पत्रक मे दशित हें ।) 
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।। हरिः ॐ तत्‌ सत्‌ ॥ 
चेतोदपंणमार्जनं  भवमटहादावाग्निनिवपिणम्‌ । 
श्रेयः कैरवचन्दरिकावितरणं विद्यावधूजीवनम्‌ । 
आनन्दाम्बुचिव्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम्‌ । 
सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीज्ञानवाग्‌वंभवम्‌ ।। 





(श्रीश्री चैतन्यमहाप्रम्‌ द्वारा श्रीकरृष्णसंकीर्तन के प्रति गाये गये उक्त दोक 
के सभी विरोपण श्रीज्ञानदेव-वाणी में अनुभव होते हं, इसी भावना से ' श्रीक्रप्ण- 
संकीतनम्‌ ” के स्थान पर ` श्रीज्ानवागूवंभवम्‌ ' पद रखा द) 
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